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। प्रकाशकीय 


साधुत्व को पवित्र-पावन घारा को अक्षुण्णा बनाये रखने के लिए बडे-बडे आचारयों 
ने अपता महत्वपूर्ण योगदान दिया है । भगवान्‌ महावोर के बाद अनेक बार आगमिक- धरातल 
पर क्राति का प्रधग आया है, जिप्का उद््‌ श्य श्रमण सस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने का रहा 
है । ऐसो काति धारा मे क्रिप्रोद्धारक महान्‌ आचाय॑े श्रो हुक्मोचन्दजो मसा का नाम विश्येष 
रूप से उभर कर सामने आता है | तत्कालोन युग मे जहा शिथिलाचार व्यापक तौर पर फैलता 
जा रहा था, शुद्ध साधुत्व को स्थिति विरल हो परिलक्षित होतो थी । बडे-बडो साधु भी मठो 
को तरह उपाश्रयों में अपना स्थान जमाये हुए थे । चेलो के पोछे साधुता विखरती जा रही थी। 
ऐसे युग मे आचार्य श्रो हुक्मोचन्दजो मसा ने उयदेशो से नहो, अपितु अपने विशुद्ध एवं उत्कृष्ट 
सयममय जोवन से जनमानस्त को प्रभावित किया । आचार्य प्रवर केवल तपसवी अथवा सयमी 
हो नहा थे वरत्‌ श्रमण सक्कृति के गहरे अध्येता श्रुतचर थे । आपके जोवन का ही प्रभाव था 
कि हजारो स्व्रा-युदप आपके चरण-सप्तान्निव्य को पाने के लिए लालायित रहते थे । 'तिन्नाण 
तारयाण' के आदर्श आचाये प्रवर ने योग्य मुमुझुप्ता को दोक्षित किया और जो देशत्रती वनना 
चाहते थे, उन्हे देशब्रती बनाया । इस प्रकार सहज रूप से हो चतुविध ,सघ का प्रवर्तत हो गया । 


समुद्र मे जिस प्रकार दूर तक गगा का पाट दिखाई देता है वेसे ही जैन धर्म के समुद्र 
में आ्राचार्य प्रवर को यह घारा एकदम अलग-थलग सो परिलक्षित होने हे लगी । यहा से फिर 
साथुमार्ग मे क्रति घटित हुई | जो क्राति को घारा पश्चातृवर्तों श्राचार्यों से निरल्तर आगे बढी । 


हमे बडी प्रसन्नता है कि इसी परम्परा के अष्टम आचार्य समता विभूति, विद्वद्‌ 
शिरोमणि, जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक परम श्रद्धेय आचारये श्री नानालालजी म सा 
के सानब्निष्य को आज हमे प्राप्ति हुई है । आचार्य प्रवर का व्यक्तित्व एवं कतृ त्व अनूठा व मह-- 
नोय है । आपने एक साथ २४ दोक्षाएं देकर सैकडो वर्षो के अतोत के इतिहास को प्रत्यक्ष कर 
दिखाया है । ऐसो एक नहो अनेक जितशासन प्रभावक क्रातिया आचार्य श्रवर के सान्निध्य में 
घटित हो रही है । विशुद्ध सयम पालन के साथ-साथ आपके सान्निध्य मे आपके शिष्य-शिष्या 
रूप साधु-साध्वी वर्ग ने सम्यकज्ञान विज्ञान की दिशा में भी आश्चर्यजनक विकास किया है। 


प्रस्तुत कृति-“अष्ठटाचार्य गौरव गंगा 


आचार्य श्रो नानेश के अन्तेवासो विद्वान्‌ शिष्य पण्डितरत्न श्री ज्ञानमुनिजो के विस्तृत 
अध्ययन गम्भोर चिन्तन एंव ऐतिहासिक अनुसधान का सुपरिणाम है । इसमे प्रारम्भ मे मुनिश्री 
से साधुमार्ग और उसको परम्परा का अनुशीलन करते हुए भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ होने 
वाले निग्न॑न्थ श्रमण परम्परा के महान्‌ आचार्यो-सुधर्मा स्वामी से लेकर ७३ वे आचार्य श्री 


लालचन्दजी म., सा. तक सक्षिप्त विवरण प्रस्तुतु किया है । इन्ही श्राचार्य श्री 
लालचन्दजी म.सा के पट्टघर शिष्य महान्‌ क्रियोद्धारक श्राचार्य श्री हुक्मीचन्दजी मसा जिनकी 
परम्परा के वर्तमान मे अधिकारी श्रष्टम आचाये श्री नानालालजी म.सा हैं, जिनका सान्निष्य 
हमे प्राप्त है । 


इस ग्रन्थ के नाम के अनुरूप ही इसमे आठ आचार्यो-आचायें श्री हुक्मीचन्दजी 
मं, सा, आचाय॑ श्री शिवलालजी म. सा आाचाय, श्री उदयसागरजी म. सा, आचाये श्री 
चौथमलजी म सा, आचार्य श्री श्रीलालजी म सा, आचायें श्री जवाहरलालजी म सा, 
ग्राचार्यश्री गणोेशीलालजी .म. सा., आचायय॑श्री नावालालजी म. सा के गौरव की समुज्ज्वन जीवन 
गगा प्रवाहित हुई है । ग्रन्थ के लेखक श्रो ज्ञानमुनिजों आगमज्ञ विद्वान्‌ होने के साथ-प्ताथ सस्कृत 
गौर हिन्दी के सफन कवि सुमध्चुर गोतकार एवं उपस्यासकार भो हैं। प्रस्चुत ग्रन्थ मे मुनिश्री 
ने अष्टाचार्यों के सममनिष्ठ जीवन और उत्कृष्ट साधना के प्रति अपनो अनन्य भक्ति ओर सादर 
विनय भावना प्रकट की है । 

इस पुस्तक का महत्त्वपूर्णो प्रतिपाद्य विषय है अ्रष्ट आचारयों के जीवन व्यक्तित्व, 
कतृ त्व और सयम-साधघना का विवेचन-विश्लेषण ।मुनिश्री ने बडे श्रम अध्यवसाय और निष्ठा 
के साथ यत्र-तत्र बिखरी पडी सामग्री का आकलन कर उसे प्रामाणिकता के साथ रोचक और 
व्यवस्थित बनाकर प्रस्तुत किया है । ग्रन्थ को सर्वोप्योगो बनाने को दृष्टि से यथा स्थान परि- 
शिष्ट में विविध सामग्री सकलित की गई है । बारमिक क्राति के इतिहास के अव्येताओरो के लिए 
यह ग्रल्थ अपना विशेष महत्त्व रखता है । 


शांत क्राति के अग्नदूत स्वर्गीय आचायंश्री गणेशोलालजो मसा को स्मृति मे श्री 
श्रखिल भांरतवर्षीय साधुमार्गी जेत सघ ने रतलाम मे श्रो गणेश जेन ज्ञान भण्डार को स्थापना 
की है । ज्ञान भण्डार मे अनेकानेक प्रकाशित एवं हस्तलिखित ग्रन्यो का समह हुम्ना है। 
लिखित श्रप्रकाशित ग्रत्थो का सचयन कर उन्हे भी श्र. भा “ साधुमार्गों जैन साहित्य समिति 
सवर्जन हितार्थ प्रकाशित कर रही है । इसी सकल्‍्प की क्रियान्विति मे इस कृति को भी श्री 
गणेश जेन ज्ञान' भण्डार से प्राप्त कर प्रकाशित करने मे सघ हार्दिक सततुष्टि का अनुभव कर 
रहा है ॥। | 

पण्डित रत्न श्री ज्ञानमुनिजी ने इस कृति के माध्यम से उत्कृष्ट सयम-साधक महान 
श्राचार्यों की जो' प्र रणादायी जीवन गाथा सर्व जनहितार्थ एव प्रेरणार्थ प्रस्तुत की है, इसके 
लिए सघ मुनिश्री का आभारी है । सत्य तथ्य को स्पप्ट करने हेतु आये चर्चनीय विषयो का 
दायित्व प्रक्राशक का है | पडित र॒त्न श्री विजय मुनिजी ने अन्त स्फूर्त! के रूप मे प्राक्कथन 
लिखने की कृपा की, एतदर्थ हादिक आभार । ; 


आशा है यह कृति आत्म-क्राति एवं जागृति मे प्रेरक. सिद्ध -होगी । 


चुन्नीलाल मेहता घनराज बेताला गुसानसल चोरडिया 


अध्यक्ष मत्री : सयोजक, साहित्य समिति 
-क्री अखिल भारतवर्षाय साधुसार्गो -जेन सघ, बीकानेर 


>>. सअीवंक सब. सेठ श्री मेघराजजी, हीराबत 


जिनकी स्मृति मे अर्थ सहयोग प्रदान किया गया है 


, >ी मेघराजजी हीरावत ने बीकानेर -जिले के- विख्यात मगरा 
क्षेत्र को पुण्य घरा पेर बीठनीके ग्राम मे श्री लिखमीचन्दजी हीरावत 
की घमंपत्नी श्रीमंती तीजीबाई की कुक्षि से वि स. 952 में जन्म 
लिया था। शूंपके वर्ड भाई श्री चुन्नीलालजी भौर दो बहिनौ का' 
उस जमाने के विचार से मर्यादित परिवार था । श्री मेघराजजी का 
घमंपरायणा राजाबाई के साथ विवाह हुआ श्ौर स 990 में आपकी 
घर्मपत्नी का देहान्त हो गया । धर्मपत्नी के स्व॑ं्गं-गमन के समय 
आपकी उम्र मात्र 38 वर्ष की थी, किन्तु आपने जवानी की इस बेला 
में शादी का परित्याग कर दिया | उस समय तक आंप सपरिवार 
देशनोक में रहने लगे थे । देशनोक विराजित तपस्वी मुनि श्री सूरज 
मलजी मसा. ने पत्नी के देहावसान के सन्दर्भ मे श्री मेघराजजी से पुछा- 
कैसे हैं ? तो उत्तर मे सहज भाव से बोले-सीख दे दी है । 


यह आत्म श्रेनुंशासन आपके जीवन का सहज स्वभाव था । 
पत्नी के देहावसान से पूर्र ही आपने 'लिखमीचन्द चुन्नीलाल फर्म से 
मर्यादा पूरी होते ही,अपना हिस्सा निकाल लिया । भ्रात्म सत्तोष भर 
अपरिग्रह काोयह उद्यत्त आदर्श आपने मात्र 33 वर्ष की वंय मे समाज 
के समक्ष उपस्थित कर दिया था 4 परिजनो के फर्म से सम्बन्ध तोडने 
के प्रबल भ्राग्रह-अनुरोधो के बीच भी आप अपने सकलप पर श्रवल 
, रहे । आपकी निर्सय और सकल्‍प की शक्ति शअ्नूढ़ी थी ॥ फर्म से 
सम्बन्ध विच्छेद के साथ ही आपने अपना सब कुछ बड पुत्र को सौंप 
दिया और स्वयं के पास कुछ भी परियग्रह नहीं रखा । साधुवत्‌ जीवन 
जिया । 


आपके चार पुत्र सर्वश्री लूणकरणजी, तोलारामजी, रामचन्द्रजी 
झौर जतनमलजी हैं । चारो भाइयो मे राम-भरत सा प्यार है । पूरा 
परिवार सतविचार और सत्सस्कार से ओतप्रोत है श्लौर श्रपके जीवन 
ग्रादर्श से अनुप्राणितत है | श्रापकी बहुओ को सेकडो थोकडे कठस्थ 
हैं । एक बार आदर्श शआवक स्व सेठ श्री भरोदानजी सेठिया ने परि- 
वार के घामिक वातावरण और गहन ज्ञान पर हादिक प्रसन्नता प्रकट 
की थी । 


स्व श्री मेघरांजजी ने व केवल घामिक और व्यापारिक अ्रपितु 
सामाजिक क्षेत्र मे भी आदर्श प्रस्तुत किए | उस जमाने की घीर 
ऋूटिवादिता के श्रन्धेरे भें आशा का उजाला चमकाते हुए आपने भ्पने 


0 | 


परिवार मे पर्दा प्रथा को रूढि को तोडा । आपने भारतीय सस्क्ृति 
के आदर्श अतिथि देवो भव को अपने जीवन से ढाल लिया था। 
आप अतिथि सत्कार मे बेजोड थे। कभी भी कोई अतिथि श्रा जाता 
तो आपके पैरो मे घु घरू बन्ध जाते थे । आपसे कभी भी कोई भी 
मिलता तो मात्र घर्म-ध्यान को बात पूछते । व्यापार से निवृत्ति लेने 
के बाद आपने कभी पुत्रों तक को व्यापारिक परामर्श नहीं दिया। 
कभी सम्पत्ति पर ध्यान नहीं दिया । आप सच्चे अ्र्थों मे एक निष्कास 
भौर निस्पृह सावक थे । वर्षों से आपके चौविहार था । 


परम श्रद्ध य श्राचार्य प्रवर श्री नानालालजी मसा के आप 
श्रनन्य भक्त थे | साधु-साध्वियो की सेवा मे आप सर्वविध समपित 
थे । आप जिनशासन के आचार घम्म को अपने जीवन मे साकार करके 
दिखा देते वाले आदर्श सुश्रावक थे | श्रापके शुद्धाचार और गृहस्थ 
जीवन से समाज युग-थयुग तक प्र रणा प्राप्त करता रहेगा । 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ ने आपके श्रावका- 
चार के प्रति भ्रपत्ता सम्मान प्रकट करने और आपके निरभिमानी 
शासन समपित धर्मनिष्ठ जीवन से सम्पूर्ण देश के सुश्रावको-सुश्रावि- 
काओझो को परिचित व प्रेरित कराने के व्यापक उहं श्य से अपने देशनोक 
अधिवेशन मे आपको अभिननन्‍्दन पत्र भेंट कर गुणपूजा के अपने श्रादर्श 
को व्यवहार मे परिणत किया था । 


आपके सुपुत्री मे भी घधर्मानुराग, शासन सेवा समाज और 
साहित्य सेवा के गुण कुट-कूट कर भरे हैं । आपके ज्येष्ठ पून्र श्री 
लूणकरणजी हीरावत, श्री अभा साधुमार्गी जेन सघ के उपाध्यक्ष तथा 
उनसे छोटे श्री तोलारामजी हीरावत वर्षों तक सघ कार्यसमिति के 
सदस्य रहे हैं व श्री रतनलालजी वर्तेमान कार्यसमिति के सदस्य हैं । 
चारो भाई भजनानन्दी हैं और सत-सती वर्य व सघ सेवा मे सदेव 
तत्पर रहते हैं । आपके पुत्रो ने आपकी स्मृति मे देशनोक मे स्व श्री 
सेघराजजी हीरावत स्मृति भवन का निर्माण किया है जो ज्ञान-ध्याव 
श्र साधना के साथ ही सामाजिक कार्यों हेतु भी प्रयुक्त होता है । 
अपने पिताश्री की स्मृति में उनकी घामिक-वृत्तियो को ध्यान मे रखते 
हुए हीरावत वन्धुओ ने प्रस्तुत ग्रन्थ हेतु अर्थ सहयोग देकर ज्ञान पथ के 
पथिको को पाथेय प्रदात करने का सात्विक प्रयास किया है। वे 
साधुवाद और समाज की शुभाशसाओं के पात्र हैं । 


गष्टाचार्ं गोरव-गंगा 


(भाग १) 


“मुनि ज्ञान 


सम पेंरण 
ए 
जिनका जीवन हो 
एक स्वाणिम इतिहास है 
ऐसे 
आचार्य परम्परा के महानतम श्रुतधर 
ध्य वनेष्ठिक ऋन्ति के उद्गाता 
आचार्य श्री नानेश 
जिन्‍्होने मुझे 
पतित-पावनी घारा मे 
निमज्जित किया 
उन्हीं के 
कर कमलों 
से 
“मुनि ज्ञान 


मगलवार 
१६-१०-१६ ८४ 
राजेन्द्र नगर, बोरीवली (पूर्व) 


अन्तः स्फ्‌्ल 


साहित्य की अ्रनेक विधाझ्रो मे इतिहास लेखन की विघा भी महत्वपूर्ण रही है + 
इतिहास के आावृत तत्वों को खोज-खाज कर प्रस्तुत करना शअत्यन्त दुरूह एवं श्रम साध्य है । 
ऐसे विषयो का सकलन-लेखन श्राज के युग मे महान्‌ उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होता है । इतिहास 
लेखन की यह परम्परा आजडकी नही अपितु प्राचीन रही है । इतिहासवैत्ताओं ने इतिहास 
लिखकर श्रतीत के श्रनेक पुरखो नर-पु गवो की स्मृति सहेज कर शअ्रननल्प उपकार किया है। इसी 
उपक्ृति की कडी में एक महत्वपूर्ण कडोहैजुड़ी है-- 


अष्टाचाय गौरव-गंगा:- 


निग्नेन्ध श्रमण सस्कृति के उज्ज्वलतम, चमकते सितारे, महान्‌ क्रातिकारी आचाये 
परम्परा मे शअ्रष्टाचार्यों का गौरव भी प्रस्यात रहा है । निग्नेन्‍्थ श्रमण सस्क्ति पर जब-जब 
शिथिलाचार के काले बादल मडराए है तब-तब महामुनियों ने क्राति का विद्युत बजाकर सस्क्ृति 
को सुरक्षा का साहसिक कदम उठाया है । 


महातपस्वी, श्राचाये वरेण्य पूज्यपाद श्री हुक्मीचदजी म.सा. से लेकर श्रद्यावधि तक 
के श्रष्ट आचाये भगवतो ने जिस तरह श्रमण सस्क्ृति के ध्वज को सम्भाले रखा है, वह गौरव 
का विषय रहा है साथ ही श्रमणा सस्क्ृति प्रेमियो के लिए श्रादर्श रहा है। पृज्य आचाये 
भगवतो का यह तुमुल उद्घोष रहा है कि हम हमारे प्रयत्नो से अनन्य श्रमण सस्कृृति की सुरक्षा 
अभिवृद्धि न कर सके तो कम से कम उसे रसातल तक पहुचाने के,प्रयास तो न करें । हमारे 
प्रयत्न तो ऐसे होने चाहिए जिनसे श्रमण सस्कृति की अद्वितीयता मे चार चाद लगे । इन भाव- 
नाओझ का मूल्याकन आज की विकेट परिस्थितियो में करना श्रावश्यक ही नही वरन्‌ झनिवारय 
बन गया है । श्राज के कई साधक आत्म साधना को छोडकर लोक रजन एवं भौतिकी यात्रिक 
साधनों की अन्धाधु घ दौड मे भागते ही चले जा रहे हैं । युग-परिवरतेन के वातावरण मे श्रात्म 
परिवर्तन सशोधन के उदबोघन को तिलाजली देने वाले स्वेच्छानुसार सयमीय मर्यादाओं मे 
परिवतेन करने वाले साधको से क्या श्रपेक्षा की जाय कि वे युगीन चेतना को अश्रध्यात्म का 
-सम्प्रगू द्विशा बोध दे सकेंगे ? श्रध्यात्मवादो कहलाने व्राले स्वश्व भौतिकता के बन्धन मे जकडते 
चले जा रहे हैं। साधना के नाम पर दंभे, पाखण्ड एव विद्वेंष को फंलाते जा रहे हैं । वे क्‍या 
तनावग्रस्त मानव समाज को तनाव मुक्ति एवं पआ्रात्म शाति दे सकेंगे६? 


ऐसी परिस्थिति मे दिव्य चरित्र प्रात्माओ के जीवन वृत्त, भटकती-भूलती जन मेघा 
को एक नई जागृति, नई स्फूर्ति, नई क्राति देने वाले व्नेंगे । जिन दिव्य चरित्र निष्ठ झत्माओ 
ने हिमानी की भाति झटल रहकर श्रमण सस्क्ृति पर श्राये कफरावातो का सुकावला किया । 


हर कीमत “पर अपने सर्वस्व को न्‍्यौच्छावर कर इसकी सुरक्षा की, मान-सम्मान, यश-कीर्ति की 
लोकंषणाझो से दूर, श्रति दूर रहकर स्वेच्छा से गृहीत नियम, मर्यादाओं का अक्षुण्ण रूप से 
पालन किया । सैद्धातिक अ्खण्डता को कायम रखते हुए श्रुत चरित्र की निर्मल भदाकिनी 
प्रवाहित करन वाले पुरुष युगाधार, युगावलम्ब ज्योतिघर आ्राचायं भगवतों से ही यह सस्झृत्ति 
शोभायमान रही है । सस्कृति की शोभा श्री को बढाने में विक्रम की १९वीं शताब्दी के महान्‌ 
क्रातिकारोी विचारक, उद्भट विद्वान, गम्भीर तत्व-विश्लेषक आचायंश्री जवाहरलालजी मसा का 
योगदान भी इंतिहास का एक स्वर्णिम आलेख वन कर रहा है | आचार्यश्री जवांहर को जैन 
सस्कृति के महल का एक स्तम्भ भी कहे तो कोई अंतिशयोक्ति नही होगी आचार्यश्री जवाहर 
ने जो तत्कालीन विकट परिस्थितियों मे साधु समाज मे जो शिक्षा के आयाम 'खोले थे, वे 
वस्तुत बेजोड थे और उनकी साहसिक दूरदर्शिता के परिचायको थे । आचायें प्रेवर ने तात्कालिके 
समय की नब्ज को पहचानते हुए यह स्पष्ट उद्घोप किया था कि अगर साधु-समाज शैक्षणिक 
दृष्टि से कमजोर रहा तो आने वाला वुद्धिवादी वर्ग इसको रूढिवादी, अर्थदीन, परम्परा का 
वाहक आदि न जाने किन-किन सम्बोधनो, से पुकारेगा ” यह ठीक है कि साधु चरित्रनिष्ठ रहे 
चरित्र की न्‍्यूनता या शिथिलता कतई पसन्द नहीं है | प॑र चरित्र के साथ ज्ञान की भी विराट्ता 
अपेक्षित है । चरित्र एक आख है तो ज्ञान दूसरी आख है । ज्ञान के विकास के लिए उन्होने अपने 
दो शिष्यो को वेतनिक अ्रध्यापको से सस्क्ृत-प्रुकृृत साहित्य “का अध्ययून करवाया, उस समय 
सारे समाज में एक खलबली-सी मच गई । लोगो ने-विरोंघ के स्वर भी बुलन्द किये, पर हिमानी 
की भाति अटल रहने वाले आचार्यप्रवर ने किसी की परवाह नही की ७ समाज को वास्तविक 
स्थिति से अवगत कराते रहे । इसी तरह आचार्येश्री जी ने तत्कालीन चली श्रा रही, अनेक 
मूढ मान्यताओं का भो विसेध किया विरोध ही नही किया बल्कि उनकी अर्थहीनता आागमों 
के घरातल पर प्रतिपादित की । अंल्पारभ, महारभ, दया-दान, कृषि कर्म के सम्बन्ध में युगो 'से 
चले आ रहे विवादों का तक पुरस्सर अनुभूतिपरक आगम मूलेक समाधान प्रदान करके समाज 
को एक नई दृष्टि दी । जिससे तत्वज्ञ वुद्धिवादी मानस सदा-सदा के लिए उनका ऋणी रहेगा । 


इस शिक्षा- रथ को और- गति दी--ग्रुरुणागुरुशात क्राति के जन्मदाता, महामनस्वी 
पूज्य आचार्यश्री गणेशीलालजी_ मसा-ने आचार देव के विराट व्यक्तित्व एव कतृत्व को व्यक्त 
करता वुद्धि गम्य नहीं है । यह-काम सूर्य को दीपक बताने के भाति होगा । - 


पुज्य गुरुदेव श्रमण सस्क्ृति के कट्टर हिमायतोी थे उन्होने श्रमण सस्क्ृृति की रक्षार्थ 
अपने मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा सब का परित्याग, विना हिंचक विना मक्रिफक कर दिया । इस ' 
क्रातिकारी कदम पर समालोचना करते हुए एक दैनिक गुजराती पत्र फूल छाव के सम्पादक ने 
लिखा--ऐव मान-सम्मान पद प्रतिप्ठा पडखे भुकी ने सस्क्ृति नी सुरक्षा माटे जे पगला पाडवा 
मा आव्या' ते खरेखर सस्क्ृति ना गौरव छे अ्रने ऐतिहासिक कहेवाशे । 


पूज्य आचार्य ग्रुर्वव स्वय एक प्रखर वास्मी एवं महान्‌ विचारक रहे है। क्रातिकारी 
इस परम्परा के क्रांते परुष स्वर्गीय आ्राचार्थ देव के योग्यतम सुशिष्य वर्तमान आचार प्रंवर ने 
शिक्षा रथ को प्रगति की दिशा मे आशात्तीत गतिशील किया है । | 

आ्ोचाय प्रवर का सर्वेतोमुखी व्यक्तित्व महान्‌ प्रभांवक रहा है | आपने अपने आराध्य 
ग्रुर्ेव की अनन्य श्रद्धा भाव के साथ सर्वतोभावेन समपित रहकर उनके चरणो में जिस ज्ञान 


श्री को श्रात्मसात किया है। श्रनवरत आगम-रत्नाकर की गहराई से छूत्ला हुआ है, वह आज 
चमत्कृत कर देने वाला बना है । आचार्येश्रीजी ने श्रनेक आगम स्थलो की तथ्यात्मक, अनुभूति 
मूलक, तक पुरस्सर, वीतराग दर्शन से आविरुद्ध, सरल-सरल, सुबोध देशना-विवेचना, प्रस्तुत की 
हैं. वे आपके श्रगाध ज्ञान की गहराई के परिचायक हैं । आपके द्वारा प्रस्तुत आचाराग की 
-विवेचना ' को सुनकर अनेक प्रौढ विद्वानों ने मुक्तकठ से प्रशसा की है । - 


प्रखर विद्वत्ता के साथ आपकी चेरित्र'निंष्ठा भी अनन्यःहैं?॥प्रभु , महावीर के द्वारा 
प्रतिपादित आचार संहिता' का विशुद्ध रीति से परिपालन करने एवं करवाने में आप संतेत 
प्रयत्तनशील' रहते हैं । श्रापका चारितन्रिक प्रभाव ही समभा जायेगा कि सेकडो मुमुक्षु श्रात्मात्री ने 
अपने पतमकड से वीरान जीवन मे सयम का वसन्‍्त खिलाने में आपश्री को महामाली के रूप मे 
स्वीकृत किया, भ्रनगढ जीवन पत्थर को तराशने-सजाने के लिये श्रापश्नी कौ कुशल शिल्पी के 
रूप मे चयनित किया । 


! साथ ही आपने गृहीतृ मर्यादाओ. मे मजबूत रहकर मालव६ प्रात.की घरा पर फैले 
दलित पतित शोषित ,मान्व कल्याण का महान्‌ कार्य किया । श्राज वे हजारों मानव “घमंपाल' 
सज्ञा से सम्बोधित, किये जाते हुए जैनत्व का; अनुपालन कर रहे हैं । आपके बौद्धिक अतिशय 
का ही चमत्कार समभिए कि आपने आचाये पद पर प्रतिष्ठित होते ही विश्व शाति का अ्रमोघ 
उपाय 'समता दर्शन” व्याख्यापित किया । इसी क़डी में आपने व्यक्ति-व्यक्तित्व को तनाव से मुक्त 
कर आत्मशाति के लिए समीक्षण ध्यान-साधना पद्धति का सूत्रपात किया । आज सेकडो व्यक्ति 
उससे लाभान्वित हो रहे हैं । इसी तरह आपके अनुशासन तले, चतुविध सघ ने श्राशातीत 
सफलता के चरण छुए हैं जो सवंतोमुखी प्रगति कर रहे है । 

आपके अनुशासन का ही गजब प्रभाव है कि आपकी श्राज्ञा से ही साधु-साध्विया 
अपनी हर प्रवृत्ति मे सलग्न होते हैं- शिक्षा-दीक्षा, चातुर्मास, विहार आदि समग्र विषयो पर 
सर्वोपरि निर्णय आपका ही मान्य होता है । आपश्री वच्चादषि कठोराणि मुदूनि कुसुमादपि की 
भाति रहकर सदेव सघोन्नति के लिए चिन्तनशील रहते है । 
क्रांतिकारी इस आचाये परम्परा की साध्विया भी शुरु से क्रातिकारी रही हैं जिसके 
नाम स्मरण से आज भी सहस्लो मस्तक उनके सयमी व्यक्तित्व एवं कतृ त्व के प्रति सादर प्रणत 
हो जाते है | शासन प्रभाविका विदुषी महासती श्री रगजी म श्री खेतूजी म. श्री मौताजी म 
इसी तरह प्रवर्तती महासती आनन्द कुमारी जी म महासती श्री सरदार कवरजी म श्रादि 
सैकडो घर्मं वीरागनाओ ने इस क्रातिकारी समर में श्रपत्ता अदरभत योगदान दिया, जिसको 
भूलाया नहीं जा सकता । इसी कडी में वर्तमान आचार्य प्रवर की शिष्याओरो के सम्वध्ध मे सोचा 
जा सकता है । आचायेश्री जी के शिष्य वर्ग जैसे आज विकास यात्रा का मार्ग निरन्तर प्रशस्त 
कर रहे है, वेसे ही शिष्या समूह भी द्रुत गति से विकसित हो रहा है, आचाययेश्री जी की अनेक 
शिष्याएं गम्भीर विचारिका, प्रखर व्याख्यात्री एव कुशल प्रभाविका के रूप मे उभर कर आ रही 
हैं । साहित्य के क्षेत्र मे भी झाशा की किरणें उभरेगी ऐसा विश्वास है । यह सब आचायंश्री के 
कुशल अनुशासन एवं गहरी सूम-बूक का ही परिणाम है । 
» आचार्यश्री ने अपने अनुशासन मे कभी अनुसरणात्मक पद्धति को महत्व नहीं दिया 
है । आपश्रोी सदा यह चाहते रहे हैं कि जो कुछ हो वह स्वत स्फूर्त हो । इधर-उघर की नकल 


या अनुसरण कतई स्वय का विकास नही करने देता । स्वय की प्रतिभा से कुछ प्रादुभूत होगा 
चाहे वह दिखने मे स्वल्प हो पर सही माने से ठोस होगा और समाज मार्ग दर्शन करने वाला, 
नई चेतना लाने वाला होगा । का ' हे 

यही कारण है आज जो कुछ भी नजारा नजर आ रहा है उसके पीछे आचाये प्रवर 
का मूलभूत योगदान रहा हैं। वीजे से- लेकर विसट्‌ वृक्ष तक की यात्रा का श्रम स्वय पृज्य 
गुरुदेव का ही है | दिव्य चेतना से निकलने वाला आलोक भी दिव्य होगा इसमे कोई सशय नही । 


जेंसे सूर्य से सम्बन्धित किरणें सुदूर तक अग-जग को प्रकाशित करती हैं, 
किरणो के इस प्रकाश मे मूलभूत हेतु सु्य ही होता है । सूर्य के बिना किरणें स्वय प्रकाशमान 
नही हो सकती । वेसे ही आचार्य देव रूपी विव्य सूर्य की प्रकाश किरणें शिष्य-शिष्याए 
साहित्य जगत्‌ को प्रकाशमान कर रही हैं और करेगी, ऐसी आशा है । 


अ्रष्टाचायं गौरवगगा के प्रणयनकर्त्ता विद्वद्य उदीयमान व्यक्तित्व श्री ज्ञान मुनि जी 
ने क्रातिकारी महापुरुषो के जीवन वृत्त को श्रत्यन्त श्रम पूर्वक खोजकर व्यवस्थित रूप से उभारने 
का सुप्रयास किया है । वस्तुत यह स्तुत्य है । एक लम्बे अर्से से चली आ रही कमी की पूर्ति 
इससे हुई है । मुनिश्री का सक्षेप मे परिचय होगा--श्रष्टाचार्य गौरव गृगा: के -एक -दिव्य- चारित्र 
महामहिम आचार्य देव श्री नानेश के सान्निध्य में दीक्षित, उन्ही के द्वारा शिक्षित, अनुशासित एक 
विकसित ग्रह पृष्प म्रहकता हुआ झग्र-जग से अपनी सुवास महका रहा है-। 


मुनिश्री ओजस्वी प्रवक्ता हैं साथ ही नव नवोन्मेषिनी प्रतिभा के घनी भी हैं । श्राप 
इसके पूर्व अष्टाचार्यों की जीवन, भलक '्रष्ठाचार्य एक भलक' के नाम से ससस्‍्क्ृत काव्य के रूप 
में प्रस्तुत कर चुके हैं । मुनिश्नी का परम सौभाग्य है कि उन्होने आचार्यश्री नानेश के श्री चरणो 
मे अपने जीवन का रथ १३ वर्ष की वाल्यवय से ही समपित किया है और शीघ्य ग्राही बुद्धि 
बल के आधार पर श्री साधुमार्गी परीक्षा बोर्ड की सर्वोच्च परीक्षा रत्नाकर को केवल १८ वर्ष 
की अत्यन्त लघु वय मे उत्तम श्रको से उत्तीर्ण कर अध्यात्म शिक्षा मे वरीयता प्राप्त की । सघ 
की विरल विभूतियों मे आप एक हैं । सघ को आपके व्यक्तित्व से बहुत कुछ झाशा है । मुन्रि 
श्री की ससार पक्षीया भंगिनी श्री ललिता श्री जी भी दीक्षित हुई है जो कि ओजस्विनी प्रस्यात्री 
एवं विदुषी साध्वीजी है । उन्होने भी रत्नाकर परीक्षा उच्च अ्रकों मे उत्तीणं कर शासन 
गौरव मे वृद्धि की है । 


वैसे मैं और मुनिश्री सह वैरागी एवं सहपाठी, पूज्य घायमातृ पद विभूषित कर्मठ, 
सेवाभावी, शासन ग्रभावक श्री इन्द्रचन्दती मसा के सान्निध्य में रहे हैं। पूज्य महाराजश्री का 
भी हम वच्चों को इस योग्य बनाने मे असीम उपकार रहा है । विद्वान्‌ मुनिश्री के इस 
उपक्रम से जैन जगत्‌ लाभान्वित होगा । एंसी शुभाशसा है । 
है “मुनि विजयकुरार 


पयु परणा 
२४ अगस्त १६८४८ 

राजेन्द्र तगर, बोरीवली (पूँवे) 

बम्बई 


- साधुमार्ग और उसकी परंपरा 


दुग्ध के साथ घवलता कबसे ,चली आरा रहो है ? 
अग्नि के साथ उष्णता का सम्बन्ध कब से है ? 


इन विपयो की प्रादुभू ति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । जब से दुग्ध 
है, तभी से उसकी घवलता है । जब से अग्नि है तभी उसके साथ उप्णता का सम्बन्ध बना हुआ 
है । ठीक इसी प्रकार जब से भू, तोय, अनल, अनिल आदि प्राणी समूह एवं जड तत्त्व चले आ 
रहे हैं, तभी से घमं एवं सस्क्ृति भी चली आ रही है । 


पृथ्वी आदि मूलभूत तत्त्व, श्रनादि काल से चले आरा रहे हैं और अनन्तकाल तक चलते 
रहेगे । आविर्भाव-तिरोभाव हो सकता, सर्वथा प्रणाश नही । घम एवं सस्कृति का स्वरूप भी यही 


है । धर्म भी अनादि काल से चला भरा रहा है और अनन्तकाल तक चलता रहेगा । धर्म का भी 
क्षेतर-काल की इप्टि से ह्ास-उत्थान हो सकता है, सवेथा अभाव नही । 


इस दृष्टिकोण से घर्म की अनादिता को ऐतिहासिक तटवंधो से श्रनुवधित नही 
किया जा सकता । ऐतिहासिक दृष्टि, घर्मं की अनादि शाश्वत सत्ता को स्पष्ट नहीं कर सकती । 
तथापि सामान्य जन-मानस, धर्म की प्राचीनता अर्वाचीनता के लिये ऐतिहासिक तथ्यों को, श्रधिक 
महत्त्व प्रदान करता है । 


इसी दृष्टि से साधुमागंं के ऐतिहासिक तथ्यों पर कुछ बतला देना उपयोगी होगा । 


जन दर्शन में प्रवहमानकाल की अनवरत परिक्रमा का उत्सपिणी-अवसपिणी काल, पट्‌ 
आरक के रूप मे विभाजित किया है । प्रथम तीन काल खण्डो के व्यत्तीत होने पर भोगभूमिज 
व्यवस्था के वाद कर्म भूमिज जीवन निर्वाह की प्रणाली के प्रारभ होने पर तीर्थकर महाप्रभु 
ऋषभदेव ने जनमानस का ध्यान, साधुमार्ग की परपरा की ओर आकपषित किया | अत इस 
काल चक्र की अपेक्षा ऋषभदेव भगवान्‌ साधुमार्ग की परपरा के उदगाता कहे जाते हैं | तदनन्तर 
उत्त रवर्त्ती प्रभु अजिननाथ से प्रभु महावीर तक के सभी तीर्थंकरों ने अपने-अपने शासनकाल मे 
साधुमार्ग का प्रतिपादन किया । के 


नमस्कार महामत्र द्वारा यह, अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है | नमस्कार महामत्र 
समग्र जैन समाज को एक स्वर से मान्य है । इसे सपूर्ण आगमों का सार कहा जाता है। 
इससे भी प्रचलित जैन साधुमार्ग के रूप मे ही फलित होता है । 


[२ ] 


नमस्कार महामत्र के पाच पद ये हैं-- 
48 णमो अरिहताण 
“४ णामो सिद्धाण 
धह णुमो आयरियाण 
४8 खमो उवज्कायाण 
४ शणामो लोए सव्व साहुण 


इन पाच पदों में चार पद साधु के और एक पद सिद्ध मगवान्‌ का है । पाचवा पद 
तो 'सव्व साहुण' की इष्टि से साधु का है हो, किन्तु अवशेष द्वितीय पद से अतिरिक्त तीन पद 
भी साधु की कोटि में ही आते है । साधु मे ही जब उपाध्याय योग्य विशेषता आती है, तव उसे 
उपाध्याय बनाया जाता है और जिस साधु में आचारय जितनी विशेपता आती है, उसे आचार्य 
वन्ाया जाता है, किन्तु जो साधु घनघनाती कर्म को क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है, 
वह अरिहत पद मे श्राता है । उपाध्याय, आचार्य या अरिहत पद भा जाने से साधु पद चला 
नहीं जाता किन्तु इन पदो के मूल मे साधुत्व तो बना ही रहता है । इस वात का , स्पष्टीकरण 
उत्तराध्ययन्न सूत्र के २० वे अध्ययन की पहली गाथा “सिद्धाण च नमोकिच्चा सजयाण च 
भावश्रो' द्वारा भो किया गया है । 


नमस्कार मत्र के पाच पदों को इस गाथा मे सिद्ध और सयत्ति इन दो पदो में ही 
सम्मिलित कर लिया है | अत इस दृष्टि से अरिहत भी मूल में साधु-श्रमण होते हैं । 


जिस प्रकार मनुष्य-मनुष्य एक होते हुए भी राष्ट्रपति, प्रधानमत्री, मुख्यमत्री आदि 
अलग-अलग पद पर होने पर उन्हे उन-उन पदों से सवोधित किया जाता है तथापि वे मूलत तो 
मनुष्य ही होते हैं । इसी प्रकार भनुष्य की तरह सामान्य रूप से अरिहतादि भी साधु ही हैं। 
किन्तु वे चार पदो की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट साधु है और ये सर्वोत्कष्ट साधु ही अपने विशिष्ट ज्ञान 
के बल पर मोक्ष-मार्ग प्रतिपादित करते हैं। उन विशिष्ट साधु द्वारा मोक्ष-मार्ग प्रतिपादित 
होने से यह स्वत सिद्ध हो जाता है-साधु द्वारा निर्देशित मार्ग --साथधुमार्गं) ही होगा। 


साधो आगत मार्ग साधुमार्ग ' साधु से जो मार्ग आया या साधु ने जो मार्ग 
बतलाया वह साधुमार्ग के रूप में प्रचलित हुआ । 


साधु के ही अपरनाम भिक्षु, निर्गन्थ, श्रमण आदि होते हैं । इसीलिए आगमो मे 
भगवान्‌ के प्रवचन एवं स्वयं भगवान्‌ को श्रमण शब्द से सवोधित किया है यथा-“तएण 
सुवाहुकुमारे समणसस्‍्स भगवओं महावीरस्स, अतिए धम्म सोच्चा, णिसम्म हट-तुई्ट उद्गाए-उट्ट ई, 
उद्विता जाव एवं वयासी-सहृह्मिण भते खिग्गथ परावयण ॥” (सूखविपाक सूत्र) 


उपयु क्त पाठ में भगवान्‌ को श्रमण और उनके प्रवचन को निर्ग्रन्य प्रवचन कहा है 
इस प्रकार के उल्लेख अन्य अनेक झागमो मे स्थान-स्थान पर उपलब्ध भी होते हैं। आगम में 
तथा व्यावहारिक भाषा में भी पहले श्रमण लगाते हैं जैसे कि-अमण भगवान्‌ महावीर जिसकी 


[ है | 


पुष्टि शास्त्रकार स्वय करते हैं । शास्त्रो मे श्रावक को श्रमणोपासक कहा -है, भगवदोपासक नही। 
अत नमस्कार महामत्र से साधुमार्ग की अभिव्यक्ति निविवाद रूप से स्पष्ट हो जाती है । तेरापथ 
सघ की साध्वी सघमित्राजी के द्वारा लिखित 'जेन धर्म के प्रभावक आचार्य' नामक पुस्तक मे भी 
साधुमार्ग की प्राचीनता को स्पष्ट किया गया है । 


जब सर्वाधिक प्राचीन साधुमार्ग ही रहा है तो यह जिज्ञासा सहज परिस्फुटित होनी 
है कि वतंमान में प्रचलित दिगम्बर, शवेताम्बर, देराबासी, स्थानकवासी, तेरापथ आदि का 
आविर्भाव कव और किस प्रकार हुआ ? 


जिज्ञासा के विस्तृत समाघान के लिये “जैन धर्म का मौलिक इतिहास' ग्रन्थ द्वप्टव्य है । 
सक्षिप्त रूप मे इसका समाधान इस प्रकार है-- 


प्रभु महावीर के जन्म राशि पर भस्मगृह एवं पचक काल के प्रभाव से इसमे उतार 
चढाव आता स्वाभाविक था । इसी प्रसग का कल्पसूत्र में स्पष्टीकरण करते हुए वतलाया है कि 
साधु-साध्वियो की उदय-उदय पूजा नही होगी । 


जप्पमिह चरण से खुहाए भासरासी महस्गहे दो वास सहस्सठिइ समणसस्‍्स भगवश्रो 
महावी रस्स जन्मनक्खत्त सकते तप्पमिइ चणसमणारा। सिग्गथाण खिग्गथीणु य नो उदिए-उदिए 
पूजा सवकोरपवत्तईइ । (कत्प सूत्र) 


प्रभु महावीर के निर्वाणा होने के अनतर ६०० वर्ष तक साधघुमार्ग निरावाघध गति 

चलता रहा है । कितु वीर निर्वाणा की सातवी शताब्दी पूर्वाद्ध में एकान्त मान्यता के कारण 
साधुमार्ग की परपरा से एक शाखा विलग हुई जो शरीर पर वस्त्र नही रखने के कारण जो 
“दिगम्वर' जब्द से प्रचलित हुई । दिगम्बर मत के प्रवतेक शिवश्रूति अनगार थे । जो हठाग्रहवश 
वस्त्र छोडकर निकल पडे । इनकी वहिन उत्तरा भी साधुमार्ग मे प्रत्नजित थी, वह भी भाई के 

मोहवश निर्वस्त्र ही निकल पडी । किस्तु स्त्री का निर्वस्त्र शरीर वीभत्स लगने के कारण गहस्थों 
ने उसे जबरन कपडे पहना दिये । बाद मे शिवभूति के कोडिण्य और कोट्टबीर दो शिप्य हुए 
और उनकी परपरा चल पड़ी । 


दिगवर मत के विलग होने का समय वीर निर्वाण के ६०६ वर्ष वाद का बत़लाया 
गया है । जैसा कि “जैन धर्म के प्रभावक आचार्य मे वतलाया गया है---वीर निर्वाण की सातवी 
शताब्दी के पूर्वाद्ध मे अविभक्त जैन श्रमण सघ श्वेताम्बर और दिगम्वर इन दो विज्ञाल शाखाश्रों 
में विभक्त हो गया । श्वेताम्वर मान्यता के अनुसार वीर निर्माण ६०६९ में दिगम्वर की स्थापना 
हुई । 

इस मत का नाम निरव॑स्त्र होने के कारण, (दिशा ही है अम्बर-वस्त्र जिसका) 
दिगम्बर प्रचलित हुआ तो इधर साधुमा्गें की अविरल घारा मे आगमानुकुल साधना करने वाले 
साघक जो कि श्वेत पेरिषान से युक्त थे । अत यहा से साधुमार्ग ही श्वेताम्बर (श्वेत ही है वस्त्र 
जिसका) नाम से प्रचलित हुआ | हि 
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यह श्वेताम्बर नाम इस समय साधुमार्ग का ही उपनाम था । 


वीर निर्वाणा के सातवी शताब्दी के उत्तरारद्ध मे बारह वर्ष का भयकर दृष्काल पडा 
था, इस समय साधुमार्ग की बहुत क्षति हुई । अनेक श्रमण श्री भद्रवाहु स्वामी के साथ उत्तर 
भारत से दक्षिण भारत की ओर चले गये । किन्तु जो श्रमण अकालग्रस्त क्षेत्र को छोडकर नही 
गए, वही पर रह गए, वे साधक अपनी मर्यादाओं को श्रक्षुण्ण नही रख सके । जीवन-निर्वाह 
करने के लिये उन्होने अपनी मर्यादाओ मे तत्कालीन श्रनेक परिवर्तत कर डाले । जिसकी लम्बी 
चर्चा है । लेकिन इन परिवतंनों के विस्तार से श्रागे चलकर भगवान्‌ के पगलिये एव मूृत्ति का 
प्रसग भी उपस्थित हुआ । हि 


यह वही प्रसंग था, जिससे एवेताम्बर साधुमार्ग दो विभागों मे विभक्त हो गया । जो 
मदिर में आस्था रखने वाले थे, वे मूत्तिपूजक के नाम से प्रचलित हुए । इसकी उद्भूति का समय 
वोर निर्वाण के ६६० वर्ष वतलाया जाता है | किन्तु वीर निर्वाणा छ८रे से इनका स्पष्ट रूप से 
विभक्तोकरण हो गया था | 

जैसा कि जैन धर्म के प्रभावक आचार्य” मे लिखा है-- 

अवेताम्वर परम्परा का मुनि समुदाय-वीर निर्वाण झ5र मे दो भागों मे स्पष्ट रूप 
से विभक्त हो गया था । एक पक्ष चेत्यवासी सप्रदाय के नाम से और दूसरा पक्ष सुविहितमार्गी 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । चैत्यवासी मुक्त भाव से शिथिलाचार का समर्थन करने लगे थे। 
चैत्यवासी को देरावासी भी कहा जाने लगा । किन्तु जो साधु वीतराग की श्राज्ञा के अनुसार 
आचरणा-प्ररूपण करते चले श्रा रहे थे, उनकी क्वचित्‌ सुविहित मार्गी एव स्थानकवासी के नाम 
से प्रसिद्धि हुई । इस प्रकार दक्षिण भारत मे स्थानकवासी या सुविहित्तमार्गी के चाम से साधुमार्य 
का प्रवाह चलता रहा और इधर उत्तर भारत मे यति समाज का प्रावल्य बना रहा । 


कालाध्तर मे शिथिलाचारिता के बीच लोकाशाह ने काक्ति की आवाज उठाई । किसी 
घटना विशेष के होने पर लोकाशाह ने आग्मो का गमीर अ्रध्ययत किया । जिससे आपके अन्तर्चक्षु 
खुल गए । अपने घर्मं के वास्तविक स्वरूप को समझा और उसका खुलकर प्रचार-प्रसार करना 
प्रारभ कर दिया । पढ़े सूत्र तो मरे पूत्र' की तत्कालीन अआध्त मान्यता को आपने शास्त्रीय 
उद्धरण से खडित कर सत्य के आलोक से जन-मन को आलोकित करना प्रारभ कर दिया । यही 
वह समय था जब वीर प्रभु की जह्मराशि पर लगे भस्मग्रह की परिसमाप्ति हो चुकी थी । 


इस प्रकार उत्तर मारत में पुन लोकाशाह ने क्रान्ति का शखनाद फूका, जिससे 
साधुमार्ग का त्वरित गति से प्रचार प्रसार होने लगा । जिससे सप्रेरित होकर श्रनेक भव्यात्माश्रो 
ने भगवती दीक्षा अगीकार की, जो कि (२२) वाईस सिंगाडो मे विभक्त होकर ग्रामानुग्राम 
विचरण करते हुए साधुमार्ग का प्रचार प्रसार करने लगे । 


टूरस्थ क्षेत्रो मे विचरण होने से तथा एक-दूसरे के साथ विशेष सपर्क स्थापित नहीं 
हो पाने के कारण, अलग-अलग दीक्षाएं होते रहने से, अलग-अलग वाईस समूह का विस्तारीकरंण 
हो जाने से वे ही वाईस सिघाटक, वाईस सम्रदाय या वाईस टोले के रूप मेहट्टप्रचलित हुए । 
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तत्कालीन पूज्य श्री घ्मंदासजी म सा की सप्रदाय बाईस विभागों से विभक्त होने से 
२२ सप्रदाय या टोला नाम प्रचलित हुआ, ऐसा भी उल्लेख मिलता है । 


यति समाज की ओझोर से उच्हे कई उपसगे भी दिये गये । ठहरने के लिये मकान 
उपलब्ध नही होने पर कोई साधु सिंगाडा एक ट्टे-फूटे खडहर मकान में ठहर गया । जिसे 
तत्कालीन भाषा मे ढू ढा भी कहा जाता था । इस ढूढे मे ठहर जाने से साधुमार्गी सतो को 
ढु ढिया' के नाम से भी पुकारा जाने लगा । 


अत स्थानकवासी, बावीस सप्रदाय, बावीस टोला और ढू ढिया साधुमार्ग के ही अपर 
नाम हैं । 


लोकाशाह ने कोई नया धर्म नहीं चलाया था, अपितु साधुमार्ग को विकसित करने में 
अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया । इस प्रकार अनेके सकटो को सहन करता हुआ, उपनामो से 
प्रसिद्धि को प्राप्त करता हुआ 'साधुमार्गे आज भी अनवरत प्रवाहित हो रहा है । 


वीर निर्वाण सवत्‌ २२८० के श्रास-पास आचाये श्री रुपघनाथजी म.सा के शिष्य 
कठालिया ग्राम के श्री भीखणजी स्वामी ने दयादान के मूलभूत सिद्धाह्त की उत्थापक मनकल्पित 
प्ररूपणा करना प्रारभ कर दिया । बहुत कुछ समभाने पर भी जब वे नहीं माने तो आचार्य 
श्री रुपनाथजी म सा ने भीखणजी स्वामी को अ्रपने सघ से बहिष्कृत होकर इशभ्होने नये पथ की 
स्थापना की, जो कि तिरह पथ के नाम से समाज के समक्ष श्राया । 


इस प्रकार 'साधुमागे” अनेक सप्रदाय, पथ, मत में विभक्त होता हुआ भी मूलभूते रूप 
में साधुमार्ग श्राज भी अपने अक्षुण्ण अस्तित्व के साथ निरन्तर गतिमान है । जिस साधुमार्ग में 
अभिनव क्रात्तिया घटित हुई हैं श्लौर आज भी घटित होती जा रही है वर्तमान मे साधुमार्गी 
संघ के एकमात्र अनुशास्ता आचार्य श्री नानेश के सान्निष्य मे एक साथ सपन्न २५ दीक्षाओ्रो ने 
सेकडो वर्षों के श्रतीत इतिहास को प्रत्यक्ष कर दिखाया है । जिनके कुशल नेतृत्व को पाकर 
साधुमार्ग निरन्तर श्रेयस्‌ की ओर गतिशील है । इसीलिये प्रभु ने पूर्व मे फरमा दिया था कि 
मेरा शासन २१ हजार वर्ष पर्यन्त चलता रहेगा । 


“जम्बू दीवेश भते” दोवे भारएवासे इमीसे शोसप्पिणीए देवाणुप्पियाण केवत्तिय काल 
तित्ये अणु सिज्जस्सइ ? 


गोयमा-जम्बूद्वीवे भारएवासे इमोसे श्रोसप्पिणीए मम एगविसे वास-सहस्साई तित्थे 
अणुसिज्जस्सई (भगवती सूच. श २० ३, ६) 


महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा से तो साधुमार्ग अनादिकाल से अनवरत रूप मे गतिशील 
है और भ्रनन्‍्तकाल तक अक्षुण्ण रूप तक चलता रहेगा । किन्तु "भगवती सूत्र” के उपयुक्त उद्धरण 
से यह स्पष्ट है कि जम्बूद्दोप के भारत क्षेत्र मे भी २१ हजार वर्ष तक साधुमार्ग अनवरत गतिशील 


रहेगा । 
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: श्रभु महावीर के. पश्चात्‌ इस साधुमार्ग की घारा को अ्रनवरत रूप से प्रवाहित करने 
वाले धर्म-धुरधर, अनेको महान्‌ आचार हुए है सक्षिप्त निदर्शन करना उपयोगी होगा । ., 


भगवान्‌ महावीर के वाद अब तक के आचार भगवतो की गरुर्वावली इस प्रकार है-- 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण होने के वाद श्री गौतम स्वामी और श्री सुधर्मा स्वामी 
दो गणधर ही अ्रवशेष रहे थे । शेष नव गणघर प्रभु के पहिले ही मोक्ष पधार चुके थे । जिस 
रात्रि को भगवान्‌ महावीर मोक्ष पधारे, उसी रात्रि गौतम स्वामी ने घनधातिक कर्म क्षपित कर 
केवल ज्ञान-दर्शन प्राप्त किया था । केवली आचाय॑ पद पर नही आते । श्रत श्री सुधर्मा स्वामी 
भगवान्‌ महावीर के पाट पर विराजे । 


(१) सुधर्मा स्वामी 


ग्रासानुग्राम विचरण करते हुए सुधर्मा स्वामी राजगृह नगर मे पधारे तब ऋषभदत्त 
नाम का सुश्नावक अपने पुत्र जम्बूकुमार के साथ सुधर्मा स्वामी की सेवा में उपस्थित हुआ । 
उपदेश सुनते ही जम्वूकुमार की सुषुप्त आत्मा जागृत हो उठी और वह झाकर माता-पिता से 
दीक्षा स्वीकार करने की आज्ञा मागने लगा । अति आग्रह करने पर माता-पिता ने उसे समझाया 
कि जिन आ्राठ कन्याओ्रो के साथ तुम्हारा सबंध निश्चित हुआ उनसे विवाह करने के वाद ही 
दीक्षा ले सकते हो । जम्बूकुमार को यह वात माननी पडी । कुमार का आठो कन्याओ के साथ 
विवाह हो गया । उन आ्राठ पत्नियों समक्ष प्रथम रात्रि के दिन ही कुमार ने स्वय दीक्षा लेने का 
अ्रभिप्राय रखा । पति और पत्नियो के बीच विविध प्रकार का वार्तालाप होने लगा । इसी समय 
एक प्रभवकुमार नामक राजपुत्र, जो राजगद्दी नही मिलने के कारण लूट-खसोट करता था । वह श्रपने 
पाच सौ चोरो के साथ इनके घर आ गया । लेकिन जम्बूकुमार के वेराग्यपूरित वचनो से इन 
सभी को वैराग्य हो आया । इधर कुमार की पत्निया तथा माता-पिता भी दीक्षा के लिए तत्पर 
हो गये । इस प्रकार जम्बूकुमार, उसकी आठ पत्तिया, माता-पिता, प्रभवकुमार तथा उसके पाच 
सौ साथी सभी एक ही दिन दीक्षित हो गए । न्द्रः 


(२) जम्बू स्वामी *: ; 


सुधर्मा स्वामी के पश्चात्‌ जम्वू स्वामी पाट पर विराजित हुए। आपने अपनी दीक्षा व 
कैवल्य ज्ञान का ६४ वर्ष पर्यन्त पालन किया । ८० वर्ष की अवस्था मे मथुरा नगरी से मोक्ष 
पद प्राप्त हुए । 


(३) आचाय॑ प्रभव स्वामी - 


जम्वू स्वामी के बाद प्रभव स्वामी पाट पर विराजे । जिन्होने श्रपने ज्ञानोपयोग से 
राजगृहवासी शयूयभव भट्ट को आचाय॑ पद के योग्य समझकर प्रतिबोधित किया । 3 पर 


० 2) 


कं कु अनन्त हु न क् 


(४) आचार्य शयूयभव स्वांमी : ताक 5 


के न का ईद ् 


४". शययभव स्वामी चतुर्थ पाट पर विराजे । आपने जब दीक्षा ली थी उस सस्य आपकी 

पत्नी गर्भवती थी, उसके बाद में मनक नामक एक पुत्र हुआ । जिसने भी अपने पिता, के पास 

दीक्षा ली । अपने श्रुतज्ञान द्वारा उसे अल्पायुष्क जानकर उसे अल्प -समय में ही-शास्त्रो का ज्ञान 

कराने के लिये दशवेकालिक सूत्र का प्रणयन किया । शयूयभव स्वामी - वीर निर्वाण €ए८ में 

स्वस्थ हुए । | 
५ + 


(५) आचार्य यशोभद्र स्वामी : - | 


आ्राप तु गीयायन गोत्रीय क्रियाकाण्डी' ब्राह्मण तथा प्रकाण्ड वेदाभ्यासी थे । तत्कालीन 
राजवश एवं उसके मत्री वश पर आपका अच्छा प्रभाव था । चिदेह मगध अगांदि देशो में आपने 
अहिसा की धर्म-घ्वजा फहराई । आप २२ वर्ष तक गृहस्था-वस्था में ६४ वर्ष तक सयमी जीवन 
मे और ५० वर्ष तक युगल प्रधान आचाये पद पर रहे । कुल ८६ वर्ष की आयु पूर्णा कर चीर 
स १४८ में स्वगंवासी हुए । आप शयूयभव स्वामी के शिष्य थे । आपके प्रधान शिष्य महान्‌ 
प्रभावक सभूति-विजय थे । 


(६) आाचाये सभूति विजय 


आ्राप माठर गोजन्नी ब्राह्मण थे । आपका शिष्य परिवार विशाल था। आप आचाये 
यशोभद्र के पाट पर विराजे । जैनाकाश के उज्ज्वल नक्षत्र मुनि स्थूलिभद्र आपके ही शिप्य थे । 
अनेक शिष्यो में प्रापके १२ प्रमुख शिष्य थे । महामत्री सकडाल की सातो पुत्रिया, जो कि 
स्थूलिभद्र की वहिनें थी, वे भी आप ही के सान्निध्य में दीक्षित हुई । आप ४२ वर्ष तक गृहवास, 
४८ वर्ष तक साधु जीवन में जिसके अतर्गत (आठ) वर्ष युग प्रवात आचार्य पद पर सुशोभित 
हो, ६० वर्ष की आयु पूर्ण कर वी स १५६ में स्वर्गवासी हुए । 


(७) आचाय॑े भद्रबाहु 


आप प्राचीन गौन्नीय ब्राह्मण थे । दर्शन जास्त्र के उद्भट विद्वान, ज्योतिष शास्त्र में 
पारगत चौदह पूर्वधारी ज्योतिर्घर झाचाय॑ थे। आपके एक भाई वराह मित्र भी महान्‌ 
ज्योतिपाचार्य थे । आप दोनो ने श्राचाय यशोभद्र स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण की थी | 


श्रुत॒ केवली पर॒परा में पचम श्रुत केवली थे । आपके वाद कोई १४ पूर्वधारी नहीं 
हुआ । कहते है श्राप ही ने 'उपसग्ग-हरस्तोत्र” की रचना की । मौर्य सम्राट चद्धगुप्त आचार्य भद्रवाहु 
स्वामी के अ्रनन्य भक्त थे । 


आपमश्री के जीवन का एक उल्लेखनीय प्रसंग है--पाटलीपुत्र में जब आगमो की - प्रथम 
वाचना पूर्णो हुई थी, तब स्थूलिमद्र की अध्यक्षता में श्रमण सघ ने ११ अग्रो का सकलन तो कर 


३ | 


लिया पर बारहवे अग का नहीं हो सका क्योकि उसके ज्ञाता ,मात्र भद्रवाहु स्वामी ही: थे । और 
वे नेपाल में ध्यान महाप्राण की साधना में तललीन थे, तब 'आचाये श्रो को बुलाने हेतु दो मुनियो 
को नेपाल भेजा गया । मुनियों ने जाकर आचार्य, श्री के समक्ष सघ के विचार रखे तब भद्रवाहु 
स्वामी ने फरमाया कि भहांप्राण ध्यान की साधना में व्यस्त होने के कारण मैं झा नही सकता ; 
तव सघ की ओर से दो मुनि पुन प्रेषित किये गये और उनके द्वारा आचाये श्री को यह ।सदेश 
दिया गया कि संघ की आज्ञा न मानने पर क्या दण्ड होगा ? 


आचार्य भद्रवाहु समझ गये और उन्होने कहा कि सघ की अवज्ञा करने । वाले को 
बहिप्कृत कर देना चाहिये । मैं स्वय भी उस दण्ड का भागी हू । 


तदनन्तर आपने विनम्रता से सन्देश कहलाया--सघ अगर योग्य मुनियो को अभ्यासार्थ 
यहा भेजने की व्यवस्था करे तो सघ की आ्राज्ञा का पालन एवं महाप्राण ध्यान साधना भी हो 
सकती है । यदि ऐसी व्यवस्था बन सके तो मैं महाप्राण ध्यान साधना को स्थगित कर भी 
उपस्थित हो सकता हू । 


सघ इस विनम्र उत्तर से आचाय॑ श्री के प्रति श्रद्धावनत हो गया और अ्रध्ययन के 
लिये स्थूलिभद्र श्रादि ५०० साधुश्ो को नेपाल प्रेषित किया | किन्तु अन्य मुनि अध्ययन से 
उद्विग्न होकर लौट आये । केवल स्थूलिभद्र ने आठ वर्षों तक आ्राठ पूर्वों का अध्ययन किया । 
इसी बीच इ*होने भी आचाय॑ श्री से प्रश्न क्या अब कितना अवशेष है तब आचार्य प्रवर ने 
फरमाया--अभी तक तुम बू द जितना पढ पाए हो, अभी समुद्र जितना अवशिप्ट है ।! यह सुन 
स्थूलिभद्र स्वामी और अधिक तस्मयता के साथ जुट गए तथापि श्राप दो वरतु न्‍्यून दसवे पूर्व तक 


ही अध्ययन कर पाए । अग्रिम चार पूर्वों का केवल मूल ही पढ पाए । 


आचार्य भद्गवाहु स्वामी का स्वर्गवास वीर सवत्‌ १७० में कलिग (उडीसा) कुमारगिरि 
पर हुआ । भद्रवाहु स्वामी ४५ वें वर्ष में दीक्षित हुए । ६२ वर्ष में युगप्रधान आचाय॑ पद प्राप्त 
किया । ७६ वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्गवासी हुए । 


(८) गाचारय स्थूलिभद्र : 


आचार्य भद्रवाहु के पाट पर महान्‌ प्रतापी काम विजेता आचार्य के रूप में आप 
प्रसिद्ध हुए । आय॑ महागिरि और आर्य सुहस्ती आपके प्रधान शिप्य थे, वीर स २१४ में होने 
वाले अव्यक्तवादी निक्व भी आपही के समय में हुए थे । आपने श्रावस्तिनगरी के घनदेव श्रेष्ठी 
को भी जैन घर्म में दीक्षित किया था । 


आचार्य स्थूलिभद्व के सम्बन्ध में एक उपदेश प्रधान कथा इस प्रकार पढने को मिलती है-- 


उन दिनों पाटलीपुत्र में कोशा नामक एक अत्यन्त ही रूपवती वेश्या रहती थी। 
स्थूलिभद्र उसी वैश्या के प्रेमपाश में वधकर वही रहने लगे । इनके पिता शकडाल की मृत्यु होने 
पर राजा इनके छोटे भाई श्रियक को प्रधान मत्री का पद देने ,लगे । इस पर श्रियक ने राजा से 


[ ६ । 


कहा कि "मेरे अग्नमज को ही यह पद (दिया जावे, जो गत १२ वर्षो से वेश्या के यहा निवास कर 
रहे हैं, तव राजा की ओर से उन्हे आमन्त्रित किया गया । उन्होने सोचा कि जिस राजा के 
निरर्थक क्रोध का परिणाम पिता की मृत्यु के रूप सामने आया, वही परिणाम भविष्य मे फिर 
सम्मुख आ सकता है । इस विचार से उन्हे वैराग्य उत्पन्न हो गया । और साधुवेष धारण कर वे 
राज सभा मे उपस्थित हुए । वहा राजा के सामने इन्होने अपने स्पष्ट विचार रखे तथा प्रधानम नी 
पद श्रस्वीकार कर सभूति विजय आचार्य जी से दीक्षा ग्रहण कर ली और वड ही भक्ति भाव से 
ज्ञान-अम्यास करने लगे । 


जब चातुर्मास निकट आया तब शिष्य वर्ग ने आचाये जी से अपने-अपने चातुर्मास 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर व्यतीत करने का निवेदन किया । एक ने सिंह ग्रुफा में चातुर्मास की आज्ञा 
मागी तो दूसरे ने सर्प के विल पर । तीसरे ने कुए के थाले (ढाणें) पर अपना चातुर्मास व्यतीत 
करने की श्राज्ञा चाही । किन्तु स्थूलिभद्र ने एक ऐसे स्थान का चयन किया जो जनसाधारण के 
लिए तो क्या वड-वर्ड तपस्वी और मुनियों तक के लिए सकट से कम नहीं हो सकता । वह 
स्थान था कोशा वेश्या का निवास स्थान । आचाये जी ने चारो शिष्यो को उनके द्वारा मागे गये 
स्थानों पर चातुर्मास निर्गेमन की स्वीकृति प्रदान कर दी । 


कोशा वैश्या के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जव साधु वेषघारी स्थूलिभद्र उसके 
यहा चातुर्मास के लिये पहुंचे । उसने सोचा यह कोमलागो वाला साधु इतने घोर कठोर ब्रतो का 
पालन करने मे कभी समर्थ नहीं हो सकता, इसीलिए यह मेरे प्रेम पाश मे पुन वधने हेतु यहा 
आया है । कोशा ने वर्ड आदर भाव से साधु स्थूलिभद्र का यथाविधि स्वागत-सत्कार किया । 
उसने उनसे विनम्र निवेदन किया-“मैं झापकी दासी हू । आपकी हर आवश्यकता पूर्ति हेतु प्राप्त 
आज्ञा का वरावर पालन करूगी ।” 


् 


निर्मोही निविकार स्थूलिभद्व ने कहा--“मुझे तेरे निवास स्थान मे चातुर्मास व्यत,त्त 
करना है ।” कोशा ने अपने निवास स्थान का एक भाग उन्हे सहप॑ सुपुर्दे कर दिया । इसके 
पण्चात्‌ वह साधु के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के व्यञ्जन तंयार करके प्रस्तुत करती और अपनी 
विभिन्न »गारिक मुद्राओ के द्वारा स्थूलिभद्र के सामने अपने रूप लावण्य का प्रदर्शन करती । 
किन्तु वेराग्यधारी स्थूलिभद्रजी के ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं होता । अन्त में कोशा भी 
उनकी भक्ति-भावना में तल्‍लोन होकर उनके उपदेशामृत से स्वय भी दृट ब्रतवारी थ्राविका बन 
गई । 


चातुर्मास पूर्ण कर स्थूलिभद्रजी एवं उनके तीनो अन्य साथी सिह गुफा, नाग बिल व 
कुए के ढाणे पर से आचार्य श्री के पास आये । 


आचार्य जी ने तीनो शिष्यो का स्वागत तो “वन्य है, धन्य हे”--कहवर किया | 
किन्तु स्थूलिभद्र का विशेष-उन्होंने “धन्य है, धन्य है, घन्य है--कहकर कया । इस प्रसग से 
सिंह ग्रुफाआसी शिय को इनसे ईए्या हुई । उनसे आचार्य जी से निवेदन किये उसे भी अगला 
चानुर्मास वेश्या के यहा व्यतीत करने की आज्ञा दे । 


[ १० | 


आचाये श्री सभूृति विजयजी ने, जिन्हे १४ पूर्व का ज्ञान था, जान लिया कि सिह 
गुफावासी का चरित्र वेश्या के यहा जाने से निर्मेल नहीं रह सकेगा । इसलिए उन्होने कुछ कहे 
मौन ही रखा । इधर उस सिंह ग्रुफावासी शिष्य ने गुरु का मौन, स्वीकृति सूचक मान लिया अत 
वह अपना अगला चातुर्मास व्यतीत करने इसी कोशा वेश्या के यहा पहुचा । वहा इस शिष्य का 
सन चचल हो उठा । उसने वेश्या के रूप सौन्दर्य से अत्यधिक आकर्षित होकर अपना वैराग्यपन 
नष्ट करने तक का निश्चय कर लिया, किन्तु क्योकि कोशा ने श्राविका-घर्म स्वीकार कर लिया 
था, अत उसने मुनि को अत्यन्त ही सावधानी पूर्वक अ्रष्ट होने से बचा लिया और उन्हें उनके 
आचाय॑े श्री के पास पहुचा दिया । 


(६-१०) आर्य महागिरि श्रौर आर्य सुहस्ति 


दोनो ही आचार्य सर्वश्रेष्ठ मेघावी, चहुश्बुत सयमी थे । आप दोनो ने ११ अग एव 
दस पूर्वों का कठस्थ अध्ययन किया । 


आपके शासनकाल मे भयकर दुष्काल पडा तथापि श्रावकगण अन्नादि से निस्पृह जैन 
साधको को भक्ति भावपूर्वक अशनादि से प्रतिलाभित करते । एकदा गोचरी लाते हुए एक मुनि 
के पीछे-पीछे चलता हुआ एक क्षुघधा पीडित भिक्षुक, उपाश्षय मे झा गया । तब आये सुहस्ति ने 
समझाया कि हमारे आहार-पानी का अ्रधिकार साधु के अ्रतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता । 
क्षुधापीडित भिक्षुक ने तत्काल भागवती दीक्षा अग्रीकार कर ली । अ्रत्यधिक आहार करने से 
मारणातिक कष्ट होने लगा । श्रावको ने भक्तिभाव से उपचार करवाया, जिसे देखकर भिक्षुक के 
मन में विचार आया कि अहो साधुवेष लेने मात्र से मेरा इतना सम्मान हो रहा है त्तो वास्तविक 
जैन साधु का तो कहना ही क्या ? 


भिक्षुक ने वेदना को समभाव के साथ सहन किया और वहा से चलकर पाटली पुत्र 
के राजा कुणाल के यहा पुत्र के रूप मे आया । 


यहा पर भी आर्य सुहस्ति के समागम से उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। 
परिणामस्वरूप वारह ब्रत अगीकार किये | गाव-गाव मे जिन घर्म प्रचारित किया । 


इसी प्रकार एक वार जब आर्य सुहस्ति उज्जेन पधारे तो उनके मुख से उच्चरित 
स्वाध्याय मे नलिनी गुल्म विमान का वर्णंव चल रहा था जिसे श्रवण करने से वत्तीस स्त्रियों के 
देवोपम विपय सेवन करने वाले एवश्तकुमार को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और वह प्रुव उसी 
नलिनी ग्रुल्म विमान मे जाने के लिये सब कुछ छोडकर जैन साथ्चु वन गया । अ्रल्प समय मे ही 
गुरु आज्ञा पाकर ग्मशान में भयकर कष्टो को समभाव से सहते हुए ध्यान साधना में तल्लीन 
हो गया । परिणाम स्वरूप एवसस्‍्तकुमार पुन अपनी इच्छानुसार नलिनी गुल्म विमान में पहुच 
गये । 


आर्य महागिरि व आये सुहस्ति वीर निर्वाण के २४४ व २६५ वर्ष के पश्चात्‌ हुए । 


ग 
५ 


(८१३६ | 
(११) आये बलिसिहजी (बलिस्सहजी) 


वीर निर्वाण के २४५ वर्ष मे आये महागिरि के स्वर्ग गमन के पश्चात्‌ आये वलिसिंह 
गणाचार्य नियुक्त हुए । इन्होने अपने गएा का नाम उत्तर वलिस्सह रखा । यहा जिज्ञासा उठती 
है कि बहुल एव वलि्सिह इन दोनो स्थविरो मे बहुल के ज्येष्ठ होने पर भी वलिसिंह को गणाचार्य 


. क्‍यों नियुक्त किया गया ? 


ऐसा प्रतीत होता है आर्य बहुल ने आये वलिसिंह से ज्येष्ठ होते हुए भी अपनी 
अल्पायु आदि के कारणो से स्वय आचाये न वत्तकर आये वलिसिह को आचार्य बनाया। श्रार्य॑ 
वलिसिह ने भी ज्येष्ठ का आदर करते हुए अपने गण का नाम “उत्तर वलिस्सह' रखा। ऐसा 
सभव है । 


आये वलिसिहजी के शिष्य झ्ार्य उमास्वामी और इनके शिष्य श्यामाचाये थे । जिन्होंने 
पूर्वो में से प्रज्ञापना सूत्र को उद्घृत किया था । 


(१२) श्रार्य स्वाति - 


आये वलिस्सह के पश्चात्‌ आये स्वाति आचाये पद पर प्रतिष्ठित हुए । नदी सूत्र मे 
स्थविरावली के अनुसार आपश्री हारित्र गौन्नीय ब्राह्मण परिवार के थे, वीर निर्वाण ३३६(३३४५) 
से आप स्वर्गस्थ हुए । 


+ जज 


(१३) श्यामाचार्य (कालकाचार्य ) 


नदी सूत्र स्थविरावली के अनुसार आर्य श्यामाचायं आये स्वाति के पश्चात्‌ आचार्य 


/ पद पर प्रतिष्ठित हुए । आपने चीर निर्वाणा स ६०० में २० वर्ष की अवस्था मे दीक्षा ग्रहण 


को । ६५ वर्ष तक श्रमण धर्म की पालना के पश्चात्‌ आपको वाचनाचार्य और युग्रप्रधान पद 
प्रदान किया गया । वीर नि ६७६ में ६६ वर्ष की आयु मे आप स्वगेस्थ हुए । 


श्यामाचार्य द्वव्यानुयोग के अपने समय के प्रकाड विद्वान थे । इन्ही श्यामाचार्य को 


, निगोद व्याख्याता प्रथम कालकाचाये कहा गया है-इनके सम्बन्ध मे एक घटनाक्रम इस प्रकार 


4 


मिलता है-- 


एक समय महाविदेह क्षेत्र मे सीमघर स्वामी निगोद की व्यास्या फरमा रहे थे । उसे 
सुनने के पश्चात्‌ सौधमेंन्द्र ने सीमघर प्रभु से प्रश्न किया--भगवन्‌, क्‍या भरत क्षेत्र मे इस प्रकार 
निगोद का वर्णान करने वाला कोई श्रुतघर आचाये आज विद्यमान है ? उत्तर मे भगवान ने 
फरमाया--हां भरत क्षेत्र मे आये श्यामाचार्य द्वव्यानुयोग के विशिष्ट ज्ञाता हैं । वे श्रुतवल से 
निगोद का भी यथार्थ रूप वता सकते हैं | सोधर्मेन्द्र को यह सुनकर तोत्न उत्कदा हुई और वह 
भरत क्षेत्र मे श्यामाचायं को वन्‍्दन करने पहुचा । उसने आचाय॑ श्री से निगोद का स्वरूप पूछा 
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और उनके मुख से यथार्थ स्वरूप सुनकर सौधमेंन्द्र बडा प्रसन्न हुआ । आचार्य को वन्दन करने के पश्चाः 

लौठते समय सौधर्मेनद्त ने आर्य श्याम के शिप्यो को अपने आगमन से अवगत कराने के लिये चिह्न 
स्वरूप उपाश्रय का द्वार दूसरी दिशा की ओर मोड दिया । यही श्यामाचार्य पन्नचणासूत्र के रचयिता 
भी है । यह सूत्र आज भी ३६ पदो अर्थात्‌ प्रकरणो में विद्यमान है । जीवाजीवादि समस्त पदार्थों 
के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से इस शास्त्र को तत्वज्ञान का अनुपम भण्डार कहा जा सकता है । जैन 
दर्शन के गहन तत्वज्ञान को समभने में इस सूत्र का अध्ययन बडा सहायक माना गया है । 


(१४) आार्य षाडिल्य 


ए्यामाचार्य के पश्चात्‌ कौशिक गोत्रीय आर्य ५१ डिल्य वाचनाचार्य हुए । इनको स्क दिलाचार्य 
भी कहा जाता है । झ्ाप जीत व्यवहार के प्रति श्रधिक जागरूक थे । 


(१५) आय॑ सामुद्र & 

ये बहुत ही अनासक्त विचार वाले थे । इनको भिक्षा मे जेसा सरल-नीरस आहार 
मिलता, उसको बिना स्वाद के बवाबी मे सर्प के प्रवेश की तरह प्रशान्त भाव से सेवन कर लिया 
करते थे । इस प्रकार स्वाद और लाभ के प्रति अनासक्त होने के कारण आाचाय॑ देवद्धि ने 
“अ्रक्खुष्मिय समुद्र गभीर” पद से आपकी स्तुति की है । 


आये समुद्र सोलह वर्ष गृहस्थावस्था मे रहे और सत्ताईस वर्ष मुनि जीवन मे रहे और 
उसके बाद ७ चउपन वर्ष तक आचाये पद को सुशोभित करके सत्तानवे वर्ष की आयु में वीर नि स- 
५०८ में स्वर्गस्थ हुए । 


(१६) श्ञार्य मगू 


आय समुद्र के शिष्य आय मगर थे । आये मगू वीर निर्व$ाण ४५४ में वाचनाचार्य 
पद पर प्रतिष्ठित हुए । श्राप भक्तिपूर्वक सेवा करने वाले, कुशलता के साथ शिष्यो को अध्ययन 
कराने वाले तथा जिन शासन की विशिष्ट प्रभावना करने वाले के रूप में प्रख्यात थे । 


(१७) शभ्रार्य नन्दिल : 


आये मर के पश्चात्‌ वाचक परपरा में आये नन्दिल वाचनाचार्य हुए । आपका जीवन 
तप प्रधान था एवं कठिन से कठिन स्थिति में भी प्ररुन्न रहने वाले थे । 


(१८) श्रार्य नागहस्ति ३ 


ञ्रार्य नन्दिल के पश्चात्‌ आये नागहस्ति वाचनाचार्य हुए । आप कर्मप्रकृति के विश्प्ट । 
ज्ञाता तथा जिज्ञासाश्रो का ममुचित समाघान करने वाले थे । 


(१६) आर्य रेवती नक्षत्र : हा 
आर्य नागहस्ति के पश्चात्‌ आर्य रेवती नक्षत्र वाचनाचाय हुए । युग प्रधान आचार्य 
रेवती मित्र और श्रार्य रेवती नक्षत्र एक ही आचार्य थे या अलग-अलग इसका स्पष्टीकरण प्राप्त 


नही होता । 
(२०) प्राय ब्रह्मदीपिक सिंह . 


आ्राचार्य रेवती नक्षत्र के पश्चात्‌ भ्रार्य ब्रह्मदीपिकर्सिह वाचनाचार्य हुए, आपकी श्रमण 
दीक्षा अचलपुर मे हुई थी । श्राचार्य देवद्धि ने नन्‍्दी सूत्र की स्थविरावली में “वभगदीवगसीहे” 
पद से आपको ब्रह्मदीपिकसिह एवं कालिक श्रुत की व्याख्या करने में श्रत्यन्‍्त निपुण, घीर और 
उत्तम वाचक पद की प्राप्ति करने वाला बताया है । आचार्य देवद्धि ने सिंह नाम के अनेक मुनियों 
से आय सिंह को भिन्न बताने के लिये इन्हे “ब्रह्मगीपकसिह” इस नाम से अभिहित किया है । 


इस नाम के साथ ब्रह्मेदीप शब्द देखकर सहज ही ब्रह्मदीपिकी शाखा की स्मृति हो 
जाती है, जो आये सिह गिरि के शिष्य श्रार्यं समित से प्रारभ हुई थी, और ऐसा अनुमान होना 
स्वाभाविक है कि आये सिह ब्रह्मदीपिका शाखा के मुन्ति होगे किन्तु जब आर्य रेवती नक्षत्र के 
साथ गुरु शिष्य सम्बध्ध और देवद्धिगणी द्वारा कथित वाचकपद पर ध्यान जाता है, तब यह 
अनुभव होता है कि ये आये सिंह वाचक परम्परा के ही विशिष्ट आचार्य होने चाहिये । कल्पसूचर 
स्थविरावली में स्थविर आर्य धर्म के शिष्य श्राय सिंह का नाम उपलब्ध होता है । यदि उन्हे 
ब्रह्मदी पिकी शाखा का आचाये मानकर स्कन्दिलाचार्य का गुरु माना जाये तो समय का मेल बैठ 
सकता है । किन्तु नन्‍दीसूत्र की चूर्णी, वृत्ति आदि में स्कन्दिल को वाचक आये सिंह के शिष्य रूप 
में किया है | सभव है ब्रह्मदीपिकर्सिह का वाचनाचार्य काल वीर निर्वाण की ८ वी शताब्दि का 
अध्तिम काल रहा हो । 


श्रमणसघ स्तोत्र के अनुसार युग प्रधानाचाय सिंह का काल इस प्रकार मान्य किया है। 


वीर निर्वाण स ७१० में जन्म, १८ वर्ष पश्चात्‌ वीर निर्वाशस ७२८ में दीक्षा, २० 
वर्ष सामान्य साधु पर्याय और ७८ वे युग प्रधान काल पूर्ण कर निर्वाणा स ८२६ में स्वर्गवास । 


वाचक आये सिंह को युग प्रवान सिंह से भिन्न मानने पर आर्य स्कन्दिल का कार्यकाल 
२६ वर्ष भ्रधिक होता है, जबकि युग प्रधान श्ार्य सिह को ही वाचक आर्य सिह मानने पर श्रार्य 
स्कच्दिल का कार्यकाल वीर निर्3$ाण स 5१७ में आता हैं । ै 


(२१) श्रार्य स्व्॒न्दिल 


वाचक वश परपरा के महान्‌ प्रभावक, श्षार्य स्कश्दिल आ्राचार्य हुए है । आपने अति 
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विषमकाल से भी श्षुत ज्ञान की रक्षा कर सघ की अनुपम सेवा की है-हिमवन्त स्थविरावली के 
अनुसार आये स्कदिल का सक्षिप्त परिचय निम्न है -- 


मथुरा के ब्राह्मण मेघरथ और ब्राह्मणी रूप सेना के यहा श्रापका जन्म हुआ । गर्भकाल 
में माता ने चन्द्र का स्वप्त देखा अत पुत्र का नाम सोमरथ रखा गया । आपके माता-पिता प्रारम्भ 
से ही जैन धर्मावलम्बी थे । 
एक वार ब्रह्मदीपक श्राचार्य सिंह विहार कर क्रम से मथुरा पघारे । उत्तके घर्मोपदेश 
को सुनकर सोमरथ ने वैराग्य भाव से श्रमण दीक्षा ग्रहण की । गुरु ने दीक्षा के समय आपका 
नाम स्कल्दिल रखा । मुनि स्कदिल ने अपने गुरु आये ब्रह्मदीपकर्सिह की सेवा मे निरत रहते हुए 
एकादशागी एव पूर्वो का ज्ञान प्राप्त किया । आये सिह ने स्कदिल को सुयोग्य एवं प्रतिभाशाली 
समभकर अ्रपना उत्तराधिकारी घोषित किया । तदतुसार श्रार्य सिह के स्वर्ग गमन के पश्चात्‌ श्रार्य 
स्कदिल को सघ द्वारा वाचनाचार्य पद पर नियुक्त किया गया । 


आपका कार्यकाल वीर निर्वार ८5२३ से ८झ४० के आझ्ासपास माना गया लेकिन 
स्थविरावलीकार ने वी स १४५३ श्रार्य स्कदिल को सघ द्वारा मथुरा में साधु-साध्वियो को एकत्रित 
करने का उल्लेख किया है । 5 


(२२) हिमवन्त क्षमाश्रमण 


आये स्कदिल के पश्चात्‌ आर्य हिमवन्‍त वाचनाचार्ये हुए । श्रापका यश सुदूर तक 
विस्तृत था । अन्य विशिष्ट प्रतिभा-सपन्न वादी, मानमर्दक, परिषह सहिष्णु आदि अनेक विशिष्ट 
गुणों से युक्त थे । 


(२३) आचार्ग-तागाजुनत : 


हिमवन्त क्षमाश्रमण के पश्चात्‌ आर्य नागाजुन वाचनाचार्य हुए । आपने पादप्ति सूरि 
के सान्निध्य मे अनेकविध वस्पति-विज्ञान के साथ आकाशगामी उडान की विधि सीखी थी । 


आचाये नागाजुन का जन्म वीर नि स छछ्३ई मे एव वी नि स ८०७ में दीक्षा 
हुई । १६ वर्ष में साधु पर्याय का पालन करने वाद वी नि स 5८२६ युग प्रधान पद और ७५ 
वर्ष तक आचारये पद से जिन शासन की वृद्धि की | वीर नि स &०४ में १११ वर्ष की उम्र में 
स्वर्गवास हुए । 


(२४) आये भूत दिल्न : 


शझ्रार्य नागाजु न के पश्चात्‌ आ्रार्य भूत दिन्च वाचनाचार्य हुए । श्राप तत्कालीन भारतवर्पषीय 
साधुओ में प्रमुख माने जाते थे । | 
युग प्रधान यंत्र के अनुसार इन्हे युगप्रधान माना जाय तो इनका कार्यकाल इस प्रकार है - 
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वीर नि. स. ८६४ मे जश्मे, ८८२ मे दीक्षा, ६०४ मे युगेप्रधान पद, €८३ मे स्वर्गवास 
[दनुसार १८ वर्ष गृहवास, २२ वर्ष सामान्य श्रामण्य पर्याय, ७६ वर्ष युगप्रघान पद, कुल मिलाकर 
! १६ वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्गेस्थ हुए । 


(२५) आय लोहित्य 


आर्यभूत दिल्न के पश्चात्‌ वाचनाचार्य आर्य लोहित्य हुए । आप सूत्रार्थ के सम्यक्‌ 
गरारक तथा पदार्थों के नित्यानित्य स्वरूप की व्यास्या करने मे अति कुशल थे । 


(२६) श्रार्य दृष्य गरिय : 


आर्य लोहित्य के पश्चात्‌ आर्य दृष्य गणि वाचनाचार्य हुए । श्राप तत्कालीन थ्रुग के 
वेशिष्ट वाचनाचार्य थे । आपके पास श्रन्य अनेक गच्छो के ज्ञानार्थी श्रमण, श्रूतज्ञान के अश्रध्ययन 
ढैतु आया करते थे । ञझ्रत आप श्रुतार्थ की खान, प्रकृति से मधुर भाषी, तप-नियम सत्य सयम 
प्रधान श्रादि विशिष्ट गुणों से सम्पन्न थे । 


(२७) आय देवद्धि क्षमा श्रमण-(वाचवाचार्य-गणाचायं) : 


आ्राचार्यों की इस परपरा मे देवद्धि क्षमा श्रमण का नाम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । क्योकि 
प्राज से १५२० वर्ष पूर्व वलहलभी नगरी मे श्राप ही ते एक श्रमण सघ का सम्मेलन कर आगमवाचना 
द्वारा द्वादशाज्भी के विस्तृत पाठो को सुव्यवस्थित सकलित किया । भविष्य में विना हानि के 
प्रागम यथावत्‌ बने रहे इसके लिये आगमो को पुस्तको के रूप मे लिपिवद्ध करवाकर अपूर्व दूरद्शिता 
का परिचय दिया । परिणाम स्वरूप आगमो का यह अविरल प्रवाह पचम भ्रारे के अ्रन्त तक चलता 
रहेगा । श्रपका जीवन घटनाक्रम इस प्रकार बतलाया जाता है-- 


आपका जश्म सौराष्ट्र प्रान्‍्त मे वेैरावल पाटण में शासक श्ररिमर्दत के सामान्य श्रधिका री 
काश्यप गौत्रीय कामिद्ध क्षत्रिय की पत्नी कलावती की कुक्षि से हुआ । आप हरिनेगमेषी देव के 
हूप से व्यवकर मनुष्य जीवन मे आए थे । आपकी माता ने ऋद्धिशाली देव का स्वप्न देखा, श्रत 
प्रापका देवद्धि नाम रख दिया । वर्ड होने पर आप कुसगति के कारण आखेट शिकार आदि 
उ्यसनों मे पड गए । यह देखकर नवोत्पन्न देव हरिनंगमेपी ने झ्रापको प्रतियोधित किया । तब 
प्रापने आय लोहित्य के पास श्रामण्य दीक्षा अगीकार की थी । 


श्रापको पहले गणाचार्य के पद पर तथा दुष्यगणि के स्वर्गंवास अनतर वाचनाचार्य पद 
पर प्रतिष्ठित किया गया । 


इस प्रकार सत्ताइस पाट परपरा के आचार्यों का-अनेक ग्रन्थों के आधार से सक्षिप्त 
जीवन यहा प्रस्तुत किया गया । 


आये चलिसिह के पश्चात्‌ देवड्िगणि, क्षमाश्रमण तक के पूर्वाचार्यों की दो परपराए 


प्राप्त 


त्ती 
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। नदी सूत्र को परपरा के अनुसार जिन श्राचार्यो का वर्णन प्राप्त है, ग्रहणा किया 


गया है । जानकारी हेतु अन्य परपरा का भी नामोत्लेख किया जा रहा है । 


है. 


२१० 
१६ 
अं 


गा 
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आये सुधर्मा से लेकर आचार्य देवद्धिगणी क्षमा श्रमणा तक की श्राचार्य परपरा आगम 
युग का प्रतिनिधित्व करती है । पट्टावलियों के श्रनुसार ' यह आचायों की परम्परा कई रूपो मे 
उपलब्ध है । विभिन्न पट्टावलियों मे से कुछ पट्टावलिया नीचे दी जा रही है -- 


आचार्य सुधर्मा 
आचार्य शयभव 


ग्राचार्य सभूतिविजय भद्रवाहु 
९ आचार्य सुस्थित-सुप्रतिवद्ध 


आचाय सिहगिरि 
आचाये पुष्टगिरि 
आचार्य शिवभूति 
आचार्य रक्ष 
आचार्य विष्णु 
आचार्य वृद्ध 
आचार्य धर्म 
आचार्य गाडिल्य 


आचार्य सुधर्मा 
आचार्य शयभव 
आचार्य भद्रवाहु 
आचार्य सुहस्ती 
आचार्य श्यामार्य 
आचाये सगू 
आचाये रेबतिनक्षत्र 
आचार्य हिमनव्न 
आचार्य लोहित्य 


आचार्य सुधर्मा 


देवद्धिगणी क्षमा अमर को गुरु परम्परा 


र्‌ 
५ 
७ 


२१० 
१३ 
१६ 
१६ 
र्र्‌ 
२५ 
रद 
३१ 
२३४ 


आचार्य जम्बू 
ग्राचार्य यशोभद्र 
स्थूल भद्र 

आचार्य इन्द्र दिन्न 
आचाय वच्र 
आचार्य फाल्युनमित्र 
आचार्य भद्र 
आचार्य नाग 
आचार्य कालक 
आचार्य सघपालित 
आचार्य सिंह 
आचार्य देवद्धिगणी 


- आचाय॑े प्रभव 


८ आचाये महागिरि सुहस्ती 
११ आचार्य दिद्न 

१४ आचार्य रथ 

१७ आचार्य घनगिरि 

२० आचार्य नक्षत्र 
२३ आचार्य जेहिल (जेष्ठिल) 
२६ आचाये सपलित तथा भद्र 
२€ आचार्य हस्ती 

३२ आचार्य धर्म 


साथुरी वचनानुसार स्थविर क्रम 


ह् 
$ 


नध्द 


पर 
११ 
श्छ 
१७ 
२० 


२३ 


२६ 


आचार्य जम्वू 
आचाये यश्ोभद्र 
आ्राचार्य स्थूल भद्र 
आचार्य वलिस्सह 
आचार्य शाडिल्य 
आचार्य नदिल 


३ आचार्य प्रभव 
६ आचाये सभूति विजय 
€ महागिरि 

१२ आचार्य स्वाति 

१५ आचार्य समुद्र 

१८ आचाये नागहस्ती 


आचार्य ब्रह्मरी पिका सिह २१ आचाये स्कब्दिलाचार्य 
आचार्य नागाजु न वाचक २४ आचार्य भूतादिन्न 


शक्राचार्य दृष्यगणी 


२७ देवद्धिगणी 


वललभी वाचनानुरसार स्थाँधर क्रम 


२ 
प 


आचाये जम्बू 


३ आचाय॑ प्रभव 
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४ आचार्य शयभव ५ आचार्य यशोभद्र ६ आचाये सभूति विजय 
७ आचाय॑ भद्रवाह ८ आचारयें स्थल भद्र £ आचाय॑ -महागिरि 
१० शआ,आराचार्य सुहस्ती ११ आचाये कालकाचाय॑ १२ आचाये रेवतीमित्र 
३ आचाये समुद्र १४ आचार्य मग्रू १५. आचाये धर्म 
१६ आचार्य भद्रगुप्त १७ आचार्य श्रीगुप्त १८ आचाये वज्चञ 
१६ आचार्य रक्षित २० आचाये पुष्पमित्र २१ आचार्य वज्जसेन 
२२ आचाये नागहसरुती २६३ आचाये रेवती मित्र २४ आचार्य ब्रह्ददीपिका सिंहसूरि 
२५ आचार्य नागाजुत २६ आचार्य भूतदिन्न २७ आचार्य कालकाचार्य 


नन्‍्दी सूत्र मे उल्लिखित स्थविरावली 


१ श्रार्य सुधर्मा स्वामी २. आये जम्वू स्वामी ३ आये प्रभव स्वामी 
४ आये शयभव स्वामी ५ आये यशोभद्र स्वामी ६ आये सभूति विजय 
७ आर्य भद्गवाहु स्वामी ८ आयें स्थुलभद्र स्वामी ६ आये महागिरि 

१० आये सुहस्ती ११ आये बलिस्सह १२ आयें स्वाति स्वामी 
१३ आर्य श्यामाचार्य १४ आये शाण्डिल्य स्वामी १५ समुद्र स्वामी 

१६ श्रार्य मगू स्वामी १७ आयें घमम स्वामी १८ आर्य भद्गगुप्त स्वामी 
१६ आये वच्च स्वामी २० आये रक्षित २१ आये नन्दिल 

२२ भाये॑ नागहस्ती २३ गाय रेवलीनक्षत्र २४ आर्य सिंह 
२५ श्रार्य स्कन्दिल २६ आये हिमवन्त २७ आय नागाजुन 
२८ आये नागाजुन वाचक २६९ आये गोविन्द स्वामी ३० आये भूत दिश्न स्वामी 
३१ आये लोहित्य ३२ आये दुष्यगणी ३३. आर्य देवद्धिगणी क्षमा श्रमण 


इनमे से पहली पट्टावली देवद्धिगणी क्षमा श्रमण गुरु शिप्य क्रम की परम्परा मानी 
गई है जिससे वहा “गुरु-परम्परा” विशेषण दिया है । शेप पद्टावलिया प्राय युग प्रधानाचार्यों और 
वाचनाचार्यों का सकेत करती है । 


इन पट्ठावलियों मे आये सुहस्ती के नाम तक तो कोई विशेष अन्तर नही और 
पश्चातवर्ती नामों मे अन्तर दिखने का कारण यह है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के 
पश्चात समय-समय पर पडने वाले दुर्भिक्षो से उत्तर-भारत में विचरण करने वाले श्रमण सध को 
दक्षिण की ओर वढना पडा । परन्तु इस स्थिति मे जो वृद्ध अथवा शारीरिक दृष्टि से चलने मे 
असमर्थ श्रमण थे वे उत्तर भारत मे विचरते रहे । जिससे श्रमणा सघ दो भागो में विभक्त हो 
गया । प्रथम दुष्काल की समाप्ति के बाद पुन सम्मिलित भी गुए किन्तु सम्प्रति मौर्य और शआार्य 
वज्ञ के समय पडने वाले दुभिज्ञों के कारण जो श्रमरणण सघ दक्षिण, मध्य और पश्चिम भारत मे 
था गया था वह दीर्घ काल तक उत्तर भारत में विचरने वाले श्रमण सघ से मिल नहीं सका ! 
जिसके कारण उत्तर, दक्षिण और पश्चिम भारत मे विचरण करने वाले श्रमणा संघ के अलग 
ग्रलग स्थविर हो गये । दक्षिणवर्ती श्रमण सघ एक सो सत्तर वर्ष तक अ्रपनी स्वतन्त्र परम्परा 


[ है | 


चलाता रहा और उसके बाद विक्रम की दूसरी शताब्दी के मध्य मे पुन उत्तर में के श्रमण सघ 
सम्मिलित हो गया । अ्रतएव पद्टावलियो के नामो और उनके क्रम में अ्रन्तर हो जाना स्वाभाविक 
है । परन्तु यह स्पष्ट है कि आचार्य सुधर्मा से लेकर देवद्धिगणी क्षमा श्रमण पर्यन्त की पट्ट-परम्परा 
आगम युग की परम्परा का प्रतिनिधित्व करती है । 


है 


पूर्व उल्लिखित पट्टावलियो के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जैसे 
आगमो को व्यवस्थित करने के लिये भिन्न-भिन्न समयो में वाचनाये हुई, उसी प्रकार इनको भी 
भिन्न-भिन्न समयो में व्यवस्थित किया गया है । 


ग्राचार्य सुधर्मा से लेकर आचार देवडद्धिगणी क्षमा श्रमण तक की परम्परा को आगम 
युग मानने का कारण यह है कि उस समय में आगमो को सुरक्षित रखने का विशेष प्रयास हुआ। 
समय-समय पर पडने वाले भीषण अ्कालो के कारण श्रागम साहित्य की जो धारा छिन्न-भिन्न हुई, 
उसको श्रमण सघ ने एकत्रित होकर सुरक्षित रखने के लिए वार-वार वाचनायें की । वीर निर्वाण 
के बाद सहस्राव्दी में मुख्यतया ऐसी वाचनायें चार वार हुई थी । जिनका सक्षेप में सकेत इस 
प्रकार है -- 


१-आचार्य भद्रवाहु के समय में वहुत ही कंष्टदायक द्वादशवर्षीय दुर्भिक्ष पडा । इस 
दुभिक्ष के कारण अनेक श्रुतघर श्रमण स्वगंवासी हो गये और श्रुत की घारा भी कुछ छिन्न-मिन्न 
हो गई । दुष्काल की परिसमाप्ति के वाद इस विच्छन्न श्रुत के सूत्र सजोने भ्रौर क्रमबद्धता को 
वनाये रखने के लिये श्रार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में वीर निवाण के १६० वर्ष के लगभग पाटलिपुत्र 
में श्रमण सघ एकद्वित हुआ । उपस्थित श्रमणों ने अपनी स्मृति और परस्पर एक दूसरे से पूछकर 
ग्यारह अ्गो का तो प्रामाणिक रूप से सकलन किया । बारहवा अग आर्य भद्रवाहु के श्रतिरिक्त 
अन्य किसी को याद नहीं था । इसको पढने के लिये विशाल श्रमण समुदाय के साथ श्रार्य स्थूलभद्र 
को आय भद्रवाहु के पास नेपाल भेजा गया । आये स्थूलभद्द ने वारह॒वे अग की वाचना ग्रहण 
की । दस पूर्व का सूत्र और अर्थ से अध्ययन किया लेकिन अन्तिम चार पूर्वी की श्रर्थ वाचना से 
प्राप्त नही कर सके । 


२-अक्त पाटिलपुत्र वाचना के अर तर बीर निर्वास्स ८२७ से ८४० के वीच आर्य स्कदिल 
के नेतृत्व में पुत श्रागम वाचना हुई । यह वाचना मथुरा में हुई थी, इसलिये मथुरा को वाचना 
कहलाई । इस वाचना का कारण भी द्वादशवर्षीय अकाल था । इसके कारण ग्रहण-ग्रुणन एवं अनुप्रेक्षा 
के अभाव मे सूत्र नष्ट हो गया था । मथुरा में एकत्रित इस श्रमण सघ ने अपनी स्मृति से कालिक 
श्रुत्त को व्यवस्थित किया । 


कुछ विद्वानो का ऐसा अभिभत है कि सूत्र तो नष्ट नही हुए ये किन्तु श्रनुयोग धरो 
का अभाव हो गया था । एक स्कन्दिलाचार्य बचे थे जो अनुयोगघर थे । उन्होने मथुरा में 
एकन्नित श्रमण सघ को अनुयोग दि था । 


३-माथू री वाचना के समय में ही वलल्‍्लभी में भी श्राय नागाजु न सूरी ने श्रमण संघ 


[ १६ | 


को एकत्रित करके आगमो को व्यवस्थित करने का प्रयत्त किया था । यहा उपस्थित श्रमण वर्ग 
को जो-जो आगम और उनके अनुयोग एव प्रकरण ग्रन्थ याद थे, वे लिख लिये गये और विस्मृत स्थलो को 
पूर्वापर सम्बन्ध के अनुसार व्यवस्थित कर लिया गया इसमे प्रमुख नागाजुन थे भ्रत इस वाचना 
को नागाजु नीय वाचना भी कहते है । 


उपयुक्त वाचनाओ के पश्चात्‌ करीब १५४० वर्ष के बाद वीर निर्वाण स €८० मे 
पुन ॒वल्लभी नगर में देवड्धिगणी क्षमा श्रमण सघ एकत्रित हुआ । इस काल में भी दुभिक्ष पड़े 
थे, जिससे श्रमण सघ छिन्न-भिन्न हो चुका था । इसी कारण पुन आगम वाचना की व्यवस्था 
करना आवश्यक हो गया था । 


इस वाचना में एकर्वित श्रमणा सघ ने पूर्वोक्त दोतों वाचनाओ के समय सकलित 
सिद्धान्तो के अतिरिक्त जो प्रकरण ग्रन्थ विद्यमान थे उन्हे लिखकर सुरक्षित रखने का निश्चय 
किया । इस श्रमण समवसरण मे दोनो वाचनाओ के सिद्धातो का समन्वय किया गया और जहा 
तक हो सका भिन्नता मिटाने का प्रयास हुआ । माथुरी वाचना को प्रमुख एवं नागाजु तीौय वाचना 
को पाठान्तर रूप के स्वीकार कर क्षत-विक्षत श्रागम श्री को सुरक्षित किया । 


वतंमान मे जो आगम ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनका अधिकाश भाग इसी समय मे स्थिर 
हुआ था । 


वीर निर्वाण की दसवी शत्ताब्दी मे आचाये देवद्धिगणी क्षमा श्रमण सघ द्वारा होने वाली 
यह अ्रन्तिम आगम वाचना थी । इस झ्रागसम वाचना के साथ एक हजार वर्ष का झ्ागम युग 
समाप्त हो जाता है । 


इस भ्रागम युग में छह श्रुत केवली हुये है-- 
१ प्रभव, २ शयभव, हे यशोभद्र, ४ सभूति विजय, ५ भद्रवाहु, ६ स्थूलभद्र ) 


इन छह श्रुत केवलियो में आचार्य भद्रवाहु का स्थान सबसे ऊचा है | श्वेताम्बर व 
दिगम्बर दोनो सम्प्रदाय यह एक स्वर से स्वीकार करते हैँ कि भद्गवाहु के पास सम्पूर्ण द्वाशागी 
सुरक्षित थी । भद्बाहु के वाद स्थूलभद्र भी बारहवे अग के पाठी है । लेकिन उसमें गर्ित चौदह 
पूर्व में से १० पूर्व तक का ज्ञान तो उन्हे सूच और अथथ दोनो से था । लेकिन श्रन्तिम चार पूर्व 
की भ्र्थ वाचना उन्हे प्राप्त नही हुई थी | अतएव अर्थ इप्टि से देखा जाय तो पूर्ण श्रुतथर, 
श्रुतक्रेवली-चतुर्देश पूर्व के पूर्ण ज्ञाता आर्य भद्रवाहु ही थे । उनके स्वगंवास के साथ वीर निर्वाण 
से १७० के लगभग अर्थात्‌ अन्तिम चार पूर्वो का विच्छेद हुआ । 


इसके बाद दस पूर्वंधरो की परम्परा प्रचलित हुई । दस पू्ंधघर दस आचार्य हुए है । 
उनके नाम इस प्रकार हैं-- 


१ महागिरि, २ सुहस्ती, ३ ग्रुणयुन्दर, ४ कालकाचार्य, ५ स्कन्दिलाचार्य ६ रेवतीमित्र, 
७. मगू, ८ घर्म, ६ चदद्रगुप्त, १० भाये वज्र । 


[ २० ]] 


आगमोत्तरकालीन पाट परम्परा ; 


वारम्वार पडने वाले दुर्भिक्षो के कारण जैसे आगमिक परम्परा विच्छिन्न हुई थी, उसी 
प्रकार विधि-विधान, समाचारी आदि में भी एक रूपता नहीं रही । श्रमण साधुझो के लिये विशुद्ध 
रूप से चारित्र का पालन करना अभ्रति कठिन हो गया था । इस विषमता के कारण श्रमणो में 
जैसे-जैसे आध्यात्म प्रेम कम होता गया, वैसे-वैसे शिथिल प्रवृत्तियों को छिपाये रखने के लिये अपने 
अपने पक्ष को प्रवल और दूसरे के पक्ष को हेय बताने के लिये स्वय जैन निग्नेन्थ श्रमणों द्वारा जैन 
सिद्धान्तो पर प्रह्मार होने लगे | कई तो परिग्रहधारी हो गये । श्रावको को अपने पक्ष मे करने 
लिये मत्र-तनत्र, टोना-टोटका आदि का प्रचार बढने लगा । परिमाणत यति पद जो अतिपवित्र 
गिना जाता है, महत्वहीन हो गया । अपने लिये उपाश्रय वनाना, वर घोडे चढना, उत्सव करना 
आ्रादि भ्रवृत्तियों के नायक और प्रेरक होना यति अपना कत्तंव्य समभने लगे । साराश यह है कि 
साधु वर्ग से चारित्र धर्म का लोप हो रहा था और श्रावक समुदाय भी अपने ककत्तंव्य से च्युत 
होकर शिथिलाचार का पोषण करने मे प्रवृत्त था । 

इस प्रकार आगम युग के उत्तरवर्त्ती काल में श्रमण सघ मे एकता, सगठन शने शरन्ने 
कम होते हुए नाम मात्र को रह गया था । फिर भी वीर शासन साधु विहीन नही हुआ था। 
इस दृष्टि से देवद्धिगणी क्षमा श्रमण के वाद आगमोत्तर काल में जो विभिन्न पाट-परम्पराए 
उपलब्ध होती है, उनमें हमारी दृष्टि से विशेष रूप से प्रामारिगक प्रतीत होने वाली पाट-पेरम्पराओो 
को यहा उपस्थित करते है । 


देवद्धिगणी क्षमा श्रमण के अन्तर वार्ता पद्ठघर आचार्य 


२८ आर्य वीरभद्र स्वामी २६ ग्रार्य शकरभद्र स्वामी ३० आये यशोभद्र स्वामी 
३१ आर्य वीरसेन स्वामी ३२ आर्य वीरसग्राम स्वामी 3३ आये जिनसेन स्वामी 
३४ आये हरिसेन स्वामी ३५ आये जयसेन स्वामी ३६ आये जगमाल स्वामी 
३७ आये देवऋषधि स्वामी ३८ आर्य भीमऋषि स्वामी 

३६ आराये कर्म ऋषि स्वामी ४० आये राजऋति स्वामी 

४१ आये देवसेन स्वामी ४२ आय शकरसेन स्वाश्री ४३ श्रार्य लक्ष्मीलाभ स्वामी 
४४ आये रामऋषि स्वामी ४५ आये पद्मरूषि स्वामी ४६ आर्य हरि स्वामी 

४७ आर्य कुशलद॒त्त स्वामी ४८ श्रार्य उवती ऋषि ४६ आये जयसेन स्वामी 
५० आय विजय ऋषि ५१ अ्ाये देवसेन स्वामी ५२ आये सूरसेन स्वामी 


५३ आर्य महासूरसेन स्वामी. ४४ आचार्य महासेन स्वामी ५५ आचार्य गजसेन स्वामी 
५६ आचाय जयराज स्वामी ५७ अचार मित्रसेन स्वामी ५८ आचार्य विजयसिंह स्वामी 
५६ आचार्य शिवराज स्वामी ६०. आचाये लालजी ऋषि ६१ आचार्य ज्ञानजी ऋषि 


उपरोक्त आचाये परम्परा ने अपने युग मे आगमानुसार आचार का सुमेल बैठाने के 
लिये प्रयास किया । लेकिन ज्ञानजी ऋषि के समय में शिथिलाचार का नाम ही जब श्रमण 
समाचारी हो गया तो यह अनुभव किया जाने लगा कि अ्रव इसमें आमूल चूल परिवर्तन 


मी 


होने पर ही साध्वाचार की सुरक्षा की जा सकती है। श्रमण सघ की तरह श्रावक सघ भी साध्वाचार 
की सुरक्षा के लिये विशेष चिन्तित था । ऐसे समय में गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में 
लोकाशाह नाम के एक महान्‌ धर्म सुघारक उत्पन्न हुए । वे सर्राफी का घधा करते थे । राज्य 
दरवार मे मान था । उनके हस्ताक्षर वहुत सुन्दर थे । वे एंक दिन ज्ञान ऋषि के दर्शन करने 
आये । उस समय ज्ञानजी ऋषि शास्त्रों को सभालने और व्यवस्था पूर्वक रखने में' लगे हुए थे । 
उनके एक शिष्य ने सूत्रो की एक प्राचीन-जीणं प्रतिया देखकर शाहजी से कहा क्या आपके सुन्दर 
हस्ताक्षर इन पुस्तको का पुनरुद्धार करने मे उपयोगी नहीं हो सकते, शाहजी ने अपना प्रमोद भाव 
व्यक्त करते हुए सूत्रो की जी प्रतियों की प्रतिलिपि करने का कार्य स्वीकार कर लिया । 


लोकाशाह को इस कार्य से विशेष लाभ हुआ । अभी तक आागमो में वणित जिस 
साध्वाचार का ज्ञान साधु वर्ग तक ही सीमित था । उसकी श्रावक वर्ग को भी जानकारी प्राप्त 
हुई । लोकाशाह की कुशाग्र बुद्धि वीर शासन के पवित्र आशय को समझ सकी । उन्हें वीर 
भापित अणगार घर्मं और वर्तमान में विचरने वाले साधु वर्ग की प्रवृत्ति में जमीन आसमान का 
अन्तर दिखा और श्रावक सघ के प्रमुख-प्रभावक व्यक्तियों से एतद्‌ विपयक वार्तालाप किया । 


लोकाशाह की इस सतप्रवृत्ति की जब साध्वाचार से विपरीत श्रवृत्ति करने वालो को 
जानकारी मिली तो प्रबल प्रतिरोध के प्रयास किये जाने लगे । लोकाशाह ने विरोध का विवेक से 
उन्मूलन किया और बहुत ही शालीचता के साथ आगमिक ग्राशय को चतुविध सघ के समक्ष रखा । ग्तएव 
अभी तक जो श्रावक साधुओं के शिथिल आचार विचार के पोषक अथवा समर्थक थे, वे लोकाशाह 
के विचारों का समर्थन करने के लिये तत्पर हो उठे । श्रावकी को त्तरह कितने ही यति 
शास्त्रातुसार अनगार घ॒र्म का आराघन करने को ओर अग्रसर हुए 


लोकाशाह के प्रयत्नो से साध्वाचार की सुरक्षा का वातावरण तो वन गया था और 
श्रमणो व श्लावकों में से अनेको ने अपनी श्रद्धा प्ररूपणा और स्पर्शना में शुद्धिरण करके साधु 
वर्ग को एक नये ओज और तेज से अनुप्राणित कर दिया था । फिर भी इस प्रवृत्ति को व्यापक 
एवं वेगशील बनाने के लिये एक ऐसे श्रमण वर्ग की आवश्यकता थी जो कि आगमिक परम्परा के 
अनुसार दीक्षित होकर सर्वत्र प्रचार करने के लिये तत्पर हो । लोकाशाह ने अपनी भावथा 
श्रावकों के सामने रखी, किन्तु वुद्धावस्था के कारण सर्वत्र पहुचने में असमर्थता बतलाई तब 
भाणजी भाई आदि ४५ श्रावको ने दीक्षित होने की अ्रपनी अपनी भावना व्यक्त की श्रौर उन्होने 
भागवती प्रन्नज्या स्वीकार को । 


लोकाणाह के उपदेश से जो ४५ श्लावक दीक्षित हुए थे, उन्होने अपने गच्छ का नाम 
लोकाशाह गच्छ रखा । ज्ञानजी ऋषि के पश्चात्‌ आज तक की झ्राचारय पाट परम्परा निम्नलिखित है - 


६२ श्री भाराजी ऋषि ६६ श्री रूपजी ऋषि ६४ श्री जीवराजजी ऋषि 
६५ श्री तेजराजजी ऋषि 5६ श्री कुचरजी ऋषि ६७ श्री हर्ष ऋषि 
६८ श्रो गुलावचन्दर्जी ऋषि ६६ श्री परशुरामजी म ७० श्री चॉकपानजी महाराज 


७१ श्री महाराजजी स्वामी ७२. श्री दोलतरामजी महाराज ७३. श्री लानचन्दजी महाराज 


की 


आचार्य श्री दौलत्रामणी म॒ सा और अजरामरजी स्वामी सम कालीन थे । पृज्य 
श्री दीलतरामजी म॒ सा ने स १८१४ फाल्गुन शुक्ला ५ को करोब १३ वर्ष की उम्र में दीक्षा 
ली थी । आप कालापीपल (मालवा) ग्राम के वासी थे व जाति बधेरवाल थी । 


आप अत्यन्त समर्थ विद्वान और क्रियापात्र सत थे । विचरण क्षेत्र मुख्य रूप से कोटा, 

वूग्दी (हाडौती प्रदेश) के साथ साथ मेवाड मालवा था । आप एक वार वबिचरते हुए दिल्ली 

पधारे । उस समय दिल्‍ली में दलपतराजजी नामक एक शास्त्रज्ञ आवक थे | वे मुख्य रूप से 

द्रव्यानुयोग के मर्मेन थे । उनके द्वारा रचित नवतत्व प्रश्नोत्तर, दलपतराज के प्रश्नोत्तर, समकित 
छप्पनी, नय निनश्षेप-प्रमाण आदि ग्रथ, सूत्रों की तुलना करते है । 


पूज्य श्री दौलतरामजी म सा ने श्रावक श्री दलपतराजजी के सामने शास्त्रों के 
अध्ययन करने को भावना रखी, तब श्रावकजी ने अध्ययन कराने की स्वीकृति देते हुए कहा कि 
पहले दशवेकालिक सूत्र का अध्ययन करायेगे । इस पर पृज्य श्री ने कहा कि दशवंकालिक सूत्र 
की वाचना तो अनेक वार ले चुका हु और शिष्य-प्रशिष्य भी ले चुके हैं । अत भगवती सूत्र की 
वाचना लेने की भावना है । तब श्रावकजी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मेरी दृष्टि से 
तो पहले दशवंकालिक सूत्र की वाचना लेना अच्छा रहेगा | दशवकालिक सूत्र की वाचना प्रारभ 
हुई और श्रावकजो ने भिन्न-भिन्न इृष्टियों से सूत्र गत आशय को स्पष्ट करते हुए श्रागमो का सार 
समभाया । 


पूज्य श्री और श्रावकजी के बीच हुए प्रश्नोत्तर श्राज भी उपलब्ध हैं । जिनके पढ़ने 
से ज्ञात होता है कि दोनो महापुरुष समर्थ ज्ञानी थे । 


पूज्य श्री दौलतरामजी म॒ सा के आगम ज्ञान की प्रशसा श्री श्रजरामरजी स्वामी ने 
सुनी, वे स्वय भी प्रकाण्ड विद्वान व आगम मर्मज्ञ थे | फिर भी आपने पूज्य श्री दौलतरामजी 
म सा के पास ज्ञान अभ्यास करने की इच्छा दर्शाई । तव लीवडी श्री सघ ने एक व्यक्ति के 
साथ पृज्य श्रों दौलतरामजी म सा की सेवा मे प्रार्थना पत्र भेजा । उस समय पृज्य श्री कोटा- 
बू-दी मे विचरण कर रहे थे । उन्होने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लीवडी की ओर विहार कर 
दिया । प्रार्थना पत्र लाने वाला व्यक्ति अहमदाबाद तक तो साथ रहा और बाद में वहा से श्री 
सघ को पृज्य श्री के पधारने का सन्देश देने लीवडी रवाना हो गया । 


पूज्य श्री दौलतरामजी म सा के लीवडी पधारने पर भावभना स्वागत किया गया । 
उन्ही दिनो श्री पूज्य अमरसिहजी म सा के नेश्रायवर्ती और समकित सार के कर्ता पण्डित मुनि श्री 
जेठमलजी म सा पालनपुर विराज रहे थे । वे शास्त्र अध्ययनार्थ लीवडी पधारे थे । 


पूज्य श्री दौलतरामजी म सा के चार शिष्य थे । 


१ श्री गणोंशारामजी म सा २ श्री गोविन्दरामजी म सा 
३ श्री लालचन्दजी म सा ४ श्रो राजारामजी म. सा 


[ २३ ] 
आ्राचार्य श्री लालचण्दजी म सा: 


पृज्यश्नी दौलतरामजी म सा के पद्चधघर श्री लालचन्दजी म॒ सा शअ्रन्तडी ग्राम के 
निवासी और सिलवंट जाति के थे । वे एक कुशल चित्रकार ये । एक बार श्राप चित्र बनाते- 
बनाते कार्य वश बाहर चले गये, जाने की जल्दी मे चित्र बनाने की सामग्री-रग, तूलिका प्रार्दि ज्यो 
की त्यो खूली पडी रही। सयोग से एक मकक्‍्खी रग में फस गई । लौटनें पर उसे मरा देखकर 
मन में अनेक विचार आये झौर कुछ ग्लांनि पैदा हुई । 


सौभाग्य से उन्ही दिनो पृज्यश्री दौलतरामजी म सा शअन्तडी ग्राम में पघारे हुए थे । 
श्राप उनके पास पहुचे श्रौर श्रपनी मन स्थिति बतलाते हुए दीक्षित होने का भाव प्रगट किया । 
पूज्यश्नी ने योग्य पात्र जान दीक्षा दी कालान्तर मे श्राप पृज्यश्री दौलतरामजी म सा के पट्टाधिकारी 
हुए । श्रापके समय में कोटा सम्प्रदाय में २७ विद्वान्‌ सत प्रसिद्ध हुए थे । 

पूज्यश्नी लालचन्दजी मसा के नौ शिष्यो मे पृज्यश्नी हुवमीचन्दजी मसा सुप्रसिद्ध, 
आचार निष्ठ, विद्वान सत थे । 


भगवान्‌ महावीर स्वामी के बाद आर्य सुधर्मा स्वामी से लेकर आश्राचार्य लालचन्दजी 
मसा तक ७३ भआ्राचार्यों का उल्लेख किया जा चुका । 


जिस प्रकार लोकाशाह ने शिथिलाचार के विरुद्ध क्राति का शखनाद किया था उसी 
प्रकार आचार्य श्री लालचन्दजी मसा के सुशिप्य महान्‌ क्रियोद्धारक श्राचार्य श्री हुक्मीचन्दजी 
मसा ने तत्कालीन शिथिलाचार को हटाने के लिये तथा सयमीय श्रक्षुणता बनाए रखने के 
लिए सम्यकज्ञान युक्त क्रियाओं का आचरण कर गआत्मशुद्धि के साथ जनता के समक्ष एक विशिष्ट 
श्रादर्श प्रस्तुत किया । जिनके सान्निध्य मे साधुमागें की सयमी क्रान्ति, जिनाकाश में उद्घोपित 
होती हुई जन-जन के मन को आन्दोलित कर उठी । 


ग्रापश्नी की उत्कृष्ट साधना से प्रभावित होकर साधु-साध्वी, श्रावक-शआ्राविकाशो का 
विशाल समूह स्वत्त ही श्रापश्नी को अपना आराष्य मानने लगा । यह समूह, जैन सघ के अन्दर 
होते हुए भी अलग-थलग ही परिलक्षित होने लगा | 


जिस प्रकार गगा का यमुना नदी के अन्दर मिल जाने पर भी उसका पाट दूर तक 
अलग-धलग दिखाई देता है । 


आपश्री ने कभी अलग सप्रदाय बनाने का प्रयास नही किया | यह तो स्वत ही चतुविध 
संघ तैयार हो गया और उन्होने सघ नायक के रूप मे आपमभ्नी को मान लिया । इस प्रकार ७४वें 
पाट पर आचाये श्री हुकमीचदजी मसा विराजमान हुए । 


जिन श्रागे के आचार्यों के नाम निम्न है--- 
७४ महानृक्रियोद्धारक आचायेश्नी हुक्मीचन्दजी म॒सा 


छ५ 
७६ 
७७ 
छ्प 
9६ 
प८छ० 


प्‌ 


[ २४ ] 


उद्भट विद्वान्‌ आचाय॑े श्री शिवलालजी म सा 

निरासक्तयोगी आचाये श्री उदयसागरजी म सा 

महानक्रियावान्‌ आचाये श्री चौथमलजी मसा - 

दुर्जय कामविजेता भआ्राचाय्य श्री श्रीलालजी मसा 

ज्योतिर्धर क्रातरष्ठा आचार्य श्री जवाहरलालजी मसा 

शातकाति के जन्मदाता आचाय॑े श्री गणेशीलालजी म,सा 

समता समीक्षण योगी श्राचायें श्री नानालालजी मसा (वर्तमान आ्राचार्य श्री) 


इन महापुरुषों ने साधुमार्ग की परम्परा को श्रक्षुण्ण रूप से प्रवाहित किया श्रौर वर्तमान 


आचार्य श्री नानेश के सान्निध्य मे साधुमार्गी सघ निरतर विकासमान है । 


इन आठो क्रातिकारी आचार्यो का जीवन-वर्णन'अ्रष्टाचार्य गौरवगगा' मे किया गया है। 


प्रससता तल व्की प्नस्त्तल्ति 
ञश ्ज्ऊ 


श्राचार्य श्री हुक्‍मीचन्दजी म सा से लंकर आचार्य श्री चौथमलजी म. सा तक के चार 


श्रांचार्यों का विशेष जीवन वुत्त उपलब्ध नही होता है तथापि यथा उपलब्ध घटनाओं के आधार पर 
चारो आचार्यों के जीवन वृत्त को आलोकित करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि पूर्व में 
सक्षिप्त रूप मे, मैं “अष्टाचाय जीवन झलक” नामक लघु जीवन परिचय लिख चुका हू कितु 
उसमे आठो आचायों का जीवन नहीं बल्कि जीवन की झलक ही प्रस्तुत कर पाया था । उस 
परिचय को लिखते समय ही मैंने अपने सकल्प मे यह सकेत किया था कि विस्तृत जीवन परि- 
चय लिखने का आयोजन भी गतिशील है । यद्यपि आद्य पाच आचार्यो का जीवन परिचय तो बहुत 
पूर्व ही लिख चुका था कितु अन्त के तीन आचार्यों का विवेचन अभ्रवशिप्ट था । श्रन्यान्य कार्यों 
की व्यस्तता के कारण उसके लेखन मे थोडा विलम्ब हो गया । अब शभ्रष्टाचाये के जीवनवृत्त के 
साथ हो आञाठो ही आचाय॑ भगवन्तो के विचार भी प्रस्तुत किए गए हैं। जिससे कि जीवन वृत्त के 
श्रध्ययन के साथ ही अ्रष्येता उनके अनुभूतिपरक, सतत साधना से अ्रनुरजित विचारो का श्रध्ययन 
कर अपने जीवन को सम्यक्‌ दिशा मे नियोजित कर सके । प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन में विश्वुत 
विद्वान श्री शातिचन्द्रजी मेहता का महत्त्वपूर्ण सहयोग विस्मृत नही किया जा सकता । 


के 


प्रस्तुत विषय भें साधुमार्गी परम्परा के श्रासन्न उपकारी, महान्‌, क्रातिकारी, ज्योतिर्घर 


आठ आचारयों के जीवन परिचय के साथ ही “अष्ठटाचार्य जीवन झलक” में से श्रष्टाचार्य के 
संस्कृत काव्य को भी सयोजित कर दिया गया है जिससे सस्क्ृत अ्रध्येता गायन के रूप मे भी 
महापुरुषो की स्तुति का लाभ ले सकें । 


श्रष्टाचार्यों के जीवन वृत्त के आलेखन में विशेष कर निम्न ग्रन्थों से सहयोग एवं 


उद्धरण लिये गये है-- 


टोडा रायसिंह स्मारिका 2 श्री भन्नालालजी मसा स्मृति ग्रन्थ 

दिवाकर श्रीचौधमलजी भसा स्मृति ग्रन्य 4 उदयचन्द चन्द्रिका 

श्री जैन सुबोध होरावली 6 श्री पानकु वरजी ससा का जीवन चरित्र 
वावीस समुदाय 8 अष्टाचा्य जीवन भलक 

पृज्यश्री श्रीलालजीम सा का जीवनचरित्र ।0 आा श्री जवाहरलालजी भसा का जीवन चरित्र 
श्री गणेशाचार्य का जीवन चरित्र 2 अन्तपंथ के यात्री झ्राचार्यश्री नानेश 

उपाचार्य जीवन सस्मरण [4 श्रमणसघीयविपयो पर विश्लेपणात्मक निवेदन 
अमणोपासक श्रद्धाजलि श्र क 6 श्ली पुप्करमुनि प्रभिनन्दन ग्रन्थ 

प्री घासीलालजीम सा का जीवन चरित्र 8 झ्रा.श्री आनन्दकषिजी म सा का जीवन चरित्र 
सफल सौराप्ट्र प्रवास 20 ग्रुजरात्त प्रवास एक भलक आदि । 


श्ड्भ्र [ 


महापुरुषो का जीवन अनन्त गुणों का आगार होता है ) उनका प्रत्येक कार्य एक 
विलक्षण महत्व को लिये हुए होता है | उन श्रपरिमेय गुणो पर प्रकाश डालना मेरे अल्प सत्व 
से बाह्य है । उनके जोवन विदुप्रो पर लेखनी चलाना अपनी अज्ञता ही प्रकट करना है । 


जिस प्रकार सहस्नो कोश गति करने पर भी समुद्र का किनारा प्राप्त नही किया जा 
सकता । नभ स्थल में अनेक उडाने भरने पर भी आकाश का अ्रत प्राप्त नही किया जा सकता। 
भूलोक के अन्तर्गर्म मे भी मानव कितना ही पैठता ही जाय फिर भी उसकी सीमा को प्राप्त 
नहीं कर सकता । ठीक इसी प्रकार महान श्रात्माओ्रो के अपरिमिय गुणो का यथावत्‌ वर्णान करना 
दु साध्य ही नही असम्भव भी है | उन गुणों के महत्व को यथावत्‌ व्याख्यापित करने 'की 'शंक्ति 
न गे में है और न लेखनी मे ही । तथापि श्रन्तस्तोष के लिये यह यत किचित्‌ प्रयास किया 
गया है । 


एगे आयो-आत्मा एक है 


प्रभु के इस उद्घोष के श्रनुसार विश्व की समस्त आत्माओं का मौलिक स्वरूप एक 
समान है । सभी आआात्माश्रो मे एक समान शक्ति विद्यमान है, किन्तु विभिन्न रूप से कर्मावृत 
होने से उनकी ज्ञानादि शक्तियों में भी विभिन्नता परिलक्षित होती है । आवश्यकता है कमवृत 
आत्मा को अनावृक्ष करने की । 


इस अनावरण के लिये अनावरंण की ओर निरन्तर गतिशील आ्ात्माशरो के जीवन 
का आदर्श चाहिये । जिस जीवनादर्श रूप दर्पण मे भव्य स्वय के प्रतिविम्ब को देखकर अपनी 
श्रात्मा पर लगे कर्मों के धव्बों को प्रक्षालित करने मे सक्षम हो सके । 


भव्यों के समक्ष ऐसे आदर्श दर्पण को प्रस्तुत करने के लिये निग्न न्‍्थ श्रमण सस्क्ृति 
के सरक्षक झासन्न उपकारी आठ आचार्यों का जीवन वृत्त अस्तुतत है । 


जीवन दर्पण मे अपनी आत्मा को प्रतिविम्बित कर भव्य, कर्ममल को प्रक्षालित 
करने का प्रयास करें । यही अभीष्सा है । 


रु ल्पि ब्लाइनन्‍्ड 
वुघवार दि. 8-8-984 
राजेन्द्र नगर (नेशनल पार्क के पास) 
'वोरोवली (पूर्व) बम्बई 66 


रध्व ] 


अष्टाचारये-गुस-सोर भ 


'मुनिज्ञान! 
अ्रहो रूप शअहो ज्ञान, भ्रहो ध्यान श्रहा ग्रुण- । 
श्रहो भक्ति श्रहो शक्ति सर्व सर्व अ्रहो प्रहो ॥ 

ग़वार्थ : 

० ग्रहो आपका सौम्य रूप घन्य है 

9 अहो आपकी ज्ञानराशि धन्य है 

छ अहो आपकी प्रशस्त ध्यानसाधना धन्य है 

४? अ्रहो आपका गुणसमूह धन्य धण्य है 

9 अहो आपकी प्रभुभक्ति धन्य है 

# ग्रहो. आपका सयम-पराक्रम धन्य है 

9 झरहो आपका सम्पूर्णो जीवन ही कैसा है 
यह सब वर्णातातीत अद्भुत है 





भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


आचाये श्री हक्मीचंदनी महाराज साहब 
: अ्रष्टकम्‌ : 
(अ्रनुष्टुप्‌ छन्द) 


(१) 


दु ख-पूर्णो हि ससारे ऐश्वयनिचर्ययुत्र' । 
सुख प्राप्तु न शक्‍्नोति, क्षणभगुरजीवने ॥॥ 


दु खो से परिपूर्ण इस ससार मे ऐश्वर्यो से युक्त भी मनुष्य इस क्षणभगुर जीवन मे सुख 
पाने में समर्थ नही है । है 


2 
प्रविचा्य च ह॒त्पिडे क्षयार्थ सर्वकर्मशाम्‌। 
ससारातू विरतो भुत्वा, श्रामण्ये सयमे रत. ॥| 


इस प्रकार हृदय मे विचार कर समस्त कर्मों का क्षय करने के लिए ससार से विरक्त होकर 
आप श्रमणो के सर्वेविरतिरूप सयम से अनुरक्त हो गए । 


५३) 


साधव समये यस्मिनू्‌ जीवने सुष्ठ सादरम्‌ । 
शास्त्रानुसारमाचार, केडपि कुर्वेन्ति नो भुवि ॥ 


जिस समय वहुत से साधु इस क्षेत्र मे आगमानुसार सयमत्ियाओ्रों का परिपूर्ण रूप से 
पालन नहीं करते थे । 


(४) 


परीपहाश्च ससह्य इच्द्रियाणा दम कृत | 
तपसावृत्तिसक्षेपष , जीवन साधु निर्मितम्‌ ॥। 


तब आपश्री ने परथक्‌ विचरण कर परीषहो एवं उपसर्गों को सहन करते हुए इच्द्रियो को 
विशेष रूप से सयमित किया, वृत्तिसक्षेप तपश्चरण का आराधन करते हुए द्रव्य-मर्यादा 
आदि अनेक प्रकार को कठोर प्रतिज्ञाओ का पालन कर जीवन को भव्य बनाया । 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


[ २७ |] 
(५) थ 


घृत्वा घृति विहारश्च, ग्रामे ग्रामे क्तो महान्‌ । 
यस्य क्रिया-प्रभायाश्च, विस्तरोध्भूच्च स्वत ॥ 


सयम्‌-जीवन का कठोरता के साथ घेयपूर्वक प्रुलन करते हुए ग्राम-ग्राम में उग्र विहार 
किया, जिससे पृज्यश्री की दिव्य प्रभा का अत्यधिक विस्तार हुआ । 


(६) 


कर्मणाजूच विनाशाय, विदधे सुतप क़्ियाम्‌ । 
वह नौ स्वर्णांसमा शुद्धिरात्मनो विहिता हिता ॥। 


कर्मो का पूर्ण रूप से क्षय करने के लिए २१ वर्ष तक बेले वेले की कठोर तपश्चर्या 
की । यथा-स्वर्ण की शुद्धि अग्नि से होती है तथव आपश्री ने हितकर श्रात्मशुद्धि 
तपशचरण से की । 


(७) 


अ्रहिसासत्यमस्तेय, .. ब्रह्मचर्यापरिग्रहम_ । 
सिद्धान्ताना स्वरूप च, जनस्याग्रे निरूपितम्‌ ।। 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का तथा जिनोपदिप्ट घर्म के मूलभूत 
सिद्धान्तो का विविध प्रकार का स्वरूप देश की जनता के समक्ष रखा । 


त्यागवेराग्यभावेन, श्रमणत्व विकासितम्‌ । 

तस्येव सुप्रभावेण, समाजोड्य प्रदीप्यते ॥ 
त्याग-वैराग्य की प्रवल भावना से श्रमणत्व का अर्थात्‌ चतुविध सघ का विस्तार किया । 
उसी के सुप्रभाव से आज भी सम्पूर्ण समाज देदीप्यमान हो रहा है । 


द्वितीयमष्टकम 
(त्रोटक छन्द) 


के 


गृह-मोह-ममत्व-विनाशकर, 
शुस-सयम-भाव-रत विरत्तम । 
सुसमाधियुत- गश्णिकीनिघर, 
प्रणमामि महामुनिटहक्मिगुरम्‌ ॥। 


भावाथ 


भावार्थ 


भावार्थ 


आवार्य 


| रे८घ ] 


गृूह-यरिवार सख्त व। के माह-प्रम.त्व क। नाग करते वाले, ससार से विरत, प्रशस्त 
समय भाव में रत, उत्तम समाधि से युक्त, आचार्यों के योग्य कीचि को घारण करने 
वाले महामुनि श्री हक्मीच-दजी महाराज को मैं नमस्कार करता हू । 


(२) 


प्रशभादि-विकास-गुरँ। कलित-- 
मुपदेश-सुधा-वलित  मुदितमू । 
महिते निज-मुक्ति-पौथे. निरत, 
प्रशमामि महामुनिहुक्मिगुरुमभ्‌ ॥॥ 


शम-सवेगादि विकास के गुगी से शामित, अभ्वतोपम उपदेश को प्रवाहित करने वाले, 
प्रसन्नचित्त, प्रशस्त मोक्षपथ मे निरत महामुनि श्रो हुक्मोचन्दजो महाराज को मैं नमस्कार 
करता हू । 


(३) न 


भव-पातक-मान-रुजा रहित, 
सुखदायक-भाव युत सतत । 
भवभीतिहर शिव-सत्यवर, 
प्रणमामि महामुनिहुक्मिगुरुम्‌ ।। 


जन्म-मरणरूप ससार के गत॑ मे गिराने वाले, अभिमान रूप आस्तरिक रोग से रहित, 
निरन्तर सुखदायक भाव से युक्त, भव-भोति को दूर करने वाले, शिव-सत्य. का वरण 
करने वाले महामुनि श्रों हुक्माचन्दजों महाराज को में नमस्कार करता हू । 


(४) 


9 तपसा सहित विदुपा महित, 

शशि-पूर्ण-सुशो मितदिव्मुखम्‌ । 

रवि-तुल्य-विभासित-दीप्तिधर, 

प्रणणामि महामुनिहुक्मिगुरुम ॥। 
२१ वर्ष पर्य त बेले वेले के तप से युक्त, विद्वानों द्वारा पूजनोय, पूर्णिमा के पूर्णो चन्द्रमा 
के समान दिव्य मुख वाले, सूर्य के समान विभासित दोष्ति से युक्त महामुनि श्री हुक्मीचन्दजी 
महाराज को मैं नमस्कार करता हू । 

(२) 
मतसा वचसा वषुपा विमल, 
करुणा-घिपणा-गरिमादियुतम्‌ । 


5- 8 


सुनये सुगुणें सुकृतेरनघ, 
प्रणमामि महामुनिहुक्मिगुरुम्‌ ।। 


भावार्थ मन वचन और वपु (शरीर) से निर्मेल, करुणा, घिषणा (बुद्धि) तथा गरिमादि ग्रुणो 
से युक्त, मुनियो से सग्रुणो से एवं सुकृतो से अनवद्य-चारित्री महामुनि श्री हुक्मीचश्दजी 
महाराज को मैं नमस्कार करता हू । 


(६) 


नगरे नगरे सुख-शान्तिकर, 
वहु-साधु-जन॑ विनयाभिनुतम्‌ । 
निजकर्मविदारकर विशद, 
प्रशमामि महामुनिहुक्मिगुरुम्‌ ।) 


भावार्थ नगर नगर में सुख शान्ति का सचार करने वाले, अनेक मुनिवरों द्वारा विनयपूर्वक 
अभिवन्दित, उज्ज्वल चरित्रयुक्त, भ्रात्मा को मलीमस बनाने वाले कर्मों का विनाश करने 
वाले, निर्मेल महामुनि श्री हुक्मीचन्दजी महाराज को मैं नमस्कार करता हू । 


(७) 
शरणागत-रक्षणदक्षवर, 
जगति प्रथित सुयशोभरितम्‌ । 
जनसकटनाशक-भक्तिरत, 
प्रणमामि महामुनिहुक्मिगुरुम्‌ ॥ 


भावार्थ शरणागत प्राणियों की रक्षा करने मे दक्ष, जनो में श्रेष्ठ, जगत्‌प्रसिद्ध, सुयश से परिपूर्ण, 
जन-जन के सकट नाशक, परमात्मभक्ति मे रत, महामुनि श्री हुक्मीचन्दजी महाराज को 
में ममस्कार करता हू । 


(८) 


भव-सागर-पक-निमग्ननूणा, 
जिन-भाषितवोध-सुख प्रददो । 
तमह गुण-सागर-वुद्धि निधि, 
प्रशमामि महामुनिहुक्मिगुरुम ॥॥ 


भआवार्थ भव-सागर-पक्क (कीचड) में निमग्न मनुप्यो को जिल्होंने सुखकारी जिनोपठिप्ट बोध 
प्रदान किया, उन ग्रुणो के सागर झौर बुद्धि के निधान महामुनि हुक्मीचन्दजी महाराज 
को मैं नमस्कार करता हू । 


[न . | 


छद अनुष्ट्प-प्रशस्ति 
गुरुहुक्म्यष्टक स्तोन्न, 
मुनिन्नानेन निमितम्‌ । 
पठन्ति ये नरा भकक्‍्त्या, 
सिद्धिसौध ब्रजन्ति ते ॥॥ 


भावार्थ मुनि जान के द्वारा निर्मित पूज्य हुक्म्यष्टक स्तोत्र को जो मनुष्य भक्तिपूर्वक पठन-श्रवण 
करते हैं, वे मुक्ति रूपी महल को प्राप्त करते है । 





भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावाये 
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विशिष्टलक्षणयु क्तो, घामनियाख्यग्रामके । 
अन्वर्थनामसयुक्त , समुद्भूत शिवों गणी ॥॥ 


मध्यप्रदेश के अन्तर्गत घामनिया नामक ग्राम में अर्थ के अनुसार नाम- वाले अर्थात्‌ शिव- 
कल्याणकारी एवं शुभ लक्षणों से सम्पन्न शिवाचार्य (आचार्य श्री शिवलालजी महाराज) 
का जन्म हुआ । 


(९२) 


संपूर्ण शैशवे काले, जैन-धर्म समाश्चित ॥। 
क्षणिकानू कामभोगाश्च, समाज्ञाय जहा शिव ॥ 


' बाल्यकाल के पूर्ण होने पर शिवाचार्य ने कामभोगों की क्षरिक्रा को जानकर उनका 


परित्याग किया तथा आहेतू धर्म को स्वीकार किया । 


(३) 


ससारासारताज्ञात्वा, सुसमग्रुणास्तथा, 
परमात्मपद॒प्राप्तु, श्रमणत्व च घारितम्‌ 


ससार की असारता एवं सयम के निर्मल गुणों या शुद्ध सयम के ग्रुणो को जानकर 
प्रमात्मपद को प्राप्त करने के लिए श्रमणत्व अवस्था को अभ्रगीकार किया । 


(४) 


श्रात्मान पावन कतु, तपस्याकरणे रत । 
स्वर्णतुल्या कृता शुद्धि , स्वात्मनो वृद्धिकारिका ॥॥ 


झापने आत्मा को निर्मेल करने के लिए लगभग ३४५ वर्ष त्तक निरन्तर एकान्तर तप 
किया । जैसे प्रस्निप्रयोग से स्वर्ण की शुद्धि होतों है, उसी प्रकार आपने तपण्चर्या 
द्वारा गरुणी को वृद्धिकारक झात्मशुद्धि की । 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


श्रमणाना समाचारी योक्ता भगवता स्वयम्‌ । 
मूलोत्तर-गुणान्सर्वानू बोधयामास देशने ॥। 


प्रभु महावीर ने श्रमणों का पालन करने योग्य जो समाचारी स्वय अपने मुखारविन्द से 
फरमाई है उसे तथा मूल व उत्तर गुणो को धर्मदेशना के द्वारा समक्ष रखा । 


(६) 


नराणामुपदेशेन, प्रदत्त जीवन नवम्‌ । 
देशना च सुधा कूत्वा, मर्त्या धर्मे बढीकृता ॥। 


भव्य प्राणियो को जीवन सुखकारी आत्मबोध प्रदान कर जीवन की नई दिशा प्रदर्शित 
की । देशना-सुधा का पान करा कर धर्मे में सुद् बताया । 


७ 
अधमेस्य विनाशार्थ (5 हम प्रचारणें । 
देशे-देशे भ्रमित्वा हि, स्याद्वादादि प्रसारितम्‌ ॥। 
!' सुघर्मञ्च-प्रचारितुम्‌ 
कुघर्म का नाश करने के लिए और सुधर्म का प्रचार करने के लिए देश-देश में भ्रमण 
कर अपनी प्रखर विद्वत्ता से जिन-भाषित स्याद्वाद आदि सिद्धान्तो को विविध प्रकार से 
प्रचारित किया । 


(८) 
जीवनान्त समाज्ञाय, . श्रुयुदयाय ददो पदम्‌ । 
देहोत्सग कृतो येन भव्यपण्डितमृत्युना ॥ 


अपने जीवन के अवसान क्यो जानकर अपने सुयोग्य शिप्य श्री उदयसागरजी को युवाचार्य 
पद प्रदान किया । तत्पश्चात्‌ भव्य जीवो को ही प्राप्त होने योग्य पण्डितमरण से देह 
का उत्सग्ग किया । 





भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 
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(१) 
जोधपुरमिति ख्यात विख्यात, मरूभूमिविभूषणम्‌ । 
नगर प्रचुरा सत्र, जैनघर्मानुयायिन ॥। 


* मरूघरा का अलकार रूप जोधपुर नाम से प्रसिद्ध नगर है, जिसमे जैन घ्म के अनुयायी 


विपुल सख्या मे निवास करते हैं । 
(२) 


एकदा नगरे रम्ये, गुणों सर्वे समायुत । 
रविरिव प्रभोपेत ,उदयोउ्स्युदितों महान्‌ ॥ 
एकदा इस रमणीक नगर मे सर्व गुणों से सपन्न तथा सूर्य के समान प्रभासे युक्त 'उदय' 
शिशु का उदय-समद्भव (जन्म) हुआ । 
(३) 
प्रसुते सुख-शात्ती च, पित्नरों पावनमानसे । 
प्राप्प सलल्‍लक्षण पुत्र, मुदिता मुदितस्तथा ॥ 
सुन्दर एवं प्रशस्त शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र को प्राप्त कर माता के मन मे बहुत प्रसन्नता 
हुई, पिता का चित्त भी झाह लादित हो उठा । 


(४) 
शशीव शुक्लपक्षस्थ, वद्धितश्व दिते दिने । 
यौवन च यदा प्राप्तो गत उद्घधाहमण्डपे ॥॥ 


शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की कलाग्रो के समान वालक उदय अहनिश वृद्धि को प्राप्त होते 
गए । फिर क्रमश शैशव-अ्वस्था को पार कर जब यौवन अवस्था मे प्रवेश किया तो 
सासारिक परपरा के अनुसार आप विवाह करने के लिए मण्डप मे गये । 


(५) 
उप्णोष, पतित शीर्पातू, भोगाज्च विरतस्तदा । 
श्रमणत्व गृहीत तत्‌ निजात्मा निर्मेल कृत ॥ 


तव वहा आपके मस्तक से साफा नीचे गिर गया । इस घटना से क्षणिक काम-भोग से 


भावार्थ 


नभावाथे 


भावार्थ 


[ रेड ] 


श्राप विरक्त हो गये । तदनन्तर भवाव्धि को पार कराने वाले पोत समान सयम को 
अगीकार कर आत्मिक निर्मेलता मे लीन हो गये । 


(६) 
श्रुते सुकोविदेविज्ञ सुरा-सुरेन्द्रदु्जयम्‌ । 
विपयभोगमत्रह्म, जितमात्मबलेन हि ॥। 


श्रुतज्ञान मे पारगत तथा विवेकशील उदयाचार्य ने सुरेन्द्रो एव असुरेन्द्रो द्वारा भी अजेग 
विपय-भोग रूप अव्रह्म (मैथुन) को अपने आत्म-बल से जीत लिया । 


(७) 


अनेकान्तक्ृतान्तज्ञो, मुमुक्षणा शिरोमरि । 
ज्ञानाचारेणश सपन्न, गणीशोदयसागर ॥॥ 


स्याद्वाद सिद्धान्त के रहस्य के विज्ञाता, मुक्ति के इच्छु क भव्यजनों में शिरोमरि श्रोमद्‌ 
उदयाचारय ने ज्ञान-पूर्वक आचरण कर स्वात्मशुद्धि की । 


(८) 


एकादशाज़ुशास्त्राणा, पठने पाठने रत । 
सयमाराघको घीमानू, समाधिमरण गतः ॥। 


विशुद्ध बुद्धि से विभूषित वे एकादशाज्भ शास्त्रों के पठन-पाठन मे लीन रहे, निरन्तर 
सयम की आराधना में तत्पर रहे श्रीर अन्त मे समाधिपूर्वक कालघर्म को प्राप्त हुए । 





भावाये 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 
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मरुप्रदेशे पालीति, नगरमस्ति सुन्दरम्‌ । 
तत्र-चौथ-रविर्जात , तस्य ज्योतिविभासितम्‌ ॥॥ 


मरुस्थल प्रात मे पाली नामक भव्य नगर है | इस नगर में वाल-सूर्य की भात्ति गुणपुज 
चौथाचार्य (आचारय-श्री चौथमलजी महाराज) विभासत हुए, जिनकी साधनामय प्योति 
दिगू-दिगन्त मे विकीर्ण हुई । 

(२) 


पापतमोविनाशाय, प्रकाशाय निजात्मन । 
ज्ञात्वाइसार च ससार, भोगाच्च विरतो5मवत्‌ ।। 


पाप रूपी काली घटा का नाश करने के लिए तथा आत्मा के स्वाभाविक शुद्ध स्वरूप 
को विकसित करने के लिए ससार की असारता का वोध प्राप्त कर श्राप सासारिक 
भोगोपभोग से विरकत हो गए । 


(३) 


वीरभूसोौ समुद्भूय, सुवीरों भवितु महानू । 
परीषहोपसर्गाश्व, साम्येन शामिता सदा (७ 


वीरभूमि में उत्पन्न होकर कमें-विजेता वनने के लिए आपने परिपहो एवं उपसर्गो को 
साम्य भाव से सदा समाहित किया । ससारासारता ज्ञात्वा, 


(४) 


विचाराइ्चारपक्षेपु, जनस्याग्रे सुदेशनाम्‌ । 
दत्वा जिनेन्द्रधमंस्य, ज्ञानरश्मिविभासिता ॥ 


जनमेदिनी के समक्ष जिनोपदिप्ट विचार एवं श्राचार के बहुमुखी स्वस्प को समभाक्र 
जिन धर्म की अलौकिक ज्ञानरश्मि को स्वमनोपा से विभासित किया । 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


आवार्थ 


[.. ३६ .. 
(५) 


द्ड शास्त्र-ज्ञान समदाय, दीप्ते गणिवरे पदे | - 
क्रियया निम्मलो भृत्वा, शुद्धिस्स्वस्यात्मन कृता ॥ 


शास्त्रज्ञान को प्राप्त करके गणिवर-आचार्य-पद को सुशोभित किया । वोधपूर्ण कठोरतम 
आचरण से निर्मल होकर आत्मिक स्वरूप मे रमण करने लगे-आत्मशुद्धि की । 


(६) 
ज्ञान-ध्यान-समायुक्त , साधनाया रतो दरृढ* । 
कृत्वात्त्युग्रतपश्चर्या,  मुक्तिमार्ग. प्रसाधित ॥ 


आप ज्ञान-ध्यान से युक्त होते हुए साधना मे श्रतिशय दढ हुए तथा आपने अतोव कठोः 
तपश्चर्या करके मुक्ति-मार्ग की उत्कृष्ट साधना की । 
(७) 
यस्य क्रिया प्रभावेण, श्रामण्य सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
तत्सौरभभरेणव, वासित जन-जीवनम्‌ ॥। 


जिनकी अनुपम क्रिया के प्रभाव से श्रमणत्व-साधुपद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई । उसके 
सयमरूपी भीनी-भीनी सुगन्ध से जन-जन का जीवन सुवासित हुआ । 


(८) 
स्वायु पूर्ण समाज्ञाय, श्री श्रीलालमहात्मने । 
युवाचार्यपद दत्वा, गत स्वर्ग-सुखालयम्‌ ।॥। 


मरणधर्मा शरीर की क्षीणता से श्रपने आयुष्य की समाप्ति सन्निकट जानकर चतुविष 
सघ की सुव्यवस्था के लिए श्री लालजी नामक सुयोग्य शिष्य को युवाचार्य पद प्रदाः 
कर आपने अनुपम सुखालय (स्वर्ग) की ओ्रोर प्रयाण किया । 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 
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(१) 


कामशत्रुविजेतुश्च, सर्वाज्भि ण सुशोभितु ॥। 
श्री श्रीलाल-गणीशस्य टोक-ग्रामे” समुदूभव ॥॥ 


सुरासुरेन्द्रो द्वारा दुजेय काम-शत्रु को जीतने वाले, सर्वाड्भो से सुशोभित आचाये श्री 
श्रीलालजी म सा का 'टॉक' ग्राम में जन्म हुआ । 
(२) 
विरक्त-भावसपृक्‍्त , धामिकाचरणें रत । 
जले कमलनिलिप्तो, वभूव ग्रृहिजीवने ॥ 


पूज्य श्री वचपन से ही विरक्ति के भाव मे विचरण करते हुए सामायिक, प्रतिक्रमण, 
स्वाष्याय, ध्यान आदि घाभिक श्राचरण मे लीन रहते थे । जिस प्रकार जल मे_ कमल 
निलिप्त रहता है उसी प्रकार आप भी गृहस्थ अवस्था मे रहते हुए ससार से पूर्ण विरक्त थे । 


३) 


शैशवसमयोह्ाह जनकाशम्या च कारित ॥। 
तथापि पूर्णा्पेण ब्रह्मचर्य सुपालितम्‌ ॥ 


पुत्र की विरक्त अ्रवस्था देखकर कही यह साधु न बन जाय, इस विचार मे माता-पिता 
ने वचपन में ही आपका विवाह कर दिया | फिर भी आपने सुन्दर ढग से हरृहता के 
साथ तवेसु वा उत्तम-बभचेर' समस्त तपश्चरणों मे उत्तम ब्रह्मचयं का पालन किया । 


(४) 


चुन्नीलाल पिता यस्य, जननी “चाद' नामिका । 
श्री श्रोलालस्तयों- पुत्रों, द्योतितों विश्वमण्डले ॥॥ 


आपभ्री के पिता का नाम चुन्नीलालजी और माता का नाम चादकवर थाई था । उनके 
पुत्र पूज्य श्रो श्लीलालजी विश्व मे देदीप्यमान हुए । 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


[ डरै८ | 
(१) 


स्वेनेंव दीक्षितों भुत्वा, शास्त्रस्याध्ययन कृतम्‌ । 
नगरे-तगरे अआान्त्वा, जेन घर्म प्रसारित ॥ 


आप माता-पिता के द्वारा आज्ञा प्राप्त न होने पर प्रथम स्वयमेव दीक्षित हुए तथा 
आगमो का गहन अध्ययन किया और देश देश में नगर-नगर में भ्रमण कर जैनघर्म का 
प्रचार-प्रसार किया । 


(६) 


ग्राचायंपदवी प्राप्य, शिष्याणा सुष्ठु शिक्षरों । 
नकक्‍तदिवा च शास्त्राणा, स्वाध्याय-करणं रत ॥ 


अपने तप सयम एवं प्रतिभा के बल से आचाये पद प्राप्त कर आचार्य श्री शिष्यो को 
सुशिक्षित करने मे और निरन्तर स्वाध्याय मे श्रनुरक्त रहे । 


(७) 


एपा सदुपदेशेन, वहुसि भव्यप्राणिभि । 
सप्त कुव्यसन त्यक्त्वा, जैनधर्मश्वच पालित ॥ 


आपश्री के उपदेशामृत से बहुत से भव्य आत्माओो ने सप्तकुब्यसनों का त्याग कर जैनधर्म 
स्वीकार किया । 


(८) 


स्वायु. पूर्ण समाज्ञाय योग्य ज्ञात्वा जवाहरम्‌ । 
ग्राचार्यपयदवी  दत्वा प्राप्त. चिरशिवालयम्‌ ॥| 


अन्त में अपनी आयु की पूर्णता को जानकर प्रक्ृष्ट प्रतिभा-सपन्न, सुयोग्य मुनि-पुगव 
जवाहरलालजी महाराज को अपना उत्तराधिकारी आचार्य बनाकर आपने आननन्‍्दघाम 
प्राप्त किया । 





भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 
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कपाय-ग्रस्त ससार, दुष्टवा चेतश्व नो रतम्‌ । 
आत्माववोध-लब्ध्यर्थ मगनी शरण गत. ॥। 


- संसार को कपायो से ग्रस्त देखकर उत्तका मन ससार मे रत नहीं हुआ । तब आत्म- 


ज्ञान की प्राप्ति के लिये आप श्री मगनमुनिजी की शरण को प्राप्त हुए । 


(२) 


साधमासे ग्रुरावेव, दुर्भाग्येण व्विगते । 
झागममर्म-वोधघार्थ, श्रावकात्‌ पठन कृंतम्‌ ॥। 


दुर्भाग्य से डेढ मास में ही गुरुजी स्वर्गवास को प्राप्त हो गये । तव आगम-ज्ञान पाने 
हेतु आपने श्लावकों से अव्ययन किया ॥ 


(३) 


भित्वा प्रसृुतसघरपं, समत्वे पूरित जगत । 
महात्मगान्धिना प्रोक्त, भारते द्वीो जवाहरो ॥ 


ततश्च ससार मे प्रसृत सघर्प को दूर करके समत्व से ससार को पूरित किया । जिससे 
विश्ववद्य वापू महात्मागाघी द्वारा कहा गया-भारत में एक नही, दो जवाहर हैं । राजनी ति 
में पडित जवाहरलाल नेहरू झौर घर्मनीति में आचाय॑ श्री जवाहरलालजी 


(४) 


ज्योतिविकसित यस्य पृज्यस्थाधियत पदम्‌ । 
अभूवनुत्तमा, शिप्या, रम्तत्रयसमन्विता ॥ 


जिनकी ज्ञान-ज्योति का विकास हुआ ह झ्राप आचाये पद पर झातीन हुए । तब उनके 
रज्नत्रय युक्त तथा अनेक भुणों से उत्तम शिष्य हुए । 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावा्े 


भावार्थ 


[५० (| 
(५) 


घमंअ्रमापनोदाय,._ मोदायोदारचेतसाम्‌ | 
सद्धमे-मण्डन कृत्वा चानुकम्पा-कृति छृता ॥ 


धर्म सम्बन्धी भ्रम को निवारण करने के लिए तथा उदार श्रर्थात दया-दानादि में 
उत्साहवान्‌ चित्त वाले जनो के प्रमोद के लिए 'सद्धमेंसण्डन' नामक ग्रन्थ की तथा 
अनुकम्पाविचार' आदि सदयग्रन्यो की रचना की । 


(६) 
विद्याविशारद स्वामी, शास्त्रार्थे विजयी सदा । 
कवीना विदुषा वैया-करणाना सुधी प्रघी ॥ 


आचार्य प्रवर विद्याओ मे विशारद थे तथा शास्त्रार्थ करने मे सदा विजयी हुए | कवियो, 
विद्वानों और वेयाकरणो मे श्रेष्ठ थे । कुशाग्र बुद्धि से सम्पन्न थे । 
(७) 
सुदीर्घकाल-पर्यन्‍्त,  सुशीलादि-क्रियाकर  । 
भीवासर-यशोभूमौ, सप्राप्तस्त्रिदशशालयम्‌ ॥॥ 


दीर्घकाल पर्यच्त सयम ब्रह्मचर्यादि क्रियाओं का पूर्णू्पेण पालन करते हुए बीकानेर के 
उपनगर यशोभूमि भीनासर भे आप स्वर्गेलोक को प्राप्त हुए । 
(७) 

देहाज्जवाहरो नास्ति यैशसा तु सनातन ॥। 

ज्ञानेद्ममुनिना तस्थ ग्रुणाना कीत्तेन कृतम्‌ ॥ 
यद्यपि वर्तमान मे शरीर से पूज्य श्री जवाहरलालजी विद्यमान नही है किन्तु अपने यश - 
शरीर से वे सदा-सव्वंदा विद्यमान रहेगे । उन महापुरुष का गुणकीतंन मुनि ज्ञान द्वारा 
किया गया । 





भावार्थ 


भावार्थ 


गवार्ध 


वार्थ 
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अज्ञानकर्देभसे मग्न, जीव ससार-सागरे | 
वेपस्येण समायुक्त , प्राप्तुमहुँति नो सुखम्‌ ॥॥ 


ससार रूपी समुद्र के श्रन्दर अज्ञान रूपी कीचड मे मग्त तथा विषमता से युक्त जीव 
कभी भी सुख शान्ति को प्राप्त नही कर सकता । 


3, 


इत्य मनसि सड्चिन्त्य, प्राप्त वैराग्य-भावनाम्‌ । 
जवाहरगुरो पाश्वें, दीक्षितोज्ष्ययने रत ॥ 


: इस प्रकार मन मे विचार कर आप वेराग्य-अवस्था को प्राप्त हुए तथा श्री जवाहराचार्य 


के समीप दीक्षित होकर आगम-पठन मे रत हुए । 


(३) 


साज्ोपाड्डसुशास्त्राणा सुममॉोद्घाटन कृतम्‌ ॥ 
शास्त्रे विचक्षेणो भूत्वता, जनकल्याणमाचरत्‌ ॥॥ 


आपने शास्त्रों के श्रम श्रौर उपागो के रहस्य का समुद्घाटन किया और उनमे पूर्ण 
विचक्षण होकर मनुष्यो का कल्याण किया । 


(४) 


ग्रामे ग्रामे अमित्वा च, पापाज्जीवा हि रक्षिता । 
रागद् पमपाकतु मू, वीरवाणी प्रमारिता ॥ 


ग्राम ग्राम से परिभ्रमण कर पापो से जीवो की रक्षा की तथा राग-द्षप को दूर करने 
के लिये भगवान्‌ महावीर की वाणी का प्रचार किया । 
(५) 
सर्व-श्रमणसघस्थ,  युवाचायंपद गत ॥ 
तत्नाचारस्य शेथिल्य, हृप्ट्वा निजपद जहौ )। 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


[ डर 


स्थानकवासी समाज के उपाचाये पद को प्राप्त किया, किन्तु वहा आचार कौ शिथिलता 
देख अपने पद को छोड दिया । 


(६) ' 


शरीरे चेकदा तस्य, - महाव्याघिसमुद्भवे । 
क्षमया सहन कत्वा, व्यग्रता नैंव दर्शिता ॥ 


एकदा आपके शरीर मे भहान्‌ व्याधि उत्पन्न होने पर उसे क्षमा पूर्वक सहन किया पर 
ग्रापने किचित्‌ मात्र भी व्यग्रता प्रदर्शित नही की । 


(७) 


धुर समर्प्य नानेशे, ज्ञात्वा स्वमरणान्तकम्‌ । 
तत्याजौदारिक देह, विद्यमानो गुणा सदा ॥ 


सघ का भार सुयोग्य शिष्य नानेश को देकर के अपने मरणान्त को जानकर पडित 
मरण पूर्वक श्रौदारिक शरीर को त्याग किया । तथापि गुणो के द्वारा तो वे आज भी 
विद्यमान है । 


(८) 


यत्र तत्र च सर्वेत्र, प्रस्त गुणसौरभम्‌ । 
गरणेशाचार्यपूज्यस्य, घराया शाश्वत श्र वम्‌ ॥ 


पूज्य गणेशाचार्यजी का ग्रुणग-सोरभ अवनितल पर यत्र तत्र सर्वत्र शाश्वत ध्रूव रूप से 
फैला हुआ है । 
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(१) 


मेवाडे प्रथिते प्रान्ते, दाताग्रामे समुदुभव । 
ममतावन्चच छित््वा,, सयमजीवने रत्त ॥ 


भावार्थ प्रसिद्ध भेवाड प्रान्त के दाता ग्राम मे जन्म लेने वाले चतेंमान शासनेश (आचार्य श्री 
नानालालजी म॒ सा ) जागतिक वन्धन को त्ोडकर सयममय जीवन मे निरत हो गए । 


(२) 


ग्रागसज्ञाननिष्णात , गणिपदे सुशोभित । 
वीरवाणी प्रचारार्थ, ददाति देशनासुधाम्‌ ॥॥ 


भावार्थ आप अध्ययन करके श्रागम] के मर्म मे मिप्णात हुए तव गणेश गणिवर ने आपको गणिपद 
पर सुशोभित किया । ततश्च विश्व भर के अन्दर झाप देशनासुधा का जनसमुदाय को 
पान करा रहे है । 


(३) 


वेषम्यस्थविनाणशार्थ, समतैवैकमौपघम्‌ ॥। 
तत्सिद्धान्तस्वल्प हि, सक्षपेण निगयते ॥। 


भावार्थ : व्यक्ति से लेकर अखिल विश्व तक प्रसृत विधमत्ता का विनाश करने के लिये समता ही एक मात्र 
ओऔषघध है, जिसका आप प्रसार कर रहे हैं । उन्ही सिद्धान्तों के स्वस्प को सक्षेप में 
कहते हैं । 


(४) 
समतासिद्धान्त-दर्शन 


गृहणाति हृदि भावेन, त्याग-चैराग्य-सयमम्‌ । 
लभते समसिद्धान्त, जीवनोन्नतिकारकम्‌ ॥] 


भावार्थ जो सावक आन्तरिक भावना के साथ जीवनोन्नतिकारक त्याग, वैराग्य, सयम को ग्रहरा 
करता है, वह समता-सिद्धान्त को भ्राप्त करता है । 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


[ डंडे | 


जीवन-दर्शन 
(५) 


पल सुरापणाखेटा, चौरय॑ वेश्यापराज्शना: । 
सप्त व्यसनसत्याग , दर्शन जीवनस्थ ततू ॥ 


मास, मदिरा, जुश्ना, शिकार, चोरी, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन इन सात कुव्यसनों का जो 
त्याग करता है वह जीवन-दर्शन को प्राप्त करता है । 


(६) 


आत्मदर्शन 


पचमहात्रताना च, शुद्धरूपेणा जीवने । 
कुर्ते पालन नित्य, समाप्नोत्यात्मदर्शनम्‌ ॥ 


। 


जो जीवन मे शुद्ध रूप से पच महात्रतो का पालन करता है वह आत्मदशेन को प्राप्त 
करता है । 


(७) 
परमात्मा-दर्शन 
कमंणा विप्रणाशेन, सप्राप्याध्योगिजीवनम्‌ ॥ 
विशुद्ध लभते प्राणी, परमेशपद परम ॥॥ 


प्राणी श्रष्ट कर्मों का सम्पूर्ण रूप से विनाश कर देने से आयोगी जीवन को प्राप्त करके 
विशुद्ध परमात्मा पद प्राप्त करता है । 
(८) 
यावत्सत्व दिनेशस्य, शैलेशस्य कथा तथा । 
नानेशस्य यश शस्त, शाश्वत काश्यपीतले ॥। 
जब तक विश्व मे सूर्य विद्यमान है तथा सुमेरु 'परवेतराज की सत्ता है तव तक मुनिराज 
नानेश का निर्मल और प्रशस्त यश भूतल पर विद्यमान रहेगा । 


समता-विभूति-श्राचार्य श्री नानेशाष्टक्म्‌ 
छन्द-द्रुतविलम्बित 


सकल सौख्य-सुधारसपायक । 
विमल-सयम-शील-सुसायकम्‌ । 
सतत-सघ-सुवोधन-दायक । 
प्रसमता-विभव प्रणामाम्यहम्‌ ॥॥ 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


"भावार्थ 


भावार्थ 


[ डेश ।॥ 


सकल सुखकारी अ्रमृत रस का पान कराने वाले, विमल सयम एवं क्षमा रूप प्रणशस्त 
शास्त्र को धारण करने वाले, चतुविध सघ को अहनिश सुवोध देने वाले, श्रष्टम पट्टधर 
समता (विस्तारक) विश्रूत्ति आाचाये श्री नानेश को मैं मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हु। 


अमित-सागर-साम्य-समाहितम्‌, 
क्षिति-विहार-विशिष्ट-दिवाकरम्‌ । 
परमधातक-रोष-विघातकम्‌, 
प्रसमताविभव प्रणमाम्यहम्‌ ।। 


समता रूप बिना तट के अपार-अ्रगाध समुद्र को समाहित करने वाले, प्रथ्वी पर विचरण 
करने वाले, ग्राष्यात्मिक सुर्य तथा आत्मग्रुणग-घातक क्रोध का विघात करने वाले, अपष्टम 
पट्टधर समता (विस्तारक ) विभूति आाचाय॑ श्री नानेश को मैं मस्तक भुकाकर प्रणाम 
करता हू । 


सननपूर्वक शास्त्र-विकासक, 
मसुमता करुणा-वरुणालयम्‌ । 
सुखद सयम-सस्क्ृतिपालकम्‌, 
प्रसमता-विभव प्रणमाम्यहम्‌ ॥। 


चितन मननपूर्वक शास्त्र का विकास करने वाले, प्राणियो के प्रति करुणासागर, सुखद 
सयम सस्क्ृति पालन करने वाले, श्रष्टम पट्टथधर समता (विस्तारक) विशभूति श्राचार्य श्री 
तानेश को मैं मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हू । 


जड-सुचेतन-भेदनका रकम्‌ , 

निविड-मोह-समूह-विनाशकम्‌ । 
विधि विधान-विवेक विधायकम्‌, 
प्रसमता-विभव प्रणमाम्यहम्‌ ॥। 


जड चेतन का भेद बताने वाले, सम्पूर्ण मोह रूपी मद का विनाश करने वाले, विवेकपूर्ण 
सयम के विधानो को बतलाने वाले, अ्रष्टम पट्टथर समता (विस्तारक) विभूति श्राचार्ये 
क्री नानेश को मैं मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हू । 


शिथिल-सयम जीवन-वारकम्‌, 
कमल-शील-सुगघ-सुवा सितम्‌ । 
शशि-समान-विभासित-वक्‍्त्रकम्‌, 
प्रसमता-विभव प्रणमाम्यहम्‌ ॥॥ 


शिधिल सयम का विनिवारण करने वाले, शील रूपी कमल की सुनन्ध से सुवासित, 
चन्द्रमा के समान विभासित मुखमण्डल वाले, श्रप्टम पट्टचर समता ( विस्तारक) विशभृतति 
आचार्य श्री नानेश को मैं मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूं । 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


भावार्थ 


[ ४४६ ] 


आगम-मुक्ति सुखाबव्धिसमीहया, 
भव-विभाव-सुतापित-जीवने । 
५ मद-ममत्व - विलास- विवर्जकम्‌, 
प्रसमता-विभव प्रणमाम्यहम्‌ ।॥ 


अगम्यमुक्ति के सुख की इच्छा से प्रारियों के भव रूपी विभाव से तृप्त जीवन मे मद 
ममत्व को दूर करने वाले शअ्रष्टम पट्टघधर समता (विस्तारक) विभूति आचार्य श्री नानेश 
को मैं मस्तक भुकाकर नमस्कार करता हू । 


सकलकमं--विलास-विनाशने, 
शुभद-शास्त्र-विलोडनतत्परम्‌ । 
परमधमंरत दमितेन्द्रियम्‌, 
प्रसमता विभव प्रणमाम्यहम्‌ ॥। 


: समस्त कर्मों नाटक का श्रन्त करने हेतु युखकारी शास्त्र के स्वाध्याय में निरत, परम 


धर्म में रत, इन्द्रियो का दमन करने वाले, श्रष्टम पट्टधर समता (विस्तारक) विभूति आचार 
श्री नानेश को मैं मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हु । 


अचल-मेरु-समो यम-सयमे, 
गहन-सागर-तुल्य-बृतियंक । 
प्रखर-बुद्धियुतस्तमहनिशम्‌, 
प्रसमता-विभव प्रणमाम्यहम्‌ ॥। 


' अचल मेरु पर्वत के समान महाव्रतों मे और सयम में दढ, गहन सागर के समान [चैर 


को धारण करने वाले, प्रखर प्रतिभा से सम्पन्न, अष्टम पट्ुधर समता (विस्तारक, 
विभूति आचार्य श्री नानेश को मैं मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हू । 
प्रशस्ति छद अनुष्टुपू-- ः 


श्री नानेशाप्टक स्तोत्र, 
शिष्यज्ञानेन निर्मितम्‌ । 
धांरयन्ति गुणान हद्यान, 
प्राप्नुवन्ति सुखालयम्‌ ।॥ 


मुनि 'ज्ञान' द्वारा रचित आचार्य श्री सानेशाष्टक स्तोत्र का गान कर जो भव्य प्राणी 
उनके गुणों को यथाशक्य घारण करते है, वे अपूर्व सुख को प्राप्त करते है । 


व 


ई 


गन 


| 
-- + 


अष्टाचार्य-गुणांष्टकम्‌ 
छुम्द : शादू लविक़ोडितम्‌ ह मु 
(१) आचार्य श्रो हुक््मोचन्दजो महाराज साहब 


शास्त्राणा विधिपूर्वक मुनिजना कु्वेन्ति नो स्वक्रियाम, 

ज्ञात्वा, जोवन-सर्जने परिपह ससह्य, शास्त्रे रत । 

तत्वाना मथनेन सर्व-सुखद बोध नरेम्यो ददा, | 
ज्ञानेवाचरणेन-योग-निरतो वन्दे हि हुक्मिगुरुम्‌ ॥ 


हिन्दी काव्य : न 


शास्त्रों की विधि-भाव से मुनिजनों को पालना थी नही, 
आत्मा के सुविकास में परिपहो को साम्यता से सहा । 
शास्त्रास्यास विमश के मघुसुबा सुज्ञान पूरा दिया, 

हुक्‍मी भानु सुबोध आचरण से दोपे घरा में सदा ॥। 


भावार्थ मुनिजन शास्त्रों की विधि के अनुसार अ्रपनी क्रियायें नहीं करते थे । ऐसा जानकर 
जोवन निर्माण मे परिपहों को सहन कर, शास्त्र-्यठन में रत हुए और तत्वों के श्रभ्यास से 
प्राणियों को सुखद उपदेश फरमाया । इस प्रकार ज्ञान और आचरण से योग में निरत 
हुवमी गुरुवर को नमस्कार करता हु । 


(२) भ्राचार्य श्री शिवलालजी महाराज साहब 


वंपम्पेण चराचर सविपद रुष्ट्वा मनो नो रतमु, 
पापाद्‌ दूरगत सरागनिलय हित्वा व्यथान्‌ मुण्डनम्‌ । 
आचारयंश्च गुणान्वित सुतपसा ससारमोह जहा- 
वबभोज मकरालये च विमलो वन्दे शिव कोविदम्‌ ॥) 


हिन्दी काव्य 


ससार स्थिति का विचार करके श्रासकिति से दूर हो 
पापों से सविरक्‍्त हो विपमता को त्याग के चित्त से । 
हो आचारये सूधी सुदीर तप से निष्पाप हो भाव से, 
ज्यों इदीवर सिधु मे शिवगणी दीपे सुधी लोक में ॥ 


[. डैंकः 


भावार्थ : चराचर लोक को विषमता से दु खी देखकर ससार में जिनका मन लीन नहीं हुमा 
जिन्होने पाप से दूर हो, तप के द्वारा राग समूह का नाश कर मुण्डन किया, तथ 
आचार्य के गुणो से युक्त सु! सम्यक्‌ ज्ञान सहित(३३ वर्ष पर्यच्त एकान्तर की) तपश्चय 
के द्वारा ससार-मोह का नाश किया । इस प्रकार समुद्र मे कमल के समान निलिप 
विचक्षण शिवाचार्य को नमस्कार करता हू । 


(३) आचार्य श्री उदयसागरजी महाराज साहब 


दु खाना शमनादमु गरणिवर वेराग्यभावैयु तम्‌, 
भव्याना हृदयाड्भणात्‌ शशिसम मिथ्यात्वविष्वसकम्‌ । 

शान्त दान्‍्त-विशुद्ध-भाव-भरित रत्नत्रयाराघक, 

आचार्योदय-सागर गुणनिर्धि वन्दामहे सादरम्‌ ॥। 


हिन्दी काव्य 


दु खो का कर नाश सयमत्रती वेराग्य सपुक्त थे, 
भव्यो के मिथ्यात्व के तिमिर को सद्देशना से हरा । 
जो सशुद्ध-विशुद्ध भाव युत थे, रत्नन्नयाराघक, 
आचायोदयसागराख्य गुरु को है वन्दना प्रेम से ॥ 


भावार्थ ये गणिवर दुखों का शमन करने वाले वराग्य भाव से युक्त हुए, जो£रत्नत्रय केश्रा राघक 
शान्त दान्त श्र विशुद्ध भाव से युक्त थे, जिल्होने चन््रमा के समान होकर भव्यो के 
हृदयाज्भन से मिथ्यात्व के अ्रन्धकार का नाश किया । ऐसे गुणों के निधि श्र मनुष्यों 
से पूजित आचार्य श्री उदयसागर जी महाराज को वन्दन करते हैं । 


(४) आचायें श्री चौयथमलजी महाराज साहव 


तत्त्वाना परिशोलने प्रतिपल यत्नेन नित्य रत, 
जीवाना परिरक्षणं भगवतो वाण्या प्रचार दवौ । 
गाभीयेण महाणंव वहुजने पूज्य च सयामक, 
तीर्थाना सुविकासक जन-जनेष्वाचार्य-चौथ नुम ॥। 


हिन्दी काव्य 


तत्वों के सुविचार से सुयत हो, सोचा सदा बुद्धि से, 
तीर्थेश ध्वनि को किया प्रकट यो रक्षा हुई सत्व की । 
गमीराव्धघि समान सर्व जन के सयामक  श्रेप्ठ थे, 

जो थे तीर्थ विकास-कारक महान्‌ श्री चौथ को वन्दनता ॥। 


( डें£ ) 


भावार्थ जो दमनशील, तत्त्वों के परिशीलन में यत्न से नित्य रत हुए, जिन्होने जीवो के परिपालन 


के लिए भगवान्‌ की वाणी का प्रचार किया, जो गभीरता में महाणंव के तुल्य थे, 
वहजनो से पूज्य, सयमी एवं साधु-साध्वी, श्लावक-श्राविका रूप चतुविध सघ के सुविकासक 
थे, उन आचायें चौथमलजी महाराज साहब को नमस्कार करते हैं । 


(५) आ्राचार्य श्री श्रीलालजी महाराज साहब 


मोहासक्त-नरा हि भौतिक-सुखेदु ख़ लभन्ते ध्नवम्‌, 
तद्‌ रुष्ट्वा परिवार-जन्य-वनिता सम्वन्धक त्रोटितम्‌ । 
सत्कर्मावरण सुतीव्रतपसा जीवात्‌ क्षिपन्त सदा, 
संत्याचायंमहाव्रतेश्च लसित श्रीलालसूरि नुम ॥। 


हिन्दी काव्य 


रागो में रत जीव निश्चय सदा पाता महा दुख को, 
ऐसा जान शुभाज्भना गृहजनों से स्नेह को तोड के । 
कर्मो के पट को सुत्तीत्र तप से फंका सभी जीव से, 
सत्याचीर्य-यमादि से चमकते श्रीलालजी को नमे ॥॥ 


भावार्थ मोह से आसक्त मनुष्य निश्चय ही भौतिक सुखो से दुख को ही आप्त करता है । यह 
देखकर जानकर परिवार एवं पत्नी सम्बन्धी स्नेह के वन्‍्घन को जिन्होने तोड दिया 
तथा कम के झ्ावरण को तीक्न तपष्चर्या द्वारा दूर करते हुए अहिसा, सत्य, अ्रचौय, 
अपरियग्रह रूप महाव्रतों से सुशोभित हुए, उन आचार श्री श्रीलालजी महाराज साहव को 


नमस्कार करते है । 
(७) श्राचार्य श्री जवाहरलालजी महाराज साहव 


देशेठस्मिनू घन-घान्य वैभवयुतते श्री थादला ग्रामके, 
माशिक्येपु च होरक घूतियूत ज्योतिर्घर साथुपु । 
शास्त्रस्याध्ययन मतोबचन काययोगेन सपादितम्‌ 

ते भर्वाचार्य-जबाहर बतिवर भावेन भक्‍त्या नुम ॥॥ 


हिन्दी काव्य 

ग्रामों में शुभ बादला निगम में प्राणी सभी थे सखी, 
हीरा में युतियूक्त होर चमके ज्योतिर्घर श्रेप्ठ ही । 

शाम्त्री का सविचार देह मन से सम्पन्न था याग स, 

भावों मे भर के जवाहर गणी, को प्रेम से वन्दना ॥| 


( ४५० ) 


भावार्थ इस देश भारतवर्प में प्रसिद्ध, वन-धान्‍्य से परिपूर्ण थादला ग्राम में जन्मे, साधुओं #ें 
ज्योति्घर, मारिणक्यों में जो चमकते हुए होरे के समान थे, जिन्‍्होने शास्त्रो के प्रध्ययत 
को मन वचन काय रूप योग से सपादित किया था, ऐसे सभी के अचेनोय यतिवर 
जवाहराणी को भक्ति-भाव से नमस्कार करते हैं । 


(८) आचार्य श्री गणंशीलालजी महाराज साहब 


गाहंस्थ्ये च महातमो विलसित शीर्ष सदा भ्राम्यति, 
जात्वा वीर-जवाहरेण विरत सपादित जीवनम्‌ । 
स्वाध्याये निरत प्रशस्तमनसा मग्न समाघौं श्न्‌ वम्‌, 
भाषा यस्य सुकोमला सुललिता वबन्दे गणोश गुरुम्‌ ॥। 


हिन्दी काव्य 


जीवो के मन में सदा विकच है अज्ञान का चक्र हो, 
रागो से मन को जवाहरगणी से बोध पा छोड के । 
शास्त्रों में रत हो प्रशस्त मन से पाये समाधि श्रू.व, 
भाषा थी जिनकी सुकोमल सुधा बन्दे गणोश प्रभु ॥। 


भावार्थ भृहस्थ जीवन में फंला हुआ अज्ञान रूप धनाधकार मस्तिष्क में सदा घूमता है, ऐसा 
जानकर जिन्होने कपाय रूपी शत्रुओ्नो का मर्दत करने में वीर जवाहराचार्य से वोध पाकर 
जीवन को विरक्त बनाया, ऐसे प्रशस्त मन से स्वाघ्याय में निरत, निश्चित समाधि में 
लीन, सनन्‍्दर ललित भाषा-के प्रयोक्ता श्री गणोश गरिवर को प्रसन्नता से नमस्कार 


हि + 


करता हद 
(६) आचार्य श्री नानालालजी महाराज साहब ह 


ससारे सरता कुवर्ममननेनोन्मत्तमातज्भवत्‌, 
जीवाना हृदि भावित-मृदमपा चक्के सुरूपेण च । 
धर्मस्यापि समस्तजीवनिवहे येत प्रचार कृत , 
पापाना विनिवारक तमुदित नानेशदेव नुम |! 


हिन्दी काव्य 


उन्मत्त द्विप के समान नर ही ससार मे हैं वहू, 
विक्षेपोन्मुख भूरि पाशविकता से दूर पूरा किया । 
धर्मों का करके प्रचार जग से सतोष भू को दिया, 
पापो का कर नाश निस्पृरहगणी नानेश को वन्दना ॥। 


हे ड 
कं 


का कड 
लक आई बथे 


( ४१ ) 


भावार्थ : कुघर्म के मनन के कारण उन्मत्त हाथी के समान विचरते हुए जीवों के हृदय भावित 
मद को सम्कृतया दूर किया तथा समस्त प्राणी वर्ग में धर्म का पूर्ण प्रचार किया । इस 
प्रकार पापो का निवारण करने वाले उदय को प्राप्त नानेश देव कोगुवन्दत करते हैं । 


प्रश स्ति-छन्द-लगरधरा-- 


इत्व भक्‍त्या ग्रणाना हृदयकमलके शान्तभाव सुखेन, 
सरक्ष्यायेप्रभाव सकलग्रुणगणाचर्चन य करोति, 

ज्ञान श्रद्धा चरित्र त्रिषु मणिनिलय प्राप्य मुक्ते सुमार्ग, 
निर्वाघ तेन लब्घ भवति सुख्मय साधुजानेन्द्रभाव ॥। 


हिन्दी कात्र्य 


ऐसी पूजा गुणो से हृदय कमल में भाव की स्थापना से, 
आचार्यों की प्रभा को, सकल सुयण को जो नमें भावना से, 
ज्ञान श्रद्धा क्रिया हो शुभ मणित्रय को जान निर्वाघ मुक्ति । 

वे ही पाते खुणी से, निरुपम सुख को ज्ञान! के भाव ये ही ॥ 


भावार्थ इस प्रकार जो आचार्यों के भ्रुणो के शात भाव एवं प्रभाव को सुख में हृदय-कमल से 
स्थापित करके सम्पूर्ण गुगगणो को अचेना (भक्ति) करता है, वहो ज्ञान, दर्शन, चारित 
रूप त्रिरत्त को प्राप्त करके निर्वाघ मुक्तिन्‍्पव को प्राप्त करता है । यही 'साधु ज्ञानेन्ध, 
का भाव है । 
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संयम की देदीप्यमान मशाल महान्‌ क्रियोद्धारक दीघे-तपस्वी 
आयचाये 


श्री हुक्मीचंदजी म. सा. 
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आचायें श्री हुक्मीचन्दजी म.सा.- 


प्राकृतिक सुषमा एवं वीरता की भूमि पर जस्म"*">"'"- 
विद्या से विराग विराग से प्रव्नज्या 

शिथिलाचार के समक्ष एक विशुद्ध श्रादर्श 

शिथिलाचार के विरुद्ध आचार धर्म को शुद्धता के प्रयास 
कठोरतम सयम साधना के प्रतीक 

तप पृत शरोर एवं ध्यानावस्थित भ्रात्मा के धनी 

गुणरष्टि की उच्चता तथा गुरुजी का हृदय परिवर्तन 
समभाव की अनूठी साधना से सर्व दिश यशोपताका 

श्रमण सरक्षोति की सरक्षा में नवीन क्रान्ति तथा सघ विस्तार 
श्रागम मर्मज्ञ 


« भाश्चयेकारी चमत्कार जिनके हुक्म मे चलते थे 


सम्प्रदाय का प्रादुर्माव एवं उत्तराधिकारी का चयन 
कालजयी नरपुगव की कौति-लालिमा 
परिशिष्ठ सं. १ 


आाचायें श्री हुक्सीचन्दजो स.सा 


जम्मस्थान 
पिता 

माता 
दीक्षास्थल 
दीक्षा तिथि 
गुरूजी 
स्वगंवास स्थान 
स्वगंवास तिथि 


जीवन तथ्य 


टोडा रायसिह (राजस्थान) 

श्री रतनचन्द जी चपलोत 

श्रीमती मोतिया देवी 

वृदी (राजस्थान) 

मार्गशीर्ष श्रष्टमी वि स. १८७६ 
पूज्यश्री लालचन्दजी मं. सा. 

जावद (भध्य प्रदेश) 

वैशाख शुक्ला पचमी वि. स १६१७ 


आचार्यश्री हुक्मीचन्दजी म.सा. 


सयमीय साधना की गहराईयो मे उतरकर श्ात्म-कल्याण के साथ परात्म कल्याण के 
लिये जिन्होंने ज्ञान सम्मत विशिष्ट क्रिया का शखनाद किया था ॥' 


तत्कालीन युग मे निग्नेन्थ सरकृति में व्याप्त सयम शैथिल्य की उपेक्षा कर पआझ्ात्म-शक्ति 
जागृत करने के लिये जिन्होंने सयमीय क्रियाय्रो का विशिष्टता के साथ प्रनुपालन कर 
साधु समाज के समक्ष एक आदर्श उपस्थित किया था । $ 


भयकर से भयकर शीत ऋतु में भी एक ही चादर को श्रोढकर जो प्रात्म-साधना मे 
तललीन रहते थे | 


ै 


२१ वर्ष तक जिन्होने बेले २ की तप साधना की थी । जिन्होने १८ द्रव्यो से भधिक 
द्रव्य का, मिष्टान्न एव तली चीजो का यावत्‌-जीवन परित्याग कर दिया था । 


प्रतिदिन दो हजार शक्रस्तव एवं दो हजार गाथाश्रो का परावतेतव जिनके जीवन का 
श्रग था । 


जिनका जीवन श्रनेंकानेक चमत्कारिक घटनाप्रों से [सिम्बद्ध था | 


ऐसे थे ज्ञान सम्मत[्‌ क्रियोद्धारक साधु मार्ग परम्परा के श्रासन्न उपकारी-- 
आचार क्री हुक्मीचन्दजी म.सा. 


संयम की देदीप्यमान सशाल महान क्रियोद्धारक दीर्घ तपस्वी 


आचार्य 


भगवान्‌ महावीर ने श्रमण के लिए जो आचार धर्म (श्राचाराग सूत्रादि मे) निरू- 
पित किया, उसका केन्द्रस्थ भाव अटल सुदृढता है | जैसे किसी नदी को बाघ कर बाघ बनाया 
जाता है तो उसकी पाल बहुत मजबूत बनाई जाती है । श्रगर पाल की कुछ मिट्टी भी कमजोर 
रह जाती है तो झाशका रहती है कि वरसाती पानी के दवाव से वह छोटी सी कमजोरी पूरी 
पाल में दरार न डाल दे । महावीर स्वामी ने श्रमण के आचार में उससे भी अ्रधिक, मिट्टी के 
एक कण तक का भी खझूयाल रखा है श्रर्थात्‌ उस श्राचार विधि मे ऐसी कठोरता रखी है कि 
साधुत्व की शुद्धता पर तनिक भी श्राच न झा सके । वे सर्वज्ञ थे श्रत. जानते थे कि यदि थोड़ी 
सी भी कही छूट दी तो कलिकाल मे, अग्रुली से पहुचा पकडने मे देर नही लगेगी । 







उसी भव्य श्रमण सस्क्ृति की आराघना में कालान्तर मे कुछ शिथिलता सी व्याप्त 
होने लगी । उस कठिन आचार प्रणाली मे गलिया निकाली जाने लगी । शासन में ऐक्येय झौीर 
धनुशासन भी शिथिल होने लगा । ऐसे समय में श्रमण सस्कृति की सरक्षा की समस्या उत्पन्न हो 
गई थी । 


यह सत्य है कि किसी भी शुभ प्रवाह में समय के प्रभाव से विकार पैदा हो सकते 
हैं, किन्तु वेसे विकारों को समाप्त करके प्रवाह की शुभता पुन स्थापित करने के लिए भी यथा 
समय कोई न कोई महापुरुष अवश्य जन्म लेता है श्लरोर उस समय में ऐसे ही महापुरुष हुए 
पूज्यपाद श्री हुवमीचन्दजी महाराज सा०, जिन्होंने स्वय के ज्ञानाजेन एवं पढिन किया के आचरण 
के उदाहरण से क्रिया-शिथिलता पर प्रहार किया तथा चतुविध सघ में एकता एवं श्रनुशासन का 
मूत्रपात । उन्ही प्रथम पट्ुधर झ्ाचाये श्री का बोया हुआ वीज है, जो आराठवे पटुकाल में विशद्ध 
भ्रमण संस्कृति का वट्वृक्ष बना, सबको शभात्मानन्द की सुखद छाया प्रदान कर रहा है।. 


प्राकृतिक सुषमा एव वीरता की भूमि पर जन्म : 


धरावली की पर्वतमालाग्रो से घिरे हुए तक्षकमिरि के मूच में स्थित टोडा रायसिह 


(9: 78? | 


नामक नगर श्राज भी राजस्थान में अपनी श्रनुठी ऐतिहासिक परम्पराझो तथा प्राकृतिक सुपमा दे 
मनोहारी परिवेश को लिए हुए विर्यात है । 


टोडा की प्राकृतिक सुषमा मानवों को मूक उपदेश देती हुई श्रतीव मनमोहक प्रतीः 
होती है । पहाडियो को चीर कर कलरबव के साथ निरन्तर बहती हुई वनास नदी श्रनवरत 
प्रगतिशीलता सिखाती है तो अपने उभय तट को पोषित करता हुआ सरित प्रवाह परोपकारपराय 
णता का सकेत करता है । विशाल वटवृक्ष जीवन की उन्नति को बतलाते हैं, भुके हुए फलो ? 
लदे वृक्ष विनयशीलता के प्रतीक हैं तो काटो मे खिलने वाले फूल दु खो में हसने का पाठ पढे 
हैं । इस क्षेत्र की वसन्‍्त ऋतु की शोभा तो अतीव दर्शनीय ही होती है । 


टोडा रायसिह स्मारिका (भ्रक्तूबर १६७७) में इस नगर की प्राकृतिक सुषमा का 
बडा ही सजीव विवरण दिया हुआ है और वर्णित है कि देश-विदेश के पर्यटक भ्रमण हेतु यहा 
आते हैं, तथा यहा कि वनश्री का चैसगिक भश्रानन्द उठाते हैं । स्वयं इस नगर की बसाहट भी क्‍ 
साफ सुथरी श्रौर श्राकपंक है | खारोलाव तालाब मे जब कोई राजा-महाराजाश्रो के प्राचीन ' 
महलो के प्रतिविम्ब निहारने लगता है तो वह शोभा निराली ही प्रतीत होती है । इन राजा- 
महाराजाओशो का इतिहास भी वीरता-पूर्ण रहा है । वीरमती, चर्रोवा तथा तारा नाम की 
वीरागनागो ने अपने पतियों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर युद्धभूमि पर शत्रुप्रो के दात खदहे 
किये थे । चन्द्रोवा के विषय मे कहा जाता है कि पति से भी परित्यक्त होकर उसने अपने सतीत 
धर्म की रक्षा की । वीरागना तारा ने श्रपने शौय॑ से प्रथ्वीराज को प्रभावित करके अपने पिता 
का खोया हुआ राज्य वापिस दिलवाया । 





यहा के राजवश का भी अश्रपना ग्ौरवपुर्णा इतिहास है । इस पर जब नाग जाति के 
प्रतापी नरेश तक्षक का शासन था, तव इसका नाम तक्षकपुर था, जब भीरा लोगो का शासन 
रहा तो नाम मीरावण पडा और ग्रोयलवाल वश के शासनकाल मे यह लाडपुरा के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । वि स १३१३ मे जब सोलकियो ने इस नगर पर अपनी विजय पताका फहराई तब 
इसका नाम टोडा रख दिया । राजा रायसिंह ने इसके साथ अपना नाम जोड दिया । 


सर्वे प्रकार से विख्यात एवं सुशोभित टोडा रायसिहनगर में हमारे पूज्यपाद ने जब्म 
लिया । इस नगर में सभी श्रेणियों एवं विभिन्न घामिक मान्यताश्रो वाले नागरिक निवास करते 
थे, उन्ही के वीच जिन घर्मानुयायी, वाणिज्य-व्यापार मे कुशल, ओमवाल वश के चपलौत गोत्रीय 
श्री रतनचन्दजी नाम के यही एक सद्गृहस्थ भी निवास करते थे, जिनकी घर्मपत्नी का नाम 
श्रीमती मोतिया देवी था । इन्ही रतन और मोती के घर हमारा हीरा उत्पन्न हुआ । शुभ ग्रह 
नक्षत्रों मे सूये विकासी कमल की भाति भव्य सलौने सर्वागों से परिपूर्ण बालक को पाकर भात 
धन्य हुई तो पिता का रोम-रोम पुलकित हो उठा । पुत्र जन्म की खुशिया मनाई गई तथा 
वधाइयो का ताता लग गया । यथासमय नवजात का नामकरण सस्क्रार सम्पन्न हुआ और नाम 
रखा गया-हुक्मीचन्द । शायद नामकरण करते समय श्रामास हुआ हो या न हुआ हो किन्तु भ्रपने 
त्यागी जीवन के “हुक्म” से इन्होने सबमी, शिथिलाचार, अवविश्वास कुरूढियो तथा विकारएर्स ! 


| 
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अवस्थाओ पर जिन घम्में एवं श्रमण सस्क्ृति के शुद्धाचार का भडा गाढ़ दिया । 


विद्या से विराग : विराग से प्रन्नज्या : 


लाड प्यार से किये जाने वाले लालन-पालन के साथ जब आपकी श्रायु लगभग पाच 


| बर्ष की हो गई तो श्रापका श्रध्ययन प्रारम्भ कराने के लिए स्थानीय पाठशाला मे प्रवेश दिलाया 
गया । श्राप नियमित रूप से पाठशाला जाते तथा दत्तचित्त होकर अ्रध्ययन करते । श्रपनी कुशाग्र 
_ बुद्धि से तथा अपनी तीज स्मरण शक्ति से पढाई मे तेजी से आगे बढते रहे । इनकी विचक्षणता 


से इनके शिक्षक प्रभावित रहे तो साथी लोग आकर्षित 


आयु बढती रही, श्रध्ययन चलता रहा तथा साथ ही साथ वे सीखे हुए (ज्ञान) को 
अपने श्राचरण मे भी उतारते चले गये । श्रापके विविध गुणो की सुवास चारो ओर फंलने लगी । 
सामान्य बालक तो पढाई करते समय पाठ कठरथ कर लेते हैं और परीक्षा मे अच्छे भ्रक ले श्राते 
हैं किन्तु यह बालक हुक्मीचन्द इसी कारण आ्राकपंण का केन्द्र बन गया कि जो कुछ इन्हे पढाया 
जाता, उसमे जो श्राचरणीय होता, वे उसे अपने नित-प्रत्ति के श्राचरण मे समाविप्ट करते थे । 
भ्पने प्राप्त ज्ञान को श्रपनी ही क्रिया से जोडने पर ही उन्हे सन्‍्तोप होता था । यही सनन्‍्तोष 
उनके मात्ता-पिता व सम्बन्धियो, शिक्षको तथा साथियों के लिए आश्चयं का विषय था । 


झ्रापकी सक्तिय श्रध्ययत्त प्रवृत्ति का ही सुफल था कि उस रीति से विद्योपार्जन के 
कारण श्राप किशोरकाल से ही वस्तुश्नो एवं घटनाओं को दाशेनिक एवं भावनात्मक रृप्टि से देखने 
लगे । वे अनुभव करने लगे कि ससार के बताये जाने वाले सुख निस्सार है तथा लोग जिन 
चस्तुओ को प्राप्त करने के लिए विकल रहते है, थे वस्तुएं श्रच्ततोगत्वा दु खी ही बनाती है | इस 
त्तरह पालने में उनकी वैचारिकता प्रौढ़ होने लगी एवं वे राग की गलियों से निकल कर विराग 
के राजमार्ग पर भागे बढने लगे । 


वे जब साधु-मुनिराजो के प्रवचन सुनते तथा जिनवाणी के विश्लेषण को समभते तो 
गहन चिन्तन मे रत हो जाते कि वतंमान साधु संस्था का रस जिन भगवान्‌ द्वारा 
उपदिष्ट सिद्धान्तो के अनुरूप क्यो नहीं दिखाई देता है । तब वीर भूमि के पुत्र होने के नाते 
भीतर ही भीतर उनकी विचार-शुरता जैसे सन्नद्ठ होने लगती कि वयो नही वे ही दीक्षा लेकर 
आचरण की कठोरता एवं विशुद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करें एवं श्रपने ब्वय के जीवन से यह 
दिखावें कि श्रमण सरकृति का वास्तविक स्वस्प क्‍या है | इन विचारों की उत्कृष्टता एवं रढता 
ज्यो-ज्यो बढती गई, उनका मन सासारिकता से विमुख होने लगा और सयम मार्ग पर श्रग्रसर 
होने के लिये मचलने लगा । 


विद्या से विराग तथा विराग से उनकी भावनात्मक गति प्रद्नज्या की दिशा में ग्ागे 
वट चली । उन्हे विदित हुआ कि समीप के बू दी नगर में पूज्य श्री लालचन्दजी म सा. विराज- 
मान हैं तो वे दीक्षित होने की उत्कट भावना से वहा पहुंच गये । विक्ष्म सवत्‌ श्यछ६ की 
भार्गशीर्ष भ्रप्टमी के दिन विरागी हृपमीचन्द ने मागवती दीक्षा अ्रहण कर ली । 
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शिथिलाचार के समक्ष एक विशुद्ध आदर्श : 


श्रमण सस्कृति के आदर्श को समककर आपने सिंह की भाति उत्कृष्ट भावना एव 
कठिन सकल्‍प के साथ दीक्षा ग्रहण की थी, अत" वैसे ही उग्रता से वे पच महात्रतो एवं पद 
समिति त्रय ग्रुप्ति से युक्त सयम की कठोर साधना करने लगे । किन्तु उन्होंने देखा कि उन्हे 
स्वय के गुरु पूज्य श्री लालचन्दजी म सा के श्राचार में ही शिथिलता चल रही है तो उन्हे वह 
शिथिलता श्रखरी । उन्होने आगमानुसार आचार की यथाविघ पालना करते के लिए श्रपने गुल्जी 
से वार-बार सविनय प्रार्थना की, किन्तु आपके श्रनुनय विनय का उन पर कोई सार्थक प्रभाव 
नही पडा । 


नव मुनि ने वडी गम्भीरता तथा शान्ति के साथ सारे वातावरण पर चिन्तन किया 
ओर अ्रपनी समस्या का हल खोजने की भी चेष्टा की कि वे गुरु के पास रहकर गुरु के शिथिता- 
चारी आचार को विवश होकर देखते रहे प्रथवा प्रलग हट कर अपने श्रागमसम्मत आचार दो 
प्रखर बनाते हुए श्रमण सस्कृति के आदर्श को जीवित रखे ? उन्हे इन दोनो विकल्पों मे श्रमण 
सस्क्ृृति की सरक्षा का विकल्प अ्रधिक महत्त्वपूर्ण लगा श्लौर उन्हे मन में विश्वास हुआ कि इस 
विकल्प की सफलता से सभवत ग्रुरुजी का हृदय भी परिवर्तित हो जाय । यह सोचकर वे प्रपने 


गुरुजी से अलग विचरण करने लगे और इस प्रकार उन्होने श्रपने भश्रापको शिथिलाचारी वातावरण 
से बिलग कर लिया 


इसके बावजूद भी उनके मन्र में अपने गुरुजी के प्रति पूर्णा वितय भाव एवं सम्मान 
वना रहा । उनकी भावना शुद्ध थी कि उस समय मे फंले हुए शिथिलाचार को समाप्त किया 
जाय । आज्ञा लेकर अलग विचरण करना प्रारम्भ करने पर यह बताया जाता है कि पृज्य श्री 
लालचन्दजी म सा यत्र-तत्र इनकी निन्‍दा करने लगे तथा श्रावकों को भडकाते कि वे मुनि श्री 
हुक्‍्मीचन्दजी का उपदेश न सुने तथा उन्हे ठहरने के लिये स्थान न देवें श्रादि । 


कहते हैं कि गुरुजी की ऐसी बातें जब उनको बताई गई तो उन्होंने यही कहा कि 
गुरुजी, गुरुजी ही रहेगे श्रोर वे गुरुजी के ग्रुणानुवाद ही करते । वे श्रावको के प्रत्युत्तर में कहते 





सन्‍्दर्म --- (१) आचाये श्री श्रीलालजी म सा का जीवन चरित्र । 


(२) श्री मन्नालालजी म सा स्मृति ग्रन्थ-इसमे यह वतलाया गया है कि पूज्य श्री 
हक्मीचन्द जी म. सा स्व्रय अपने आप विचरण करने के लिए पअ्रलग नहीं 
गये बल्कि उन्होने अपने गुरुती से इस हेतु आज्ञा मांगी और श्राजा मिलने पर 
हाडोती, मेवाड़, मालवा को श्रोर विहार किया । 


(३) जेन धर्म का इतिहास-लेखक मुनि श्री सुशीलकुमार जी (४८८ पर इस भाव 
से लिखा है) शास्त्रानुकूल प्रवृत्ति मे मुझे विशेष प्रगति करनी चाहिये-इस 
उद्देश्य से वे अपने गुरु से आज्ञा मागकर भ्रलग विचरण करने लगे । 
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कि मेरे गुरुजी परमोपकारी महापुरुष हैं जिन्होंने मुके ससार-कीच से वाहर निकाल कर सयम 
पथ का पथिक बनाया है । उनका मुझ पर परम उपकार है, जिससे मे जन्म-जन्मान्तर तक भी 
उऋण नहीं हो सकता हू । इस प्रकार आप अपनी गुणमाहकता का ही परिचय देते रहते । 


शिथिलाचार के विह॒द्ध आचार धर्म की शुद्धता के प्रयास : 


जब पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी म सा ने अपने गुरुजी से पृथक विचरण करना प्रारम्भ 
कर दिया तो उसी समय पुज्य श्री शीतलदास जी म सा की सम्प्रदाय के पृज्य श्री मोतीराम 
जी म सा भी शिधिलाचार के ही कारण अपने सम्प्रदाय से श्रलग हो गये । तभी दोनो ही महा- 
मुनियों का उदृश्य-समानता की इष्टि से मिलन हुआ । दोनो ने श्रमण सस्कृति की सरक्षा की दिशा 
में गहरा विचार-विमर्श किया और निश्चय किया कि निर्ग्नन्य श्रमण सब की उत्क्रान्ति तथा शुद्ध 
शमणत्व परम्परा को श्रक्षुण्ण बनाये रखने की लद्ष्य पूर्ति हेतु श्रायमिक घरातल पर शुद्ध समा- 
चारी का निर्माण किया जाय । यह कहा जाता है कि पूज्य श्री हुक्मीचन्द्र जी म सा ते १०८ 
तियमो के पालन को प्रतिज्ञा ग्रहण को थी जबकि श्री मोतोराम जी म॒ सा ने १११ नियमों 
को प्रतिज्ञा ली थो । तीन नियमो में कुछ भिन्नता अवश्य थी, किन्तु मौलिक मतभेद नही था 
जैता कि श्री मोतोराम जी म सा का कहता था कि साधु दिन में नहीं सोवे । इस पर 
पुज्य श्री हुक्‍्प्ीचन्द म सा का यह कथन था कि सामान्य रूप से तो साधु दिन मे नहीं सोवे 
लेकिन किसी विशेष परिस्थिति के कारण से उसे सोना पड़े तो एक पचौले का प्रायशिचत ग्रहण 
करे । यह नियम कुछ विचारणीय था क्योकि वृद्धावस्था को क्षोणता अथवा शरीर की रुग्णता 
से साधु को थकान मिटाने के निमित्त से दिन में सोना पड सकता है। इसलिए दिन मे सोने का 
सर्वथा निपेष समुचित नहीं माना गया । 


दूसरी वात यह थी । पूज्य क्षी शीतलदास जी म॒ सा का कहना था कि जिस 
व्यक्ति ने गृहस्था... में रहते हुए हरी वनस्पति का त्याग कर दिया हो, वह यदि दोक्षा भश्रगीकार 
कर ले तो उसे तब भी उसका झतिवार्य रूप से पालन करना होगा । इस पर पृज्य श्री हक्‍्मीचद 
जी म सा का कहना था कि दोक्षा अगोकार कर लेने पर जीवन की परिम्वितिया परिवर्तित 
हा जाती है, श्रत, पहले के त्याग को इस नये जीवन में अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिये 
बपोकि साधु का भोजन उसको इच्छा पर निर्भर नहीं होता है झ्ौर ऐसा ही कुछ भ्रन्तर तीसरे 
नियम के बारे में भी था । 


पूज्य श्री हुममीचन्द जो म सा. विचक्षण चुद्धि एवं ट्रइष्टि से सम्पन्नशुये श्रत. उनके 
स्पष्टीकरण की मान्यता देकर समान समाचारी का दानो मुनियों ने निर्माण कर लिया और उस 
एप्टि से दोनों के बीच भावनात्मक एकता भी स्थापित हो गई । इसके अनसार दोनों में चातर्मास 
बदन व्यवहार श्रादि ग्यारह सथोग सम्बन्ध भी स्तापित हो गये । 


दोनो महामुनियों ने तप शिश्विलाचार के विरुद्ध श्रावाज उठाई तथा नवचेतना को 
ज्योति जगाई कि भगवान्‌ महावीर ने जो आचार घमम एक शअ्मण के लिए निर्देशित कया है, 


3 ०2] 
उसी के अनुसार आज भी श्रमणो को भ्रपना सयमी जीवन चलाना चाहिये । 


पूज्य श्री हुक्मीचद जी म॒ सा तब ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए जावद ग्राम मे 
पधारे । वहा श्रावकों मे तत्कालीन साधु समाज की दुरवस्था देखकर यह विचार चल रहा था 
कि जब कोई भी साधक वीतराग प्रभु द्वारा निर्दिष्ट सयम का पूर्णतया पालन नही कर रहा है 
श्रौर श्रधिकाश साधु समाज वहुवस्त्रघारी, मठघारी, शिथिलाचारी एवं परिग्रही बनते चले जा 
रहे हैं तव उन्हे उस अवस्था भें शुभ परिवर्तन लाने के लिए क्‍या कुछ कर नाचाहिये । ऐसो विचारणा 
की स्थिति मे जब महाराज साहव का पदापंण वहा हश्ना तो पुछ पश्नुभवी श्रावक आपकी सेवा 
में पहुचे । वार्तालाप के प्रसग पर श्रावको ने श्रपने मनोगत भाव महाराज श्री के सम्मुख रखे | 
तब महाराज श्री ने किसी की भी निन्‍दा न करते हुए उन श्रावको को यथार्थ वस्तुस्थिति से 
परिचित कराया तथा श्रपने द्वारा बनाये गये श्राचार-विचार के नियमो की जानकारी भी दी । 


जब श्रावकों ने उन दुष्कर नियमो एवं मर्यादाश्रो की जानकारी ली तो वे स्तम्भित 
रह गये कि आज के शिथिलाचारी वातावरण में भी ऐसे कठिन नियमो के पालन करने वाले 
कोई सन्त हैं क्या ? तब महाराज श्री ने उन्हे भगवान्‌ महावीर का वचन याद दिलाया कि “मेरे 
द्वारा निरदिष्ट चतुविध सघ निराबाघ गति से इककीस हजार वर्ष तक बराबर चलेगा उसमे हास 
या उत्थान हो सकता है किन्तु सर्वथा विलोप क्दापि नहीं होगा ।॥” 


इस प्रकार की उत्साहपूर्ण जागरूकता से भरे विचार सुनकर श्रावक, भाव विह्नल हो 
उठे शौर कहने लगे--यह सत्य है । श्राज भी प्रभु के शुद्ध मार्य पर कठोरता से चलने वाले संत 
महामुनि विराज रहे हैं--इसका उन्हे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ । तब उन श्रावको का मन मुनिश्री के 
प्रति गहरी श्रद्धा से श्रभिभ्वत हो गया श्रौर उन्हे उनसे कुछ दिन जावद में विराज कर श्रपने 
उत्क्रान्तिपूर्ण धर्मोपदेशों का रस पान कराने की विनती की । तब श्राप द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव 
की मर्यादानुसार कुछ दिन वहा विराजे झभौर श्रपने प्रवचनों के माध्यम से ज+' नस को सयमी 
जीवन की यथाथ्थेता एवं श्रागम के रहस्यो का सम्यक्‌ ज्ञान कराया | आपकी जमृतमय वाणी का 
जावद की जनता पर जादू सा श्रसर हुआ तथा जावद में नवीन उत्साह$एवं अ्रपूर्व श्रानन्‍द का 
वातावरण छा गया । 


तब से उनकी भ्रागमगत श्राचार की नवीन उत्त्वाच्ति का प्रसार चारो झोर से होने 
लगा । शिथिलाचार की पोल खुलने लगी तथा श्वावक-श्राविका समुदाय शुद्ध श्रमण श्राचार को 
समझ कर कठोर सयम ब्नतियों का सम्मान एवं श्रनुसरण करने लगे । 


इसी जावद में विराजते आचाये श्री हुवमीचन्द जी म सा के जीवन का एक ऐसा 
प्रसग मिलता है जो उनके जीवन की महानता एवं विशालता का दिग्दशेन कराता है । 


एक वार पूज्य श्री शौच निवृत्ति के लिए वाहर पघारे हुए थे, पीछे से एक श्रन्यसाध| 
बडी उत्कठा लिए पूज्य श्री के दश्शनार्थ उपस्थित हुआ, लेकिन पूज्य श्री को वहा न पाकर उदास 
मन वापस लोॉट गया । कुछ ही समय पश्चात्‌ पृज्य श्री शौच निवृत्त हो धर्मस्थान पधारे तो 
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उनके एक सहवर्ती साधु ने उन्हे बतलाया कि भगवन्‌ ! अ्रभी एक गेल्या (प्रर्घ विक्षिप्त) साधु 
श्राप श्री के दशेताथे आ्राया था । यह सुनकर सजग चेता, सयम के प्रति पूर्ण जागरूक पृज्य श्री 
ने फरमाया भाई ऐसा मत कहो । कौन जानता है कि पहले उसकी मुक्ति होगी या मेरी । 
किसी व्यक्ति की वर्तेमान की ही अवस्था देखकर उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिये ॥ 
किसी को हल्का बताना या कहना अनुचित है । माना कि वह इस वक्त गेल्या है, समझ कुछ 
कम है, किन्तु कौन कह सकता है कि भविष्य में पुरुषार्ें! करके वह हमारे से भी पहले मुक्त हो 
जाय । किसी के भविष्य का किसी को क्या पता । ज्ञानी-जन् किसी व्यक्ति का अपमान करता 
अनुचित मानते हैं । 


पूज्य श्री ने अश्रपने साधु से कहा कि तुमने उसको “गेल्या” कहा इसका प्रायश्चित 
लो और शअ्रपनी श्रात्मा को शुद्ध करो । 


दिखने मे यह घटना बहुत लघ्‌ एवं सामान्य सी लगती है, लेकिन यह श्रणु तो 
अ्रणीयान, महनो महीयान के श्रादर्श को चरितार्थ करती है । 


पूज्य थ्रो उत्कृष्ट साधक हाते हुए भी उनका सामान्य साधको के प्रति भी कितना 
झात्मीयता पूर्ण व्यवहार था । यह इस पघ्रसग से स्पप्ट होता है । 


वास्तव मे साधना की गहराई में ऐसे ही महान्‌ साधक अवगाहन कर सकते हैं, जो 
विशुद्ध चारित्र का पालन करते हुए भी स्वय को श्रेष्ठ श्रौर निम्न श्राचरण करने वालो को हीन 
या निम्न न समझे । ऐसा ही एक प्रसग श्रीर मिलता है -- 


पूज्य श्री पहले चातुर्मास स्वीकार नहीं करते थे । जहा उनकी इच्छा होती, वहा 
जाकर चातुर्मास के लिए निवास कर लेते थे । एक वार पृज्य श्री चातुर्मास करने की इच्छा से 
मारवाड का वेन्द्रस्यल जोधपुर पघारे । सघ की विनती के विना ही स्वेच्छा से पूज्य श्वी वहा 
पघारे थे । जोधपुर मे विराजमान इतर सम्प्रदाय के साधु कहने लगे कि जहा ऐसे घोर 
तपस्वी और शुद्ध चारित्र सम्पन्न साधु महात्मा का चातुर्मास हो वहा हमारी क्या पूछ होगी ? 
भ्रत हमे कही प्रध्यश्न जाकर चातुर्मास करना चाहिये । पूज्य श्री को इस चात का पता लगा 
कि मेरे कारण भ्रन्य सतो को कप्ट होता है तो वे तुरन्त वहा से विहार कर गये झौर फलोदी 
जाकर चातुर्मात्त सम्पन्त किया । 


कठोरतम संघम साधना के प्रतीक : 


जितना अधिक श्रन्धकार, उतने ही प्रधिक प्रकाश की श्रावश्यकत्ता होती है । श्र. 
शिमिल्नाचार के उस विज्ञत वातावरण में पृज्य श्री त्कमीचन्दजी म सा ने संग्रमक्त की कठोर- 
तम साधना का आादर्ण उदाहरण पत्तुत किया, ताकि चतुर्तिध संघ शुद्धाचार के महत्त्व को प्रत्यक्ष 
देखकर हृदयगम कर सके । 


उस समय शियिलाचार के फेलने का सही कारण था कि साधु घर्म स्वीकार करने 
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के उपरान्त भी शरीर के प्रति ममता नही छूटती थी, शरीर को कष्ट न देने की लालसा से साध 
श्रागमाचार का पालन करने से कतराते थे । ऐसी परिस्थितियों में हमारे पूज्यपाद ने परियहो 
की सहने की श्रपूर्व क्षमता का परिचय दिया । श्रापश्री वारहो मास मात्र एक ही चादर रखते 
थे--चाहे कितनी कडकडाती हुई सर्दी क्यो न होती । शीत से होने वाले उपसर्ग को वे समभाव- 
पूर्वक सहन करते । ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के सम्मुख श्रातापना लेते, लेकिन कभी भी प्रचण्ड ऊष्मा 
से नहीं घबराते । जिस किसी भी स्थान पर विराजे हुए होते और यदि वहां धूप श्रा जाती 
श्रथवा वहा हवा का वेग नहीं होता, तब भी उठकर इधर-उधर श्रन्य स्थान पर नही जाते थे | 
इस प्रकार शरीर के ममत्व को दूर करके समत्व की भावना से अभिभूत हो, परिषह सहिष्णु 
वन गये णे । रात या दिन में मच्छरों के डको से होने वाले कप्ट से पीडित होकर भी इधर- 
उधर नही जाते, वही पर स्थित हो, रूमभाव से सहन कर लेते थे । 


यदि किसी कारण, अधिक ही पीडादायक परिषह का प्रसग भी होता तो वही भ्रडोल 
स्थित होकर ध्यानस्थ हो जाते तथा जीव एवं श्रजीव की पृथकता पर चिन्तन करते हुए श्रात्म- 
स्वरूप भे रमण करने लग जाते । वे सोचते कि अ्रपनी श्रात्मा तो शाश्वत, श्रव्यावाघ, शअ्रक्षय 
तथा अ्रविनाशी है, उसे ये बाहर की पीडाए कैसे विचलित कर सकती हैं ? श्रात्म-माव तो 
विचलित तब होते है, जब कोई शरीर के ममत्व से ग्रसित होकर सासारिक सुख-दु ख के चक्कर 
मे पड जाता है । वे तो निश्चल भाव से चिन्तन करते रहते कि शरीर की पीडा से श्रात्मा की 
दु खानुभूति वास्तविक नहीं है, क्योंकि शरीर के जलने से आत्मा नही जलती, शरीर के भरने 
से आत्मा नही मरती । शरीर मेरा नही है, भ्रात्मा मेरी है भौर मैं श्रात्मा हु । शरीर मे चाहे 
जैसी व्याधि उत्पन्न हो जाय किन्तु उससे आत्मा रुग्ण नही होती है श्रोर न ही ऐसा मानना 
चाहिये । आत्मा स्वय ही अपने कर्मो की कर्त्ता है और उन कर्मों की भोक्ता हैं | शुभ कर्मों में 
प्रवृत्त रहे तो श्रपनी ही आत्मा प्रपना मित्र है किन्तु यही झात्मा श्रपनी शत्रु भी हो जाती है, 
जब यह अशुभ वार्यों में प्रवत्त होने दी जाती है । 


आपथश्री ने रसना इच्ध्रिय पर भी विजय प्राप्त कर ली थी । तथा स्वाद को जीत 
लिया था | आपने जीवन पर्यन्त के लिए स्व प्रकार के मिष्ठान्न का त्याग कर लिया था तो 
सभी तरह की तली हुईं खाद्य वस्तुए भी छोड दी थी । यहा तक खाने लायक हजारो द्रव्यो मे 
से उन्होंने श्रपने निर्वाह हेतु श्रति आवश्यक मात्र तेरह द्रव्य ही रसे थे, वाकी सबका त्याग कर 
लिया था । 


द्रव्यो की ऐसी कठोर मर्यादा का अर्थ था इन्द्रिय-दमन । जैसे कछुआ अश्रपन्ती सभी 
इन्द्रियों को समेट कर अपने वश में रखता है, उसी प्रकार वाहर के पदार्थों से पुज्य श्री ने श्रपनी 
इन्द्रियों तथा भन को समेट कर अपनी झात्मा को कठिन नियत्रण मे ले लिया था । कहुगा 
चाहर की परिस्थितियों से होने वाले कष्टो तथा वन्चनो को समझकर अपने अग-प्रत्यगो को 
सवृत्त कर लेता है, उसी प्रकार पृज्य श्री ने भी बाह्य भौतिक वातावरण के सुनहले जाल से दूर 
रहने के लिए भ्रपनी इन्द्रयो का दमन कर लिया था । इन्द्रियो के लिए मनोज्ञ विपयो की 
उपस्थिति में न वे राग भाव लाते थे तो न वे अमनोज्ञ विपयो के सामने होने पर द्वप भाव से 
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अपने मन को कलुषित बनाते थे, वल्कि दोनो ही अवस्थाप्रों मे समभाव मे स्थित होकर आ्ात्मानन्द 
की झनुभूति ग्रहण करते थे । 


तपः पुत शरीर एवं ध्यानावस्थित आत्मा के धनी : 


इन्द्रिय दमन एवं मनोनिग्रह के साथ झरापश्री की तपश्चर्या का क्रम भी भ्रद्भुत था 
वर्णित बारह प्रकार की तपश्चर्या मे पहली छ वाह्य त्तथा अन्तिम छ श्राभ्यग्तर कहलाती है, 
जो क्रमश पश्रनशन, उणोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायवलेश, प्रति सलीनता तथा प्रायश्चित, 


, काय क्लेश विविक्त शय्यासन । विनय, वैय्यावृत्त्य, स्वाष्याय, ध्यान एवं व्युत्सगे होती है । वाह्य 


' तपर्चर्या की दृष्टि से वे बेले वेले पारणे करते थे यानि कि दो दिन उपवास, एक दिन भोजन 
' ग्लौर फिर दो दिन उपवास । यह क्रम आपश्री ने २२ वर्षों तक चलाया । यह श्रनशन तप ऐसा 


दिव्य होता है जो शरीर व्यामोह से श्रात्मा को विलग करता हुश्ना पवित्र बना देता है । पाररणोे 
के दिन भी रुचि से कम भोजन करके वे उणोदरी तप की आाराघना करते थे । भिक्षाचरी तो 
साधु को करनी ही होती है लेकिन कडाई से संतालीस दोषों को टालकर शुद्ध ऐपणीय भिक्षा ही 


; ग्रहण करते थे । रस परित्याग तप का तो वे पूर्णरूपेण श्राचरण करते थे, उन्होने घी, शवकर, 
£ पैल झादि सभी रस त्याग कर जीवन पयेनन्‍्त मात्र शरीर को शोषण देने के विचार से रूखा सूखा 


« भोजन ही ग्रहण किया । काय क्लेश मे शिरलु चन, पद्मासन स्थिति तथा शभ्राहार विहार मे 


शानपूर्वेक काया को बलेश देने का समावेश है, जिसका तो उन्होंने इतना कठोर आझ्ाचरण किया 
कि शरीर के ममत्व को ही उन्होने प्राय समाप्त कर दिया था । इन्द्रियों का दमन करके, 
विपय-कपाय के भावों को वश में करके, योगो के सशोघन से तथा एकाघ्त सेवन से वें प्रति- 
सलीनता तप का झाचरण करते थे । 


भ्राभ्यन्तर तपाचरण की दृष्टि से तो वे और भी कठोर तपस्वी थे । पृज्यश्नी उग्र 

विहारी थे तथा समाचारी के निश्चित नियमो की श्रति कठोरता से पालना करते थे । नियम 

पालन में कभी तनिक भी चूक हो जाती तो उसका कठोर प्रायश्चित कर लेने मे कभी भी च्‌क 

नही करते थे । विनय त्तप के तो वें परम पुजारी थे । यो विनय कर लेना तो फिर भी कठिन 

नहीं होता लेकिन अपने वडील जब अपना अपमान करें तव भी उनके प्रति विनय में कोई कमरों 

न हो तव विनय की महत्ता श्रधिक गम्भीर हो जाती है | ऐसे ही उत्क्ृप्ट विनयशील ये पृज्य 
श्री, जो वैय्यावृत्त्य-सेवा मे भी उतने ही उत्कृष्ट ये । 


स्वाध्याय एवं ध्यान की उनकी विशिष्द साधना थी ॥ ग्रापकी स्वाध्याय करने 


. की प्रणाली श्रनूढी थी । 'समये गोयम मा पमायए! के झनुसार ज्लाप एक-एक पल को अ्रमृल्य 
. निधि मानते हुए शास्त्रों के प्रष्ययन, मनन एवं चिन्तन में तल्‍लीन रहते थे । व्यर्थ की बातो मे 
: तनिक्ष भी वक्‍त नहीं गवाते थे । कभी भी स्थीकथा भादि में नही लगते थे । जाप नित्यप्रति 
: झागमों की दो हजार गाथाप्रो का स्वाष्याय कर लिया करते थे । स्वाध्याय के क्रम को से 
. भस्वस्थता की स्थिति में भी नही छोटते थे । स्वाध्याय के साथ ही चर्चा व चिन्सन से भास्त्रो 
. मे गूढ़ रहस्यों में भी सहजतापूर्वक भवगाहन कर लेते थे । यही कारण था कि वे प्रागमो की 
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गहन मामिकता को अपने ज्ञान क्षेत्र मे समेटे हुए थे । शास्त्रों के समर्थ एवं प्रकाण्ड विद्यन्‌ 
हुए भी उनके हृदय में लेशमात्र भी अभिमान नहीं था । आप स्वभाव में कठोर तपस्वी होते 
भी अतीव सरल थे तथा भाषा ऐसी मानो आपके मुख से अमृत निर्कर हो' प्रवाहित 'हं 
था । इतना सब कुछ होते हुए भी जब कभी कोई आपश्री से चर्चा करने आता तो आप 
अपने आज्ञानुवर्ती विद्वान्‌ मुनि श्री शिवलालजी म सा के पास भेज देते और अधिकाशत 
तप, सयम व स्वाघ्याय मे लीन रहते थे । 


>> 


ध्यान साधना में तो आप श्री विशेष रूप से तलल्‍लीन रहते थे | तप पूत शरीर 
साथ वे ध्यानावस्थित आत्मा के घनी थे । मन का निग्रह करना सहज नही होता । वहे 
ऋषि मह॒धि भी इस मन के सामने हार चुके हैं । ऐसे चचल और उहुड मन को एकाग्र घ्या 
ही नियन्त्रित किया जा सकता है श्र आपश्री ध्यानाराधना करते हुए अपने मन के स्वामी 
हुए थे । आपभश्वी ध्यान को एकनिप्ठ बनाने की दृष्टि से २००० नमोत्थूर्ण (शक्रास्तव) 
तिदिन ध्याव किया करते थे । वे इस पाठ के मन ही मन उच्चारण ठक ही सीमित नहीं 
थे,वल्कि उसके अर्थ का चिन्तन करते हुए पाठ में वणित अलौकिक स्थितियों मे रम जाते थे 
अरिहन्त-सिद्ध भगवान्‌ के दिव्य गुणो का गहराई से चिन्तन करते थे एवं आत्मा से परम 
बनने की अपनी अ्रगाध शक्ति को जीतने की चेष्टा मे रत रहते थे । आपश्री का ध्यान इ 
एकाग्र होता था कि उस समय शआ्रापके पास से होकर भी कोई चला जाता था, उसका आरा 
आभास तक भी नहीं होता था । श्रापकी उस अलौकिक ध्यान मुद्रा को देखकर जनम 
आ्राण्वयेचकित हो आत्म-विभोर हो उठता था । 


गुण दृष्टि की उच्चता तथा गुरुजी का हृदय परिवर्तन : 


स्वय वी उच्चतर साधना ने आपकी ग्रुण दृष्टि का उच्च विकास कर दिया र* 
स्वय सद्गुणों के वृहद्‌ पुज होते हुए भी आप अपने दोष देखते थे तो टूसरो के गुण । 
कारण था कि वे सभी प्रकार के व्यामोंहों से मुक्त थे । आप शिष्य मोह से भी दूर 
रहा करते थे ) आपश्री के विचरण काल मे प्राय कई वैरागी आपके शिप्य बनने का प्र 
करते थे, किन्तु शिष्य मोह के कारण उस समय होने वाले विवादों तथा सघर्षों को जब वे 
थे तो बहुत ही खेदग्रस्त होते थे कि निर्ग्रन्यों के जीवन मे यह ग्रन्थि इतनी सघर्षकारक क्‍यों 
रही है ”? इस कारण आप जिन्हे भी दीक्षित करते थे, उन्हे अपने ग्रुर-अ्राता के नेश्वित कर 
थे | श्राप श्री ने इतनी उदार महानता का परिचय दिया । शिष्य बनाने के मोह और सघए॑ 
देखकर कि स्वय ने तो जीवन-पर्यन्त किसी को अपना शिप्य बनाने का ही परित्याग कर दि 


आजकी ग्रुणशीट की उच्चता का शर्ने शर्ते इतना सम्यक्‌ विकास हुआ कि वाद 
आपश्री के गुरुजी पूज्य श्री लालचन्द जी म सा मीं उससे प्रभावित हुए बिना नही रह सं 
प्रारम्भ में गुरुजी द्वारा उनके प्रति अपमान युक्त वचन कईयो को कहने के वावजद भी श्राप 
ने प्रतिपक्ष के रूप मे कभी किसी से उनके प्रति कोई अवन्नापूर्ण निन्दात्मक वचन नहीं कहां 
गुरुजी के प्रति परम निष्ठाशवी रहे और वाद में तों आपकी कठोर संयम साधना की ख्थ 
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, ऐसी फैली कि गुरूजी के विचारो में परिवर्तन आए बिना नही रहा । 
| झापको पृथक विचरण करते हुए लगभग चार वर्ष व्यतीत हो चुके थे । इन चार 
वर्षो में गुरुजी ने आपकी अपूर्व क्षमा देखी, तो देखी आपको अभिनन्दनीय गुण दृष्टि, जिससे 
+ उनका हृदय पिघल गया । उनके मानसिक विचारों मे वदलाव झाया कि “जिस मुनि हुक्मीचन्द 
“जी की निन्‍दा व बदनामी करने में मैने कोई कसर नही छोडी और श्वावको में मैंने छद्मावस्था 
वश उसके लिये वातावरण को दूपित करने की भी कोशिश की किन्तु उसने कभी उसका रे 
# मात्र भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिकार नही किया--बह कितना प्रशसनीय है ? मैं ज्यो-२ 
# उसके लिए निन्दात्मक क्थन करता रहता था, वह उसे सहन कर मेरे प्रति उपकार की भावना 
४ ही व्यक्त करता था ॥” त्तीतिकारों का यह कथन उन्हें याद आया वि चन्दन के वृक्ष को जितना 
7४ भी काटिये-जितनी बार भी काटिये, वह आपको ज्यादा से ज्यादा सुगन्ध ही देगा । इन विचारों 
|| के साथ गुरुजी का हृदय श्राप श्री के प्रति परिवर्तित हुआ तथा उन्होंने महसूस किया कि जिस 
7 उद्देश्य को लेकर वह अपने गुरु से पृथक्‌ विचरण करने लगा था, उस उद्देश्य की उसने सयम ब्नत 
4 की कठोर पालना के साथ प्रूण रूप से पूर्ति कर ली है । उन तक अपने शिष्य की स्यातति पहची 
४ कि संयम पालन में उनकी सदैव सतर्क एवं सजग इप्ट रहती है, तपश्चर्या की कठिन आराधना 
से कर्म-बन्धनों को काटने में सलग्न हैं तथा शिथिलाचार के मुकाबले शुद्धाचार का उह॒ व्यापक 
४ भसार कर रहा है । इस प्रकार मुनि हुवमीचन्दजी का प्रत्येक विचार एव व्यवहार गुरुजी के मानस 
४ “टेल पर चलचित्र की भाति उभरने लगा और हृदय के परिवर्तित होते ही उनके वे हादिक 
विचार वचनो से भी प्रस्फुटित होने लगे । 
पूज्य श्री लालचन्द जी म॒ सा श्रावको के सामने फरमाने लगे कि मैने हुवमीचन्द 
जी की बहत निन्‍्दा की लेकिन देखो उन्होंने अपने जीवन मे कितनी ऊची गरुणरप्टि अपनाई है 
इनका श्राचार और व्यवहार प्रशसनीय है । जिस प्रकार ये सयमी जीवन की अत़ियाश्रो का 
कठोरता के साथ पालन कर रहे है और कैसी इनकी अपूर्व क्षमा है ? कैसा अनुठा है इनका तप 
जो बेले-२ पारणा करके र्खा-सूखा आहार लेते हैं ? इनका सयम तप रुपी श्रग्नि में त्त कर 
: निश्तरता ही गया है--वास्तव में ये तो चौथे आरे के आदर्श है । इनमे इच्धभूति जी जैसा विनय 
£ है, पृण्डरीक जी जेसा सयम है तो गजसुखमाल जी जैसी क्षमा हैं । इस प्रचार गुस्जी अपने 
प्रवचननों में तथा वार्तालाप से आप श्री की मृक्त कठ से सराहना करने लगे । 


समभाव को अनठी साधना से दिग्दिगन्त में फहराती यशोपताका : 


5 अपने गुरुजी के मुख से सर्वेत् प्रशमात्मक बचनों वो सुनकर भी आपके मन में कभी 
हि जेश मान भी अभिमान नही जागा और पहले उन्ही के मु से निन्‍्दास्मक वचन सनते थे तब 
भी हंप की भावना अपने हृदय में नही लाते थे | ऐसी हो तो साथझरझु के सभी जीवन की 
पड़ी कसाटी होती है जिस पर आपसी सौोटच सोने की तरह पूरे-पूरे सतरे उतरे । 

व्यावहारिक जीवन में देखा जाता है कि साधु अवस्था में चलने वाले अनेक साधक्तो 
£ के हुदय में छत्मस्थ अवस्था वे साते गथवा पब्नादिकालीन वासना के वारण कठोर संयम की 
£ पालना करते हुए भी शपने लिये बहे गये निन्‍्दान्मक शब्दों पर तत्यान ही द्वंध भावों की ज्वाला 
£ जल उठतो हैं भौर दूसरों ओर श्रपने लिए प्रशसात्मक वाणी सुनकर उनका मन भयूर राग भाव 
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से नाच उठता है । इसी वृत्ति को हटाने के लिए प्रभु का कथन है--हे साधक, तुम प्रशसा श्रो 
निन्‍्दा दोनो ही दशाओ्ो मे मध्यस्थ भाव को घारण करो--तभी समभाव की साधना सफल हे 
सकेगी । 


समभाव की ऐसी अनूठी साधना ने आप्री से श्रपने गुरु हृदय को ही नही, जनहृदय 
को भी जीत लिया । आपश्वी की यशोपताका सर्वेदिश फहरा उठी । जन-जन के ग्रुख है 
सराहना के स्वर फूटने लगे कि यथार्थ मे पृज्य श्री हुवमीचन्द जी सम सा ने असह्य कष्टो ३ 
परिपही को सहकर अपने जीवन मे नया मोड लाकर एक नवीन श्रादर्श प्रस्तुत किया है तथा 
समाज को प्रगति की नवीन दिशा दी है । 


सम्भव है पूज्य श्री लालचन्द जी म॒ सा ने विलक्षणता का गुण परख कर आप श्री 
की विकट परीक्षा ली हो कि जिसमे तपकर वे निखर उठे, वयोकि पथ-प्रदर्शक गुरु दीधघ॑ंर्धा८ 
वाले होते हैं । वे कभी-कभी शिप्यो की कठिन परीक्षा भी लिया करते हैं । एतद्विषयक एड 
प्राचीन कथा श्राती है कि एक अनुभवी साधक के पास दो व्यक्ति अपने रोग से मुक्त होने ?े 
लिए शिष्यत्व स्वीकारने गये । ग्रुरु ने उन्हे शिष्य वना लिया । एक वार गुरु ने एक सर्प वो 
देखकर अपने दोनो शिष्यो को एक साथ आदेश दिया कि जाकर सर्प का स्पशं करके श्राओ्रो ! 
इस पर एक शिष्य ने सोचा कि गुरुजी के, उसके प्रति अच्छे विचार मालूम नही होते हैं. औ 
मुझे मारना चाहते हैं क्योकि इस विषधर को स्पर्श करते ही यह मुझे डस लेगा । यह सोचकर 
वह रुका रहा किस्तु दूसरे शिष्य ने गुरुजी के आ्रादेश पर पूर्ण विश्वास करके जाकर सर्प < 
स्पशं किया और वापिस लौट आया ! दूसरी वार गुरुजी ने फिर कहा--तुम वापिस जाओ आरौ 
सर्प के दात गिनकर बताओ । तब भी दूसरा शिष्य उसी श्रटूट विश्वास और श्रद्धा के ता; 
वापिस गया । जब वह सर्प को पकड कर दात गिनने की कोशिश करने लगा तो सर्प ने ४ 
अपना प्रभाव बताया । वह फन फंलाकर फुफकार करने लगा तथा क्रोध मे आकर उसने शिए 
के हाथ पर अपने विष भरे दात गडा दिये । उस सर्पदंग का शिष्य के शरीर पर झआश्चर्यजनः 
असर हुआ कि उसके शरीर का भीषण रोग उससे जाता रहा । वह एकदम निरोग हो गया । 


यह गुरु का हितुत्व ही था । 


हमारे चरित्रनायक भी इसी तरह अपने ग्रुरुजी पर अटूट भक्ति, रृढह श्रद्धा एवं पका 

विश्वास रखते हुए सयम पथ पर चलते रहे एव समभाव की अनूठी साधना करते रहे । हा 

उन्हे गुरुजी की असीम कृपा भी प्राप्त हो गई तथा जन-जन की सराहना भी मिली । आफ 
यशोपताका सभी दिशाओ मे फहरा उठने का यही रहस्य था । 


श्रमण संस्कृति की सरक्षा में नवीन क्रांति तथा संघ विस्तार : 


जिसके जीवन मे भीतर-वाहर सुन्दरता ओतप्रोत होती है, उसका प्रत्येक कार्य सुर 
ही होता है । समभावी सयम की साधना से पूज्य श्री ने श्रपने भीतर-वाहर को सुन्दर बन 
लिया था । यहा तक कि उनके हस्तलिखित ग्रक्षरों की वनावट भी इतनी सुन्दर थी जैसे मार्ग 


| 
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चुन-चुन कर जमा कर दिये हो । आप श्री की लिपि के विन्यास को देखकर हर कोई आश्चर्य 
किया करता था । आपने अपने सुन्दर हस्तलेख से उन्तीस शास्त्र लिखे, जिनमे से कुछ तो 
निम्वाहेडा के ग्रत्थालय में विद्यमान है और शेप अन्य किन्ही ग्रन्थालयो मे श्रथवा श्वावकों के पास 
समुपलव्ध हो सकते हैं । अ्रभिप्राय यह है कि आपके सुन्दर जीवत ने सघ और समाज मे उस 
समय ऐसी नवीन ज्ान्ति उत्पन्न की कि जिसके वल पर श्रमण सस्कृति की सरक्षा सम्भव हो 
सकी । 


यह सत्य है कि भगवान्‌ का शासन समाप्त नहीं होगा, किन्तु जब-जब श्रमण 
सस्कृति पर शिथिलाचार के प्रहार होते हैं और उस समय में जो महापुरुष झगे वढ़कर अपने 
जीवनादर्श से उत्क्रान्ति करके श्रमण सस्क्ृति को सरक्षित करते हैं वे शासन के परमोपकारी होते 
हैं । ऐसा ही परमोपकार पृज्य श्री हुकमीचन्द जी म सा ने उस समय सघ ओर समाज पर 
किया था, जिसके कारण श्रमण सस्क्ृति की अक्षण्णता अविरत रूप से चलती रही । आप श्री 
की गुण रश्मिया स्वयमेव सर्वत्र फैलकर जन-जन के मन में रही हुई वैकारिक भावनाओं का 
नाश करती रही । एक प्रकार से प्रभु द्वारा निर्दिष्ट सयमम॒ पथ के अलौकिक प्रकाश स्तम्भ के 
. मानिन्द आपने उस समय फैले जन-मानस के अन्यकार को मिटाया तथा आात्मोन्नति हेतु प्रकाश 
का पथ प्रदर्शित किया । 


आप द्वारा श्रमण सस्क्ृति की सरक्षा मे सम्पन्न नवीन कऋान्ति के फलस्वरूप सघ का 
सुरदीकरण हुआ तो सहज विस्तार भी होने लगा । सामान्य एवं विश्विष्ट जन आपके व्यक्तित्व के 
प्रति प्रभावित होते तो आपके निष्ठापूर्ण प्रवचचनों के आकर्षण से भी खिंचते हुए चले श्रात्ते । 
शुद्धाचार के आगमिक उपदेशो को सुनकर भव्य प्राणियो की हृदयस्थ भावनाश्रो का ख्रोत फूट 
पडा । कई भाई-बहिनो ने क्षावक घ॒र्म अगीकार किया और जिन भाई-वहिनो के वेराग्य ने 
प्रबलता धारण कर ली श्रीर ससार को त्यागने का जिन्होने सकलप ले लिया ऐसी भव्य श्रात्माए 
आप श्री के सान्तिध्य में दीक्षित-सयमित हो जाने के लिए लालायित हो उठी । ऐसी परिस्थिति 
में श्राप श्री ने साथुत्व के कर्तव्यों का चिन्तन किया तो सध के अनुशासनवद्ध स्वस्प पर भी खूब 
सोचा । तब जो भी वैरागी आपके पास दीक्षा लेने की प्रवल भावना के साथ उपस्वित होता, 
उसे श्राप साधुत्व का पहला कतंव्य समभाते कि 'तिन्नाण तारयाण' शर्थात्‌ साधु स्वयं तेरें और 
दूसरों को तैराव श्रौर सयमी जीवन की कठिनाइयों का बोध कराते । श्रमण जीवन की मर्यादाओ, 
पच महात्नतो के गहन स्वरुप तथा सयम-नियमों वा विस्तृत ज्ञान कराते हृए श्राप बैरागी 
आत्माझ्री से कहते कि अ्गीकार कर लेना जितना सहज है, उसका विधि एवं निष्ठापूर्वक परि- 
पालन करना उतना ही कठिन होता है । इतनी समभाइण और परख कर लेने के वाद ही वे 
किसी भी विरागी आत्मा को दीक्षित करने का निर्णय लेते थे वयोकि उनका मानना था कि 
शुद्धाचार की पवकी नीव रखे बिना, ल्रमण सम्कृति को सुचारु सरक्षा सम्भव नहीं हो सकेगी । 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि श्राप क्री ने स्वय के लिए विसोी को शिष्य 
बनाने का याचत्‌ जीवन पर्यन्त परित्याग वर लिया या, बत जिस किसी भव्य प्रात्मा को उन्होने 
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दीक्षित किया, उसे अपने गुरु आता- के नेश्वित कर दिया । किल्तु आप श्री के सुप्रमाव से चतुविध 
संघ का द्वितीया के चन्द्र को भाति निरन्तर विकास होने लगा । द 


है आपश्री ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए मारवाड (मरुस्थल) प्रान्‍्त मे पधारे। वहा की 
तपती हुई रेत की तरह श्रावक श्राविकाश्रो की तपती हुयी हृदय आत्माओ को आपने अ्रमृतोपम 
जिनवाणी से सिचित करके शीतलता प्रदान की । विक्रम सवत्‌ १६०७ मे जब आपने चातुर्मास 
हेतु वीकानेर नगर में प्रवेश किया तो आपश्री की ग्रुणयरिमा से वहा अनोखा धर्मोत्साह फैल गया। 
आपके गभीर सदुपदेश से वीकानेर के चार घनिक श्रेष्ठि ससार से विरक्त होकर मु डित हो जाने 
के लिये तत्पर हो गये । उस समय एक वडी ही जागृति कारक घटना घटित हुई । 


जव चारो ही दीक्षार्थी दीक्षास्थल पर पहुचे तो उन्हे पहले शिर-मुडन के लिये ले 
जाया गया । उस समय शिर मु डब के लिये चार की बजाय पाच नाई पहुँच गये, जिससे एक 
नाई को मु डन क्रिया का अवसर नहीं मिला सो वह वडा उदास हो गया था । उसे उदास देखकर 
एक दूसरे सेठजी ने यो ही पूछ लिया-इस खुशी के वक्त में तुम उदास क्‍यों हो भाई ? नाई ने 
उत्तर दिया--सेठ साहव, मेरे चारो भाईयो को तो चारो दीक्षाथियो का मुंडन करने से बहुत 
भेट-उपहार मिलने वाले है लेकिन मुझे तो कुछ नही मिलेगा । नाई की उस निराशा का सेठजी 
के दिल पर गहरा असर पड गया और उनके मन में करुणा को सरिता उमड पडी । कुछ ही 
पलो में उनकी भावना मे उत्त्ृृप्टता व्याप्त हो गई | और ससार की असारता से विरक्त हो जाने 
की इच्छा बन गई । उन्होंने उसी समय उस नाई को अपना मु डन करने को कहा तथा मु डित 
होकर पृज्य श्री के चरणों मे उपस्थित होकर उ होने सयमी जीवन की याचना की । पृज्य श्री ने 
सोचा कि कही ये भावातिरेक मात्र से ही तो दीक्षित होना नही चाह रहे हैं ? श्रत उन्होने उन्हें 
सयमी जीवन की कठिनाइया वताई तथा सोच समभकर निर्णाय लेने की सलाह दी । किन्तु वे तो 
अपने निश्चय से तिल मात्र भी विचलित नहों हुए । तब पृज्य श्री ने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को 
मव्यर॒प्टि रखते हुए चारो दीक्षाथियों के साथ उन पाचवे दीक्षार्थी को भी सागवती दीक्ष। प्रदात की। 
इन सेठजी का नाम था जादू लमलजी, जिन्होंने यो कसुणावश विगलित होकर ससार की समस्त 
घन-सम्पत्ति तथा स्वजन सम्वन्धियो को छोटकर वैराग्य का पथ अपना लिया | एक व्यक्ति की 
प्रसन्नता के लिये सर्वस्व-त्याग का यो सहज भाव से निर्णय कर लेना उतका महान्‌ कार्य था 
जिसके मूल मे प्रेरणा उनको पूज्य श्री के सदुपदेशो हे ही प्राप्त हुई थी । 

इस प्रकार पृज्य श्री के पहले चार सन्त थे, जो वीकानेर मे नव की सस्या में हो गये । 
इसके वाद दीक्षाओं का क्रम चलता रहा और साथ ही जनता पर उनका प्रभाव उसी रूप में बढ़ता 
रहा । इस वजह से एक ओर सघ की शक्ति और एकता मे वृद्धि तो दूसरी ओर श्रमण सस्क्ति 
की मूल रूप में सरक्षा करने की जागरुकता सब ओर फल गई । परिणामस्वस्प सघ का निरन्तर 
विस्तार होने लगा । 


आगस म्ंज्ञ : 
आचार्य श्री हुक्मीचर्दजी म सा का आगम ज्ञान इतना विस्तृत गभीर एवं तलस्पर्शी 
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था कि अन्य सम्प्रदाय के सत महापुरुष भी उनसे झागम ज्ञान को ग्रहण करने के लिए 
आ्रातुर रहते थे । जब कभी जिन्हें भी सयोग मिलता, वे उनसे आगम ज्ञान ग्रहण करते । कई 
सत्त मुनिराज तो उनके साथ ही विचरण करते थे । एक घटना क्रम मिलता है कि गोइल सप्रदाय 
के मुनिराज श्री माणकचन्दजी म सा को ज्ञात हुआ कि आचार्य श्री हुक्मीचदजी म सा का 
आगमज्ञान, गहनगभीर है । आगम जिज्ञासा से तृष्त करते के लिये | आप श्री आचार्य प्रवर के 
प्रास सुदूर क्षेत्र से भी चलकर आगम रहस्य पाने के लिए पवारे और बहुत समय 
तक साथ में रहकर आगम ज्ञान अ्रहण किया । 


प्राश्चयंकारी चमत्कार जिनके हुक्म में चलते थे : 


आश्चयकारी चमत्कार पृज्य श्री हुक॒मीचदजी म सा के हुक्‍्म में चलते थे-यह्‌ उचित 
सप मे कहा गया है, वरन्‌ महापुरुष कभी चमत्कार किया नहीं करते है । यह तो उनके अद्भुत 
व्यक्तित्व का प्रभाव स्वयमेव होता है कि ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिन्हे लौकिक दप्टि 
से आश्चयंजनक मान लिया जाता है । आपभश्री के जीवन में भी ऐसी ही अमत्कारपूर्ण घटनाएं 
घटित हुई है, जो अवश्य ही श्राश्चर्यंचकित कर देनेवाली है । यहा ऐसी घटनाओों का विवरण 
दिया जा रहा है । 


१. हैजे का प्रकोप शान्‍्त : 


एक वार रामपुरा (म प्र) गाम में हैजे का जोरदार प्रकोप फैला हुआ था । यहा के 
नागरिक इस कारण वहुत ही सन्‍्तप्त थे तथा रोग शान्ति के जितने उपाय किये जा रहे थे, सभी 
निष्फल जा रहे थे । ऐसी विकट परिस्थिति में गाव की जनता ने पृज्य श्री हुक्मीचदजी म सा. 
से अपने गाव पघारने की विनत्ती की । ससार के तापो से तप्त एवं दुखी लोगो को सथबमोय 
मर्यादाश्रो को सुरक्षित रखते हुए युखी वनाना स तो का सहज स्वभाव होता है अ्त आओपभ्री ने 
उनकी विनती स्वीकार करफे रामपुरा की तरफ विहार कर दिया । ज्यो ही रामपुरा की भूमि 
ने ग्रापके चरणों का न्‍्पर्ण पाया कि देखते-देसते हैजे वंग प्रकोप जान्त होता चला गया । प्रत्येक 
रामपुरावासी ने इस प्रभाव का अनुभव करते हुए चैन की सास ली । उसे उनके संयम तथा 
चारित वल की महिमा के रूप मे घटित चमत्कार ही कहेंगे । 


२ दृष्टि गिरते ही लौह *इ खलाए दूट गई 


रामपुरा गाम की जनता ऐसे महापुरुष को अपने ग्राम में पावर वहत ही हित हुई 
धार आप प्री के चरणों मे नतमस्तक होकर प्रार्थता परत लगा-हे तरशन-तारण, सूसार समर 
के; जहाज, हे पर दुख कातर नर पुगव, आप कुछ दिन यही प्रिराज कर सामद्वोप तथा मोह रुपी 
घनावकार से भटकती हुई वहा की सन्तप्त जनता को जान की ज्योति दिसाइये, जिससे उम्तारी 
प्रात्माए इहलोक व परलोक मे, परम झान्ति प्राप्त कर सके । बहा के लोगो की ऐसी उतलतद 


भावना को जानपार द्वव्यादि चतुप्टय को ध्यान में रखते हुए पुज्य श्री वृछ दिनो तक बड़ी घिराऊे । 


की 


पूज्य श्री ने आगम के आधार को लेकर गाव के भव्य प्राणियों को घर्मोपदेश दिया 
तथा ससार की अ्रसारता एवं मनुष्य जीवन की क्षरिकता का बोध कराया । ऐसी उपदेश-धारा 
से कइयो-अ्नेको आ्रात्माए भीजकर जागृत बन गई और नाना प्रकार के ब्रत-नियमो का अ्रगीकरण 
होने लगा । उन्ही में से एक वहिन तो ससार से विरक्‍्त होकर आप श्री के चरणो मे प्रन्नजित 
होने के लिये उत्कठित हो उठी । किन्तु श्रेय कार्यों में बहुत विष्न आते है । उस बहिन के परिवार 
वाले उसके शुभ निश्चाय में वाधक वन रहे थे । ससार में देखा जाता है कि जब किसी परिवार 
का सदस्य विगाड के रास्ते पर जा रहा हो तव निकट सम्बन्धी भी दूर हो जाते हैं कि हम क्या 
जाने ? दूसरी श्रोर दीक्षा जैसे शुभ कार्यो में किसी परिवार का सदस्थ प्रवृत्त होना चाहता है 
तो दूर के सम्बन्धी भी निकट के बनकर उसमें बाघा डालने की चेष्टाए' करते है। ऐसी ही 
गलत भावनाओं में पडकर उस वहिन के सम्बन्धियों ने भी उस बहिन को लोहे की साकलो से 
बाधकर घर के एक कौने में डाल दी | वह बहिन कष्ट भोगती रही लेकिन अपने निश्चय से 
विचलित नही हुई । 


एक वार पूज्य श्री भिक्षाचारी में पधारे तो उस साकलो से बधी हुई बहिन पर 
सहज ही उनकी दृष्टि गिर गई । देखते ही दृष्टि का अलौकिक प्रभाव हुआ कि कच्चे सूत को 
त्तरह वे साखले टूटती चली गई” । उस वहिन का नाम था-राजीबाई। निविकार, निर्मल रृष्टि का 
ऐसा. ही श्रलौकिक प्रभाव होता है, जो कि क्षणा-मात्र में भव्य श्रात्माश्रो के दु खो का श्रन्त,क रदिती 
है । महापुरुष कुछ नहीं करते--यह तो उनकी समभावी दृष्टि के बल से स्वत्त घटित हो जाता है। 


३ चरण स्पर्श से कुष्ट रोग समाप्त : 


इसी रामपुरा गाव मे एक भाई कुष्ट रोग से पीडित था । जिसके पूरे शरीर से खून 
रस्सी आदि दुर्गन्धयुक्त पदार्थ भरते रहते थे । उसकी शारीरिक दशा इस कारण श्रत्यन्त वीभत्स 
दिखाई देती थी । छ,त़ की बीमारी होने से कोई भी व्यक्ति उसके पास तक नहीं फटकता था। 
उस रोगी भाई को जब यह पता चला कि महायोगीराज, जगत्‌ के सर्व प्राणियों के वत्सल आचार्य 
प्रवर श्री हुक्मीचदजी म॒ सा उसके गाव मे पधारे हुए है, जिनके प्रभाव से हैजे की महामारी 
तक शान्‍्त हो गई है और राजीवाई की लौह शरखलाए भी नजरमात्र से टूट गई है तो उसने 
भी सोचा कि ऐसे महात्मा के आशीर्वाद से वह भी रोग-मृक्त हो सकता है | तव वह चरण स्पर्श 
एवं शुभ दर्शन के माध्यम से अपने कुष्टरोग को दूर करने का श्रद्धा भाव लेकर पृज्य श्री की 
सेवा में पहुचा । 

उस समय वहा उपस्थित जन समुदाय यह देखकर चमत्कृत हो उठा कि ज्यों ही उस 
कुष्ट रोग से पीडित भाई ने पूज्य श्री के चरणो का स्पर्श किया, त्यो ही देखते उसका साधातिक 
कुष्ट रोग समाप्त हो गया और थोडे से समय में ही उसने पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर लिया ' ऐसा 
होता है, महापुरुषो के चरण स्पर्श करने का दिव्य प्रभाव । 


» ४. उपदेश के साथ सोने के सिक्‍को की वरसात : 
ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए पूज्य श्री एक वार नाथ द्वारा पघारे। वहा आप प्रतिदिन 


( १७ ) 


प्रमोपदेश फरमाते थे । नित्य प्रति की भाति एक दिन जब आप उपदेशार्थ व्याख्यान स्थल पर 
पहुचे श्रौर उपदेश की अमृतधारा प्रवाहित करने लगे । तभी उन दिव्य वचनों का. आश्चर्यकारी 
प्रभाव इष्टिगत हुआ । एक आर तो पूज्य श्री का उपदेश चल रहा था तो दूसरी ओर आकाश 
से सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी, जिसे देखकर उपस्थित जनता मह॒दाशचर्य मे ड्ब गई । 
क्या भ्रनहोत्ती घटना थी कि सयमनिष्ठ साधु वे उपदेशो दे प्रमुदित बनकर देवताओं ने स्वर्णा-म॒द्राश्रो 
की वृष्टि की ? प्रभु ने सत्य ही कहा है कि जिनका मन घम में रमा हुआ रहता है, उन्हें देवता 
भी नमस्कार करते है । 


इस घटना से ऐसा समझ में आता है कि सूत्रों मे आये हृप्टान्तों के अनुसार पृज्य 
श्री हुकमीचदजी म सा के पाच महाब्रतवथारी सयमनिष्ठ जीवन से प्रभावित वनकर देवता उनकी 
सरवंदा सेवा में रहते थे | सोने के सिकको की वरसात किन्‍्ही भक्त देवताओ्रों का भक्ति-प्रदर्शन हो 
सकता है । खोज करने प्र आज भी उस स्वणंवृप्टि की कुछेक स्वर्ण मुद्राए किही श्रावकों के 
१)स देखी जा सकती है । 


आपभश्री के जावद ग्राम पधारने पर वहा भी हैजे का प्रकोप शान्‍्त हो गया था | यह 
घटता भी झ्राप श्री के विशुद्ध जीवन का ही सुफल हो सकता है | सभव है कि आपको तप सयम 
की उत्कृष्ट आराधना से कोई उपद्रव णान्तिकारी लब्धि प्राप्त हो गई हो और उस लब्धि के 
सम में जो भी व्यक्ति अ्रथवा क्षेत्र आ गया तो शान्ति का लाभ मिल गया । रोग्रो से उपशान्ति 
के और भी कई उदाहरण है । 


सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव एवं उत्तराधिकारी का चयन : 


कुछ शत्ताब्दियो पूर्व लोकाशाह ने 'शथिलाचार के विरुद्ध आवाज उठाकर सयमीयक्रान्ति 
का शसनाद किया श्रौर श्रमण सस्क्ृति की धारा को अविरल प्रवाहित करने में अविस्मरणीय 
योगदान दिया । उसी परम्परा मे पूज्य श्री भी एक महत्त्वपूर्ण कड़ी हें । मानो पुज्य श्री हुवमीचदजी 
मे सा को भी जैसे प्रकृति ने यही मह॒त्कार्य सौपा था, जिसे उन्होंने अपने तप-याग की तेजस्विता 
से सफलतापूर्वक पूर्णो किया । उनके भव्य व्यक्तित्व के प्रभाव से उनके श्रद्धालु भक्त जब नई 
उत्यान्ति के सन्देश को हृदयगम करके उनके साथ हो लिये तो स्वाभाविक था वि थे यथा वह 
समूह अपने पूज्य गुर के नाम से जाना जाता, और इस प्रकार एक नवे कार्मठ सम्प्रदाय का 
प्ावु भाव हुमा । 


० 


सम्प्रदाय शब्द अपने श्राप में कोई गलत अर्थवाला शब्द नहीं है | यह शब्द तो ऐसे 
समूह वा सकेतक है जो घर्म की सुरक्षा के मोर्चे पर डट जाता है ) सम्प्रदाय का प्र्य होता है- 
घम का शभ्रादान प्रदान, यह सम्प्रदाय शब्द तो बदनाम दुशग्या है, ग्रस्त हृठायह के कार ण-जों इसवंग 
विद्वत प्रभाव है । 


उस समय में मुनिराज हरजीफषि की परम्परा में कोटा सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध था, 
उस भम्प्रदाय में छच्चीस विह्न्‌ साधु तथा एक बिदुपी साउ्वी थी । पूज्य श्री हवमीचदर्जी म. सा 


|. मर 


भी इन्ही छब्बीस विद्दान्‌ साधुओं मे से एक जाने माने अग्रणी विद्वान्‌ थे । विद्वता के साथ हो 
श्रापश्री ने शुद्धाचार प्रचार मे महान्‌ पराक्रम किया था तथा शिथिलाचार को दूर करने के तिगे 
ज्ञान की ज्योति प्रदीप्त की थी। तदनुसार आप स्वय ने सयम के नियमोपनियमो का कठोरतापू्व 
पालन किया तथा अपनी आज्ञा मे रहने वाले सन्त-सती वर्ग से भी उनका उसी रीति से पातन 
करवाया । आपश्री के ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य के श्रेष्ठ प्रभाव से स्थान के श्रावक-श्राविका वर्ग भी 
आपके अ्नन्य भक्त हो गये । 


यही समग्र चतुविध सध साधुमागं (कोटा सम्प्रदाय) के नाम से विख्यात हुआ जो ग्राव 
तक पूर्ण गौरव के साथ चल रहा है तथा जिसके अष्टमपट्टथर आचार्य श्री नानालालजी मसला 
जिन-शासन का प्रद्योत प्रसारित कर रहे हैं । 


पूज्य श्री हुक्मीचदजी म सा ने अपने आज्ञानुवर्ती सन्‍्त समुदाय से पंरिवृत हो जन: 
मन मे वास्तविक धर्म का प्रचार करने हेतु गज-गति से भारत भू पर विचरण किया । इससे 
अनेक भव्य प्राणियों ने प्रतिवोध पाकर सयम अगीकार किया तथा अपनी आत्मोन्नति का मार्ग 
प्रणस्‍स्त बनाया । विहार करते हुए जब आप श्री का बीकानेर पघारना हुआ तो आपने चतुविष 
संघ के कार्य-भार से निवृत्त होने तथा गहन आत्मसाधना मे और भी अधिक तन्मय बनने के लिये 
अपने आाज्ञानुवर्ती सुयोग्य विद्वान्‌ सन्‍्त पूज्य श्री शिवलालली म सा को विधिवत श्रपना 
उत्तराधिकारी मनोनीत किया एवं चतुविध सध के समक्ष फरमाया कि अब से सभी इनकी भाज्ञा 
में चले-। इस प्रकार हुकम-गच्छ के पट्ट पर पूज्य श्री शिवलालजी म सा आचार्य पद पर 
सुशोभित हुए । 


ऐसा भी सुना जाता है कि पृज्य श्री हुक्मीचदजी म सा सघ के उत्तरधिकारी की 
घोषणा या बैसा कोई सकेत दिये बिना ही स्वर्गस्थ हो गये थे । तव वाद में सघ के गणमान् 
साधु-साध्वी एवं श्रावक-श्राविका वर्ग मे इस प्रश्न पर गहरा मथन हुआ कि सघ के अनुशासन के 
भार किन्हे सौपा जाय ? उस समय आचार्य श्री हुकमीचन्द जी म सा के आजानुवर्ती सनन्‍्तो में 
मुनि श्री हरखचन्द जी म सा भी रयाति प्राप्त विद्वानू थे । जिन्हे आगमो का गहरा ज्ञान था। 
सभी गणमान्य व्यक्तियो के मन मे विचार उत्पन्न हुआ कि मुनि श्री हरखचन्द जी म॒ सा की 
संघ का उत्तराधिकारी बनाया जाय, किन्तु उनकी दो प्रवृत्तिया आगमानुकुल नही थी 
(१) शास्त्र स्वाध्याय करने से पहले अनिवार्य रूप से पैरो की पानी से प्रक्षालन 3 तथा 
(२) केवल गर्म पानी ही काम में लेना । गणमान्य व्यक्तियों ने उनसे इन दोनो श्रवृत्तियो को 
त्याग देने का आग्रह किया-कि शौच के समय पैरो में अशुचि लग गई हो तो पैरो का प्रक्षालन 
करे । लेकिन स्वाध्याय के पहले इसकी कोई आवश्यकता नहो है । दूसरे, शास्त्रों में बीस प्रकार 
के घोवन पानी का विधान किया गया है, अत केवल गर्म पानी ही काम में लेना उचित नहीं 
है । किन्तु मुनि श्री हरखचदजी इन दोनो प्रवृत्तियो को छोडने के लिये तैयार नही हुए । 


तब सध ने विचार किया कि यदि आचाये ही ऐसी प्रवृत्तिया चलाता रहेगा तो श्र 
सश्त-सती भी उनका अनुकरण करेंगे और फिर ऐसी ही परम्परा पड जायगी, अत किसी ग्रलय 


। 


[/ के | 


मुनिवर को ही सघ का कार्य भार सौपा जाना चाहिये जो आझ्रागमो के ज्ञाता होने के साथ-साथ 
विशुद्ध श्राचार के प्रतिपालक भी हो । मुनि श्री शिवलालजी म सा आगमो के मर्मज्ञ, सुयोग्य 
विद्वान्‌ तथा शुद्धाचार के प्रतिपालक थे, अत सभी की रंप्टि उत्तराधिकार के प्रश्न का समाधान 
करने के लिये उनकी तरफ मुडी । सभी तरह से विचार विमर्श के वाद चतुविध सघ ने मिलकर 
मुनिश्री शिवलालजी म सा को ही उत्तराधिकारी मनोत्तीत कर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। 
सभी ने द्वितीय पाट पर विराजमान आचाये श्री शिवलालजी म सा. का तुमुल जयजयकार 
किया । | 


कालास्तर म्रे जब पूज्य श्री हुवमीचन्द जी म सा के हसरततलिखित णास्त्रो तथा प्रृद्ो 
का अ्रवलोक्न किया गया तो उनमे रखा हुआ एक कागज मिला जो स्वय पृज्य श्री के हाथ से 
लिखा हुआ था । उस पत्र के लेख का आशय था कि उनके बाद सघध का सचालन मुनि श्री 
शिवलालजी म सा को सौपा जाय । इसे पद्कर सभी भावविभोर हो गये कि अनजाने ही पृण्य 
श्री की इच्छा का किस प्रकार सघ द्वारा पालन हो गया था ? 


पूज्य श्री कितने दीर्घदर्शी थे कि इन्होने बहुत पहले ही जिन मुनिवर को उत्तराधि- 
कारी बनाने का सकेत कर दिया था, वह सकेत कार्य होने तक अ्रप्रक्ट रहने पर भी त्रियान्वित 
हुआ । 


इस प्रकार पूज्य श्री ने सघ तथा समाज में जिस शुद्धाचार की उत्क्तान्ति का शख 
फूका एवं श्रमण सस्कृति की सरक्षा का सन्देश दिया, उसे श्रागे बढाने के लिए योग्य उत्तराधि- 
कारी का चयन हो गया । 


तत्कालीन सघ ने पूज्य श्री हुवमीचन्द जी म॒ सा की सम्पूर्ण जागरण सक्रियता 
को एक शब्द मे वाधघकर आपको 'क्रियोज्नारक की सार्थक उपाधि से विभूषित किया । 


कालजयी नर पुगव की कीति लालिमा : 


कालचक्र का नियम अलग ही होता है । वह किसी का भी लिहाज नहीं करता । 
चाहे साधु हो या गृहस्थ, राजा हो या रक, युवा हो या वृद्ध--काल के समक्ष किसी का वश 
नहीं चलता । काल तो अपने नियम से-अपनी गति से निराबाध चलता रहता है तथा अपना 
कार्य करता रहता है । बड्े-बडे शक्तिशाली शुरमा भी इसकी चपेद से नहीं बचते तो 
तीर्थंकर जैसे दिव्य पुरुषों को भी यह काल यथासमय ससार से उठा देना है । हमारे चरिप्रनायक 
महापुरुष को भी इस काल ने अपने चन्न में ले लिया श्लौर वि. स १६१७ को बेशास सुदी पचमी 
को पूज्य श्री हुममीचन्द जी म सा तत्वालीन ग्वालियर रियासत्त के जावद ग्राम में भौतिक 
शरीर को त्यागकर चिरणान्ति के पव पर महाप्रयाण वर गये धौर इस तरह वालजयी बन 
गये । 

कालजयी कोई कब बनता है ? कालजयों नाग अर्थ होता है काल को जीत सेने 
वाला भर्थात्‌ समय वी परिधियों को लाधवर समय से ऊपर उठ जाने बाला महान्‌ पुरुष । 
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पहले कोई महापुरुष बनता है, तभी वह कालजयी होता है । लेकिन पुरुष से महा- 
पुरुष कौन बनता है--इसे पूज्य श्री के जीवनवृत्त से समझा जाय तो समीचीन रहेगा एवं तभी 
समभा जा सकेगा कि उस कालजयी नरपु गव की कीति 'लालिमा आज भी रक्‍्ताभ होकर क्यो 
फैली हुई है तथा क्यो भविष्य में भी उसी प्रकाश को लेकर फैली रहेगी? 7 


' किसी नीतिकार ने मनुप्यो को तीन श्रेणियों मे वाया है--उत्तम, मध्यम तथा ग्रधम । 
इन श्रेणियों को उसने समय की गति के साथ जोडा है । समय का प्रवाह एक क्रान्तिकारी प्रवाह 
होता है । जो समय के प्रवाह को अपने विचारों के अनुसार मोड देने मे सक्षम होते है, वे समय 
को अपने पीछे चलाते है | कोई नया विचार--कोई नया सन्देश इतनी तेजस्विता के साथ देते 
है उनके व्यक्तित्व को, समय अपना अगुआ बना लेता है । तव उस समय उनके विचार--उनके 
सन्देण की गज वनी रहती हैं । समय को अपनी घारा मे मोड लेने को ही क्रान्ति कह सकते 
है समय को अ्रपने पीछे चला सकने वाले मनुप्य ही महापुरुषों के नाम से जाने जाते हैं और 
युगा तक जाने जाते रहते है । मध्यम श्रेणी उन्हे दी गई है जो कम से कम इतने जागरूक होते 
है क्रि समय के साथ-साथ अश्रपनी गति को बनाये रखते है लेकिन भ्रधम श्रेणी के मनुप्य तो 
समय मे भी वहत पिछड़े हुए रहते है । उस विचार से महापुरुपत्व ग्रहण कर सकने का अभ्रर्थ 
होता है समय को रौदना--उसकी चाल को नया बदलाव देना । 


हमारे चरित्रनायक को महापुरुष के नाम से इसी. कारण सम्बोधित किया जाता हैं 
कि उन्होंने शिथिलाचार के रूप मे चल रहे समय को अ्रपनी सयमीय ज्रान्तिकारिता की शक्ति 
से रौदा तथा अपनी सयम निष्ठा के तेज से युगान्तरकारी परिवर्तत दिया । वे आगे वटे और 
समय उनके पीछे चलने लगा । गिथिलाचारी प्रवृत्तियों पर रोक लगी तो शुद्धाचार की महिमा 
विचार तथा आचार मे प्रस्फुटित होने लगी । ८ 


महाजनों येत गत स पथ की उक्ति के अनुसार समय उनके चरणचिन्हों पर चल 
पडा ओर इसीलिये वे कालजयी हो गये कि अभी तक समय उनके चरणचिन्हों पर चलता 
हुआ श्रमण सस्कृति की सरक्षा में सन्नद्ध है तथा श्रागे भी वह सन्नद्ध बना रहेगा । 


उस कालजयी नरपु गव की कीति लालिमा फिर सदा-प्तदा के लिए प्रकाशमान क्यो नही 
रहेगी ? वह यजश तो उनके कृतित्व से ही फूटा है । उनके कृतित्व का यश एक लावणी मे इस 
रूप में पाया गया है -- मु - 


$ 


“ज्ञान तणण घुडले चढ़या, दृढ़ किरिया माही 
कर केसरिया उडदीवा, मुनिकरम करेममाही 
पच महात्नत निरमल पाले, संका और नाही 
दोष बयालीस टाले मुनिसर, बन-२ जग माही 


विक्रम सवत्‌ १६६६ मे प्रकाशित श्री जैन सुवोध हीरावली की एक ढाल में पृज्य 
श्री के समम ग्रुणो का निम्न रूप मे उल्लेख किया गया है -- 


8] 


“जिणनर नजरें देखिया, ग्रुण सुणिया छे तास 
जिम परिमल कोई जात की आवबे वास नुवास 
चारो ही जात का झाहार मे रास्या तेरा ही द्वव 
मीठी तली खीरे सेकी ए तीनो ही त्यागी सर्व 
एक जिम्या सू वर्णव कियो विर्मेलजल ग्रुणगग 
पार न पावे प्राणिया, जीत्या कर्म रा जग्र 


(पूरी लावणी के साथ पूज्य थी हवमीचन्द जी म॒ सा पर लिखे स्तवन व ढाले इस 
जीवनवृत्त के वाद परिशिष्ट में दी गई है) । 


पूज्य श्री का देह पिण्ड भले ही ससार से उठ गया और झ्राज हमारे बीच में नह 
है किन्तु उनका यश पुज झाज भी हमे वह प्रकाश- प्र दिसा रक्ष हे कि श्रमण सस्क्ृति की 
त्वयायी सरक्षा तभी हो सबेगी जब झ्राप स्व4 »पने जीवन को उस पृण्यणाली महिमामयी सम्कृत्ति 
के ताने बानों मे बुनकर अहिसा, संयम और तप रूप घर्म वे ऋलतारों से श्रनकृत बना लेंगे । 
गपना उन्नत आचरण ही इसरो के आ्राचरण रो प्रभावित करता है तथा उसे सच्ची दिणा में 
आगे बटाता है । इसीलिये एक सच्चे अमण को तिन्नाण तास्णरण' दनना होता है श्रीर त्रण- 
तारण के जहाज वन कर पूज्य श्री ने अपनी झाचारभय उत्क्रान्ति के माध्यम से श्रमण सस्क्ृति 
के स्वरुप को पुन उज्ज्वलतस बना दिया | आपकी शुणगरिसा, तपोमय जीवन वी सुरभि तथा 
कीति लालिमा झाज सभी सर्वत्र धिद्यमान है | आपनी द्वारा किया गया त्िपोद्रार का कार्य 
वर्तमान में भी पहलवित, पुप्पित एवं फलित हो रहा है । 





१ प्रसिद्ध दिवाकर श्री चौचमल जी म सा ने पूज्य श्री ह्वरमीचन्दजी म॒ सा का 
युणाचुवाद करते हुए स्वरचित गीत की झस्लिम पश्ित भें कहा है --- 


| 


“पृज्य श्री स्वर्गलोक में 'याइप्टक विमान में उत्पन्त हुए वहा से व्यवकर महा- 
विदेह क्षेत्र में बलदेव की पदवी पाजर मोक्ष में पधारेंगे । 
(आचार्य श्री पत्नालाल जी स्मृत्ति प्रस्थ से) 


२. “पूज्य आडप्टक विमान में जाये 
बलदेव विदेह हो शिव पावे 
कहे चाथमल जय जयकार करे- 


(टोडा रायशिह स्मारिका से-) 


परिक्षिष्ट-१ 


स्तबवन व ललवाणियां 
१ स्तवन (देशी जल्ला की) 


शेहर टोडास्यू निकल सयम लीघो हो, 

हकम मुनिराज, शेहर ठोडा । दयाल । 

गुरु जीतार्थ लालचन्द जी ने भेट्या हो । 

सयम ले ने तपस्या भारी कीधी हो ॥। 

वेले-वेले कर तप तन ने तायो हो 

वारा मास पास एक चादर राखी हो । 

सर्वे मीठा का त्याग मुनीश्वर कीघा हो 

तली वस्तु जो त्यागी, तेरा द्रव्य जो राख्या हो !। 
जावद शेहर मभझार सथारो ठायो हो 

गाम गाम का वाया भाया आया हो । 

सूत मोहनगारी वारी हू थारी हो--हू मा द ॥। 
हीरालाल ग्रुणगावे सुरपद पावे हो--हु ही द ॥ 


(श्री जैन सुबोध हीरावली से प्रकाशित सवत्‌ १६६६ मे) 
२ हुकम मुनि जी की लावणी 


हुकम मुनि दीये जगमाही, 

सूखीर हो रहया ऋषीसर तपस्या के माही-टदेर ॥। 
कोटे कानी सू आया मुनिसर किसनगढ माही । 
सवत्‌ अठारे साल तैठावे फाग्रुण मास माही ॥॥ 
वेले-वेले करे पारणो हुव॑ जठा तोही । 

एक पिछेवडी में रहे मुनिसर वारे मास तोही ॥॥ 
लिखी वीनती आप पधथधारों म्हारे शेहर माही 
मोटा छो मुनिराज के महिमा फैली जगमाही ॥। 
ज्ञान ध्यान तो घर्णो ही कहीज ज्योरों पार नाही ॥ 
भगवत री आज्ञा मे चाले घन धन मुनिराई ॥। 
ज्ञान तणे घुडले पर चढिया दृढ किरिया माही 
कर केसरिया उडदीवा मुनि करम कटकमाही ॥| 
पंच महात्रत निरमल पार्ल, सका और नाही । 


_ 


[| रेरे ) 


दोप बयालीस टाल मुनिसर घन-धन जग माही ॥॥ 
सरव मीठे रा त्याग मुतीने जाव जीव ताही ॥। 
तली वस्तु खाबे नहीं मुनिवर घन-घन भुनिराई 
क्रोड जिम्यासू ग्रुण करू तो तोही पार नाही 

एक जिम्यासू ग्रुण करू तो करू कठा ताई 

सवत्‌ अठारे साल गुणतरे मिगसर मासमाही 

गुरु भेंट्या श्री लालचन्दजी वृदी सहर माही 

पूज्य श्री लालचन्दजी मोटा मुनिराई 

ज्यारे गुण रो पार न आवे सबकू सुखदाई-हु- 


(वावीस समुदाय से-) 
हे. पूज्य,श्री हुकमचन्द जो म सा को द्विढाल्या 


दुह्य-बृधमात्र वृधीकरत वेदों वारम्वार 
विध्न हरण शिवसुखकरण अक्षय सुखदातार 
वर्तमान शासण विपे मुनीवर केई महीमड 
हुवा घणाई होवसी, युणमणी रत्नकरड 


ढाल--१ (भूलिमं नणदल कवडालो) 


श्री हुकममुनीश्वर हुआ दीपता इण भर्तक्षेत्र मझार हो लाल० 
देशविदेश के मायने, कीधो घणों उपकार हो लाल० 
ग्रोजवश अझतिनिर्मलो, जनम लियों सुप्रमाण 

टोडो शैेहर सुहामणों, झार्य छ्षेत्र विधान हो० 

वाल रामत क्रिडाकरी पाया योवनवेस 

निजगृह फारजकारण, गया था प्रदेश हो० 

भाग जोग गुरु भेटिया लालचन्द जी रिप 

वू दी शेहर युहामणों, हभ्मा जिनका शिप हो० 

सवत्‌ अठारे गृण्यासीये, शुभवेला शुभवार । 

पान्मि चितामणी पाया पुण्य प्रमाण हो० ॥ 

ज्ञान भण्या विनयकरि हुवा छ गुणनिध्यान । 
भतेत्षैत्त भव्य तारवा प्रशर्या पृथिवीमान हो० ॥ 
बस्म पात्र श्राह्मर वारणे टाले दोप मणगार । 
मर्यादा बाघी घणी पाले श्रधिक प्राचार हो० ॥॥ 
सुर घीर घीर जे घरा सहा परिपह अनेक । 
घेदे-बेले वरे पारणो, श्लोइण चस्म एक हो० ॥॥ 
ओपघ मान माया लोभ को जीएटया रियने बेस | 


[६ 5, | 


ग्राम नगर पुर पाटणे यश फैल्यो देस प्रदेश हो० 

जिण नर नजरे देखीया गूण सुणीया छे तास | 

जिम परिमल कोई जात की आवे वास सुवास हो० ॥ 
चारो ही जात का आहार मे राख्या तेरा ही द्रव । 
मीठी तली खीरे सेखी ए तोनो ही त्यागी सर्व हो० ॥॥ 
एक जिम्यासू वर्णन कियो निर्मल जल गुण गग । 

पार न पावे प्राणीया जीत्या कर्या रा जग हो० ।। 

गुण गाया गुणवत्त का या थई ढाल रसाल । 

अमरोष कोई श्राणोमती इम कटह्टे हीरालाल हों० ॥॥ 


ढाल--२ (कोई चतुर विचारी ने चेत जो ए लाल-) ए देबी 


सयम लेई शुद्ध भावस्यू रे लाल ॥। 

पाल्यो शुद्ध आचार हो मुनीश्वर । 

दिन-दिन तेज वध्यों घणी रे लाल ॥। 

उज्ज्वल पक्ष उजियाल हो मुनीश्वर । 

श्री हुकमीचन्दजी ने वदिये रे लाल (टेट) ॥॥ 

उग्र विहार किया घणा, देश प्रदेश मार । 

अनुकुल प्रतिकूल उपना, उपसर्ग सहत्रा दुम्माकार हो० ।। 
कोईक शिप्य रा सयोग सू देवदियों परिशर्म । 
निश्चल चित्त सयम सेवता घार्या धैर्य धर्म हो० ॥ 
कोई सुर ऐसी करी, पातरा मे लिख गयो लेख । 
सोहनवर्ण सुहामणों आचार्य करी गवेख हो० ॥। 
मानव ने तियंञच का सहया परिपह यसुखीर । 
छाट-० करे रिख पारणा सायर जेम गम्भीर हो० ॥। 
मारवाड भेवाड में मालव देश प्रसिद्ध । 

हाडोती देश डूडाण मे उपकार कियो भलीविद्ध हो० ॥॥ 
आर उपकार ,कियो घणणां जाणे बहु नर नार । 

साध सम्प्रदाय वधी गणी शाल रुख प्रचार हो० ॥। 
जावद शेहर में स्थिर पर्ण, रहया केतोकमाल । 

असण कीधा दीपतोरे, जिपरों घणा हाल हो० ॥। 
सवत्‌ उन्नीसमे सत्तरा भला चेत यसुदी शुक्रवार । 
मध्यरात्रि के मायने पटोचा स्वर्ग सझार हो० ।॥। 


(श्री जैन सुबोध हीरावली से-) 
४ पृज्य श्री हुबमचन्दजी महाराज की पाटावली 
इण भरत खड में तरण तारण की भाजे | 


[ २५ ] 


हुआ हुकमचन्द महाराज, सुधार्या काजे-टेर ॥॥ 
इकवीस वर्ष लग बेले-२ तप ढाया । 

एक वस्त्रा ओठत अग जोर लगाया ॥। 

करी आचार विचार को शुद्ध, सिच जिमगाजे-१ । 
पीछे पूज्य शिवलालजी महायण लीघो ॥ 

तेतीस वर्ष लग तप एकान्तर कीघो । 

बहु वधी परिषदा साधघू-साध्वी आजे-२ ॥। 

श्री उदयचन्द जी महाराज आचारज भारी । 
केई राजा को समझाय आत्मा तारी ॥ 

हुआ जगत्‌ विस्यात सिध जिमगाजे-३ । 

चौथे पादे हुआ चौथमलजी ग्रुणवता ॥। 

हुवा पडित में प्रमाण आचार्य दिपता । 

केई जणा को दियो ज्ञान ध्यान और साजे-४ ॥॥ 
भ्रव पाचमे पाटे हुवा आप वड़ योगी । 

श्री लालजी महागूणवत्त छत्नी के त्यागी ॥॥ 
कियो घर्म उद्योत मिथ्याली लाजे-५ ॥ 

ये मुनिमाल रसाल, ध्यान नितवरता । 
हीरालाल इम कहे उन्नति करना । 

जीवागज कियो चौमासों मोक्ष की पाजे-६ ॥॥ 


(श्री जैन सुवोध हीरावली से-) 





आचार भ्री हुक्मीचन्दजी म. सा. 


जीवन-तथ्य 
जन्मस्थान टोडा रायसिंह (राजस्थान) 
पिता श्री रतनचन्द ज़ी चपलोत 
माता श्रीमती मोतिया देवी 
दीक्षास्थल वृ दी (राजस्थान) 
दीक्षा तिथि मार्गशीषें अष्टमी वि स १८७६ 
गुरुजी पूज्य श्री लालचन्द जी म॒ सा 
स्वर्गंवास स्थान जावद (मध्य प्रदेश ) 
स्वर्गवास तिथि वेशाख शुक्ला पचमी वि स १६१७ 
ए ह ६ 
१ प्राकृतिक सुपमा एवं वीरता की भूमि पर जन्म 
२ विद्या से विराग विराम से प्रनव्नज्या 
३ शिथिलाचार के समक्ष एक विशुद्ध श्रादर्श 
४ शिथिलाचार के विरुद्ध आचार धर्म की शुद्धता के प्रयास 
५ कठोरतम सयम साधना के प्रतीक 
६ तथ पूत शरीर एवं ध्यानावस्थित आत्मा के घनी 
७ गृणइष्टि की उच्चता तथा गुरुजी का हृदय परिवर्तन 
८. समभाव को अनूठी साधना से सर्वे दिश यशोपताका 


श्रमण सस्कृति की सरक्षा मे नवीन क्रान्ति तथा सघ विस्तार 
झ्रागम मर्मज्ञ 
आश्चयेकारी चमत्कार जिनके हुक्म मे चलते थे । 
१२. सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव एवं उत्तराधिकारी का चयन 
१३. कालजयी नरपुगव की कीति-लालिमा 


न्श् ना 
>> ० /2 


परिशिष्ट स १। 


०१०७४ सर खसखजअअ खास जल 


शिवपधानुथायी 
' प्रकाण्ड विद्वान 


परम्‌-तपस्वी 
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आचाये 


श्री शिवलालजो म. सा. 
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शिवपथानुयायी, प्रकाण्ड विद्वान, परम-तपस्वी 
बाचर्य 


श्री शिवलालजी म.सा. 


रद ०८ वू्ए 0 *<० 


गराचायं श्री शिवलालजी म.सा- 


उ्वर घरा के पृत, वैराग्य की उवरता मे ढले 

कोटा सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव तथा आपका निखरता व्यक्तित्व 
ज्ञान एवं क्रिया की प्रखरता से आचार्य पद पर प्रतिष्ठित 
आ्राचार्यश्री के उपदेशामृत से चतुविध सघ मे नया जोवन 
पढित मरण पूर्वक देहत्याग 

परिशिष्ट स. १ 


आचाये श्री शिवलालजी म-सा.- 


जीवन तथ्य 
जध्म स्थान घामनिया (मध्य प्रदेश) 
दीक्षा स्थान वू दी (राजस्थान) 
दीक्षा तिथि वि. स. १८६१ पौष शुक्ला पष्ठी , 
युवाचाय पद स्थान. : वोकानेर 
युवाचार्य पद तिथि : विस १६०७ 
श्राचार्य पद स्थान हे जावद (मध्य प्रदेश) 
श्राचारयं पद तिथि हर वि.स १६१७ 
, स्वगंवास स्थान ४ जावद (मध्य प्रदेश ) 


स्वरगंवास तिथि हि वि. स. १६३३ पोपष शुक्ला पप्ठो 


आचायें श्री शिवलालजी म.सा. 


संसार की भ्रसारता एव मुक्ति के श्रक्षय सुख के स्वरूप को समझकर जिन्होने उत्कृष्ट 
भावों के साथ सयमीय साधना मे प्रवेश किया था । 


श्रपती प्रखर प्रतिभा के वल पर जिन्होने विद्वत्‌ समाज मे जोरदार प्रतिष्ठा प्राप्त की|थी । 


# जिज्ञासुओ की जिज्ञासा का सटीक समाधान देकर उन्हे सतुष्ट करने मे जो समर्थ थे। 


जिनका भक्तिरस से परिपूर्ण जीवन-स्पर्शी उपदेश जन-जन की श्रात्मा को भकृत करने 
वाला था । 


३५ वर्ष तक निरन्तर एकान्तर की तपस्या करके जिन्‍्होने विद्बवत्ता के साथ ही[|तपस्या मे 
भी एक कीतिमान स्थापित किया था । 


जिनकी स्वाध्याय के प्रति गहरी रुचि, आचार एवं विचार के प्रत्ति पूर्ण निष्ठा एव 
जिनवाणी पर प्रगाघ श्रद्धा थी । 


ऐसे थे प्रखर प्रतिभा सम्पन्न महान्‌ शिवपथानुयायी आचाये श्री शिवकालजी म.सा- 


*.. शिवपथानयायी प्रकाण्ड विद्वान परम तपस्वी 


आचाये 


शी शिवलाल जो म. सा. 


शिवयुखर क्षेत्र में सदावास करने के लिये जिस सयम रथ पर चढ़कर पहुचना होता 
होता है, उसके दोनो पहियो के नाम है ज्ञान और किया । रथ तभी चलेगा जब दोनो पहिये सही 
झौर मजबूत होगे । एक भी पहिया कमजोर या खोखला होगा तो र॒ध देर तक नहीं चल सकेगा । 
इसी प्रकार ज्ञान सम्यक्‌ एवं गृढ़ हो तथा ब्िया पुप्ट शोर कठोर हो समबस की सफल भ्राराघना 
सभव बनती है । इसीलिये आचाये उमास्वाति ने अपने तत्वार्थ सूत्र में कहा--ज्ानत्रियाध्याम्‌ 
मोक्ष ” ज्ञान श्रौर क्रिया-दोनो के सम्पूर्ण बल मे हो मोक्ष की साधना सफल बनती है । 


कई लोग तर्क करते है और भौतिक सुस्त सुविधा के इस युग में यो कहे कि कुतर्यः 
करते है कि क्रिया फा ढकोसला व्यर्थ है, ज्ञान के श्राधघार पर ही श्रात्मोन्नति के मार्ग पर श्रागे बढा 
जा सकता है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना और भिया का नाम है करता । कोरा जान नेने 
से कोई काम नहीं होता और विना जाने करने लगे तब भी काम बनेगा नहीं । सही जानकार 
सही तरीके से करेंगे तभी प्रयोजन की सिद्धि होगी । ज्ञान को लगदा कहा है शोर ज्ञानहीन जिया 
को झणधी, लेकिन ज्ञान जब निया के कंधों पर चटकर प्रिया को रास्ता दिखाते हए चलाता रहता 
है, तद निरन्तर गतिशीलता में वोई बाघा नहीं होती । दोनो एकरुप हों जानते हैं श्ौर सफलता- 
पूवेंफ बराबर चल सकते है श्लौर मोक्ष की मजिल तक पहुच सकते है । 


ज्ञान श्रीर दिया के इस गूढ़ मर्म वे पूर्ण झास्तरिन्ता से समका था जाम और किया 
के परम धाराधवा पुज्यपाद श्रीमद प्राचार्य क्री शिवलालजी महाराज साहब ने, लिल्‍्होने एक ओर 
शास्प्रो का गहरा जान प्राप्म किया था तो दूसरी ओर तैतीस वर्ष तदा एकास्तर तप की आरासना 
करने कठोर प्रिया की नर्सोदी पर अपने वो सरा सिद्ध क्रिया था । 


उबर धरा फे पृत चैराग्य को उर्चेरता मे ढले 
शायका जन्म मध्य प्रदेश छोी उदेर घरा पर घामनिया प्राम में स्सा था । जन्‍म मे 
ऐी घापहे चारी तरफ सासारिगा परिस्थितिया छुट् एस प्रकार से घदित होठी रही तथा प्रायकी 


पु 


झान्तरिषता पा इस प्रझार से श्ेप्ठ विशाम होता रहा कि दिराग छापती स्ग-रम में समाता 


५ शक. | 


गया । आपके प्रतिदिन के क्रिया-कलापो मे वेराग्य भाव इतना स्वाभाविक वन गया कि आप अल 
वय की श्रवस्था मे ही दीक्षित हो गये । उबर घरा का पृत वैराग्य की उर्वरता में उग्र गति मरे 
ढल गया । 


धामनिया ग्राम की माटी में कुछ ऐसा जादू था कि उसके रजकणो में क्रीडा करते 
हुए शारीरिक अभिवृद्धि के साथ आपक्री के व्यक्तित्व में तथा मानसिक चिन्तन में एक नवीन 
उभार आया । विचारों की रह रह कर उमिया उठने लगी कि इस ससार में कोई भी ऐसा 
शक्तिमान्‌ पुरुष नही है जो अपनी मृत्यु को रोक सके फिर ऐसी नाशवान्‌ सासारिकता के प्रति 
कंसा मोह ? इस आत्मा ने सम्पूर्ण लोक में परिभ्रमण करते हुए कई प्रकार के सम्बन्ध बनाये 
है और तोडे है फिर वर्तमान सम्बन्धो के प्रति व्यामोह क्यो ? इस प्रकार से ससार के स्वरुप 
श्ौर उसकी क्षरिस्‍कता पर चिन्तन करते करते ग्रापको ससार से विरक्ति हो गई । मन विरक्ति के 
आलोक में वरावर विचरण करने लगा और हर समय आप सासारिक कार्यो से उदासीन रहने 
लगे एवं ससारत्याग के श्रवसर की प्रतीक्षा करने लगे ! 


किशोरावस्था का ही प्रारभ हुआ था कि आपने भोगेच्छाओ श्र कामनाओो का श्रन्त 
कर दिया । यौवन की शक्ति सयम की साधना करने लिये उतावली बन गई--राग से विराग के 
पथ पर अग्रसर वनते हुए आपकश्री सम्पूर्ण रूप से विरागी हो गये । आपने वू दी (राजस्थान) में 
वि स १८४६१ मे श्रीमद्‌ दयालजी म सा के समीप दीक्षा ग्रहण की तथा समिति-यरुप्ति से ग्रुप 
होकर श्राप ग्रामानुग्राम विचरण करने लगे । अल्प अवधि में ही आपके वैराग्य की उवरता जब 
दीक्षा के रूप मे फलीभूत हो गई तो स्वाभाविक था कि आप ज्ञान और क्रिया की कठोर श्रा रावना 
में निमग्न हो जाना आपके लिए स्वाभाविक ही था । 


ग्राप भी पूज्य श्री हुक्मीचदजी म सा की श्राज्ञात्रों का पालन करते हुए 
उनके पास ज्ञानाम्यास करते थे । उन्ही का प्रेरक प्रभाव था कि आपश्री साधना के कटकाकीएँं 
पथ पर सतत गतिमान रहते हुए परिवहों एवं उपसर्गों को समभाव से शमित करते रहे तथा 
श्रात्मिक आनन्दानुभूति की दिशा मे अग्रसर बनते रहे । आ्रापकी ज्ञानार्जन की प्रगति से पूज्य श्री 
हुकमीचदजी म सा इतने सन्तुष्ट हो गये थे कि जब भी कोई तत्त्व जिज्ञास उनके साथ चर्चा 
करने के लिये पहुचता तो वे उसे श्रापश्री के पास समाघान हेतु भिजवा देते थे । आ्रापश्नी की 
ऐसी प्रतिभा के कारण हो पूज्य श्री हुक्मोचचजों म॒ सा अधिकतर अपने ध्यान मौन श्रादि में 
व्यस्त रहते थे । तत्त्व जिन्नासु आपश्री के पास से पूर्णत सच्तुष्ट होकर लौटता था । 


कोटा सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव तथा आपका निखरता व्यक्तित्व 


जिस समय मे पृज्य श्री हक्‍्मीचदजी म. सा ने श्रमण सस्क्ृति को सरक्षा का अभियान 

चलाया था, उस समय में वैसी विचारणा वाले श्रन्य सन्त भी यत्र तत्र बिखरे हुए थे जो पूर्ववर्ती 

कोटा सम्प्रदाय से सम्बन्धित माने जाते थे । श्रत वैसे सन्‍्तो के निकट में झ्राने पर एक प्रकार ते 
कोटा सम्प्रदाय का प्रादुर्माव होने लगा, जिसमे आपकओ्नी के व्यक्तित्व की प्रमुखता वन गई थी । 


१ 


है 
० 
बे 


[ ९२६ । 


कोटा सम्प्रदाय की दृष्टि से पूज्य श्री दौलतरामजी म. सा. समर्थ विद्वान्‌ तथा सूच- 
सिद्धान्तो के पारगामी थे । उनका जन्म कलायीपल ग्राम के वधेरवाल जाति में हुआ था । जन्म 
से ही स्वाभाविक विराग अ्रवस्था में होने से लगभग तेरह चर्ष की अवस्था में ही आपने ससार 


_ का परित्याग कर विक्रम सवत्‌ १८१४ फाल्गुन शुक्ला पच्रमी को दीक्षा अगीकार कर ली थी । 


्स् 


देहली निवासी आगमज्न श्री दौलतसिहजी के द्वारा आपने वावीस सूत्रों का गहन अ्रध्ययन भी किया 
था । फिर तो आपका न्ानार्जन इतना समुन्नत बन गया था कि जिनके आगम ज्ञान की कीति 
दशोदिशाओ्रो में फहरा रही थी । ग्रुजरात-सीराप्टू भी इस कीति की युगध से अलिप्त नहीं 


_ सका । सीराष्ट्र में विराजमान ब्राचार्य श्री अजरामरजी म सा ने लिम्बडी सम्प्रदाय के वरिष्ठ 


ञ+ हु अ६डइ अकढ 


किजनतक 


ब्प्क 


अधिकारियों के समक्ष यह भावना व्यक्त की कि में आचार्य श्री दीलनतरामजी मे. या के सातन्निष्य 
में शास्त्रों का गहन गभीर ज्ञान प्राप्त करते के लिये जानना चाहता हू । तव संघ के सदस्यों ने 
निवेदन किया--'भझ्रापकी भावना उचित है लेकिन आपके पघारने से मान आपको ही लाभ होगा 
हमको नहीं | ञ्रत हम ऐसा प्रयत्व करते हैं कि श्राचार्य श्री दीलतरामजी म सा सीराष्ट्र थी 
घरती को पावन करें । तदनुसार सघ के सदस्यों ने एक वावचतुर व्यक्ति को झाचाये श्री के पास 
भेजा । उसने आन्नार्य श्री अजरामरजी भ सा एवं सौराष्ट्र सघ की विनती ग्राचार्य श्री के समक्ष 
री । आाचाये प्रवर ने उनकी विनती का सम्मान किया और साराप्ट्र को तरफ चिहार कर 
दिया । जब पआाचार्य प्रवर अहमदाबाद पधघारे, तव इसकी सूचना साथ में चलने वाले उस व्यक्ति ने 
लिम्बडी जाकर दी तो सघ के लोगो को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने इसी सुणी के उपलक्ष में 
उसे व्यक्ति कौ रु १२४१ इनाम में दिये । 
इस प्रकार अनेक सत-महापुरुषों ने आप श्री से श्रागम ज्ञान ग्रहण किया । 


पुज्य श्री दोलतरामजी म सा के मुल्य चार जिष्य थ--(१) श्री गणेशरामजी म. सा. 

(२) भी गोविन्दरामजी म सा, (३) श्री लालचदेजी म ता तथा (४) श्री राजारामजी मे सा 
ग्रापके पढ़ पर श्री लालचदजी म सा विराोजे, जिनके पास प्रज्य श्री हस्मीचदजी मे सा दीक्षित 
हुए थे । श्री लालचदजी म सा अतड़ी गाव के निवासी एवं मिलावट जाति के एक कुश 
सचित्रकार थे | अपने इस व्यवसाय के कारण ही श्रापको बेसग्य उत्पन्न कमा था । गह्म्थावस्था में 
आप एक दिन चित्र बना रहे थे कि सत्र यो ही छोडफर कुछ देर के लिये बाहुर चले गये । इस 
चीच सयोगव्श एक मवखी रस के पास में फल कर मर गई । वापस लौटकर जब उन्होने यह 
सबवसथा देखी तो वे उससे बड़े द वी हुए और उसी मे उनकी वैराग्य भावना चने गई। सदी 

सही भाव में पुज्य श्रो दौलतरामजी मे सा का पघारता टझ थीर उन्होने उसके यास दीक्षा झंगी फार 
पर ली। इस प्रवार क्षी लालचदणी मे सा. कि नी शिष्य थे, जिनमें से पुज्य थरो हुगमीचदर्जी 
मे भा भी शक थे । उस समय कोटा सम्प्रदाय हे नाम से चुत लत्ताइस विद्दरत्लड मनिराज 
विशाजनते ये । पृज्य श्री दौलतरामजी म सा था जिन चार शिप्यो बा ऊपर उनदेख ग्राया है, 
उनमे से प्री मोविच्यरामजों मे. सा  सिष्य थी दयालजों म सा, थे, जिन प्रान पृज्य थी 
दशिर्लाछजी मे सा दीक्षित क्षा | हम तरह कोदा सम्प्रदाय के थाचारय थ्रो शिवलानजजी मे सा 
एे प्रमुग सतम रह गये ये । जिनके प्रभावशारी नेटत्य में विश्धग हग्मा कोटा सम्प्रदाय पक 
विशुद घारा में प्रयाहित एथा । 


ज्ञान एवं क्रिया की प्रखरता से आचार्य पद पर प्रतिष्ठित ; 


आ्रापश्ली की ज्ञान गरिमा की चर्चा-ऊपर की गई है । आप शास्त्रों के बहुत है 
गूढ और स्पष्ट शास्त्र ज्ञाता थे तथा तत्सम्वन्धी शकाए तत्वज्ञान के जिज्ञासुओ द्वारा प्रस्तुत करने पर 
उनका आप अतीव सन्‍्तोपजनक रीति से समाधान किया करते थे । आपकी विद्वत्ता से पृष्य 
श्री हुक्मीचदजी म सा बहुत प्रभावित थे तथा इसी कारण से तात्विक चर्चाओं एवं समाधान का 
दायित्व वे आपश्री पर छोड दिया करते थे । ४ 


ज्ञानाजेंन के साथ साधु-श्राचार की कठोर पालना के भी आपश्री सुरृह पक्षघर थे। 
साधु-आचार की विशुद्धता का आ्रपश्री उपदेश ही नही देते थे वल्कि वीतराग द्वारा निर्देशित 
क्रियाग्रों का कठोरतापूर्वक पालन करने में पहले स्वय ही बहुत सतर्क रहा करते थे । स्वय पाता 
भहाब्रतो का दढतापूर्वक पालन करते थे तथा अपने श्राज्ञानुवर्ती सन्त मुनिराजों से भी उसी रीहि 
से उनका पालन करवाते थे | सयभ मे शिथिलता वरतना न उन्हे स्वीकार था और न पद 
सयम की सम्यक्‌ आराघधता द्वारा आश्रव के नवीन स्रोतों को आप श्रवरुद्ध करते तो कठिन तपश्चर्या 
के श्राचरण से पूर्ववद्ध कर्मों की निजरा भी करते । अपनी आत्मिक ज्योति को प्रज्वलित करने मे 
लिये आप तप रूप अग्नि में अपने कर्म मल को भस्म करने लगे, श्रर्थात्‌ तैतीस वर्ष तक ' अखंड 
रूप से एकान्तर तप की आराधना की (एकान्तर का अर्थ होता है एक दिन अनशन तथा दूतर 
दिन आहार और फिर क्रमश यही क्रम चलता रहता है) ऐसे कठिन तप से आपभ्री का व्यक्तित्व 
तेजोमय वन गया था । 

आ्राचार्य श्री हुक्मीचदजी म सा द्वारा श्रमण सस्क्ृति की सरक्षा सम्बन्धी नवीन क्रा्लि 
से तथा साधु आचार की विशुद्धता पर वल देने से स्थान-स्थान के श्री सघ तथा श्रावक-शआाविवा 
वर्ग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे थे तथा उनके नेतृत्व मे चतुविध सघ का विस्तार भी हो 
लगा था । इस वृहद्‌ कार्य में पूज्य श्री शिवलालजी म सा की ज्ञान क्रिया की साधना वहुत हू 
प्रभावक सिद्ध हुई तथा आपश्री सघ की श्रद्धा के केन्द्र बनते गये । 


पूज्य श्री शिवलालजी म॒ सा सयमी जीवन की पूर्ण विशुद्धता का निर्वाह करते हुए 
ज्ञानाभ्यास के पावन कार्य में जुटे रहते थे । पूर्ण मथन से आपश्री आागमो के ग्रृढ रहस्य रूपी 
नवनीत को प्राप्त करते रहे । श्रापश्री भी पूज्य श्री हुकमीचदजी म सा की तरह ही स्वाब्याय 
के साथ ध्यान और चिन्तन मे भी निरन्तर ततलीन रहा करते थे । जैन दर्शन के गहरे तात्विक 
ज्ञान के साथ आपश्री को अन्य घर्मो तथा दर्शनों की भी पर्याप्त जानकारी थी । चतुमु खी बुद्धि 
का प्रख्तर विकास होंते हुए भी आपके जीवन मे पूर्ण सरलता विद्यमान थी | आपश्री का उपदेंग 
भी आगमिक ज्ञान से भरापूरा होने के वावजूद बहुत सरल और सरस हुआ करता था, थो 
आवालवृद्ध सभी के लिये सुवीध एव प्रेरणाप्रदायक भी होता था । 


ग्रापश्नी की कवित्व शक्ति भी अनूठी थी । आपके मधुर कठ से भक्ति रस परिपूर्ण, हृदयरस्पर्ग 
एवं ससार स्वरूप के उद्वोवक गीतो को सुनकर सभी वर्गों की जनता मंंत्र-मुग्घ सी रह जाती 
थी । सभी प्रकार से आरापश्नी के प्रवचन अतीव प्रभावशाली हुआ करते थे । हा 


[ हे१ | 


ज्ञान एवं क्रिया की आपश्री के जीवन मे ऐसी प्रखरता को देख-परख कर पूज्य श्री 
हृक्मीचदजी म सा ने चिन्तन किया कि चतुविध सथ के संचालन के लिये किसी सुयोग्य सम्त 
का श्राचार्य के पद पर मनोनयन झावश्यक है तथा वैसी सुयोग्यता उन्हें पूज्य श्री शिवलालजी 
मे सा में दिखाई दी । उनके मन में इस मनोनयन के लिये दो उद्देश्य थे--एक तो थह कि आचार्य 
पद पर झवस्थित होने वाले सन्त की जितनी अधिक सुबोग्यता होगी, उतनी अधिक निष्ठा से वे 
शुद्धाचार की पालना करवाकर श्रमण सस्कृति की सरक्षा कर सकेंगे तो दूसरे, ऐसे मनोनयन से 
उनके स्वय के लिये तप-सयम की निराबाध साधना सभव हो सकेगी । तब आपने सुयोग्य सन्त 
मुनिराजो को कहा कि अब वे आपके आराचायें श्री शिवलालजी म सा होगे, इन्हे ही श्राप आचार्य 
मान कर इनकी श्राज्ञा में चलना । ये जिस प्रकार की आज़ा दें । उसी प्रकार से आचरण करना । 
सभी मुनिराजो तथा श्री सघो ने तथास्तु के साथ पूज्यश्नी की वाणी को स्वोकार की एवं पूज्य 
श्री शिवलालजी म सा की शआज्ञानुसार विचरण करने तथा घर्म-कार्य सम्पादित करने लगे । 


विक्रम सवत्‌ १६०७ में वीकानेर में आपको आचार्य पद पर प्रतिप्ठित किया गया । 
ज्ञान-ध्यान में श्रपनी श्रधिक एकाग्रता की सुरक्षा करने के लिये उन्होने पूज्य हुल्मी चन्दजी महाराजसाहव 
मे श्राचार्य पद का भार पूज्य श्री शिवलालजी मे सा को सम्हला दिया क्योकि उन्हे विश्वास हो 
गया था कि चतुविध सघ को मिथिलाचार से मुक्त करने एवं शुद्धाचार का प्रभार करने में पृज्य 
थी शिवलालजी म सा एक समर्थ, सक्षम एवं प्राभाविक ग्राचार्य सिद्ध होंगे । 


ग्राचार्य श्री के उपदेशामत से चतुविध सघ में नया जीवन 


ग्राचार्य श्री शिवलालजी म सा की प्रवचन जैली अत्यन्त प्रभावपुर्ण थी । श्राप जिस 

रीति से श्रोत्ताओं को शास्मो का तत्वज्ञान एवं आ्ात्म-स्वरूप का विवेचन समभाते थे, वह सोधा 

उनके दिल में उत्तर जाता था श्रीर वहा विशुद्ध भावों को उत्पन्न करता था । यो कहे तो 

प्रतिणयोक्ति नही होगी कि ग्ाचार्य श्रो के उपदेशामृत से सारे चतुविघ सघ में एक नये जीवन का 

सनार हुआश्ला । क्षावक तथा श्लाविकाएं आपके उपदेशों को बड़े मनोयोग मे श्रवाप करते थे तथा 
उन्हे प्रपे जीवन के आचरण में उतार लेने की प्रेरणा पाते थे । 


आ्रपली के हृदयस्पर्थी उपदेशों का एसा विभिष्ट प्रभाव हम्मा कि जहा आवक्‍-शाण्पि 
यगे में विवेक जागा एवं प्रत-प्रत्यास्यान के प्रति न्‍सि बढ़ी, वही झनेको भव्य झात्माएं झापके 
धीमुृस से ससार के स्वरुप को सुनकर विरक्त होकर आपसी के चर्णो में सर्वत्तोभावेन समर्पित 
होती गई । 


जा 


जे .) 


आपश्री का श्रमण परिवार इस प्रकार है-- 0 28 0 
ग्राचाय श्री शिवलालजी महाराज साहब 


अधमकन.-.... 


ए 
श्री चतुभु जजी म सा - श्री हर्षचदजी मे सा 
श्री लालचदजी म सा * श्री, राजमलजी मे. सा 
श्री केवलीचदजी म सा (बडे) आचार्य श्री उदयसागरजी म॒ सा 
श्री केवलचदजी म सा (छोटे) श्राचार्य श्री चौथमलजी म सा. 
श्री रतनचदजी म सा श्री बरदीचदजी म॒ सा 
श्री नानालालजी म॒ सा आचाये श्री श्रीलालजी म सा 


आचार्य श्री शिवलालजी म सा की विचक्षणता तो इसी से सावित होती है कि उनी 
चरण सेवा में ऐसी भव्य आत्माओ ने प्रन्नज्या ग्रहणा को तथा उनकी ज्ञान-क्रिया की साधना है 
अपने आत्म स्वरूप को चमकाया कि उनमे से तीन मुनिराज एक के बाद एक एक करके झ्राषा 
पद पर प्रतिष्ठित होते रहे । 

आपश्री के तप-सयम की उच्चता तथा प्रवचनों की प्राभाविकता के कारण चतुविद 
सघ ने अहनिश प्रगति की तथा संगठन को विशुद्ध आधारो पर एकीमभूत बनाया । एक के वार 
दूसरे आचारय के रूप मे आपओ्री ने पूज्य श्री हुक्मीचदजी म सा द्वारा पुत्र प्रज्ज्वलित की पर 
महान्‌ श्रमण सस्कृृति की ज्योति को श्रधिक प्रकाशमान बनाई, बल्कि यो कहे कि श्रापके श्राचां 
काल मे विशुद्धाचार का भव्य प्रसार हुआ तथा श्रावक-श्राविका वर्ग श्रद्धावश आपके प्री 
आ्धिकाधिक आकर्षित होते गये । 
पडित मरण् पूर्वक देह त्याग 

सयम पथ पर दढता के साथ सिह गति से चलते हुए आचार्य श्री ने निजात्मा ॥ 
आदर्श स्वरूप को प्रकाशित किया तो चतुरविध सघ में जागृति एवं घर्मोन्मुखी प्रवृत्तियों का ए' 
उत्साह भरा वातावरण भी वनाया । वे ज्ञान क्रिया के परम श्राराधक तपस्वी विद्वान्‌ के रूप : 
विख्यात हुए । - 
यह प्रूव सत्य है कि जो तेजोमय जीवन जीता है, वह तेजस्विता के साथ ही श्रपन 
देहत्याग भी करता है और यह भी उतना ही श्रुव सत्य है कि वह मर कर भी श्रपने तेजोमः 
जीवन से सदा सदा के लिये श्रमर हो जाता है । ऐसे ही तेज पुज वन गये आचार्य भ 
शिवलालजी म सा, जिन्होंने पडित मरणपूर्वक भ्रपनी देह का त्याग किया । श्रापका स्वर्गवार 
जावद (मध्यप्रदेश) विक्रम सवत्‌ १६३३ की पौप शुक्ला पप्ठी को हुआ । जो महापुरुष है 
नश्वर ससार में रहते हुए भी स्वानुभूति की श्राप्ति के लिये “शरीरमाच्य खलु धर्मसाधनम्‌” समर 
कर अपनी शारीरिक शक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में लगा देते है, उनका शरीर भले ही बाहर र 
क्षीण दिखाई देने लगता है किन्तु वह क्षीण शरीर ऐसे अद्भुत आत्मिक ओज से परिप्रित हैं 
जाता है जिसके दर्शन-स्पर्श मात्र से श्रानन्द की धारा प्रवाहित हो जाती है । यही नहीं, उनके 
गरिमामय आदर्श जीवन सदा सर्वदा के लिये भव्य आत्माग्रो की विकासशील गति हेतु प्रकाशस्तः 


के समान वन जाता है ।- - कप 
हमारे प्रकाशस्तभ आचार्य श्री शिवलालजी म. सा. भी यथा नाम तथा गुखों # 


( ह*े३ ) 


ब्रारक बने तथा धर्मक्षेत्र मे अतीव पूजित हुए । कवि श्री हीरालालजी ने आचार्य श्री के काव्यमय 
पुणगान करते हुए कहा है-- 


नाम जिणाक्रो शिवलालजी 
शिव रमणी चित लायो ए माय 
इण समार ने भूढठो जाणी 
चारित्र मन भायो ए माय 
वाणी जिनकी मीठी लागे 
भव्य जीवा रे मन भायों माय 
दे उपदेश ने घम सुणावे 
जीव घणा तिरायो ए माय 
(पूरा स्तवन परिणिष्ठ में देखे--) 


नाम शिवलालजी और चित्त मे वसाई शिवरमणी--फिर उनके पवित्र चरण मोक्ष 
की दिखा मे श्रग्नसर क्यों न होते ? चारित्र की नाव पर चढकर ससार सागर से पार पाने के 
लिये वे ही आगे नही बढें, वल्कि अनेकानेक भव्य श्रात्माओं की श्रान्तरिवता में भी उन्होने मोक्ष 
प्राप्त करने की स्फुरणा जागृत की | उनका श्रादर्श जीवन चस्तुत हमारे लिये प्रकाश ह्त्भ के 
समान सत्पथ का प्रदर्शक है । 


परिशिष्ठ १ 


पज्य श्री शिवलालजी महाराज का स्तवन 
(आ्राज शेहर मे वाइजी जोगीश्वर दीठा-एदेशी) 


ग्राज पूज्य जी वा दर्शन पायो । 
रोम रोम हुल साथो ए माय--टेर 
निरत निरस मन मग्नज होथे | 

। हीथो ज्यों हेम घरायों है माय--म्राज० १ 
नाम जिणाकों शिवलाजजों । 
शिवरमझों छित लायो ए माय ॥| 
इश ससार ने भठों जाणी । 
खारिंत्र मे भायो ए मसाय--ापणज २ 
प्राणी जिनयी सोठी लागे | 
मम जीया हें मन भायों श साय ॥4॥ 


र्न्ट्ः्श्ण 0 ७ 


( रे४ ) 


दे उपदेश ने धर्म सुणावे । . हि 
जीव घणा तीरायो ए माय--॥|प्राज० ३ 
जावद शहर में आप विरम्या । 

स्थिर वासे कहवायो ए माय ॥। 

केई जणा ने सयम दीघो । 

दया वर्म दीपायो ए माय ॥--श्राज० ४ 
आवक श्राविका ,गाम गाम का । 

दर्शग करवाने झ्ाया ए माय ॥। 

साध्‌ साथवी चौमासा करने । 

पूज्य चरण चितलाया ए माय ॥--ञ्राज० ५ 
इण पचम आए के माई । 

साधु महामुनि राया ए माय ॥ 

चार सिंध माहे अधिका दीपे । 

तारा ज्यू चन्द्र कहवाया ए माय ॥--आाज० ६ 
उन्नीसो इकतीस साल मे । 

माघ सुदी पच्रमी राया ए माय ॥। 

हीरालाल चित्त दे चरण वदे । 

सरण आपके आया ए माय ॥।--श्राज० ७ 
(श्री जैन सुबोध हीरावली से--) 


आचार्य श्री शिवलालजी म. सा. 


जीवन-तथ्य 

जन्म स्थान घामनिया (मध्य प्रदेश) 
दीक्षा स्थान वू दी (राजस्थान) 
दीक्षा तिथि विस १5८६१ 
बुवाचार्य पद स्थान बीकानेर 
युवाचार्य पद तिथि विस १६०७ 
आचाये पद स्थान जावद (मध्य प्रदेश) 
आचार्य पद तिथि विस १६१७ 
स्वर्गवास स्थान जावद (मध्य प्रदेश ) 
स्वर्गवास तिथि वि स १६३३ पौप शुक्ला पप्टी 


. उर्वेर घबरा के पूत, वैराग्य की उर्वेरता में ढले 


कोटा सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव तथा आपका निखरता व्यक्तित्व 
ज्ञान एवं क्रिया की प्रखरता से आचार्य पद पर प्रतिष्ठित 


« आचार्य श्री के उपदेशामृत मे चतुविध सध में नया जीवन 


पडित मरण पूर्वक देहत्याय (परिशणिप्ट स १) 


>पपतातपतताउत3तात_रकततताकल नीता 


विरक्तों के आदशे 
मा बविलक्षरण 


विचक्षरा प्रतिभा के धनी 


2 वादीमान सर्देक 
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कं हुशि उ थी भा ज ग ना ना #छ 


विरक्तों के आदश्श विलक्षण एवं विचक्षण प्रतिभा के घनी 
वादोमसान मर्दंक 
आचार्य 


श्री उदयसागरजोी म.सा. 
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के 


हि जी कक जग इढ हए। पु: उ्ा पूछ 
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पर 


आचार्य श्री उदयसागरजी म.सा. 


विलक्षण व्यक्तित्व वाले धर्म योद्धा 
साधना के पथ पर 7 
विलक्षण व्यक्तित्व ; * 
विलक्षण व्यक्तित्व के साथ विचक्षण प्रज्ञा का शुभ सयोग 

सयम सुवास के प्रति सतत जागरुकता एवं कठोर साधु जीवन कै श्रनुशास्ता 
छपदेशो का अमिट प्रभाव 

सयम सुवास से सुवासित पुष्पगरुच्छ 

चतुविध सध का बहुम्ुुखी विकास 

स्वगंवास एवं जन-जन की श्रद्धा का प्रवाह 

“घरमंकार्यरतस्सदा” 

परिशिष्ट त. १ - 000 ५४० ४४ 
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श्री उदयसागरजी ससा- 
जीवन तथ्य 
जोधपुर (राजस्थान ) 5 
विक्रम सेवेत्तू श्८७८्‌ पौप भास 
श्री नथमलजी 
श्रीमती जीव, देदी 
बूदी (राजस्थान ) | 
दि. स. १८६८ चैत्र शुक्ला एकादशों 


रतलाम के 
व. स ६४ माघ शुबता दशमी 
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॥ 


गआ्राचायंश्री उदयसागरजी., म.सा. 


कई + 


भोग से योग की ओर भुड़कर भ्रर्थात्‌ शादी से सनन्‍्यास की ओर मुडकर जिन्होंने जनता 
के समक्ष एक विशिष्ट आदशे उपस्थित कियों था । 


सयमीय साधना के साथ ही 'जिल्होनें 'संम्यक्‌ ज्ञान के क्षेत्र मे भी ' विशिष्ट योग्यता 
प्राप्त की थक व्‌ उदय: 3, 5  आ 


शासन का सचालन जिन्होने विशिष्ट योग्यता के साथ सम्पन्न कियां था । 


(7 
आ्राचाय पद के विशिष्ट गरिम्रामय प्रद पर रहकर भी जिनमे विनम्रता शालीनता प्रादि 
के विशिष्ट; गुण[मे-॥ हर :5+० : ु 
जिनकी उत्कृष्ट सयम' साधना से उनका शिष्य वर्ग भी तदनुरूप झाराधनां मे गतिशीत 
श्हा 7, : ई 5४४ ८४४2 ० 
जिनशासन नम मे उदित होकर जिल्होंने भ्रश्नान तिमिर का विनिवारण किया था । 


ऐसे थे विरक्तो के भादर्श आज्ञार्य भी उद्यश्वागरजी मसा. । 


)5० 


विरक्‍तों के आदर्श बिलक्षण 
एवं 
विचक्षणा प्रतिभा के धनी वादीमान मर्दंक 


आचाय 


. श्रो उदयसागर जो म. सा. 


[के 


मनुष्य जीवन को श्रति दुर्लभ कहा गया है और बह भी बताया गया हैं कि यह 

जीवन इतना अमूल्य है कि इसे प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं | इसका कारण 

है कि उसी जीवन में उस उत्कृष्ट श्रेणी की घर्म साधना सम्भव वन सकती है जिसे परिणाम 

ध। स्वराप यह धात्मा ससार के सभी बन्धनों से मुक्त होकर निर्वाण रूपी चरम ल्य को प्राप्त कर 

सकती £# । देव जीवन भौतिक सुस-सुविधाओं की उप्टि से मनुप्य जीवन से वई गुना ख्रेप्ठतर 

हीता है फिन्तु ऐसी वन्वन मृत्ति की क्षमता उस जीवन से नहीं होती, अ्रत देव रुप में रपट रही 
मोक्षका झ्षिणी भव्य धरात्माए भी मनुष्य जीवन यो प्राप्त वचरने की कामना करती रहती है । 


जो मनुण्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है, वह सरलता से प्राप्त नही होता है । पर्मश्राझ 
पुृष्यो भा जब उदय होता है तभी गझात्मा को नर तन ना भोजा मिलता है । र्न्नि उस क्षात्त्मा 
पा उल्ताटसर पृष्योदय होता है जिसे पन्म प्रभावषपूर्ण मनुष्य शरीर, आर्पंक व्यमित्य, उत्तम 
अल एवं धर्माशाधना ना मुत्त अवसर मिलता है । उसी आत्मा का पराप्रम सराहना के योग्य 
माया जायेगा, जो अपने पूर्व पृण्योदय से ममृष्य जीवन एप उसमे प्रनुफुल परिन्यितिया आप्त घर 
लेडे के पाद भी उसे मोह मसता लथा बाम-भोग खालसाग्रो में ब्यथ नहीं सररी, बहिंशा इस 
सएयोगी स्थितियों वे साथ मित्रे मनु्य जीटन थो पुन सव-पर पर्वाण मे मटित मार्ग व्सुझागे 
बेटा देती सै एव भावी जीवन को को मोक्ष प्राप्ति भी दोश मे थघागे कर लेनी 2 । 


टेमार सरिनायर उदगंगागरजी महाराज सा भी ऐसे विवक्षण स्थानिस्थ सभा 
दपिनध्षण प्रश्प के घनी थे जिन्हे मिर्सा परसखहर गो भी ग्रगग बाहर में उसड्ले प्रति चसोच 
भरद्धा से प्रभावित एए प्रिन्त सही रहाप था | उसे सापुरध्त छा पृष्यवारी जीदम एम शोर पे 
पूरे पृष्ये मा। घट्मुत उदप था तो इसरी घोर भावी जीवन वा झझुप्रात प्रतीश । 


. [ ३६ ] 


विलक्षण व्यक्तित्व वाले धर्म योद्धा : 

गौर वर्ण, भव्य ललाट, विशाल नेत्र, सुरम्य नासिका, प्रलम्ब बाहू तथा मुख वहि 
से आवृत्त सौम्य मुखाकृति का दर्शन करके किसका मन आकर्षित नही होता था तथा 
झानन्द से नही भर सकता था ? पूज्य श्री उदयसागरजी महाराज सा का ऐसा विलक्षण 7 
भव्य व्यक्तित्व प्रस्फुटित हुआ था । जोधपुर नगर में जहा के निवासियों की बहुरगी व बहुआ्नायाः 
प्रवृत्तियों के अनुरूप वहा रग-बिरगी श्रद्टा लिकाए सुशोभित होती हैं । इस नगर मे ओसवश का ए 
खिवेसरा परिवार रहा करता था जिसके मुखिया श्री नथमल जी खिंवेसरा थे । उनकी धर्मपलन 
का नाम श्रीमती जीवू देवी था । जिनकी पावन कोख से हमारे चरित्रनायक का शुभ-झा 
हुआ । उस समय में मरुधरा के शासक महाराजा श्री मानसिह जी थे । अपने यहा पुत्र पर 
का समाचार पाकर श्री नथमल जी खिवेसरा का पितृ-हृदय प्रसन्नता से परिपूरित हो उठा भरी 
जब उन्होने अपने पुत्र को अपने नेत्रो से प्रत्यक्ष देखा तो उसके विलक्षण व्यक्तित्व को देखा 
वे ठगे से रह गये । पुत्र के मुखककमल को देखकर उसकी माता अपनी प्रसव वेदना से विस्मृत होक 
अनिर्वेचनीय आनन्दानुभूति मे डूव गई तथा उसके मन मे वि स १८७६ के पौप,मास उस वा 
का जन्म दिवस अटल स्सृति मे बस गया । 





















घ॒नान्धकार का नाश करने के लिये इस धरा पर प्रतिदिन दीप्तिवान सूर्य का उु 
होता है श्लौर उसके उदय के साथ ही अन्धकार विलीन हो जाता है तो प्रकाश की प्रखरता 
ओश्ोर प्रसारित हो जाती है । उसी रूप में मानो उस समय प्रकृति को तथा माता-पिता के 
को उस तेजोमय वालक के जन्म पर सूर्योदय सी अनुभूति हुई जो वहा से सुझाव स्फुरित 
और वालक का नामकरण किया गया--उदयसागर । 


फिर वह होनहार वालक अ्रपनी वालसुलभ क्रोडाओं से माता-पिता के मन ः 
प्रमुदित करते हुए अपनी वाल्यावस्था बिताने लगा । माता-पिता को समय का पता ही नही '* 
कि वालक उदयसागर ने वाल्यकाल को पार कर यौवन की देहरी पर अपना चरण रख दिया 
दमकता हुआ मुखमण्डल, श्रग-श्रग मे सफूर्ति की रेखाएं एवं रक्तिम श्राभा उनके यौवन का पृ 
स्फूटन परिलक्षित करा रही थी । अपने पुत्र की उस श्रवस्था को देखकर माता-पिता हैँ 
होकर उसके विवाह के सम्बन्ध मे विचार करने लगे । उन्होने सोचा कि जैसा हमारा ६ 
गुणवान, रूपवान, विनयवान तथा श्राचारवान है, बसे ही गुणों से युक्त इसणी धरंपत्नी भी ६ 
यह खोज करनी चाहिये | श्रखिर उनकी खोज जल्दी ही सफल भी हो गई और उदयसागर ४ 
का सम्वन्ध निश्चित कर लिया गया । 


विवाह की तैयारिया प्रारम्भ हो गर्द | शहनाइया वजने लगी तथा मगलगीत 
जाने लगे, जिसके साथ ही मनोहारी छवि वाले दूल्हे को देख देखकर विवाह समारोह में सम्हि 
लित होने श्रायी वनिताओ्रों के पेर धरती पर थिरकने लगे । इसी प्रकार की उत्साहपूर्ण तैयारि: 
दुल्हिन के घर भी होने लगी । मण्डप सजाया गया और दुल्हिन को नव वस्त्राभूषणों से सुस 7 
कर दी गई । मगल मुहते मे वर की वारात वघू-गृह पहुची तथा वर श्री उदयसागरजी को 


फ्रेरो के लिए चवरी में ले जाया गया । 


सोचा क्‍या जाता है शऔौर हो क्‍या जाता है--यह कई वार बडा अ्रजीव होता है । 
उस वबत किसीने नहीं सोचा होगा कि सात फेरो के लिए चवरी में प्रवेण करने वाला वह 
दुल्हा वजाय सात फेरो के कोई दूसरा ही कार्य कर गूजरेगा । जब बीदराजा उदयसागर जी 
चबरी में प्रवेण कर रहे ये तो अचानक उनका साफा चवरी के किसी डाइडे में श्ररक कर लटक 
गया । और उनका सिर नगा हो गया । इस पर महिलाए उस घटना को लेकर हास्य-विनोद 
करने लगी । इधर वीदराजा का मन ऊवध्वंगामी चिन्तन में तत्लीन हो गया । उन्होंने सोचा कि 
गृहस्थ जीवन के प्रारम्भ का प्रतीक उनका साफा एक बार सिर से उत्तर गया है तो उसे 
उतरा हुआ ही क्यों न रहने दिया जाय ? नगा सिर मु डित होकर साधु जीवन का प्रारम्भक 
क्यो ने बन जाब ? सिर से साफ़ा क्या इसीलिये तो नहीं उत्तर नया है कि सासारिक मोह 
भमता को भी सिर से उत्तार दी जाय । ससार का माया जाल श्षगर सिर से उत्तर गया है तो 
थे श्रव उसे वापस नहीं चढायेगे । भावनाओो का प्रवाह आत्म कल्याण की दिशा मे वह चला 
थ्रीर तत्क्षण उन्होने निर्णय ले लिया कि श्रव वे विवाह समारोह के स्थान पर दीक्षा समारोह 
ही रचायेगे श्लौर प्रमुप्टि लोचन करके विराग के पथ को शब्रगीकार कर लेंगे । राग की 
प्रगाटता से यो विराग की निर्मेतेत की श्रोर सहज ही बढ जाना महान्‌ पुरुषों का ही 
शीर्य होता है । 


मन ही मने यह निर्णय लेकर बर महोदय विवाह मण्डप से बिना फरे लिए ही 
वाहर निकल आये । झ्रापने जाहिर कर दिया कि एक वार किसी भी तरह सिर से उत्तरे हुए 
साफे को वे फिर से सिर पर घारण नहीं करेंगे । लोगो ने बहत समझाया फिल्तु न्‍लसार से 
पूर्ण विस्वत हो जाने की आपकी घारणा को वे बदल नहीं सके । उननी विरभित ब्रटल 
निश्चय के रूप में बदल चुकों थो । वे बिना विवाह किये ही घर लौट गये । 


योहाओों के नगर जोधपुर में जन्मे उस विलक्षण व्यक्तित्व वाले महापुर॒प ने श्रपने 
प्रापकी एक धर्म-योदा सिद्ध कर दिया । 


साधना के पथ पर 


पर पहनते हो उदवसागर जी ने श्षपने माता-पिता से द्वीक्षा करते श्राज्ञा मांगी । सागर 
भावी मे प्रनुरजित होने के कारण शाप श्री के द्वारा बढ़ा अनुनप-विनाप बरने पर नी आपके 





टिप्पण >पिसी संसद पा ऐसा बर्णन मित्रता है थि उनका साफा चरी है बातरों भे आहय 
गया सो विसी रचच पर सर्णव मिलना हे मि सासजी के नाए सीचने थी प्रकिया मे 
भहोः में मारण सापा गिर गाय ? गाय भी गिरा हैं । सापा मस्वया मे हार गया 
धोने वहीं सा भो बर्णले पड़ी वा मिलाया है फि शापड्ी या खिदाड़ हो हयथा ह ।+ 
इसके बाद ग्राएशों ाश्य उर्पप्त एण । 


्ब 


हे 


[ है ] 
माता-पिता तथा कुटुम्बीजन ने आपको दीक्षित होने की आज्ञा नही दी । 


किन्तु आप श्री ने तो अटल निश्चय कर लिया था कि वे किसी भी कीमत पर 
सासारिकता मे प्रवेश नही करेंगे । तब आपने श्रावक के बारह ब्रत अगीकार कर लिये एवं सामु 
वेश धारण करके स्वत ही ग्रामानुग्राम विचरण करना प्रारम्भ कर दिया । घर-घर से एपणीप 
आहार लाते तथा तप-सयम की आराधना में तल्‍लीन रहते । जब माता-पिता आ्रादि ने देश 
लिया कि उदयसागर जी को दीक्षित होने से रोके रखने मे कोई सार नहीं है तो अन्ततोगला 
उन्होने आपको साधु-धर्म विधिवत्‌ अ्गीकार करने की श्राज्ञा प्रदान कर दी । 


तदनुसार आपश्री ने वि स १६१८ की चैत्र शुक्ला एकादशी को आचार्य श्रीम्‌ 
शिवलाल जी म सा के सुशिष्य श्री हरषचन्द जी म सा के पास में वर्धमान शुभ परिणामों पे 
युक्त हो विधिवत्‌ साधु-जीवन भ्रगीकार कर लिया । 


इस प्रकार अटल निश्चय की नीव पर जब आपश्री ने श्रपने सबमी जीवन को खंड 
किया तो स्वाभाविक था कि वह जीवन निरन्तर प्राप्त होने वाली अपनी सफलताझो के साथ 
व्यापक रूप से प्रभावक वन जाय । और हुआ भी ठीक वसा ही । दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
गुरु मुख से आपने ज्ञानाजंन करना भी प्रारम्भ कर दिया । थोडे ही काल में आपश्री ने अप 
जीवन मे ज्ञान-क्रिया का मणि-काचनवत्‌ दुलभ सयोग साधकर देशानुदेश मे जैन घर्म को 
व्यापक प्रभावना करने का वीडा उठाया । आपने न केवल मारवाड, मेवाड और मालवा मे ही 
विचरण किया अपितु चारो दिशाओ्रो मे दूर-दूर तक वीतराग्र देव का घर्मं सन्देश प्रसारित किया। 
आपने पजाव मे रावलपिंडी तथा श्रटक तक भी धरम प्रचार हेतु विहार किया । 


जिस किसी गाव या नगर में आपका पदार्पण हो जाता, वहा की जनता झापके 
दिव्य तथा तेजोमय मुखमण्डल को देखकर ही प्रभावित हो जाती एवं जब आप परमाह्नादकारी 
वाणी का निर्भर प्रवाहित करते तव तो मानस उससे ऐसा भीज जाता कि उसे एक अभिनव 
चेतना की श्रनुभूति होती । जैन ही नही अ्रपितु जैनेतर जनता श्रापश्नी के प्रवचनों में प्रचुर सस्या 
में उपस्थित होती थी । वे सिहगजना के समान वीरासभरी वाणी के भव्य जीवो के हित के लिए 
दयामय धर्म का निरुपण करते थे । श्रोताओं पर आपके प्रवचनों का बहुत गहरा प्रभाव पडता 
था । बहत सी हलुकर्मी ग्रात्माए आपके उपदेशो से नाशवान ससार की क्षणिकता से प्रतिबोधित 
होकर परिग्रह, विषय, कपायादिक से निवृत्ति लेती थी तो स्थान-२ पर जनेतर लोग भी जुश्रा, 
शिकार, मास मदिरा सेवन आदि कुब्यसनों का त्याग करके जनत्व के प्रति आकपित होते थे । 


आपभ्री के सयमी जीवन की प्राभाविकता निरन्तर फैनती ही गई । जहा-जहां 
आपका पधारना होता, सामान्य जनता के सिवाय राजा, महाराजा, हाकिस, जमीदार एवं श्रीमन्त 
भी आपकी सेवा में उपस्थित होते तथा झापकों कल्याणकारी वाणी को परम श्रद्धा के साथ 
श्रवण करते । वर्दे-वर्डे राजा महाराजा जो यूत व्यसनी में धुत तथा सुरासुन्दरी मे आासक्त थे, 
ग्रापक्नी के प्रभावकारी उपदेशों से महाघातक दुष्यंसनो से विलग होकर सात्विक जीवन जीने की 
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प्रतिनाओों से आवद्ध हो गये श्रौर कई प्रकार की हिसाओ से भी निवृत्त हुए । अल्प अवधि में 
ही झ्रापके सुच्ठ सयभी जीवन का सुबश उन सुदूर क्षेत्रों में भी फंल रहा था, जहा श्राप स्वय 
विचरण करने नही पधार पाये थे । उस समय में भी आपके दर्शन एवं वन्दन के लिए सैंकड़ों 
बोसो से श्रद्धालु भक्तजन श्राया करते थे । उत्तर में आगरा, पजाबव तथा रावलपिडी से, मारवाड 
मेवाड व हाडीती में कोटा, पाटन, जयपुर, श्रजमेर, जोघपुर, उदयपुर, चित्तोड, जावद शझ्ादि नगरो 
ग्रामों से, पश्चिम भें कच्छ, भज, भावनगर, जुनागट, जामसतारा, श्रहमदावाद व वम्बई भ्रादि से, तो 
दक्षिण में चीनापट्टण, टैदराबाद, पूना, सतारा अहमदनगर झ्रादि नगरो से आपकी सेवा में 
दर्णनाथियों का श्रागमन हझ्ना करता था । 


झ्रापके विलक्षण व्यक्तित्व का ऐसा ग्रनूठा असर पडता था कि आ्रापश्नी के दर्शन करते 

हैए धद्धालुप्रो के नेश्रों को तृप्ति ही नही थाती थी, कारण णरीर की घोभा, गौँरवर्ण युक्त 

पुष्टता और सन्दरता इस कदर थी मानों राजा-महाराजाओं के भव्य चिन्हों से चिन्हित ही शोर 

उसके साथ ही उनकी श्रान्तरिक ज्योति की ऐसी क्रिणें सामने घाले के मन पर पटठती फि 

दर्शनार्थी भाव-मिह्नल हो जाता तथा ग्रापश्नी की वाणी का श्रवण करके छाठिन से घटिन स्थाग- 
प्रत्याग्यान करने को तत्पर वन जाता । 


झटल निश्चय की नीव पर खडे आपके सवमी जीवन की ऐसी प्रचिन्तनीय विन्तु 
कन्‍्दनीय व्यापक प्राभाविकता का निरन्तर विस्तार एवं प्रसार होता जा रहा था । 


कविलक्षण व्यक्तित्व : 


प्राचार्य श्री शिवलाल जी म॒ सा ने अपने सुभिप्य मुनि श्री उदयसागर जी मे. सा. 
के सतत उप्ततिणील सबभी जीवन को जब अपनी पंनी इप्टि से परखा तो उसे शुद्ध सोने की 
तरह व्यरा पाया । उन्होंने तव वि स १६२१५ में मध्यप्रदेश के जावद नगर मे उदोयमान ग्रमि 
को अपना उत्तराधिकारी अर्थात्‌ चतुविध संघ का नायक घोषित किया | 


ऐसे झाचार्यत्प का उत्तराखिगरी साधारण साधु बे नहीं धनाया जाता है और 
शमारे चरिप्रनायक् वास्तव से श्रसाधारण सुणो मे अलझत विशिष्ट साधु थे, जो घोषणा के 
पश्नात्‌ धविश्विप्ट ध्रााये भी सिद्ध हुए । झ्रापस्तों के घाचायंत्व बाज मे लेन घर्स था बहुमुसी प्रचार 
“बा तथा स्थान-स्थान पर जैन घर्म के सर स्तम्म स्थापित कए । पैसे आपकी एप सम्शदाय 
विशेष के आानाय॑े थे, सथापि ध्ापके भच्य व्वश्त्वि, सिश्मुगी वाणी तथा सहज स्नेप्ृर्ण व्यवश्ार 
से घोमित ग्राद्ग जीवन के सूध्रमाव से झ्िल जेब समाझ पथा बई जगहों पर जैनेनर भी समाज 
ग्रायली गो घपने लायक के रूप भें मानता था ! 


यहा संव प्रापके संदगुणी का छाोड्ट था | आपके जीयन में ग्रगेशनंगा सदगरभों शी 
सवास फोदी #्े मी, जो डिसी को भी सहण ही भे भपनी झीोर झापपित कर सेसी था | धापची 
को स्मरण शक्ति नो भदभत थी ॥ कोई नाई क्ापकी से वर्षों झाद भी मिकमय सं भी भाप 
इसी देखते मे उसे बीपानस हो मी झाते, बहिए उसके गोचर हा साभ, पीदियी झा विररद 
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भी सहज भाव से सुना देते । सूत्रों की गाथाए, थोकडे आदि तो उन्हे कठस्थ थे ही । 


ग्राचार्य श्री के स्वभाव में विनम्नता एवं विवेक का अनुपस समन्वय भी था । विन 
को धर्म का मूल माना गया है और यह सत्य है कि विनम्नता से ही आत्म स्वरूप मे धर्म की 
स्थिति बनी रह सकती है । आत्मोत्कर्प का मूलभूत कारण विनय होता है । विनय और विवेश 
का सही समन्वय जब तक साथक के जीवन में नहीं सघता है, तव तक आत्मस्वरूप की गहराइया 
में उत्तने का एवं आन्तरिक आनन्द का रसास्वादन करने का सयोग भी नहीं बैठता । आपमरी 
जितने विनयावनत थे, उतने ही विवेकशील भी थे और ज्ञान व ज्ञानी के प्रति तो आपका विवय 
तथा विवेक अपूर्व था । 


आपश्वी की अभिननन्‍्दतीय विनयशीलता का एक आदर्श उदाहरण रामपुरा ग्राम मे 
घटित हुआ । आप ज्ञान प्राप्ति के सच्चे जिज्ञासु थे । छोटे से छोटे व्यक्ति से भी यदि उऊल्ें 
ज्ञानाश मिलने की आशा होती तो वे नि सकोच उसके पास चले जाते । कीचड मे पड़े हुए 
रत्न को ले लेने मे श्राप किसी लज्जा का अनुभव नही करते थे । एक वार आचार्य श्री अपने 
मुनि मण्डल सहित विचरण करते हुए रामपुरा (मध्यप्रदेश) पधारे । वहा पर केदारजी गाग 
नाम के एक सूत्र-ज्ञाता श्रावक रहते थे । जब आचार्य श्री को विद्िित हुआ कि यहा पर बत्ती 
शास्त्रों के जानकार श्रावक है तो वे उनसे मिलकर नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आतुर हो 
उठे । उन्हे विश्वास था कि श्रावक जी के साथ शास्त्रीय चर्चा से नई जानकारी मिल सकेगी। 
ग्रत श्रावक जी को सकेत कराने की वजाय स्वय ही श्रावक जी के यहा पहुच गये । जंत्र 
केदारजी को पता चला कि उनसे मिलने के लिए स्वय श्राचार्य श्री उनके घर पर पहुच रहे है 
तो उनके हृदय में आचार्य श्री के प्रति निष्ठा भी जागृत हुई, वहा एक विचार भी कीघा #ि 
क्यो ने इतने वडे आचाये की विनयशीलता एव सहनशीलता की परीक्षा भी कर ली जाय * 
इससे ज्ञान पाने की पात्रता सिद्ध हो जायेगी । ] 


श्री केदारजी ने इस विचार प्रवाह मे एक युक्ति खोज ली । जब आचार्य श्री ने 
उनके घर मे प्रवेश किया तो वे न तो उनके सामने गये श्र न ही बाद में उन्होंने विधिपुर्वक 
वनन्‍्दन ही किया, बल्कि वेरूखे से खडे ही रहे । आचार्य श्री ने उनकी इस अशिप्टता की तरफ 
तनिक भी लक्ष्य नहीं किया एवं श्रपनी ओर से पूरी शालीनता के साथ फरमाया--श्रावकजी, 
मैंने सुना है कि आप झ्ागमो के विज्ञाता हैं--सूत्रों के मर्म तक पहुचने की आपकी क्षमता है श्र 
इस हष्टि से मैं जिज्नासु बनकर आपके यहा उपस्थित हुआ हू । आपसे शास्त्रीय चर्चा एवं विचार 
मथन करने से सम्भव है कि मुभे ज्ञान रूप नवनीत का रसास्वादन हो जावे । 


आ्राचारय श्री की वात को युनकर भी उन श्रावक जी ने उपेक्षापूर्ण शब्दों में ही उत्तर 
दिया कि अभी ग्रवसर नही है । ऐसे उपेक्षा भरे उत्तर को सुनकर भी आचार्य श्री के मन में 
किसी प्रकार के अन्यथा विचार नहीं आये । उसी सहजता व शालीनता के साथ वे अपने स्थात 
की ओर लौट गये । दूसरे दिन प्रात पुन आचार्य श्री उन श्रावक केदार जी के घर पर गये 
ओर पूर्व के समान ही जिज्ञासा वृत्ति के साथ श्रावक जी को आगम चर्चा के लिए संप्रेरित करने 
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लगे । दूसरी बार भी उन्होने वही वेरखा जवाब दिया-अभी अवसर नही है । 


महदाएचर्य था कि महान्‌ आचार्य एक श्रावक के यहा दो वार पहुचे और दोनो वार 
ऐसा व्यवहार मिला, तव भी परम विनयशीलता और सहनशीलता ही उन्होने दिखाई । आपभ्री 
में ज्ञानार्जन की उत्कठा इतनी प्रवल थी कि उन्होने श्लाववजी जी की अशिप्टता की ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया । 


अतीत से हटकर वर्तमान में भाके तो ज्ञात होगा कि आज के तथाकथित श्रमण वर्ग 
की क्‍या स्थिति हो रही है । आझाज के भ्रधिकाश साधक भगवान्‌ के सिद्धान्तो की उपेक्षा करके 
भी अ्रपनी पूजा प्रतिप्ठा तथा अपनी यशलिप्सा से चिपके हुए है । अपनी वास्तविक साघुता 
से पीछे हटते जा रहे है । अन्तत आचार्य श्री की विनम्रता तथा जानार्जन के प्रति उत्कृष्ट 
जिन्नास्ता से थ्रद्धापूर्वक प्रभावित होकर श्रावक केदार जी ने पहले तो सजल नेत्रो से ब्ाचार्य श्री 
के चरणों मे गिरकर उनकी अविनय आशातना के लिए क्षमायाचना की तथा बाद में निवेदन 
किया--हे आचार्य प्रवर--श्राप महान्‌ विनयवत एवं घैयेवत हैँ । आप जैसे परम जिज्नासु ही ज्ञान 
को ग्रहण भी कर सकते है तो ज्ञान का मन्धन करके सार तत्त्व का निसल्पण भी कर सकते हैं । 
झाप ही स्थानकवासी जैन समाज के आदर्श सन्त है । मैं श्राप जेसे महान्‌ पुरुष को क्‍या ज्ञान 
दे सकता हूं, फिर भी मेरे पास जो कुछ भी है, उसके लिए में आपकी सेवा में सहर्ष प्रस्तुत हु । 


ऐसे विशिष्ट सद्गुणो के पुज थे आचाय॑े श्रीमद्‌ उदयसागर जी महाराज साहव । 
विलक्षण व्यक्तित्व के साथ विलक्षण प्रज्ञा का शुभ सयोग * 


आचार्य श्री के विलक्षण व्यक्तित्व की एक और आदर्श घटना है । प्रामानुग्राम 
विचरण करते हुए श्रापका सोजत (राजस्थान) में पघारना हुआ । बहा पर पहले से एक सन्त 
विराज रहे थे, जिनके लिए श्रावकों ने सकेत दिया कि वे बहुत ही शिथिलाचारी है तथा सबमी 
भ्रियाग्रों के प्रति उदासीन रहते है । विन्तु आचाये पश्ली ने फरमाया कि कुछ भी हो, उन सन्त 
के मेरे पर वहत उपचार है, अत में उनके पास अवश्य जाऊगा । वे दैसे हैं-वह देखने का 
मेरा फर्ज नहीं है, मुझे तो उनके “उपकार के प्रति भ्रपनी कृतज्ञना ज्ञापित करनी ही चाहिये! 
और प्राचार्य थ्री ने यह बहा ही नहीं, बल्कि वे उन सन्त के स्थान पर पहुच गये । लेकिन वे 
समस्त उस राम उपाश्चय में नहीं थे । ऊब उन सन्त को क्रिसी ने बताया कि स्वय आचार्य श्री 
उनके पास पधारे है तो उनके आश्चर्य तथा आनन्द वा पार नहीं था । उन्होंने गहराई से विचार 
दिया कि बाहा ये सच्चरित्र तेज्पुज शासन प्रभावझ प्ाचार्य झर वहा में प्दना सा साधु, लिविन 
कितनी घिनमसना नथा कुतनलता है, झापक्ती की * बहों वारण रन गया उनदी बिचारशणीलता एवं ८ 
निश्चय का वि उन्होंने शिचिलाचार का चला झतार पंका हर सममी शुद्धाचार को दधत्वट 
भायषना शे साथ झपना लिया । सनन्‍्प है वि पारस के स्पर्ण से लोहा नी सोना बन पाता £ । 
उन विलक्षाण ब्वत्तिन्च इस प्रपार का पिलक्षप्य प्रभाव छोटना था । 
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भी सहज भाव से सुना देते । सूत्रों की गाथाए, थोकडे आदि तो उन्हे कठेस्थ थे ही । 


आचार्य श्री के स्वभाव में विनम्नता एवं विवेक का अनुपम समन्वय भी था । विनय 
को धर्म का मूल माना गया है और यह सत्य है कि विनम्नता से ही आत्म स्वरूप मे घर्म की 
स्थिति वनी रह सकती है । आत्मोत्कर्प का मूलभूत कारण विनय होता है । विनय भौर विवेक 
का सही समन्वय जब तक साधक के जीवन में नहीं सघता है, तव तक आत्मस्वरूप की गहराइयो 
मे उत्तने का एवं आन्तरिक आनन्द का रसास्वादन करने का सयोग भी नही बैठता । आरापभी 
जितने विनयावनत थे, उतने ही विवेकशील भी थे और ज्ञान व ज्ञानी के प्रति तो श्रापका/विनय 
तथा विवेक अपूर्व था । 


आपभश्री की अभिनन्दनीय विनयशीलता का' एक श्रादर्श उदाहरण रामपुरा ग्राम में 
घटित हुआ । आराप ज्ञान प्राप्ति के सच्चे जिज्ञासु थे । छोटे से छोटे व्यक्ति से भी यदि उन्हें 
ज्ञानाश मिलने की झ्राशा होती तो वे नि सकोच उसके पास चले जाते । कीचड मे पड़े हुए 
रत्न को ले लेने मे आप किसी लज्जा का अनुभव नहीं करते थे । एक वार आचार्य श्री अपने 
मुनि मण्डल सहित विचरण करते हुए रामपुरा (मध्यप्रदेश) पधारे । वहा पर केदारजी गाग 
नाम के एक सूत्र-ज्ञाता श्रावक रहते थे । जब आचार्य श्री को विदित हुआ कि यहा पर वत्तीत 
शास्त्रों के जानकार श्रावक है तो वे उनसे मिलकर नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए शआातुर ह 
उठे । उन्हे विश्वास था कि श्रावक जी के साथ शास्त्रीय चर्चा से नई जानकारी मिल सकेगी। 
झ्रत श्रावक जी को सकेत कराने की बजाय स्वय ही श्रावक जी के यहा पहुच गये । जब 
केदारजी को पता चला कि उनसे मिलने के लिए स्वय श्राचाये श्री उनके घर पर पहुच रहे है 
तो उनके हृदय में आचार्य श्री के प्रति निष्ठा भी जागृत हुई, वहा एक विचार भी कोौधा कि 
वबयो न इतने बडे श्राचार्य की विनयशीलता एवं सहनशीलता की परीक्षा भी कर ली जाय ? 
इससे ज्ञान पाने की पात्रता सिद्ध हो जायेगी । 


श्री केदारजी ने इस विचार प्रवाह मे एक युक्ति खोज ली । जब आचार्य श्री * 
उनके धर मे प्रवेश किया तो वे न तो उनके सामने गये और न ही बाद में उन्होंने विधिपूर्वक 
वन्दन ही किया, वल्कि वेखूखे से खडे ही रहे । आचार्य श्री ने उनकी इस अ्रशिप्टता की तर 
तनिक भी लक्ष्य नहीं किया एवं अपनी ओर से प्री शालीनता के साथ फरमाया--श्रावकजी 
मैंने सुना है कि आप आगमो के विज्ञाता है--खूत्रो के मर्म तक पहुचने की आपकी क्षमता है श्रौर 
इस रष्टि से मैं जिन्ासु बनकर आपके यहा उपस्थित हुआ हू । आपसे शास्त्रीय चर्चा एवं विचार 
मथन करने से सम्भव है कि सुर्भे ज्ञान रूप नवनीत का रसास्वादन हो जावे । 


ग्राचार्य श्री की वात को सुनकर भी उन श्रावक जी ने उपेक्षापूर्ण शब्दों में ही उत्तर 

दिया कि अभी ग्रवसर नही है । ऐसे उपेला भरे उत्तर को सुनकर भी आचाये श्री के मन में 
किसी प्रकार के अन्यथा विचार नहीं आये | उसी सहजता व शालीनता के साथ वे अपने स्थान 
की ओर लौट गये । दूसरे दिन प्रात पुत आचाय॑े श्री उन श्रावक केदार जी के घर पर गये 
गेर पर्व के समान ही जिन्नासा वृत्ति के साथ श्रावक जी को आगम चर्चा के लिए सप्रेरित करने 
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लगे । दूसरी वार भी उन्होने वही वेरुखा जवाब दिया- अभी अवसर नही है । 


मह॒दाश्चयं था कि महान्‌ आचार्य एक श्रावक के यहा दो वार पहुचे और दोनो बार 
ऐसा व्यवहार मिला, तब भी परम विनयशीलता और सहनशीलता ही उन्होने दिखाई । आपकश्री 
मे ज्ञानाजैन की उत्कठा इत्तनी प्रवल थी कि उन्होने श्राववजी जी. की अशिप्टता की ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया । 


अतीत से हटकर वतंमान मे झाके तो ज्ञात होगा कि आज के तथाकथित श्रमण वर्ग 
की क्‍या स्थिति हो रही है । आज के अधिकाश साधक भगवान्‌ के सिद्धान्तो की उपेक्षा करके 
भी अपनी पूजा प्रतिप्ठा तथा अपनी यशलिप्सा से चिपके हुए हैं । अपनी वारतविक साधुता 
से पीछे हटते जा रहे हैं । अन्तत आचाये श्री की विनम्नरता तथा ज्ञानाजेन के प्रात उत्कृष्ट 
जिज्ञासा से श्रद्धापू्वंक प्रभावित होकर श्रावक केदार जी ने पहले तो सजल नेन्नो से आ्राचार्ये श्री 
के चरणो मे गिरकर उनकी अविनय झशातना के लिए क्षमायाचना की त्था वाद मे निवेदन 
किया-हे आ्राचार्य प्रवर--आ्राप महान्‌ विनयवत एवं घेयेवत हैं । आप जैसे परम जिज्ञासु ही ज्ञान 
को ग्रहण भी कर सकते है तो ज्ञान का मन्‍्थन करके सार तत्त्व का निरूपण भी कर सकते हैं । 
झाप ही स्थानकवासी जैन समाज के आदर्श सन्त हैं | मैं श्राप जेसे महान्‌ पुरुष को क्‍या ज्ञान 
दे सकता हू, फिर भी मेरे पास जो कुछ भी है, उसके लिए मैं आपकी सेवा मे सहर्ष प्रस्तुत हु । 


ऐसे विशिष्ट सदगुणो के पुज थे आचार्य श्रीमद्‌ उदयसागर जी महाराज साहव । 


विलक्षण व्यक्तित्व के साथ विलक्षण प्रज्ञा का शुभ सयोग ' 


आचाये श्री के विलक्षण व्यक्तित्व की एक और आदर्श घटना है । शभ्रामानुग्राम 
विचरण करते हुए आपका सोजत (राजस्थान) में पधारना हुआ । वहा पर पहले से एक सन्त 
विराज रहे थे, जिनके लिए श्रावकों ने सकेत दिया कि वे बहुत ही शिथिलाचारी है तथा सयमी 
क्रियाओं के प्रति उदासीन रहते हैं । किन्तु आचाये श्री ने फरमाया कि कुछ भी हो, उन सन्त 
के मेरे पर बहुत उपकार है, अत मैं उनके पास अवश्य जाऊगा । वे कैसे हैं--यह देखने का 
मेरा फर्ज नही है, मुझे तो उनके 'उपकार के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी ही चाहिये! 
और श्ाचार्य श्री ने यह कहा ही नहीं, वल्कि वे उन सन्त के स्थान पर पहुच गये । लेकिन बे 
सन्त उस समय उपाश्रय में नही थे | जब उन सन्त को किसी ने बताया कि स्वय आचाये श्री 
उनके पास पघारे है तो उनके आश्चयं तथा आनन्द का पार नही था । उन्होने गहराई से विचार 
किया कि कहा ये सच्चरित्र तेजपुज शासन प्रभावक आचाये और कहा मैं अदना सा साध, लेक्नि 
कितनी विनम्रता तथा कृतज्ञता है, आपश्री की ? यहो कारण बन गया उनकी विचारशीलता एवं दृट 
निश्चय का कि उन्होने शिथिलाचार का चोला उतार फंका श्रौर सयमी शुद्धाचार को उत्कट 
भावना के साथ अपना लिया । सत्य है कि पारस के स्पशे से लोहा भी सोना बन जाता है । 
उनका विलक्षण व्यक्तित्व इस प्रकार का विलक्षण प्रभाव छोडता था । | क 


चल 
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ग्रापश्नी मे विलक्षण व्यक्तित्व के साथ विचक्षण प्रज्ञा का शुभ सयोग था । आपने 
जिस प्रकार आगमो का गृढ अ्रध्ययन किया तथा जिस रूप मे श्रपनी दीप्तिमान प्रतिभा का 
विकास किया था, उसके मूल में, जन्म के साथ ही श्रापको प्राप्त श्रापकी विचक्षण प्रज्ञा ही थी 
इसी के आधार पर श्राप चतुविध सघ की जटिल से जटिल समस्याओं का भी सुन्दर एव 
सर्वसम्मत समाघान खोज लिया करते थे । 


एक वार जब आपश्री चातुर्मास काल मे रतलाम तगर में विराजमान हो रहे थे, 
त्व सवत्सरी किस दिन मनाई जाय--ऐसा विवाद आपके सामने श्राया । उस समय में संघीय 
एकता के उद्देश्य से आपने फरसमाया कि जिस दिन श्री मोखमसिह जी म सा सवत्सरी भनायेंगे 
उसी दिन मैं भी मनाऊगा और हुआ भी ऐसा ही कि जिस दिन श्री मोखमससिह जी मे सा ने 
सवत्सरी मनाई, उसी दिन आचाय॑ श्री ने भी मनाई । जबकि हकीकत्त से पारम्परिक दृष्टि मे 
सवत्सरी उस दिन नहीं मनाई जाती थी । अन्य स्थानों पर आपके शिप्यो ने तो परम्परा के 
अतुसार हो सवत्सरी मनाई । चातुर्मास नमाप्ति के वाद विहारानुक्रममे जब अन्य मुनियों का 
आपसे मिलने का प्रसंग आया तो यह प्रश्त भी सामने श्राया कि इस प्रकार सवत्सरी अलग-र२ 
क्यो मनाई गई ? आचार्य श्री ने सहज भाव से समाघान दिया--चौथ को सवत्सरी मनाने वाले 
कोई प्रशसनीय नहीं तथा पच्रमी को सवत्सरी मनाने वाले किसी तरह दण्डनीय नही है। विचक्षण 
अज्ञा से उद्भूत इस सहज समाघान से मुनियों मे विवाद के स्थान पर प्रसन्नता की लहर व्याप्त 
हो गई । उद्देश्य की पवित्रता भ्रधिक महत्त्वपूर्ण होती है। 


संपम के प्रति सतत जागरूकता एवं कठोर साधु जीवन के अ्रनुशास्ता : 


जो जागते हुए तो जागता ही है, परन्तु सोते हुए भी जागता है, वही सच्चा साई 
कहलाता है । प्रतिदिन ही नही, प्रति पल सयम के प्रति सतत जागरूकता ही साधुत्व का प्रमुत 
लक्षण माना गया है । आचार्य श्री समम की आराधना एवं क्रियाओ्रो के पालन में परिपूर्ण रूप 
से जागृत रहते थे । यह जागृति स्वयं के लिए तो थी ही, किन्तु अन्य मुनियों की संयम साधवा 
पर भी उनकी बराबर नजर बनी रहती थी । वे सयम के प्रत्ति छोटी सी भी स्खलना सहन 
नही करते ये | 


एक दिन का प्रसंग है कि श्रट्टाई की तपस्या करने वाली एक बहिन आपभ्री को 
सेवा में पहुची तथा प्रार्थना करने लगी--आचार्य देव, श्रापको आज मेरे यहा गोचरी के लिए 
पघारना होगा । अनुनय-विनय करते हुए भावात्तिरेक में उस बहिन ने यहा तक कह दिया कि 
अगर आप भेरे यहा गोचरी के लिए नही पघारेंगे तो मैं पारणा ही नहीं करूंगी । आ्राचार्य श्री 
ने जब ऐसी वात सुनी तो बहुत ही स्पप्टता के साथ फरमाया--श्राज तुम्हारे घर प्राने का 
प्रत्यास्यान, वोसरामि, वोसरामि । इतना सुनते ही तो वह वहिल विस्फारित नेतन्नो से आचार्य 
श्री की मुखाकृति को निहारती ही रह गई । तव आपने समकाया--बहिन, साधु के यहा श्राकर 
इस प्रकार से गोचरी का न्योता नहीं दिया जाता है--साधु तेडिया आवे नही नेतिया जीमे नहीं | 
साधु की मर्यादा यह नहीं होती कि वह किसी के निमन्‍्त्रण पर उसके घर गोचरी के तिएं 


[ ४३ | 


जावे । साधु मर्यादा का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिए ही मैंने आज तुम्हारे घर गोचरी के लिए 
आने का त्याग किया है । साधु गोचरी जाने वी -तिथि या समय की भी जानकारी नहीं देता 
है । जब वह किसी के यहा गोचरो हेतु जाता भी है तो वह इतना जागरूक रहता, है कि गृह 
स्वामी या स्वामिनी को उसके श्राने की भनक तक नही पडे और कही वह अ्रद्धातिरेक से सचित्त 
वस्तु को अचित्त न कर दे । 


आचाये श्री का इतना स्पष्टीकरण सुनकर वह बहिन आस्था से यगदगद हो उठो और 
उसने आगे से ऐसी भूल कभी नहीं करने का निश्चयःव्यक्त किया । 7 


इस छोटे से उदाहरण से यह भलो भाति स्पष्ट हो ज्यता है कि आचार्य श्री 
सयमी जीवन से सम्बन्धित छोटी से छोटी जिया के पालन के प्रति भी कितने जागरूक थे । इस 
इष्टि से अपने शिष्यो पर भी कितना कठोर शासन था । अपने पूर्वाचार्यों द्वारा श्रमण सस्क्ृति 
की सरक्षा एव शुद्धाचार के उद्घोषित लक्ष्य से आचाये श्री तनिक भी इघर-उधर नही हंटे 
थे, बल्कि जहा कही भी उन्हे शिथिलाचार दिखाई देता, वहा वे शुद्धाचार की प्रकाश-किरणें 
विखेरने के लिए तत्पर रहते । वे कठोर साधु जीवन के खरे अनुशास्ता थे । 


ऐसे ही श्रनुशसन का एक छोटा सा उदाहरण और है । उस समय में लोगो मे 

नास्‍्का (त्तम्बाकू) सू घने का ज्यादा चलन था । कई साधु भी नास्का काम मे लेते थे । किन्तु 

आचाये श्री नास्का सू घने को भी व्यसन में शुमार करते थे । उन्होने अपने सान्निध्य मे विचरण 

करने वाले साधुओ भो नास्का सू घने का निषेध कर दिया था । कोई भी साधु नास्का नही 

सू घे--यह जरूरी था, लेकिन एक श्रच्छे विद्वान्‌ शिष्य को नास्का सू घने की श्रादत थीं। आचार्य 

श्री द्वारा निषेघ कर देने के वाद मे ये लुक छिप कर नास्का सूघते रहते थे । एक वार बे 

। स्थडिल (जगल) गये थे तो शोचादि काये से निपटने के वाद वे जगल में ही नास्का सूघ रहे 

| थे । तभी एक लघुवय वाले मुनि ने, जो स्थडिल हेतु आते थे, अपने वरिप्ठ मुनि को निषिद्ध 

। कार्य करते हुए देख लिया । जगल से आकर उन्होने वरिप्ठ मुनि की आचाये श्री से शिकायत 
/ कर दी--जो भी वात थी उसे आचाये श्री के सामने सत्य-सत्य स्पष्ट रूप से रख दी । 


थ्राचार्य श्री ने वरिष्ठ मुनि को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या वे जगल मे 

नास्का सूघ रहे थे ? मुनि जी ने एकदम इन्कार कर दिया कि मैं तो नास्का का प्रयोग ही 

। नहीं करता हू, किसी ने आपको मेरी शिकायत की हे तो वह गलत है । प्रमाण तो कोई था नही 
जिससे सत्यता का निर्णय किया जा सके । शास्त्रीय विधानानुसार अगर विना प्रमाण के कोई 
| शिकायत की जाती है और वह साबित नही होती है तो शिकायत करने वाले को प्रायश्चित 
। आता है । तदनुसार आचाये श्री को शिकायत करने वाले उन लघु मुनि को भठ बोलने के 
। झ्ारोप मे प्रायश्चित देना पडा । हि 


किन्तु आचार्य श्री को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लघु मुनि इस प्रकार से 
५» असत्य का प्रयोग कर सकता है.। 
४ खेर, फिलहाल तो सत्यता का कोई प्रमाण नही मिल रहा था | किन्तु आचाय॑ श्री 


[ डंडे 


ने इस वात की गहराई से खोज प्रारम्भ कर दी । आखिर असत्य कब तक सत्यता का मुलोग 
पहन सकता है । सत्य तथ्य स्पष्ट हो ही गया । वे विद्वान्‌ भुनि श्री जिस घर से तम्बाकू लाते 
थे, उसकी जानकारी की गई श्र उस भाई से पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि अ्रमुक मुनि जी 
यहा से प्रतिदिन तम्बाकू ले जाते हैं । फिर वया था पवका प्रमाण मिल गया । 


बुलाया गया उन विद्वान मुनिराज को । आखिर उन्हे सत्य तथ्य स्वीकार करना ही 
पडा । आचार्य प्रवर ने उनकी विद्वत्ता का कोई लिहाज नहीं किया । चिद्दत्ता वाद मे, संयम 
पहले है । आापश्री ने उन मुनिराज को दोष सेवन कर, ऊपर असत्य प्रयोग करने के कारण 
कठोर प्रायश्चित दिया । और लघू मुनि को दिये गये प्रायश्चित का सशोधन किया । 


उपदेशो का अ्रमित प्रभाव : 


विक्रम सवत्‌ १६३७ के मार्गशीर्ष माह में आचार्य श्री का रतलाम मे विराजबा 
रहा, तब वहा उपदेशों की जो कडी लगी उसमे ज्ञान एवं क्रिया की उच्चता की प्रेरणा थी तो 
उन उपदेशो का सभी वर्गों की जनता पर अमित प्रभाव भी पडा । यह रतलाम की ही वात नहीं 
थी, सर्वत्र उनके प्रभाव का ऐसा ही दर्शन होता था, किन्तु रतलाम के उपदेशो से प्रभावित 
होकर वहा के एक विद्वान्‌ कवि वेद्य श्री मथुरालाल जी शर्मा ने श्राचाये श्री का सक्षिप्त जीवन 
वृत्त 'उदयचन्द्र चन्द्रिका' के नाम से लिखा था जिसके पढने से ऐसी श्रनुभ्रूति होती है कि जैन 
के सिवाय जैनेतर लोगो पर भी उस उपदेशामृत का जागृतिकारक उद्वोधक प्रभाव पडता था * 


'उदयचन्द्र चन्द्रका' का मगलाचरण के वाद निम्न प्रकार से प्रारम्भ किया गया । 
जिससे कवि की हार्दभक्ति भाव का आाह्वादकारी परिचय मिलता है -- 


दोहा--आदिनाथ आ्रादेश को करू प्रणाम घरिष्यान । 
चरण शरण मोहि दीजिये, हरहु बुद्धि अज्ञान ॥। 
विघ्न विदारण को नमों, शारद को सिरनाय । 
(श्री) उदयचन्द्र कर चन्द्रका, वरणत हि हरपाय ॥। 


कवित्त -- मारवाड मरूबर में जन्म भूमि जोधाणो, 

तर मे प्रकटे है, राज ओसवश म्याने हैं । 
अवस्था कुमार हू ते, रगे रगे सन्‍्तन के, 

या ते कुल भोगत्याग, जोगहि ते ध्याने हैं ॥ 
दिल तें वैराग्य घार, काम कोघ मान मार, 

कर्म को कपाय जार, दिये टार जाने हैं । 
प्रभू घार वाने, उदयचन्द्र प्रकटाने, 

सद्ग्रन्य को बखाने, जिन धममे के निशाने है ॥॥ 
नर भव में जन्म घार, कीन्‍्हो ग्रुरु परोपकार, 

ग्राम, ठाम, धामन में, नाम किये भारी है । 


[ डश ] 


बडे-बडें रईसो को, कीने महाराज शिष्य, 

गुप्त नही वात यह दुनिया मे जारी है ।॥ 
हिंसा को उठाय के, अहिसा प्ररूप्यो धर्म, 

दे के उपदेश सत्य, कमें को प्रचारी है । 
सूत्र श्रागम के घारी, जिन रत्नपुरी तारी, 

ऐसे गुरु भारी, ताहि वन्दना हमारी है ॥। 
शाल सुखकदे अ्रुदेव जाय वदे, 

भज ग्रुन के अनदे, सो काटे भव फन्दे रे । 
नेन अरविंद, क्रोधी पापिन को निदे, 

जे गावें श्री जिनन्दे, तेरे हरे दुख द्वन्‍्दे रे ॥। 
ऐरे मति मन्दे, सब छाडि घर धचन्धे, 

; श्री आनन्द के कन्दे, उदयचन्दे ययो न बन्दे रे । 


दोहा -- ललित वन्दना गुरु तणी, कहो कवित्तहि गाय । 
भव्य पुरषजनकारणे, भाषा कहो बणाय ।॥ 


|! 
॥ इसके बाद कवि ने गद्य मे जीवन वृत्त का विवरण दिया है । 


| 


आ्राचार्य श्री के उपदेश सदा ही श्रागमिक घरातल पर होते थे । जनता उन गहन 
वषयो को सुबोध शैली में सुनकर गदगद्‌ हो जाती थी । एक दिन आप ने जीवन शुद्धि पर 
(वस्तार से उपदेश फरमाया । मानव अपने वाहरी वेश को सुन्दर और स्वच्छ रखना चाहता है 
कन्तु उसे सुन्दर और स्वच्छ रखना जितना आ्रावश्यक नही है, उससे हजारो हजार गुना आवश्यक 
५ अपने आन्तरिक जीवन को सुन्दर औ्रौर स्वच्छ रखना । इसी प्रवचन घारा के मध्य मे 
ग़पश्नी की दृष्टि अ्रग्नमिम पक्ति में बैठे एक भाई की दुर्गन्धपूर्ण मेली सी मुख वस्त्रिका पर पड 
_ई । तब उसी घारा मे आपने फरमाया - आज के घामिक लोग भी घामिकता का सच्चा स्वरूप 
पइही समझ पा रहे हैं । सामायिक--प्रतिक्रमण आदि क्रियाए करने की ओर तो उतका ध्यान 
त्राता है, परन्तु ये क्रियाए भी समुचित परिधान के साथ की जानी चाहिये-- इस ओर भी 
उनका ध्यान जाना चाहिये | दिन रात पहिनने के कपडे तो साफ पहिन लेंगे और वे जरा से 
पैले हो जायेंगे तो उनका प्रक्षालन कर लिया जायेगा, लेकिन घामिक वेश कितना ही गनन्‍्दा हो 
जाय तव भी उसकी ओर ध्यान नही दिया जायेगा । भगवान्‌ महावीर ने कभी भी मैंले-कुचेले 
वस्त्न उपयोग लाने के लिए नही कहा था । भगवान्‌ ने तो झगार प्रसाधन का निषेष किया 
है, न कि स्वच्छ वस्त्र धारण करने का । श्राप लोगो की ओर देखता हू तो मुझे आश्चर्य होता 
है कि आप लोगो के ये धामिक उपकरण कसी दशा मे प्रयोग मे लाये जा रहे हैं ? 


आाचाये श्री का सयममीय सकेत जब जनता ने समझा तो वे सही वस्तुस्थिति को 
जान सके । इसी प्रकार एक वार आचार्य श्री ने शक मुस्लिम भाई को “१८ पापो के नाम 
सिखलाए । जिन पापो को सेवन करने से मनुष्य पातकी वचता है--अपने जीवत में अ्रध पतन 
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की ओर चला जाता है, उन पाप कार्यों की उसे विस्तार से समभाईश की । वह भर 
कुछ दिनो के वाद अट्ठारह पापों के नाम भूल गया और फिर से आचार्य श्री के पास 
















समभाया ओर तुम इतनी जल्दी भूल गये--यह तो ठीक नही है । अरमुल्य ज्ञान को इस ता 
भूला नही देना चाहिये ,। आचाये श्री ने पुन उसे अट्टारह पाप ,सिखला दिये । इसी प्रकार 
भी कोई श्रद्धालु श्रावक आपके सामने उपस्थित होता तो श्राप उसे त्याग-प्रत्यास्यान का सा 
तथा महत्त्व समभाते और उसे विभिन्न प्रकार के त्याग-प्रत्यास्यान करवाते । आपभ्री की उपझ 
की शैली व्यावहारिक थी श्रावक सुने भी सही लेकिन साथ ही अपने जीवन को सुन्दर व सर 
बनाने हेतु कुछ न कुछ त्याग-प्रत्याख्यान भी अवश्य करे । 


सत्य-तत्त्व निर्णय के लिए उस समय शास्त्रार्थ का बहुत प्रचलन था । 


'कि तत्त्वम्‌ ?--तत्त्व क्या है ?--इसकी जानकारी के लिए भी समय पर ## 
प्रतिवाद होते थे । आचार्य श्री जी के जीवन का भी एक ऐसा ही प्रसग मन्दिर मार्गी परम 
के श्री कृष्सागर जी म सा के साथ घटित हुआ । दोनो के बीच शास्त्रीय चर्चा करने ३ 
निर्णय हुआ तथा यह शर्तें रही कि इसमे जो भी हार जायेंगे, वे जीतने वाले मुनिराज $ 
शिष्यत्व स्वीकार कर लेंगे । 


निश्चित समय-स्थान पर दोनो मुनिराजो की चर्चा प्रारम्भ हुई, जिसके लिए पर 
सभापत्ति भी बैठे थे । किन्तु श्राचार्य श्री की प्रखर प्रतिभा, श्रागम मर्मज्ञता एवं अ्रप्रतिहत 
मनीपा के सामने श्री कृष्णणागर जी म सा की युक्तिया, तकें और सिद्धान्त नहीं टिक से 
मध्यस्थ निर्णायको द्वारा आचार्य श्री शास्त्रार्थ मे विजयी घोषित कर दिये गये । प्रतिज्ञा 
अनुसार श्री कृष्सणागर जी म सा को आचार्य श्री का शिष्यत्व स्वीकार करना था हंई 
आचाय॑ श्री ने उन्हे तत्काल दीक्षित नही किया । पहले छ माह तक उन्हें साधुमार्गी जीवन र 
पूर्ण भूमिका मे रखकर प्रशिक्षित किया, सयमी मर्यादाओ का ज्ञान कराया । उसके बाद ही छ. 
दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया । वाद में कृष्णसागर जी म सा के शिष्य श्री लालचन्द 4 
मे सा और उनके शिष्य श्री सरदारमल जी म॒ सा हुए जो पुत्त साधुमार्गी परम्परा को छा 
कर मन्दिरमार्गी परम्परा में चले गये तथा सोमविजयी के नाम से जाने गये ! 


आपभी के उपदेशों का इस रूप में जो अमित प्रभाव देखा जाता था, उसकी १८ 
भूमि में ज्ञान और तिया का सन्तुलित एवं उच्च स्वरूप ही था, जिसकी आप्री से कर्क 
साधना की थी । 


संयम सुचास से सुवासित पुष्प ग्रुच्छ ; 


आरपक्षी की सघ रूपी वगिया में आपका मुनिमण्डल सयम सुवास से सुवासित 7 
युच्छ के मानिन्द था । मुनिग्रण विभिन्न रगो में खिलते पृष्पो की तरह विभिन्न गुणों से िंँ 
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२ थे । उन पुष्पो में सामान्य गुणो के सिवाय किसी न किसी विशिष्ट गुण का श्रेष्ठ विकास 
खाई देता था । कोई मुनि ज्ञान गुण से युक्त थे तो किन्‍्ही मुनि मे सेवा गुण की गहराई 
खाई देती थी । किन्‍्ही मुनि ने विनय गुण की साधना विशेष रूप से की थी तो कोई मुनि 
'माशील बन गये थे । 


यहा पर ऐसे विशिष्ट मुनिमण्डल मे से कुछेक म्रुनियो के रूपक प्रेरणा हेतु भ्रस्तुत 
क्येजा रहे हैं। 


ग्राचार्य श्री के पास श्रतीव ही विनम्र मुनि थे जो अपने ग्रुणानुसार विनय मुनि के 
गम से ही प्रसिद्ध थे । एक सरकारी अफसर ने जब यह सुना कि आचार्य, श्री के पास एक बहुत 
ते विनयवान सन्त हैं तो वे उन मुनिराज के दर्शन करने के लिए स्थानक में उपस्थित हो गये । 
चाय श्री के दर्शन करने के पश्चात्‌ उन्होंने उन विनयवत मुनिराज के दर्शन करने की जिज्ञासा 
कट की । तब आचार्य श्री ने वही से एक मुनि को आवाज लगाई । जिस मुनि को सम्बोधित- 
केया था, वे ऊपर की मजिल पर विराजमान थे । ज्योही श्राचार्य श्री का स्वर गृजा, तत्क्षण 
न्‍होने सर्वप्रथम 'तहत्ति' की ध्वनि से उन्तकी वाणी को ग्रहण की और तत्काल उठकर आचाये 
श्री की सेवा मे उपस्थित हुए । आचार्य श्री ने तब कोई बिना सकेत किये उन्हे वापिस चले 
जाने का निर्देश किया । वे पुन अपने स्थान पर पहुच गये तथा छोडे हुए कार्य को पूर्ण करने 
तर सलग्न हो गये । इतने मे आचार्य श्री ने फिर उन्हे श्रावाज लगाई जिसे सुनते हीः वे मुनि 
फेर से उसी श्रद्धाभाव से 'तहत्ति” कहते हुए उठ खडे हुए तथा तुरन्त श्राचार्य श्री की:.सेवा, मे, 
हुच गये । फिर भी आचार्य ने उन्हे बुलाने का कोई प्रयोजन नहीं बताया एवं उन्हे वापिस 
तले जाने का सकेत कर दिया । वे मुनि अपने स्थान पर पहुचे ही थे कि तीसरी बार पुन 
शाचार्य श्री की उन्हे बुलाने की आवाज सुनाई दी । वे उसी श्रद्धायुक्त भाव से पुन आचार्य श्री 
कफ चरणो मे उपस्थित हो गये । इसी प्रकार एक, दो या तीन वार नही, बल्कि कई वार उन्हे 
वैलाया गया ओर वे बिना किसी खेद के श्रद्धायुक्त अनुद्विस्त भावों से बार-वार आचार्य श्री की 
तेवा में उपस्थित होते रहे । 


| वह सरकारी अफसर परम आश्चयं के साथ इस कार्यत्रम को देखता ही रह गया। 
उसने आचार्य प्रवर को विनम्रता के साथ निवेदन किया- गुरुदेव, अ्रव बस करिये । मैंने विनय- 
व्रत मुनिराज के दर्शन कर लिये हैं-कोरे शरीर के नही, उस विनय ग्रुण के साक्षात्‌ दर्शन किये 
हैं जो किसी भी प्रकार की खेदजनक मनोवृत्ति श्रथवा उद्दिग्तता से आहत नही हुआ है । मुझे 
परम आश्चर्य के साथ परम प्रसन्नता भी है कि आज भी भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तो को अपने 
जीवन मे पूर्ण सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर लेने वाले मुनिराज इस युग में विद्यमान हैं । घन्य 
है ऐसे मुनिवर को, जो गुरु की श्राज्ञा को एकनिप्ठ होकर पालन करने के लिए हर समय हर 
स्थिति में तत्पर रहते हैं । घर्मं के मूल विनय को जीवन मे इस प्रकार से साकार रूप देने वाले 
ग्राचायं श्लरी के एक मुनि पुष्प की ऐसी सुवास थी । 


है एक बार श्राचायें श्री जगल के लिए वाहर पघारे हुए ये । उस समय स्थान पर 
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किसी मुनिराज की कार्य स्खलना से एक पात्न टूट गया । वे मुनि तो किसी पश्रावश्यक कार्य से 
बाहर चले गये । इधर आचार्य श्री जब वापिस स्थान पर पघारे श्रौर उन्होने टूटे हुए पात्र को 
देखा तो यही समझा कि सामने जो मुनि खडे हैं, उन्ही के हाथ से यह पात्र टटा होगा--इस 
कारण आपने कुछ कठोर शब्दों मे शिक्षा फरमाई--आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं--यह ,पात्र 
चंसे फूट गया ” साधु जीवन में विवेक और अप्रमाद का होना आवश्यक है और विवेक व श्रप्रमाद 
की जागरूकता के साथ कार्य किया जाता तो पात्र नहीं फूटता और यह श्रयतना नहीं होती । 
जब गृहस्थ जीवन को त्याग कर साधुत्व की मर्यादाए ग्रहण की हैं तो उन मर्यादाओ्रों का पूरी 
सावधानी के साथ पालन करना चाहिये श्रादि आदि । 


वे मुनिराज शान्‍्त भाव एव प्रसन्न-मुख से आचाये श्री की शिक्षाप्रद वाणी को 
'तहत्ति' कह कर श्रवण करते रहे । इतने में वे मुनिराज वाहर से वापिस लौट श्राये जिन के हाथ से 
पात्र टूट गया था श्रौर उन्होने जब यह स्थिति देखी कि उनका उलाहना दूसरे मुनिराज शान्त 
भाव से सुन रहे है तो उनसे शान्‍्त न रहा गया । तव उन्होने झ्ाचाय श्री से विनयपूर्वेक 
निवेदन किया--भगवन्‌ पात्र इनके द्वारा नहीं मेरे हाथो से दूट गया था-यह मेरे अविवेक एवं 
प्रमाद का परिणाम हैं । इतना सुनते ही पहले वाले मुनिराज को परमाया--शरे, मैंने तुम्हे इतनी 
कठोर भाषा में उलाहना दिया, फिर भी तुम बुछ भी नहीं बोले | कम से कम इतना तो कह 
सकते थे कि मेरे हाथो से यह पात्र नहीं टूटा है । उन मुनिराज ने वडी शालीनता के साथ 
उत्तर दिया--भगवन्‌, श्राप यह वया फरमा रहे है ? श्रगर मैं ऐसा कह देता तो श्रापकी इन 
अमृतवर्षिणी शिक्षाओ से वचित रह जाता | मैं तो श्राज धन्यता का श्रनुभव कर रहा हू कि इस 
रूप में मुभे जीवन शोधक शिक्षा प्राप्त हुई है । 


मुनिवर की उस क्षमाशीलता को देखकर आचार्य श्री गदगद हो उठे और उसी दिन 
से उन मुनि का नाम 'क्षमासागर्र रख दिया । 


ग्चार्य श्री के सान्निध्य मे विचरण करने वाले मुनिराज इस रूप से अनेकानेक गुणों 
वे भण्डार थे । 


ऐसी थी आचार श्री के मुनिमण्डल के सयमीय सद्गुणों की प्राभाविक सुवास, जो 
हर किसी के सन को सुखमय अनुभूति के साथ परम आह्लादित बना देती वी । 


चतुविध सघ का बहुमुखी विकास : 


आरपल्री के जासन-काल में चतुविध सघ का वहुमुखी विकास हश्ना । वर्षो त्तक आपने 
इस आचार्य पद्र का ग्रस्तर भार उठाकर भगवान्‌ महावीर की आध्यात्मिक धर्म ध्वजा को ग्राम 
नगरों में फहराया तो जैन घर्म की व्यापक प्रमावता की । जब झ्रापश्षी का शरीर जीण होते 
लगा तव आपने संघ का कार्य भार महान्‌ ज्ञानवान एवं क्रियाशील सन्त क्षी चौथमल जी म सा 
को सम्हला दिया अर्थात्‌ क्रीमद हवमीचन्द जी म. सा के चतुथ पट्ट पर श्री चाथमल जीम सा 
बी उद्घोपणा कर दी गई । 


की 
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इसका बडा ही सजीव वर्णन वैद्य श्री मथुरालाल जी हारा रचित 'उदयचच्धं चन्द्रिका' 
से किया गया है जो उन्ही की भाषा मे यहा प्रस्तुत है -- ः 


'घन्य है इन महात्मा को जिनके विराजने से रतलाम क्षेत्र मे भी उपकार व घर्म 
बना वो लिख नही सकते, कारण असखनीय है । इस कदर श्री पूज्य जी महाराज के विराजते 
हुए स १९५२ के साल मे श्री जी के शरीर मे वेदता हुई । उस मौके पर यहा के यचों ने 
चिट्ठी तार द्वारा बहुत से मुल्को मे खबर दे दी थी तो अवसर को दुलेभ समझ के हजारो 
श्रावक झूड के फूड म सा के दशेन करने को प्राप्त हुए । तो यहा के पचो ने उन श्रावकों 
की वहुत सी खातिर व स्वागत यथार्थ रीति से क्या । उस अवसर मे आचार्य श्री जी महाराज 
के श्रायुवेल के योग से वेदना उपशान्त हो गई कारण यहा के श्रावको का पुष्य जबर कि दो 
वर्ष तक फिर भी इस क्षेत्र को पावन करते रहे । ऐसे दिन व्यतीत होते हुए इस साल मे महाराज 
साहव ने शरीर को जीर्ण व अस्थिर समझ कर अपने मुखकमल से युवराज पदवी श्री श्री १००८ 
श्री चौथमल जी म सा को दे दीवी 


'पश्चात्‌ चातुर्मास व्यतीत होने के वाद युवराज स्वामीजी महाराज श्री चौथमल जी 
जो कि ग्राम जावद जिला नीमच मे विराजते थे उन महात्मा के पास पहुचे तो महाराज ने वडो 
की ववक्‍्शीस की हुई पदवी को अभ्रगीकार फरमाई और श्री १००८ श्रो पूज्य जो म के दर्शन के निमित्त 
वहु सन्‍्तो के समाज सम्पन्न रतलाम की तरफ विहार किया और मार्ग मे जो खेडे शझाये उन्हे 
मिती माघ वदि पाचम गुरुवार को नगर मे प्रवेश किया । इस अवसर में युवराज पूज्यजी को 

वन्दने के लिए सनन्‍्मुख गये वो ठाठ और श्री महाराज साहब के समेले का महोत्सव श्रत्यन्त ही 
आनन्द का दाता हुआ । जिन मनुष्यों ने आनन्दपूर्ण दृश्य को इप्टिगोचर किया है, वे ही जानते 
हैं । त कि मेरी यह लेखनी । इस तरह मगलध्वनि के साथ सदर बाजार स्थानक में युवराज 
महाराज- पघारे । श्रगाडी श्रा जी महाराज जहा विराजमान थे वहा पर वन्दन हुआ वो 
आनन्दोत्साह लिखने मे आता नहीं । इस अवसर मे भी ग्राम, पुर पाटणों के श्रावक व श्राविकागओो 
के भुड के झुड बहुत से लोगो का समागम एकत्रित हुआ था और सन्‍त मुनिराजो व 
श्री महासतिया जी महाराज जुमले ठाणा १४१ के करीबन रतलाम में स्थितिमान हुए थे । उस 
अवसर में चतुविध सघ के भीतर श्री १०८ श्री सिरेमल जी (श्रीलाल जी) म सा व्याख्यान 
देते थे । इन महात्मा की मधुर ललित वाणी का उपदेश श्रवण करके कई स्वमती व श्रन्यमती 
झाये अ्रनाय॑ आनन्द को प्राप्त होते थे, और बहुत से पुस्पों को वैराग्य उत्पन्न हों गया । जिससे 
त्याग पच्चचखाण नियम प्रगीकृत करा लिये और कइयों ने खन्‍्द के खन्‍्द उठा दिये । धन्य है 
इन महात्मा को जो जहा पघारते हैं वहा ऐसा ही परोपकार व घर्मं निपजता है ।” 


जैन घर्मं की व्यापक प्रभावना तथा चतुविध सघ के वहुमुखी विकास के पीछे झ्राचार्य 
श्री के विलक्षण व्यक्तित्व एव विचक्षण प्रज्ञा का अपूर्वे प्रभाव था । आपभश्री का व्लक्षण व्यक्तित्व 
प्रभावकारी शरीर सम्पदा से ही देदीप्यमान नहीं था अपितु गूढ़ ज्ञानाजन एवं शुद्धाचार 
के कठिन पालन से आपश्री की आन्तरिक्ता जिस रूप में निरमेल एवं भावप्रवण वन गई थी 
उसका शअ्रति विशिष्ट प्रभाव मुस्य था । आान्तरिक्ता का तेज ही बाहर मुखाकृति पर फैल कर 
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श्रति प्राभाविक वन गया था और उस आन्तरिकता को कसलवत्‌ विकसाने मे आपकी विचक्षण 
प्रजा ने सूर्य का काये किया था | आपके परम सद्गुणी जीवन तथा आपकी सद्गुणी शिष्य 
मण्डली के उपदेश एवं घर्मोपकार से जैन धर्म की सा्वंजनीन क्षेत्र मे गौरवमयी महिमा, प्रसारित 
हुई तो उसके श्राधार पर चतुविध सघ का सभी दृष्टियो से विस्तार तथा विकास हुआझा । 


स्वर्गवास एवं जन को श्रद्धा का प्रवाह : 


ग्रनन्‍्त काल के अनवरत प्रवाहित चक्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति एक दिन मृत्यु 
को प्राप्त करता ही है । तदनुसार आचार्य प्रवर का स्वर्गवास भी वि स १६५४ की भाघ शुक्ला 
दशमी को हो गया । श्रापश्नी के स्वर्गवास का समाचार फैंलते ही जन की श्रद्धा का जो प्रवाह 
प्रवाहित हुआ वह अवर्णनीय था । न सिर्फ सम्पूर्ण जेन समाज में अपितु जनेतर जनता तथा 
उसको कई जातियों में एवं गश्रनेकानेक क्षेत्रों मे शोक की लहर छा गई और श्रद्धाजलियो का 
ताता लग गया । 


जिस उत्पाह के साथ आचार्य श्री के पार्थिव शरीर का अन्तिम सस्कार किया गया, 
उससे भी यह परिलक्षित होता है कि जन-समुदाय की आचाय॑े श्री के उज्ज्वल जीवन के प्रति 
कितनी उत्कट आस्था थी । 'उदयचन्द्र चन्द्रिका' में आचार्य श्री के स्वर्गवास व अन्तिम सस्कार 
का वडा ही भात्रप्रवण वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है -- 


“इस कदर श्री जैन धर्म का उद्योत करते हुए माघ शुक्ला ८ के दिन पृज्य महाराज 
श्री उदयचन्द्र जी के शरीर में व्याधि का असर दिखाई देने लगा । तो युवराज पूज्य जी महाराज 
श्रीमान्‌ महाराज साहिव की भक्ति व व्यावच्च अत्यन्त प्रेम के साथ करने लगे । पश्चात्‌ श्री जी 
महाराज ने श्रायु का श्रन्त समभके आलोयणापूर्वक श्रणशण ब्रत अगीकार कर लिया । करीवन 
प्रहर पाच के बाद माघ शुक्ला १० सोमवार १० वजे दिन के उपरान्त श्री जी महाराज एस 
नागवान कलेवर को त्याग करके श्रीक्षी श्रादि आदेश्वर चरण शरण शरणावलम्ब सुरलोक में 
पधघारे । 


“उस वक्त व्याख्यान होता था । उसमे देशी-विदेशी हजारो मनुप्य थे सो श्रीमान्‌ 
महाराज साहव के वेवलोक पधारने की खबर सुनते ही चौंके उठे श्रीर जो शोक छाया वो लिख 
नहीं सकते पर ज्ञानी श्वावकों ने दर्जा लाचारी समझ के उसी वक्त श्रीमान्‌ के विमान की तैयारी 
की । इसका सामान पहले से ही बहुत कामवाला तैयार था--उसी से विमान की तैयारी करता 
श्रारम्भ कर दिया । जो ताछ डोल पर लगाई उसका काम देखने ही योग्य वना था । चादी व 
सुवर्ण के कलश, वुर्के बहुत दाम के लगाये गये थे । कुल काम उस रोज वना वो शायद महा- 
राजाध्रों को भी अलम्य हो । उस परमोत्साह के साथ विमान की तैयारी करके श्री जी महाराज 
के कलेबर को अत्तर, केशर, मृगमद, गुलाल से चचित कर के विमान में पधघराये और निछरावल 
होना प्रारम्भ हन्ना । उस अ्रवसर में मोती, अशफिया और सोने चादी के पृष्प उडने लगे । 


रे 


साद स्पये भी उद्धाले गये थे उनकी सस्या ही नहीं है, कारण ग्राम व परिग्राम वालो ने इस 
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महोत्सव मे रुपये देना विचारा पर यहा के पचो ने यही कहा कि यह अवसर फिर कव मिलने 
का है | जो आपको देना हो वो महाराज साहिब पर निछरावल कीजिये । बस इतनी सुनते ही 
अपने हाथो से रुपयो की वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया । यदि उस अवसर को श्रावण भादवा 
चन्द अर्से के वास्ते समझ लिया जाय तब भी ताज्जुब नहों है । 


“उस अवसर मे ग्राम मात्र में तेली, लुहार, कसेरे, कलमीगीर, सुनार कुल हिंसक 
दुकाने बन्द थी याने सम्पूर्ण दयापलाई गई थी । कई कगाल भिक्ष॒ुकों को वस्त्रदान होना शुरू 
हुआ । सो ले लेके अघाते हुए भिक्षूक विदा होने लगे । फिर तो वेशर, अत्तर, गुलाब जल रग 
उडने लगा । मानो खास चेंत्र कृष्णा प्रतिपदा दिखाई देने लगी । गुलाल की गदे के आगे मुख 
से मुख दृष्टिगोचर यथार्थ नही होता था | इस कदर स्त्रियो का मगल गायन बाजो की ध्वनि के 
कर्ण पडी हुई बात भी सुनाई नही देती थी । इस तरह श्रीमान्‌ की सवारी सदर बाजार मे हो के 
विदा होने लगी तो नर-नारियो का सघ असखनीय था । सहस्त्रो भडियें फर्राट्‌ खाती थी । ऐसे 
आती हुई सवारी का चित्र सरकारी चबूतरे के ऊपर से मुसव्वर ने लिया था । ऐसा आनन्द होते हुए 
सवारी श्मशान भूमि में पहुची--आगे चिता के लिए मलयागिरि चन्दन तैयार था । उसी वक्त 
चारु चिता रची गई व श्रीमान्‌ के शरीर को पघरा के कपूर, केशर, श्रत्तर, मृगगद के सहित 
दाह क्रिया आरम्भ हुई । और निर्वाण सम्बन्धी सर्वे सज्जनों ने बीस-बीस लोगस्स का ध्यान 
किया । दाह क्रिया समाप्त' होने के वाद सर्व महाशय श्री जी महाराज का स्मरण करते हुए 
अपने गृहो को लौटे । विदित हो कि आप सर्वे सज्जन समुदाय रह घर्मावलम्बियो से प्रार्थना है 
कि इस अनिन्‍्दन पत्रिका को पढकर निर्वाण सम्बन्धी काउसग्ग व त्याग पच्चयखाण करना भव्य 
पुरुषों को भ्रवश्यमेव है कारण इस श्रार्यावर्त मे जैन घर्माभिरक्षक परोपकारी अ्रमोलक स्त्त का 
प्रकट होना असम्भव है। यदि स्वामीजी महाराज को इस घर्मं मे मालव- मातंण्ड की भी उपमा दी 
जाय तो सो भी विशेष नही है । क्या लिखे ? लिखते हुए कर कम्पता है ।” 


धर्म कार्य रतस्सदा : 


वैद्य जी ने अपने एक श्लोक मे आचाये श्री उदयसागर जी म सा की जीवन- 
महिमा का वर्णन किया है -- 


“घन्यास्ते कृतिनों लोके, उदयचन्द्रपदाश्रया 
झोसवश समुद्भूता, धर्मंकार्यरतस्सदा” 


इसके अलावा निम्न छन्‍्दो मे भी वैद्य श्री मथ्रालाल जी शर्मा ने अ्रपनी जीवन 
वृत्त पुस्तिका “उदयचन्द्र चन्द्रिका” मे आचार्य श्री की महिमा का बखान किया है -- 


कवित्त -- मालव सुदेश मध्य रत्तनपुरी सुन्दर यह । 

आय के विराजे गुरु, कीति शुभ छाये हैं ।। 
सज्जन समाज मध्य, बस -उपदेश देत । 

दया को प्ररूपके, जिनेन्द्र ग्रुण गाये हैं ।॥ 
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सर्वया -- 


के वित्त १ हा 


| रे | 


काजी को कुरानहू ते, विप्र को पुरानहू ते । 

प्रश्न पूछे हु ताहि वैसे सममाये हैं ।। 
ग्रन्थ पन्‍्य के विचारो, जिन सूत्र के घारी । 

कर केसर्‌या सवारी, सुरपुर को सिधाये हैं 
कीरति खल खडी दड दड़ी अदाडनिके । 

मडन नाभि खडन हु के, घीर वीर वॉके हैं ॥ 
सागर समता के, देत मन कामना के । 

सत्य वचन भाषे जिन घमम की पताके हैं ।॥ 
देखो दीप दीपन में, खगन महीपन में । 

मानों मृंग अग की, मरीची चमाके हैं ।। 
जिन वानी के झरमाके, कलि में कल्पलता से । 

तोरे गुन काज श्रन्यमती अ्भिलाषे हैं ॥ 


आज गये जग मे जगतारन, 

मारन मोह प्रपच अ्रगावा । 
नाम उद्योत कियो जग मे, 

वो हरी जन की भववारिधि वाघा । 
भव जीवन को उपदेश दियो, 

श्रर्य वालपने हु ते सपमम साथा। 
आज गये सुरलोक विपे, 

जिनराज शअ्रमोलक रत्नहि लाधा ॥। 


सर्वे जन सरसी, परसी पद पान ताके 

भये हैं गदगद अनन्द मतवारे हैं । 
प्रत्तर अवीर वो गुलाल धमसान घीर 

दोरे जोर हू ते, रव अगन पे इडारे हैं । 
विधना के वाग मे, हो गये प्रनतापी आज 

बाजे दीप दीपन मे, यश्ञ के नगारे हैं ॥ 
आपने जे तारे, ते अम्बर में तारे नाय 

आ्रापके न तारे, कह और नाय तारे हैं । 
सली गात मगल जब दगल सो दिखाई देत 

कहे घन्य वानी सुरतोक की निशानी हैं । 
हीरे वो पन्‍ने हेम मोती निछराव होत 

वापिकी मुद्रित की गिनती कहां ठानी हैं । 
मुनि राजन के राजा, महाराजा उदयचन्द श्राज 

अ्मरापुर वासी भये रत्नगरुन खानी हैं । 


सवेया --- 


छुन्द मनहर-- 


दोहा -- 


० थी 


लोक हू के साहू, परलोक के निवासू 

आज ठौर-२ तेरी यश कीरति बखानी है । 
लगे हैं तार जब भगे श्राये नरनार 

आये ग्राम ग्राम हु ते सज्जन नाना है । 
वन्यों हैं विमान जलज भालरी प्रभावनों 

कलितकिनारी ताछ पीठह पे ताना है । 
रजत कर कलश भार तरें के फैले मार 

मंडी की अभ्रजव बहार जन को दिखाना है । 
रग॒ राग गाना जहा होत विधि नाना 

जे जै ध्वनिकाना, श्रात कहे धन्यवाना है । 
उडी है गुलाल गदें, छाई नभ मण्डल लौ 

अरुण उद्योत्त इव॒ रग नभ लाला है । 
बजत मृदग ढोल सरससहनाई और 

चग वो उपग बजे, नानाविधि ताला है । 
देखे नर नारी चढि-२ के अरारी बीच 

उडावत अबीर गौर भूरि के कर थाला है । 
फंली रग रगन की, तरग अनूप रग 

मानो घोर घुमड आय, बरसे मेघ माला है । 


मलयागिर चन्दन चारु बनायके, चित्न विचित्र चिंता पथधराये, 
धूप कपूर अमोलक शअम्बर, चारु सुगधन ते सिचवाये । 

छेलो महोत्सव जवथयो, तेहि देखन को सुर श्रम्वर छाये, 

जे जे ध्वनि कर पुष्प उडावत, श्री गुरु को सुरराज बघाये ॥। 


अभिनन्द आनन्दकद, 
उदयाचन्द फन्‍्द निकन्दनम्‌ । 
मम चित्त चार विहार कर, 
कामादि कलिसल गज़नम्‌ । 
नाथ शिव शुक साथ भक्तन, 
अआन्ति भव भय भजनम्‌ । 
दास की अरदास सुनिये, 
पाद पकज चन्दनम्‌ ।॥ 


उगणीमे चौपन्न को, विक्रम सवत्‌ जान । 
माघ शुक्ल दशमी दिवस, भयोगुरु निर्वान ॥॥ 
मगल दिन दगल भयो, उपन्या हे अपार | 


[| ४४ | 


श्री चौयमल महाराज को पृज्य पदद अधिकार ॥। 
यह रचना को जो भरे, सो जाने परे भव फद | 
सेवक जे महाराज तिनके रहो अनन्द ॥। 

रत्लपुर वाणी भण, विप्रजु मथुरालाल | 

वबदौ निज गुरु प्रेम से, हरह नाथ मोहजाल ॥। 


इस प्रकार आचायंश्री उदयसायरजी म सा की जोवन महिमा अपूर्व रही है | जो महापुरुष 
एक भटठके में समस्त ससार को त्याग कर घर्म शुर वन जाय, वस्तुत उसकी जीवन महिमा 
अनूठी ही होती है । वे तो सामने आई दुल्हन को छोडकर आ्ाचाये श्री क्या निकल गये कि सिर 
को नई शोभा का ही सृजन कर लिया । फिर तो जीवन का पल-पल धर्म कार्य मे ही व्यतीत 
किया--घमंकाये रतस्सदा । आचार्य श्री यण लोक में सदा-सदा काल जीवित रहेगे । 


परिशिष्ट-१ 


पुज्य श्री उदयचन्द्र जी महाराज के स्तवन 
पहला --(पद्म प्रभु पावन नाम तिहारों) देसी-- 


पूज्य श्री का दर्शन की बलिहारी 
दिन दित में वार हजारी--पू० टेर 


उदय कुल वश उजागर, चढती वय ब्रतथारी । 
धर्म लस्यो जिनराज घनी को, श्रात्महित विचारी ॥--पु० 
सर्व जीवन को शाताकारी, मोदा छो उपकारी । 
ग्रचला जिम श्रचल सयमे क्षमाग्रुण भण्डारी ॥-पु० 
मही मण्टल में महिमा मोटी कीति जग विस्तारी । 
देश विदेशी नर ने नारी प्रणणत पद हितकारी ॥--पू० 
पर उपकार वरणा को सूरा, पूरा है गुणवारी । 
मिथ्या मत की बेल :विदारण ज्ञान खग की मारी ॥--प्रृ० 
श्रीमुख वाणी क्षमिय समाणी शीतल चन्द उजारी । 
पटकाया को दया परूपी विध सहित नारी चारी ॥--पु० 
कहो लो वखाण करू पूज्य जी का, रसना एक हमारे । 
सम दम उपसम ग्रुणाच्‌ भरीया, सूरीपद अश्रवतारी ॥-पु० 
उन्नीसो वर वर्ष चमालीस फागएा सुध मममारी । 
हीरालाल की अर्जी युणजो, सुदष्ट हिल विचारी ॥--पू० 


[ #५ ।] 
दूसरा -- (करले मल्लि-जिन का ध्यान) देसी -- 


करले पूज्य चरण का ध्यान, जिनसे पावे सुखनिधान । 
मनोहर देश जोधपुर माही जन्म भौम सुस्थान ॥ 
उत्तम वशे उजागर उपना, उदयचन्द्र कुलभाव । 
देख्यों अनित्य असार जगत्‌ ने विष की बेल समान ॥ 
सयम शेल सवाई सूरा, उठ खडे हुए मैदान । 

ज्ञान तुरि पर चढके बैठे, क्षमा सजी पलान ॥। 

तप तरवार ढाल वैये की करें अ्रष्ट कर्म की हान । 
आदित्य जिम उद्योत कियो है मिथ्या मेटत जहान ॥। 
हित उपदेश सुखकारी, उपकारी षट प्रान । 

परम परागत पद आचाये, सोभित गुण को खान ॥। 
मुनीवरा को व॒ुन्द विराजे, जाणे फूल फूलान । 
देश-२ के नर और नारी, घरत चरण मे ध्यान ॥ 
पुण्य प्रभावे भाग्य जोग से खूलिया दर्शन जान । 
चार सिंघ के बीच बिराजे, पडितपणौ बखान ॥ 
भरी सभा तो ऐसी दीपे, श्राप ही इन्द्रविधान । 
देवगुरु प्रभाव करीने, सदा ज्योत जगो जहान ॥। 
हीरालाल कहे पूज्य प्रसादे, दिन-२ चढते वान ।_ 


तीसरा -- (हरी आया गौकरीयाने तारवाने) देसी -- 


पूज्य जी आया रत्नपुरी तारवाने । 

म्हारा आतम काज सार वाने टेर 
म्हारे आगण सुरतरू वावियो जी 

जाणे इन्द्र विमाण चल आवियो जी ॥--पू० 
म्हारे रत्ना को सूर्य उगीया जो 

म्हारे मन रा मनोरथ पूगीया जी ॥-्ु ० 
म्हारा पूज्य जी रे ऊपर वारना जी । 
म्हारा आतम काज सुधारना जी ॥-पु० 
म्हारा स्वामीनों मुख जिम चन्द लो जी । 
दिन उगता नित प्रति बन्द लो जी ॥--पु० 
पूज्य पाट विराजी वाणीवागरे जी । 

आवक हस समान महेती चरे जी ॥--पू० 
निरखी-२ नेणास्यू हियो हुलसे जी । 

लगी चतु चकोर प्रीति दिल मे जी )। पू० 


[' १६ ) 


भवी जीवा ने तारणा कारण जी ! 

म्हारे आया ग्रुरुजी बारणे जी ॥-दपु० 
हीरालाल कहे छे पूज्य आपस्यू जी 

मैं तो लुल-२ कर पावें लागस्यू जी ॥--पर्‌० 


(श्री जेन सुवोध हीरावली से--) 





आचाये श्री उंदेयसागरजी म. सा. 
परिशिष्ट-२ 


सम्यक्दशेन मे ५ अक्टूबर १६८४ के अ्क मे 'ज्ञानगच्छत्न इतिहास, नामक अध्याय के 
पृष्ठ ३३६ पर जो यह बतलाया गया है । (पूज्य श्री हुक्मीचन्द्र जी म सा के तृतीय पदुधर 
पूज्य श्री उदयसागर जी म॒ सा आपके समकालीन थे । उनके एक सन्‍्त पूज्य श्री के समीप 
आये । उन्होंने आपश्री के पास रहने की इच्छा प्रकट की । आपने उन्न सन्त की बातें शातिपूर्वक 
ध्यान से सुनी । पूज्य श्री ने वात्सल्य भावसहित उनसे श्रालोचना करवाई । फिर पूज्य श्री ने 
फरमाया 'मुनिवर आप अपने गुस्देव की सेवा मे ही जाओ' सन्त ने कहा “वहा मेरी प्रकृति का 
निर्वाह नही होता है । उस समय पृज्य श्री ज्ञानचन्द जी म सा के पास एक वैरागी थे | वे 
प्रकृति के भद्र, विनीत, सरल और उपशान्त थे | पूज्य श्री ने कहा भाई तुम्हे तो कही भी 
सयम की आराधना करना है । मैं तुम्हे यह राय देता हू कि तुम इन मुनि श्री के शिष्य बन 
जाओ । मुझे विश्वास है ये मुनिजी छोटे सन्‍्त को तो निवाह लेंगे और मुझे यह भी चिश्वास है 
कि तुम इनकी प्रकृति को निवाह सकोगे । तुम्हे सयम झाराधना के साथ ही दुहरा लाभ यह भी 
प्राप्त होगा कि तुम इन मुनिजी की सयम आराघना में सहयोगी बन सकोगे । इस प्रकार वैरागी 
को समभा-बुभाकर उनका शिष्य बना दिया और उत्त दोनो से पृज्य श्री उदयसागर जी म सा. 
को सप्रेम सौप दिये ।' 


इस वात का क्‍या आधार है ? इसके लिए कोई सकेत नहीं किया गया है । विना 
आधार का कथन प्रमाणित नही होता । दूसरी वात आचार्य श्री उदयसागरजी सम सा का जीवन 
एवं शासन व्यवस्था देखते हुए यह वात सत्य नही लगती है | क्योकि जहा रतलाम मे उनके 
पास सन्‍्त-महासतिया जी के १४१ ठाणा थे और वैसे भी उनके पास शअत्यन्त क्षमावान विनयवान 
गुणसम्पन्न सन्‍्त-मुनिराज भी थे । यही नही आचार्य प्रवर ने तो मन्दिरमार्गी परम्परा के मुनिश्री 
कृष्णणागर जी म सा से शास्त्रार्थ कर उन्हें हराकर प्रशिक्षित कर शर्ते के अनुसार उन्हे 
स्थानकवासी परम्परा मे दीक्षित किया था । इन सव वातो से यह स्पप्ट है कि उनके पास 
गुणवान साधुओ की कोई कमी नही थी । आचाय॑ प्रवर सयम की मर्यादाओं में पक्के थे । उन्हे 
सयमीय मर्यादा मे आशिक कटौती भी अभीष्ट नहीं थी । यह उनके जीवन को पढकर जाना जा 
सकता है । इन कारणो से यह स्पष्ट हो जाता है | सम्यक्दशंन मे वणित जो साधु आचार श्री 
उदयसागरजी म सा का बतलाया है, प्रथम तो ऐसा साधु उनके पास हो ऐसा नही लगता और 
हो , तो भी उन्हे दूसरे के पास जाने की आवश्यकता ही नही थी क्योकि स्वय आचार प्रवर के 
पास में ऐसे-ऐसे सन्‍्त मुनिराज थे, वे ऐसे साधु को तो क्या अन्य साधुओ को निभाने की क्षमता 
रखते थे । स्वय श्राचाय प्रवर भी अत्यन्त विचक्षण थे । जिनका आदर्श भी, जीवन चरित्र मे 
मिलता है । अ्रत सम्यक्‌ दर्शन मे कथित उक्त वात प्रमाणित मालूम नही होती । 


- आचायें श्री उदयसागर जी म. सा. 
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जन्म तिथि 
पिता 

माता 

दीक्षा स्थान 
दीक्षा तिथि 
स्वगेंवास स्थान 
स्वर्गवास तिथि 


हर 
विलक्षण व्यक्तित्व वाले धर्म योद्धा 


साधना के पथ पर 
विलक्षण व्यक्तित्व 


उपदेशो का अमिट प्रभाव 
सयम सुवास से सुवासित पुष्पगुच्छ 
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ग्ानत-दान्त निरहंकारी 
निर्ग्न्थ शिरोमणी 
महान्‌ क्रियावान्‌ 


आचाये 


श्रोी चौथमल जो म. सा. 


साधु के कई नामो में से उसका एके नाम है--निर्गथ अर्थात्‌ जिसके कोई ग्रन्थि-गाठ नही 
हो । इस ससार मे अनेक गाठे होती है, मोह-ममता की, इच्छाओं और लालसाओ की । ऐसी 
गाठो की कोई सख्या नहीं होती । कहा है--इच्छाहु आगास समा अ्रणतिया--इच्छाए आ्लाकाश के 
समान अनन्त होती है । यह प्रत्येक आत्मा की भिन्न भिन्न अवस्था होती है कि वह कितनी और 
कसी गाठो से जकडी हुई है ? जो गाठे जितनी ज्यादा जकडी हुई होगी, वह आत्मा उतना ही 
ज्यादा कर्मावरणों से ढका हुआ ओर मलिन होगा । भ्ात्मस्वरूप को उज्ज्वल बनाने का एक 
मात्र यही उपाय बताया गया है कि मोह की गाठो को खोला जाय । यही कारण है कि साधु 
धर्म मे ऐसी सभी गाठो को खोल देने का विधान किया गया है । जब कोई ग्रन्थि नही रहेगी 
तब साधक निग्नेन्थता के चरमोत्कर्ष पर पहुत्र जाएगा । 


ससार मे विपय कपायादि भावों का जो आधिक्य दिखाई देता है, उसके पीछे मुख्य 
रूप से मोह को माना गया है जो राग और हंष के दो रूपो से प्रकट होता है। जिस पदार्थ 
या व्यक्ति को चाहते है, उसके प्रति राग होता है, तो जिसको नही चाहते, उससे ह्व प होता है । 
फिर राग हंष के परिणामो मे वहते हुए मोह प्रगाढ वनता जाता है । अत भगवान्‌ का निर्देश 
है कि श्रावक भी मोह के गाढेपन को कम करे तथा साधु तो मोह की सभी गाठों को खोल लेने 
का सम्पूर्ण पराक्रम जुटावे । कारण, मोहनीय कर्म के कमजोर पड जाने पर अन्य कर्मों को क्षय 
करने की दिशा मे आगे बढने मे विशेष कठिनाई नहीं रहती है | इस रुप मे निग्र॑थत्व वस्तुत 
मोक्ष पथ को प्रशस्त बनाने वाला आत्मा का अमुख पुरुषार्थ होता है । 


हमारे चस्त्रिनायक आचारये श्री चौयमलजी म सा सच्चे निर्ग्रथ ही नही, अपने समय 
के निर्मथ-शिरोमशि थे । तप और त्याग को पावन अग्नि मे आपश्री ने अपनी आत्मा को निर्मल 


$ 
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बनाया था । इस प्रकार आत्मस्वरूप, को उज्ज्वल बनाते हुए आपश्री शाब्त, दान्त श्र निरहकारी 
वन गये थे । पूज्य श्री हुक्मीचदजी म सा के पट्ट के चतुर्थ पट्टघारी के रूप में आापश्री मात्र 
तीन वर्ष तक ही विराजे, किन्तु उस समय अल्प अभ्रवधि में भी आपक्री ने श्रपने जीवन को 
उत्कृष्ट साधना के प्रतीक के रूप में श्रादर्श बनाया और जिसके सुप्रभाव से सघ का आत्तरिक 
विकास सराहनीय रीति से सम्पन्न हुआ । 


पालो में जन्मे और बूंदी में दीक्षित हुए-- 


ग्राचार्यश्री चौथमलजी म सा की जन्मस्थली मारवाड का प्रमुख नगर पाली है, जो 
अव राजस्थान का प्रमुख नगर है । वाल्य काल से ही श्रापका पालन-पोपण धघामिक वातावरण 
मे हुआ तथा सन्त महापुरुषों के धर्मोपदेश सुनने का अवसर मिलता रहता था। इन्हो 
प्रिस्थितियो का सुपरिणाम था कि वे प्रारभ से ही विराग की ओर गतिशील बन गये । ज्यों 
विराग-दशा गहरी होती गई, आपका सन्‍त मुनिराजो के साथ ससर्ग वढता गया, उपदेश श्रवण 
की सुरुचि फंलती गई और श्आागमो के गरूढ रहस्यों का श्रष्ययन करने की जिज्ञासा भी सुदृढ़ होती 
गई । 


'रवण मित्त सुखा, वहुकाल दु खा की उक्ति के अनुसार आपश्री की आन्‍्तरिक 
अनुभूति जागृत बनी कि सासारिक सुखो का प्रभाव क्षणिक होता है-क्षण भर के लिये तो सुख 
का श्राभास होता है लेकिन उस क्षण के द्राभास उद्भूत ढु खो का क्रम लम्बे काल तक चलता 
रहता. है -। क्षण मात्र. का सुख वहुकाल के लिये दुख रूप हो जाता है । इस अनुभूति के आधार 
पर थआ्रापश्नी को ससार के प्रति विरक्ति हो गई | परिणाम स्वरूप आपभश्री ने बूंदी नगर मे 
वि स १६०६ चेत्र शुक्ला द्वादशी को भागवती दीक्षा अगीकार कर ली । 


उत्कृष्ट साधना के प्रतीक 


जिस उत्कृष्ट विराग-भाग एवं प्रगाढ आस्था से आपश्नी ने सयम ग्रहण किया था, 
उसी के अनुरूप आपकी कठिन एवं सतत जागरूक साधना प्रारम हो गई । एक तो पूर्वाचार्यों 
द्वारा शुद्धाचार के पक्ष में व्यापक वातावरण तैयार कर दिया गया था तथा दूसरे श्रापश्नी का 
सयमोत्साह प्रवल था, जिसके कारण चतुविध सघ में जो जागृति का क्रम चल रहा था उसको 
झधिक सम्वल ही मिला । 


खतो दतो निरारभो, पव्वदइए अणागारिय'-प्रव्नजित हो जाने के वाद श्रापश्री के 
साधु जीवन मे निरन्तर 'शाच्त, दान्त एवं निरारभी वृत्तियो तथा ग्रवृत्तियों का विकास होता 
चला गया और उस रूप श्रापका साधु जीवन कठिन एवं उत्कृष्ट साधना का प्रतीक वन गया । 
इसका मूल कारण यही था कि जिस उत्साह के आपने प्रव्ज्या स्वीकार की थी, सयम की साधना 
में आप द्विगुण्ित उत्साह से जुट गये थे । वह उत्साह श्रापके सयम को सतत सुदढता प्रदान 
करता गया ! सयमीय आचरण के प्रति आपकी गहरी निष्ठा के फलस्वरूप आप अपने उत्कृष्ट 
सयमी जीवन के उदाहरण से सारे सयमी वातावरण को स्वस्थ दिशा की श्रोर प्रभावित करते थे । 
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साधु जीवन को छोटी से छोटी क्रियाञ्रो के निष्ठापूर्वक पालन के प्रति भी इसी इष्टि से आप विशेष 
घ्यान देते थे । _- 

४ उस समय में आपश्री महान्‌- क्रियावान साधक माने जाते थे | सयम से किसी भी 
तरह की, विपरीत प्रवृत्ति रखने वाले अथवा शिथिल आचरण की तरफ भुकने वाले साधु-साध्वी 
आपश्री के प्रभावी जीवन से मयभीत व जागृत रहते थे । आपकी साधु जीवन की कठोर साधना 
क्रा स्वरूप इस एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । 


आ्रापश्री का जरा घर्मी शरीर निरन्तर क्षीण-अ्रतिक्षीण तथा दुबल होता जा रहा था 
और इन्द्रिय शक्ति भी शिथिल हो रही थी । तव उठने बैठने मे भी आप काफी कष्ट का 
अनुभव करने लगे थे, फिर#मी सयमीय क्रियाओं के प्रति आप बहुत ही सजग तथा सतक रहते 
थे | एक बार सन्त-वर्ग प्रतिक्रमण करने मे तन्‍्मय था और आपश्री भी शरीर में पीडादायक 
व्याधि होते हुए. भी लकडी के सहारे खडे होकर प्रतिक्रमण की क्रिया सम्पादित कर रहे थे । 
ऐसे समय में कुछ अचुभवी आवक वहा दर्शनार्थ उपस्थित हुए और आपश्री के चरणों 
नम्नर निवेदन प्रस्तुत किया--प्रूज्य प्रवर, श्रापके शरीर मे भयकर व्याधि उत्पन्न हो चुकी है--ऐसी 
परिस्थिति मे आप वेठे बैठे ही प्रतिक्रमण करावें तो उत्तम रहेगा । शास्त्रकारो ने भी सयमीय 
क्रियाश्रों के पालन मे शरीर को महत्वपुर्ण स्थान दिया है, अत आपश्रों बैठे बैठे ही प्रतिक्रमण 
करें तो किसी दोष की स्थिति नहीं आती है । 


श्रद्धालु श्वावको की वात सुनकर आपश्री ने दूरदर्शिता की भावना के साथ फरमाया 
देवानुप्रियो | श्रापका कहना यथार्थ है कि मैं बैठे वैठे भी प्रतिक्ररण कर सकता हू परन्तु श्रगर 
मैंने बेठे बैठे प्रतिक्रमशण किया तो हो सकता है कि मेरे सन्त फिर सोये सोये ही कहीं 
प्रतिक्मण न करते लग जाय । अनुकरण की स्थिति कभी कभी परम्परा को भी ढाल देती है 
ओर इस प्रकार सयमीय क्रियाग्रो मे शनें शिथिलता का भ्रवेश होने लग जाता है । वर्तमान में 
मेरा सकारणएुन्गण्य सा श्राचरणह॥ुभी सविष्य मे साधु समाज के लिये सभव है, शिथिलता का 
वीज वन जावे । श्रत मैं थोडा शरोर कष्ट केलकर भी शिथिलाचार के झाने का रास्ता नहीं 
खोलना चाहता हू । वे श्रावक यह स्पष्टीकरण सुनकर चौंक से गये कि इन महान्‌ पुरुष की कितनी 
उत्कृष्ट साधना है, कैसी भव्य दूरइृष्टि है तथा शुद्धाचारी सयम के प्रति कितनी गहरी सुरुचि 
है ? उन शआ्ञावको ने परम श्रद्धाभाव से आचार्य श्री को पुव वन्दन किया तथा आपश्री के कठित 
एव उत्कृष्ट साधना के प्रतोक॥रूप साधु जीवन की भूरि-भूरि सराहना की । 


संचत्सरी सताने को विवादास्पद घटता और सुश्रावक सगनजी का सत्प्रयास 


अपने ऐसे गरिमामय साधु जीवन से आचार्य श्रो सामान्यदुरूप से चतुविध सघ से 


किन्तु विशेष रूप से साधु-साध्वी समाज में प्रकाश स्तभ के समान आदर्श मार्गद्शक मान लिये 
गये थे । 
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वि स १६९४० या १६९४२ के लगभग की एक घटना पूज्य श्री के जीवन से सम्बन्धित 
वतलाई जाती है जो इस प्रकार घटित हुई थी-- 


किसी कारणवश शअआ्राचार्य श्री उदयसागरजी म सा ने भादवा सुदी चतुर्थी के रोज 
सवत्सरी मनाने की घोपणा की । तब पृज्य श्री चौथमलजी म सा के मन मे अनेक प्रकार का 
ऊद्दापोह हुआ कि आचार्य प्रवर ने चौथ को सवत्सरी मनाने की घोषणा क्यो की ? जबकि पूर्व 
परम्परा से सवत्सरी सदा ही पचमी की मनाते चले झा रहे थे । श्रनेक सकल्प-विकल्पो के 
प्रवाह में पूज्य श्री चौथमलजी म सा ने पचमी को ही सवत्सरी मनाने का निर्णय लिया श्र 
तदनुसार ही आपने सवत्सरी मनाई भी, जवकि आचार्य श्री उदयसागरजी म सा ने चौथ की 
सवत्सरी मनाई । 


चातुर्मास समाप्ति के पश्चात्‌ जब विभिन्न स्थलों से सन्त मुनिराजों ने श्राकर आचार्य 
श्री स सवत्सरी विषयक उस प्रकार की घोषणा का कारण जानने की जिजन्नासा प्रकट की । तब 
उन्होंने मध्यम रीति से स्पष्टीकरण किया कि जिन सन्‍्तो ने पच्रमी को सवत्सरी मनाई है, उन्हें 
किसी प्रकार का उपालभ नही है तथा अब इस वात को लेकर किसी के भी मन मे किसी प्रकार 
सकलप-विकल्प नही उठना चाहिये । किन्तु पुज्य श्री चौथमलजी म सा ने इस स्पष्टीकरण को 
स्वीकार नही किया तथा पूर्ववत्‌ सम्बन्ध रखने के लिये भी वे तत्पर नही हुए । उनका आग्रह 
था कि जब तक आचार्य श्री चौथ को सवत्सरी मनाने का “'मिच्छामि दुवकंड' न दे दे अर्थात 
उसे भूल के रूप मे न स्वीकार करले तव तक वे पूर्ववत्‌ सम्बन्ध वत्ताये रखने के लिये तैयार 
नही हो सकेगे । 


इस प्रकार परिस्थिति काफी गभीर बन गई । ऐसा स्पष्ट नजर झाने लगा कि इस 
मत-भेद से कारण सघ में फूट की दरारे पड जायगी । इन दोनो महापुरुषो के बीच मतभेद बढ 
गया तथा मनभेद भी गहरा होता चला जा रहा था । स्थिति यहा तक पहुच गई कि दोनों के 
बीच में वन्दना-व्यवहार भी वद हो गया । इस स्थिति से सारे समाज मे हलचल मच गई। 
बडे अनुभवी श्रावक भी विचार में पड गये कि अरब क्‍या किया जाय ? सबकी भावना यही थी 
कि किसी भी प्रकार इन दोनों महापुरुषो के मध्य पूर्ववत्‌ स्नेह स्थापित हो जाय । 


यह गहन समस्या जब वडी सादडी के सुश्रावक श्री मगनमलजी डागी की जानकारी 
मे पहची तो वे इन दोनों महापुरुषों के मध्य पुन स्नेह सम्बन्ध स्थापित कराने के उद्देश्य से 
तुरन्त रतलाम पहुचे । उन्होने आचाये श्री उदयसागरजी म॒ सा के दर्शन किये तथा एतद्‌ 
विपयक विचार विमर्श किया । उसके वाद वे जावद में विराजित पृज्य श्री चौथमलजी म सा 
की सेवा में पहचे और बिना कोई चर्चा किये वे दो तीन दिन तक उनके प्रवचन श्रवण करते 
रहे । एक दिन उन्होने एकान्त में पूज्य श्री चौथमलजी म सा से कहा--मैं रतलाम मे विराजित 
आचार्य श्री के दर्शन करके आ रहा हू, जहा मैंने उनसे सारी वात चीत कर ली है। आराचार्य 
श्री जी'' म. सा 'मिच्छामि दुक्‍्कडे' देने के लिये तत्पर है, श्रत आप रतलाम पचारें ताकि ज्यो 
ही आ्राचार्य श्री 'मिच्छामि दुबकडे' का उच्चारण करे त्यो ही श्राप उन्हें वन्दना कर ले | पूज्य 
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श्री चौथमलजी म सा. ने क्लषावक मगनजो की यह वात ह्वीकार कर ली व्रिहार -करते हुए 
रतलाम पहुच गये । तब वे आचार्य श्री के सामने उपस्थित हुए और प्रतीक्षा करने लगे कि झब 
ग्राचार्य श्री-'मिच्छामि दुक्‍्कड' कहे और कब वे उन्हे ,वच्दना करे ? किन्तु आपश्नी को वहा की 
परिस्थिति विलक्षण ढग की ही नजर आने लगी, क्योकि आचाये श्री की ओर से “मिच्छामि 
दुक्कड' कहे जाने का कोई सकेत दृष्टिगत नही हो रहा था । 


पूज्य श्री चौथमलजी म सा. द्वारा काफी समय तक प्रतीक्षा किये जाने के बाद भी 
आचाये श्री ने “मिच्छामि दुवकड' का उच्चारण नही किया । करते भी कंसे ” क्योकि सुश्रावक 
मगनलालजी ने रतलाम मे “मिच्छामि दुक्‍्कड' देने के वारे मे कोई चर्चा, आचार्य श्रीसे नहीं की 
थी । श्रावकजी ने पूज्य श्री चौथमलजी म सा से यह वात जो कही थी, वह बिल्कुल उनके ही 
मन की कल्पना की थी | ताकि सघ विघटन से बच जावे उन्होने अपने ही मन से पूज्य श्री 
को रतलाम पहुचने के लिये कहा था । उस समय जब पृज्य श्री चौथमलजी म सा ने वहा 
उपस्थित श्री समनमलजी की ओर देखा तो उनकी आखो मे उलाहना का सकेत था । तब वे 
श्रावकजी अपने स्थान से उठे तथा पूज्य श्री के समीप पहुचे । और यह आश्चयं भरा दृश्य था कि 
उन्होने अपार जन-समूह के वीच पृज्य श्री की गर्दन पकडकर उसे आचार्य श्री के चरणों मे 
वलपूर्वक भुका दी और बोले--इस सम्प्रदाय के कर्णाधार साधुओ को इस प्रकार से गुरु के प्रति 
भ्रश्नद्धा के भाव नही लाने चाहिये । 


अब क्‍या था ? सिर भी भुक चुका था तो अ्रम्मापिया श्रावकजी के मुह से 
हितकारी निर्देश भी निकल चुका था--पृूज्य श्री चौथमलजी म सा ने ग्रुर्देव को विधिवत 
वन्दन कर ही लिया । फिर तो पश्चाताप से विगलित होकर उन्होने आचार्य श्री से अपने 
अपराध की भावविह्वलता से क्षमायाचना भी कर ली । श्रावकजी मगनजी के सत्प्रयास से इस 
प्रकार गुरु शिष्य मे दूध पानी की तरह एकरूप मिलन हो गया । मतभेद की दीवारे विलीन हो 
गई तथा इस मिलन से सर्वेत्र वातावरण मे प्रसन्नता का वातावरण छा गया । 


दूसरे दिन व्याख्यान में सुक्षावक श्री मगनमलजी डागी ने आचार्य श्री के चरणो मे 
विनम्र निवेदन किया--भगवन्‌, मैंने एक महान्‌ ज्ञानवान तथा क्रियावान्‌ सन्‍्त की अविनय- 
असातना की और उनके साथ विश्वासघात किया । मैंने आपसे कोई परामर्श किये बिना ही 
आचार्य श्री मिच्छामि दुक्कड' दे देंगे--ऐसी कपोलकल्पित वात कहकर पूज्य श्री चौथमलजी 
मे सा का विहार रतलाम की तरफ करवा दिया । यद्यपि मुझे आपश्री के नाम से यह गलत 
वात नहीं कहनी चाहिये थी, किन्तु मैंने येह काम मात्र सघ हित को इप्टि मे रखकर ही किया 


है । फिर भी मेरी यह गलती है इसके लिये आप जो भो दंड विधान करे--उसे ग्रहण करने के 
लिये मैं तैयार हू । 


आचार्य श्री ने पूज्य श्री चौथमलजी म सा की तरफ सकेत किया और पूज्य श्री 
ने उस सकेत को वयोवृद्ध सन्त के पास भेज दिया । लेकिन उन्होने भी वरिष्ठ मुनि श्री राजमलजी 
म सा को सकेत कर दिया । कितनी उदारता थी सन्त मुनिवरों मे जो कि उपयुक्त लघु सकेत 


( ६४ ) 


से समभी जा सकती है ? मुनि श्री राजमलजी म सा ने तव फंरमाया-मगनजी भाई, झ्रापको 
क्या दंड दिया जाय ? आपने तो वह दु साध्य कार्य सफलतापूर्वक करके 'दिखा दिया, 
जो बडे-वडे सन्‍्त मुनिराज भी नहीं कर पा रहे थे । सघ भ्रौर सम्प्रदाय के भीतर जो बहुत वडी 
विघटन की स्थिति बन गई थी, उसे श्रापने अपनी उत्त्पाति की बुद्धि से बचाकर एक बहुत ही 
प्रससनीय कार्य किया है | इसमे आपका अपना कोई स्वार्थ नही था, इसलिये दड प्रायश्चित की 
कोई स्थिति नही वनती है । 2 ९ है 


$ 


इतिहास मे कु डलिक श्रावक का वर्णन आता है, जिन्होने एक महान्‌ आचार्य 
रत्ताकर सूरी जी को प्रतिवोधित किया था, कारण वे सयम पथ से च्युत हो गये, तब श्रावक 
जी ने प्रतिवोध देकर उन्हे पुन सयम पथ पर प्रस्थापित किया था। उसी प्रकार सुश्रावक 
मगनमलजी ने भी सघ में होने वाले विघटन के बीच युक्तिपूर्वक सूत्रधार का काम कर युव्तिपूर्वक 
विघटन को टाल दिया और स्नेह सम्बन्ध सयोजित कर दिया । इस विशिष्ट कार्य का महत्व 
तभी पूरी तरह से समझ मे श्रा सकता है, जब यह कल्पना की जाय कि मगनजी साहव का 
सत्प्रयास सफल नही वनता तो सघ को कितनी हानि उठानी पडती ? उनकी तरकीव इस कंदर 
काम आई कि आचार्य श्री उदयसागरजी म सा. तथा पूज्य श्री चौथमलजी म॒ सां के मध्य पुत 
पूव॑वत्‌ स्नेह सम्बन्ध स्थापित हो गये तथा सघ में हर्प एवं ऐक्य का वातावरण छा गया । 


उत्तराधिकारी के रूप में : 


नल 


उपयुक्त घटना तो वि स॒ १६४० या १६९४२ की है किन्तु इसके वाद आचार्य 
श्री उदयसागरजी म सा तथा पृज्य श्री चौथमलजी म सा के मध्य ग्रुणशील स्नेह सम्बन्धो की 
ऐसी प्रगाढ़ता पैदा हुई कि वि स १६५४ की फाल्युन कृष्णा चतुर्थी को आचाये श्री ने पूज्य 
श्री चौथमलजी म सा को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया । वैसे वि स १६४२ में 
जब आरचाये श्री उदयसागरजी म सा के शरीर मे व्याधि हो गई थी, तभी उन्होने युवराज 
पदवी पूज्य श्री चौथमलजी म सा को प्रदान कर दी थी । 


पुज्य श्री चौथमलजी म सा को श्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के कुछ ही समय 
पहले आचार्य श्री उदयसागरजी म सा का स्वर्गारोहश हो गया था । रतलाम मे ही वि स- 
१६५४ की फाल्गुन कृप्णा चतुर्थी की आचार्य पद प्रदान किया गया । रे 


आचार्य श्री उदयसागरजी म सा के स्वर्गारोहणा के वाद नवाचार्य की महिमा का 
वर्णन करते हुए वंद्य श्री मथुरालालजी शर्मा ने आचाये श्री उदयसागरजी म सा के जीवन 
वत्त पर लिखित अपनी पुस्तिका “उदयचन्द्र चन्द्रिका” मे लिखा है-- 


“हाल में यहा पर श्री श्री १००८ श्री दयासागर, धर्म उजागर, परोपकारक, अत्यन्त 
गुणवान श्री पूज्य जी महाराज श्री चौथमलजी महाराज ठाणा ३२ से विराजमान हैँ _ इन्ही 
महानुभाव की कृपा से आज दिन घम्म का उद्योत भी आनन्दपुर्वक हो रहा है ! जानते है कि 
श्रीमान्‌ महाराज साहव इस धर्म की रक्षा घरोहर की भाति करते रहेगे । ऐसी आ्राशा है श्रौर 
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श्री पूज्ये जी महाराज साहब ने अपनी सम्प्रदाय के लिये मर्यादा याने कायदा प्रकट किया है, वो 
सतत मुनिराजो व श्रावको की सम्मति से बहुत सुन्दर जाहिरात लेख फरमार्या है । इसी मर्यादा 
में स॑व॑ सन्‍्त व महासतियाजी महाराज को चलना अ्वश्यमेव चाहिये । ऐसे परमप्रतापी धर्मातिरक्षक 
महानुभाव की दीर्घायु के लिये कुल श्रावक समुदाय सदा सर्वंदा प्रभु से प्रार्थता करते है ।” 


चोथे पट्ट पर विराजित आचायें श्री चौथमलजी म सा जब पद्टासीन हुए तभी आप 
वयोवुद्ध एव वरिष्ठ साधक थे अत श्रापके आचाये पद पर प्रतिष्ठित होने पर सघ और सम्प्रदाय 
में हप॑ की लहर फल गई कि आपके शासनकाल मे पूर्वाचार्यों द्वारा प्रारभ श्रमण ससस्‍्कृति की 
सरक्षा से सम्बन्धित क्रान्ति अवश्य ही प्रगतिशील बनी रहेगी, एव चतुधिध सघ की उन्नति तथा 
जैन धर्म की प्रभावना होती रहेगी । 


मात्र तीन वर्ष से चतुविध संघ का आन्तरिक विकास : 


किन्तु भवितव्य कुछ और ही था | आचाय॑ श्री चौथमलजी म सा का शासन काल 
मात्र तीन वर्ष तक ही रहा, फिर भी इस अल्प अवधि में आचाय श्री के प्राभाविक जीवन की 
महिमा से चतुविध सघ ने सन्तोषजनक रीति से अपने सगठन का आन्तरिक विकास सम्पादित 
किया । आपभश्री के झाचार्य काल मे शुद्धाचार के लिये चल रही उत्करान्ति को पर्याप्त सम्बल 
मिला तथा सयमी जीवन की प्रष्ठभूमि पुष्ट बनी । 


ऐसी प्रगति इसी कारण सभव बन सकी कि आचारये श्री का सयमी जीवन सद्ग्रुण 
गरिमा से अलक्ृत था । कवि श्री हीरालालजी ने अपनी लावणी मे श्राचार्य श्री का ग्रुणानुवाद 
करते हुए लिखा है-- 


“ग्रहो पडित गुणा की खान 
कहा लग करता रहु मैं बयान । 
'.  देत है अमर जीव को ज्ञान 
जीतिया, क्रोष लोभ और मान ॥। 
() [] ्। 
सहयो परिषह आकरो जी 
सूर वीट प्रणाम । 
टसको पण कीघो नहीं जी 
सरीया वाछित काम ॥। 
(पूरी लावणी परिशिष्ट मे देखे) 
आपक्री की सघ सचालन--क्षमता श्रदूभुत थी । लचीलापन कम होने से आपके 
अनुशासन का प्रभाव भी अपूर्व रहा । इसके सिवाय आपके शासन काल मे धर्मोपकार के महद 


कार्य सम्पन्न हुए । धर्मोपकार के एक अवसर का वर्णन करते हुए “उदयचन्द्र चन्द्रिका” मे लिखा 
गया है. 


2) 


“इस अवसर में श्रीमान्‌ महाराज १००८ श्री चौथमलजी म सा के- उपदेश को 
श्रवण करके महाराज श्री सिरेलालजी (श्रीलालजी) के गृहस्थपणा के जोडायत बाई मैंगा ग्राम 
टीक से आये है सो यहा पर सयम लेना आदरा है शौर एक भाई वरदीचदजी रतलाम के गौत्र 
पीपाडा उमर करीवन वर्ष २५ के उन्होने भी योगारभ लेना आरभ किया है । फाल्गुन शुक्ला 
५ के रोज वेराग्य से सयम लेंगे । इनका दीक्षा महोत्सव भी बडा भारी होगा ।” 


इस प्रकार कई स्थानों पर धर्म के कई उपकारी कार्य पूरे हुए तथा कई भव्य 
आत्माओझो ने कल्याण मार्ग पर शभ्रग्रगामिता साधी । 


अपने उत्तराधिकारी की घोषणा एवं महाप्रयाण : 


आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए आपश्री को तीन वर्ष भी पूरे वही हुए थे कि आपकी 
शरीरस्थ व्याधि ने तीज वेदना देनी शुरू कर दी । तब शरीर की नश्वरता को सममकर आपने 
अपने योग्यतम शिष्य ग्रुणशील मुनिवर श्री श्रीलालजी म सा को अपना उत्तराखिकारी तथा 
पचम पट्ठघर घोषित कर दिया । यह घोषणा रतलाम में वि. स. १६५७ कातिक शुक्ला द्वितीया को 
की गई । 


झौर उसी कार्तिक शुक्ला प्रष्टमी को ही श्राचार्य श्री चौथमलजी म सा ने महाप्रयाण 
कर दिया । ऐसी दिव्य विभूति को धन्य है । 


परिशिष्ट एक 


१. श्री चौथमल महाराज की लावणी 
(दया को पाले हैं वुद्धान-ए देशी) 


पूज्य श्री चौथमलजी महारोज 
सिद्ध कर लिया है अपना काज ॥-न्‍टेर 


करत हू ग्रुणवन्त का ग़ुणग्राम 
जिन्‍हों से पावे सुख आराम । 
देखलो शास्त्र का निर्जाम 
भूल मत भटको ग्रामो ग्राम ॥। 


दृह्म--हुक्मीचद महाराज की, दीप रही समुदाय । 
भ्रधिक-अधिक ग्रुणवत सन्त हैं, कहयो कधू नही जाय ॥॥ 
चलाता है दया घर्मं की जाभ ॥-पू० 
श्रहो पडित गुणा की खान 
कहा लग करता रह मैं वखान । 
देत है श्रमर जीव को ज्ञान 


[ ६७ | 


जीतियो क्रोध लोभ और मान ।॥। 
अवसर जाणी एहबो जी 
अणसण कीघो जाण ॥|-प्र ० 


आलाई निदी आत्मा जी 

तो हुयो मोहनी फद । 
पडित मररण ने आदर्या जी 

आशणी बडो झाणद।॥। 
सहयो परिषह आकरो जो 

सूरवीर प्रणाम । 
टसको पणकीघधो नहीं जी 

सरीया वादित काम ॥। 
उण्णीसा अडतीस मे जी 

पोष सुदी शुक्रवार । 
दशम को दिन ऊगता जी, 

पहोता स्वर्ग मझार ।। 
एकादण दिवस तणो जी, 

सुख सू अणसण सिद्ध । 
हीरालाल कहे आपने जी, 

जीत नगारा दीघ ॥-पु० 

(श्री जैन सुबोध हीरावली से) 


नोट:--इस लावणी मे आचार्य श्री चौथमलजी म सा की स्वर्गारोहण तिथि वि स १६३८ 
पोष सुदी १० शुक्रवार बताई गई है जब कि प्रसाणित तिथि वि स॒ १६१७ की कार्तिक 
शुक्ल अष्टमी है । 


परिशिष्ट-२ 
झ्राचार्य श्री जवाहर के शब्दों मे हु. शि, उनचो. भ्री 


“हमारी सम्प्रदाय के नायक, आचार विचार का पूरी तरह पालन करने वाले, साछ्ु 
जीवन का उद्धार करने वाले, धुरघर आचार्य पूज्य श्री हुक्मीचदजी महाराज ने भी इस सवत्सरी 
पर्वे को इसी तरह आराधना की थी । पूज्य श्री ने इक्कीस वर्ष तक वेले वेले का पारणा किया। 
वे सारे वर्ष भर एक ही पछेवबडी से काम चलाते थे, चाहे वर्षा हो या शीत । वे तली हुई वस्तु 
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न खाते थे । केवल तेरह वस्तुओं के उपरान्त अन्य सब वस्तुओ के खाने का उनको त्याग था। 
मिष्टान्न खाने का भी उनको त्याग था । ऐसे उत्कृष्ट आचारवान्‌ वे महापुरुष थे । वे पर निन्दा 
करना नही जानते थे । मुझे उन महापुरुष के साक्षात दर्शन करने का सद्भाग्य प्राप्त नही हुम्ना । 
मैने उनके सम्बन्ध में पुज्य श्री चौथमलजी महाराज से सुना है और उन्होने भी अपने पूर्ववर्ती 
सतो से सुना था । वे कहते थे कि एक बार पुज्य श्री हुक्मीचन्दजो महाराज जावद मे विराजमान 
थे । वे शौचनिवृत्ति के लिए वाहर जगल मे गये हुए थे । पीछे से एक साधु उनका दर्शन करने 
आया । पूज्य श्री के श्राने पर उनके किसी शिष्य ने कहा कि महाराज |! वह गेल्या (प्र 
विक्षिप्त) साधु आपके दर्शनार्थ आया था । 


यह सुनकर पूज्य श्री ने कहा कि ऐसा नही कहना चाहिये । कौन जानता है कि 
पहले उसकी मुक्ति होगी या मेरी । किसी व्यक्ति की वर्तमान मे हीन अवस्था देखकर उसका 
कभी अपमान नहीं करना चाहिये । किसी को हल्का बताना या कहता अनुचित है । माना कि 
इस वक्त वह गेल्या है, समझ कुछ कम है ! किन्तु कौन कह सकता है कि भविष्य में पुरुषार्थ 
करके वह हमारे से पहले ही मुक्त हो जाय । किसी के भविष्य का किसी को क्या पता । 
ज्ञानी जन किसी व्यक्ति का श्रपमान करना अनुचित मानते हैं, पूज्य श्री ने अपने शिष्य से कहा 
कि तुमने उसे गेल्या कहा इसका प्रायश्चित लो और अपनी आत्मा शुद्ध करो । कितनी विशालता 
थी उनमे । 


पूज्य श्री पहले कही का चातुर्मास नही स्वीकार करते थे । जहा उनकी इच्छा होती 
वहा जाकर चातुर्मास के लिए निवास कर देते थे । एक बार पूज्य श्री चातुर्मास करने की इच्छा 
से जोधपुर पधारे थे । सघ की विनती के बिना स्वेच्छा से पूज्य श्री पधारे थे। जोधपुर में 
विराजमान इतर सप्रदाय के साधु कहने लगे कि जहा ऐसे घोर तपस्वी और शुद्ध चरित्र सम्पन्न 
साधु महात्मा का चातुर्मास होने वाला हो वहा हमारी क्‍या पूछ होगी । ग्रत हमे कही अन्यत्र 
जाकर चातुर्मास करना चाहिये । पूज्य श्री को इस बात का पता लग गया कि मेरे कारण श्रन्य 
सतो को कष्ट होता है, तुरन्त वहा से विहार कर दिया और फलौदी जाकर चातुर्मास किया । 
यह वात रामनाथजी मूथा से मालूम हुई है । 


ऐसे महान आत्मा का हमारा सम्प्रदाय है । वे तो निस्‍पृह थे । उनके मन मे चेले या 
सम्प्रदाय बढाने की तनिक भी इच्छा न थी । उनके पास जो चेले श्राये उनको उन्होने अश्रपने ग्रुर 
आचार्य श्री की नेश्राय मे हो दीक्षित किये । अपना कोई चेला नहीं वनाया । फिर भी सच्चे 
त्यागी महात्मा की कीति को कौन रोक सकता है | उनके नाम से सम्प्रदाय चलो श्रौर चल 
रही है । मुझे इस सम्प्रदाय .का साधु कहलाने मे वडा गौरव है । 


पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज के बाद पूज्य श्री शिवलालजी महाराज हुए । उन्होने 
इस सम्प्रदाय की बडी उन्नति की । मारवाडी लोग सारे भारतवर्ष मे फैले हुए हैं श्रत. उनके 
द्वारा सारे भारत में उक्त दोनो आचार्य प्रसिद्ध हो गये । 


पूज्य श्री शिवलालजो महाराज के पश्चात्‌ पूज्य श्री उदयसायरजी महाराज हुए । वे 
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जोधपुर के बीसा ओसवाल थे ।-उन्होने दीक्षा दूसरी सम्प्रदाय मे अगीकार की थी किस्तु पूज्य 
श्री हुक्‍्मीचन्दजी महाराज की कठोर साधना से आकर्षित होकर इधर चले आये थे । उन्होने 
भी इस सवत्सरी पर्व को पूर्वाचार्यों की परिपाट्ी के श्रनुसार मनाया था । मैं भगवान्‌ महावीर 
से लेकर श्राज तक की आचाये परम्परा की पाटावली नही सुता रहा हू क्योकि इसके लिए विशेष 
समय अपेक्षित है । दोपहर को समय मिला तो अन्य सन्त पाटठावली सुनायेंगे । 


चतुर्थ पाट पर पृज्य श्री चौथमलजी महाराज हुए । मैंने उदयसागरजी महाराज और 
चौथमलजी महाराज की सेवा की है । पूज्य श्री चौथमलजी महाराज की मुझ पर विशेष कृपा 
रही वे अनेक शास्त्र के ज्ञाता थे । उन्हे थोकड भी वहुत याद थे | आठ पहर में से छ पहर 
जागृत रहते थे ज्यादा नही सोत्ते थे । केवल दो पहर नींद लेते थे । स्वाध्याय भी खूब करते 
थे । वे ऊनोदरी (अ्रल्पाहार) करते थे, जिसके चिन्ह उनके पेट पर थे । 


पचम पाट पर पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज हुए । उनके ग्रुणो का वर्णंत मैं क्‍या 
करू । भेरे द्वारा उनके गुणगान करना छोटे मुख बडी वात होगी । आप लोगो में अनेक व्यक्ति 
ऐसे होगे जिन्होने उनकी प्रत्यक्ष सेवा की है उनकी व्याख्यान धारा इस राजकोट शहर मे भी 
बहुत प्रवाहित हुई है । यहा के सघ के उद्यान को पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज ने बहुत 
सीचा है । मैं भी उनके साथ यहा चातुर्मास करना चाहता था किन्तु वहुत इच्छा होने पर भी 
ने कर सका । आप लोग बडे भाग्यशाली हैं जिन्होने यहा भी उनकी सेवा की और भश्रप्यत्र 
जाकर भी आपने उनकी सेवाए की हैं, यह उत्तम है, मगर वे जो वस्तु प्रदान कर गये उसे 
सुरक्षित रखना आपका कतेंव्य है | मैं भी उनकी देन को सुरक्षित रक्‍्खू यह मेरा परम कतंव्य 
है | यह न समभिये कि पूज्य श्री मौजूदा नही हैं | वे आज भी अनेको के हृदय मे विद्यमान 
हैं । उनके उपदेश ने बहुतो के घर्म की रक्षा की है । 





न्ती #< ८6६ शा 0 3 


(०) 


आचायें श्रीमद चौथमलजी म. सा. 


जन्म स्थान 
दीक्षा स्थान 
दीक्षा तिथि 
युवाचार्य पद तिथि 
आचार्य पद स्थान 
ग्राचार्य पद तिथि 
स्वर्गवास स्थान 
स्वर्गवास तिथि 


जीवन-तथ्य 


पाली (राजस्थान) 

वू दी (राजस्थान ) 

विस १६०६ चैत्र शुक्ला द्वादशी 

वि स १९५४ मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी 
रतलाम (मध्य प्रदेश) 

वि स. १६५४ माघ शुक्ला दशमी 
रतलाम (मध्यप्रदेश ) 

वि स १६५७ कारतिक शुक्ला नवम 


पाली में जन्मे और बूंदी में दीक्षित हुए 


« उत्कृष्ट साधना के प्रतीक 


सवत्सरी मनाने की विवादास्पद घटना और सुश्रावक मगन जी का सतृप्रथास 


उत्तराधिकारी के रूप में 


मात्र तीन वर्ष के आचार्य काल में भी चतुविध सघ का आन्तरिक विकास 


(परिशिष्ट स १२) 


- श्रपने उत्तराधिकारी की घोषणा एवं महाग्रयाण 
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पहुशिउचोश्ी जगनाना गकग 


| 
श्री 


ला. हु 


कम ४० कद ०.४६ छः ४८ 
भर + 
रह 


कक लक 2 हे को 
सुरास्रेन्द्रदुजंय कामविंजेता अद्भुत स्मृति के धारक 
आचार्य 


श्री श्रोलालजी म.सा. 


ग्राचार्य श्री श्रोलालजी म.सा. 


होनहार विश्वान के होत चीकने पात भौर श्री के लाडले लाल 


-« विलक्षण बाल क्रीडा तथा टोकरी पर चितन प्रवाह 


वेराग्य का वेग श्रवरोध मोचक जे 
दीक्षा प्रभाव की अतिशयता एवं श्राचायः पदारोहण 
एक-एक चातुर्मास भी धर्मोपकार का इतिहास 


» जन्मभूमि में स्मरणीय चातुर्मास 

» मरुभूमि मेवाड एवं मालवा घरां पर घर्मानद की लहर 

« राजाओ्ो व जागीरदारो की भक्ति तथा सफल जीवदया श्रभियान 
» ब्यावर में एक साथ पाच दीक्षा 

« सौराष्ट्र के दीर्घ प्रवास मे श्रपूर्व त्याग, तप व परोपकार 

- शतावधानीजी महाराज की दृष्टि मे श्राचायंश्री का व्यक्तित्व 


पूज्य श्री के पक्के मुस्लिम भक्त मौलवी सेयद झ्ासद श्रली 


« सप्रदाय की सुव्यवस्था एवं श्रात्म शक्ति का प्रयोग 


थलियो की जलती रेत पर शभ्रगृत की वर्षा 


- जयपुर चातुर्मास से भ्रभिनव अश्रहिसा प्रचार ॒राजवशियो ने सत्सग करने में होड़ लगा दो 
» युवाचारय पदारोहण महोत्सव एव श्रपूर्व सम्मेलन 

« जैन गुरुकुल की स्थापना 

. शरीर पिंड से विदाई 

श्री जी के प्रति ध्यक्त भावभीने उद॒गार 

- महान्‌ सदग्रुणो से भल कृत एवं श्रति विशिष्ट व्यक्तित्व 


पदिशिष्ट स. १, १, ३ 


. । 
है 


ग्राचार्य श्री श्रीलालजी म.सा. 


'जष्म स्थान 

जन्म तिथि 
पिता 
माता 
दीक्षा स्थान 
दीक्षा तिथि 
युवाचार्य पद स्थान 
युवाचाय पद तिथि 
आचाये पद स्थान 
श्राचार्य पदढ्ष तिथि 
स्वगंवास स्थान 
स्वगंवास तिथि 


जीवन तथ्य. 


टौंक (राजस्थान) 

वि. स. १६२६ माग्गंशो्ष हादशी 

श्री चुन्नीलालजी बम्ब 

श्रीमती चादकु वर बाई 

बनेडा (राजस्थान) 

वि. स १६४४ पौष कृष्णा सप्तमी 
रतलाम (म. प्र.) 

वि. स १६५७ कातिक शुक्लाइऔद्वितीया 
रतलाम (मध्य प्रदेश) 

वि. स १६५७ कातिक शुक्ला नवमी 
जतारण (राजस्थान ) 

वि. स. १६७७ आपषाढ शुक्ला तृतीया 


॥ 


आचार्य श्री. श्रीलालजी : म.सा. 


इस ससार में सभी जीव सुख चांहते हैं, दुःख कोई नही चाहता । लेकिन यहा पर 
एक जीव ही नही रहता है--विभिन्न इन्द्रियों के तथा विभिन्न सज्ञाओ वाले प्रनन्तानन्‍्त जीव 
हैं कई जीव भ्रपनी रक्षा कर सकते हैं तो कई जीव शआ्राक्रामक स्वभाव के हो कर दूसरो को दु ख 
भी देते हैं, परन्तु कई जीव इतने दुर्वेल श्रोर नगण्य शरीरघारी होते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए 
समर्थ जीवो की सचेष्टता उत्पन्न करनी होती है। सभी जीव अ्रपने पूर्वोपाजित कार्यों के 
अनुसार सुख दु ख पाते हैं कितु नवीन क्रियाओ्रो से नवीन कर्मवंध भी होता रहता है, भ्रत नवीन 
क्रियाप्रो मे दया और करुणा का समावेश किया जाय, विवेक भौर जागरूकता लाई जाय तथा 
कर्तेव्यनिष्ठा का एक सामाजिक, क्रम बनाया जाय तो एक दूसरे जीवो के पारस्परिक व्यवहार मे 
सुख को बढाया जा सकता है एवं दुख को घटाया जा सकता है । इसलिए भगवान्‌ महावीर ने 
उद्घोष किया जीश्रो श्रीर जीने दो । यह जीवदया का मूलमत्र बन गया । 

झ्राप इस तरह जीश्रो कि श्रष्य जीवो के हिती पर कम से कम चोट पहुचाश्नो श्ोर 
दूसरे जीवो को इस तरह जीने दो कि वे अपने-अ्रपनि दायरे मे स्वतत्रता का श्रानद उठाते हुए 
श्रपता जीवन यापन कर सकें, यद्र तो हुई' बुनियादी बात । श्रव जीवदया की बात यह होगी कि 
आप अपनी झावश्यकताशो को कम कर श्रपना जितना सामथथ्य है, उसका प्रयोग अ्रधिकाधिक 
दुखी जीवो को सुखी बनाने मे करें | ऐसा सत्प्रयास स्वयं करने के सिवाय दूसरे जीवो को भी 
श्रधिकाधिक रूप से ऐसा सत्प्रयास करते रहने की प्रेरणा दें । जब .कोई श्रात्मा श्रपने चितन एव 
कृति के स्वरूप का विकास कर ले तथा पूर्ण रूप से जीवदयाघारी वन जाय तो वह श्रात्मा 
साधु वन जाती है । साधु सभी प्रकार के जीवो का रक्षक होता है--छ काया के जीवो का 
पूर्ण रक्षक । सभी प्रकार के जीवों का समावेश छ काया के वर्गीकरण में हो जाता है तथा 
साधु अपने लिए कही भी छ. काया के जीवो का हनन करता नही, करवाता नहीं तथा करने 
वाले का भ्रनुमोदन भी नहीं करता । इसके श्रतिरिक्त छ काया के जीवो की रक्षा के लिए 
भ्रपनी मर्यादाओ्रो मे रहता हुआ उपदेश भी देता है । 

हमारे चरित्र नायक आचार्य थ्री श्रीछाछजी म.सा. भपने युग मे जीवदया के महान 
प्रेरक रहे हैं । श्रमण परम्परा के श्रनुसार वे स्वय तो छः काया के जीवो के पूर्ण रक्षक वे ही हैं, 
कितु श्रापश्नी ने जिस प्रभावकारी ढंग से जीवदया के कार्यो को सारी भारत भूमि पर प्रसारित 
किया, वह अपने झापमें एक श्रति विशिष्ट कार्य रहा है । जेनेतर समाज मे भी हिंसक कार्यों 
को छुडवा कर आपश्री ने अपने प्रभावपूर्णा प्रवचनों से बड़े बडे राजा महाराजाझो, जागोरदारो 
शग्रादि को भी जीवदयां के कारुणिक कार्य मे प्रवृत्त बनाया । “जीओ पझौर जीने दो” के मसर्म 
को शझ्रापश्नरी ने लाखो लोगो तक पहुचाया । 


सूरासुरेन्द्रद॒जंय कामविजेता 
अद्भुत स्मृति के धारक 


आचार्य 


श्री श्रीलाल जो म. सा. 


होनहार विरवान के, होत चीकले पात : 
और श्री के लाइले लाल 


राजस्थान प्रान्त मे बनास नदी के तट पर टीक नामक नगर प्राचीन काल से बसा 
हुआ है । नये-नये भवनों तथा नई-लई बस्तियों का निर्माण हो जाने से नगर के दो विभाग हो 
गये जो नये व पुराने टॉक के नाम से जाने ,जाने लगे । पर्वतीय उपत्यकाञ्रो के बीच_ से वसा 
होने से टौंक की प्राकृतिक रमणीयता दर्शनीय है । कि 


पुराने टोंक में श्रनेक सद्गृहस्थो के बीच श्री चुन्नीलाल जी वम्ब निवास करते थे । 

पूर्ण प्रामाणिकता के साथ व्यवसाय करने से नगर मे आपकी बहुत प्रतिष्ठा थी । व्यवसाय के 
 श्रतिरिक्त श्रापके पास पूर्वजों की अचल सम्पति में दो-दो, तीन-तीन मजिल की त्तीन हवेलिया 
व चौदह दुकानें भी थी । आपका विवाह जयपुर स्टेट मे सवाईमाधोपुर के निवासी सुश्रावक श्री 
सुरजमल की सुपुत्नी बाई चादकवर से हुआ था । इन्हे वश परम्परा के घामिक संस्कार प्राप्त थे । 
परिणाम स्वरूप विवाह के बाद भी सामायिक, प्रतिक्रण झादि घामिक क्रियाओं मे आपकी 
विशेष रुचि रहती थी । इसके अलावा भी शान्त-स्वभाव, चतुराई एवं गुप्त दान की प्रवृत्ति के 
कारण श्रीमत्ती चादकवर बाई का परिवार में बहुत आदर-मान था । आहार वहराते समय 
कदाचित्‌ घर “असूकता” (साधु मर्यादा के विरुद्ध श्राचरण हो जाने से गोचरी लेने के भ्रयोग्य ) 
"हो जाता तो उस दिन वह स्वय भी आहार का त्याग कर लेती थी । इस प्रकार पत्नी और पति 
में धर्म भावनाओं की समरसता होने के कारण उनका दाम्पत्य जोवन बडा सुखी व सन्‍्तोषी था | 


हमारे चरित्रनायक के जन्म के पूर्व इस दम्पत्ति के एक पुत्री मागीवाई तथा एक पुत्र नाथलाल 
जीये। ष ि 


होनहार विरवान के होत चोकने पात । इस कहावत के अनुसार हमारे चरित्रनायक. 
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के गर्भस्थ होने के समय लाक्षणिकता के रृण्य उपस्थित हुए थे । एक वार श्रीमती चाद कवर 
वाई चन्द्रमा की घवल चादनी में सो रही थी । उसे समय उन्होने स्वप्न मे देखा कि एक 
तेजोदीप्त कातिवान प्रकाश का गोला उनकी तरफ चला आरा रहा है । कुछ समय मे वह एकदम 
उनके पास पहुच गया । ज्यो-ज्यो वह पास आता जा रहा था, त्यो-त्यो उसका प्रकाश बटता 
जाता था । गोले के बिल्कुल पास आ जाने पर उन्हे ऐसा आभास हुआ कि उस गोले के वीच 
में स्थित एकमूर्ति उनसे कुछ कह रही है, किन्तु गोले के दमकते-चमकते प्रकाश को सहन न 
कर पाने के कारण वे सञ्रात हो उठी जिससे उनकी नींद खुल गई । इसी सश्राति के कारण वे 
यह नहीं जान सकी कि गोले के वीच मे स्थित मृति उनसे क्‍या कह रही थी । इस स्वष्न के 
फल स्वरूप उनकी कुक्षी से पवित्रात्मा, वीरात्मा, महात्मा धर्मात्मा तथा अज्ञान रूपी अन्धकार 
को दूर करने वाले सर्वागों से सम्पन्न प्रकाश पुज पुत्र रत्न का जन्म हुआ । 


ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति से माता-पिता को ही नही, समस्त परिवारजनो को अनिर्वेचनीय 
सुख अनुभूति हुई । सभी प्रकार की श्री (लक्ष्मी-शोभा) से सम्पन्न होने के कारण श्री के लाइते 
लाल का नाम श्रीलाल रखा गया ।उनका जन्मदिन आपषाढ कृष्णा द्वादशी वि स, १६९२६ था। 


विलक्षण बाल क्रीड़ा तथा देकरी पर चितन प्रवाह : 


वालक श्री श्रीलाल की शारीरिक सम्पदा निरन्तर निखरने लगी । वालक चलने 
लगा और तुतलाती भाषा में बोलने लगा तव उनकी माता बालक को स्थानक मे विदृपी 
महासतिया जी श्री मोता जी व गेंदा जी म सा के पास ले जाने लगी । उधर पिता भी सतन्‍्तो 
के दर्शन करने जाते तो वालक श्रीलाल को अपने साथ ले जाते । 


प्रारम्भ से ही इस सुसगति के कारण वालक का जीवन पवित्र सस्कारो से अनुरणित 
होने लगा । इससे वाल क्रीडाए भी विलक्षण स्वरूप में होने लगी । वालक श्रीलाल खेल-खेल में 
कपड़े की भोली बनाता, उसमे पात्रो की तरह मिट्टी की कुल्हडिया जमाता, मुह पर वस्त्र वाध 
लेता और कागज हाथ में लेकर टीले पर बँठ प्रवचन देने का दृश्य उपस्थित करता । ऐसी वाल 
क्रीडाओ को देखकर एक दित एक सुज्ञ भाई ने वालक से विनोद करते हुए पूछा--“श्री जी, 
लाडी परणोगा के दीक्षा लोगा ?” उस छोटे से वालक को न लाडी की जानकारी थी और न 
दीक्षा की । फिर भी अनायास उसके मुह से यहो निकला कि मैं तो दीक्षा लूगा । ये वाल्यकात 
के सस्कार उसके मन से ऐसे वन्धये कि जो तपते निखरते हुए आदि से अश्रन्त॒ तक आपभ्री के 
जीवन में शोभायमान होते ही रहे । 


दय वर्ष से भी कम अवस्था मे वालक श्रीलाल ने अपनी माता से सुनकर सामायिव 
प्रतिक्रमण के पाठ कठस्थ कर लिये थे । उन्हे व्यावहारिक अध्ययन के लिए सरवारी व प्राइवेट 
दोनो तरह की स्कूलो में प्रवेश दिलाबा गया, जहा हिन्दी व उद्द के अ्रस्यास से साथ सैर 
विपयो का आपकी ज्ञान कराया गया । दोनो ही स्कूलों में आपश्री पहले नम्बर पर पास होते थे! 
सरल स्वभावी तथा प्रामाणिक सत्यवक्ता होने के कारण छात्रणण ही नही, श्रध्यापक वर्ग भी श्रापस 
बहुत खुश रहता था । 


॥ 
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- आप श्री को इस अध्ययन काल मे श्री पन्नालाल जी म सा. का सान्रिध्य भी मिलता 
रहा । आपने उनसे पच्चीस बोल, नव तत्त्व, लघू दण्डक, गतागत, गुणस्थान ऋ्रमारोह आदि अनेक 
तात्विक विषयो के साथ साधु-प्रतिक्रण भी कठस्थ कर लिया था । आपके इस अ्रध्ययन में 
सहाध्यायी मित्र के रूप में श्री बच्छुराज जी पोरवाल थे । वे कहते थे कि श्रीलाल जी की स्मृति 
इतनी प्रखर थी कि इधर मुनिराज पांठ देते और उधर वह उन्हे कठस्थ हो जाता, जबकि वे 
उस पाठ को याद करने के लिए वार-बार रटा करते थे । 


'. उस समय वाल विवाहो का बहुत ज्यादा चलन था अत हमारे चरित्रतायक का 
सम्बन्ध मात्र छ वर्ष की श्रायु के भाद्पद शुक्ला पचमी वि स १६३२ को दूनी (जयपुर) 
निवासी श्री वालावक्ष जी की सुपुत्री वाई मानकु वर के साथ करा दिया गया तथा विस १६३६ 
मे विधिवत्‌ विवाह । जब झ्राप ससुराल में पहुचे तो पता चला कि पूज्य श्री पन्नालाल जी म 
सा तथा गम्भीरमल जी म॒ सा दूनी में पधारे हुए है । यह सूचना मिलते ही आप श्री स्थानक 
से उनके दर्शन को पधारे । मुनि श्री ने ससार की असारता का प्रतिबोध दिया जिसे सुनकर 
आपके बाल मत्त से विरवित के बीज गिर गये । विवाह समारोह से जबकि परिवार जन बडे 
उत्साह से जुटे हुए थे, स्वय दृल्हा उस समारोह के प्रति उदासीन सा हो गया । उस समय मे 
झाप ग्यारहवें वर्ष मे प्रवेश कर चुके थे और मानकुवर वाई की श्रायु नौ वर्ष की हुई थी । 
परिपक्व आयु न होने के कारण दुत्हिन को पीहर मे ही रखा गया, लेकिन उघर श्रीलाल जी 
का बिराग-भाव निरन्तर विकास करने में लगा रहा था । 


विराग भाव के ऐसे विकास ने श्रीलाल जी को घर से पर्वतीय टेकरी पर पहुचा 
दिया जो टौक की प्राकृतिक छटा से दुक्त मशहूर टेक्री थी | व्यापारादि में उनका मन नहीं 
लगता था । सच्तो के पास ज्ञानाध्ययन करते अध्वा उस टेकरी के एकान्त वातावरण में पहुच 
जाते और गम्भीर च्च्तिन मे ड्वे घन्‍्टो वही वेठे रहते । उनके चितन का प्रवाह जैसे कभी न 
खतम होने वाले प्रवाह जैसा दिखाई देता! 


वेराग्य का वेग अवरोध समोचकः 


वारह वर्ष की अवस्था मे आप एक वार गम्भीरमल जी म सा का व्यात्यान 
सामायिक द्रत घारण करके एकचित हो सुन रहे थे, तब वीकानेर निवासी श्री चुन्नीलाल जी 
डागा भी आकर उनके पास वैठ गये । वे सामुद्रिक एवं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे | चे उसी रष्टि 
से श्रीलाल जी को देखते रहे । व्यास्यान समाप्त होने पर वे दुकान पर पहचे और श्रीलाल जी 
के काका हीरालाल जी से कहने लगे--श्रीलाल व्याख्यान मे मेरे पास ही बैठा था और उसके 
'शारीरिक लक्षणों को देखकर मैं कह सकता हु कि वह गुृुदडी का लाल है। तुम्हारे भत्तीजा 
आगे जाकर कोई महान्‌ पुरुष बनने वाला है | मेरे विचार से वह आपके घर मे अधिक दिनो 
तक रहने वाला नही है । श्री हीरालाल जी यह वात सुनकर स्तब्ध रह गये । 


जब यह वात आप श्री की माता, भ्राता आदि ने सुनी तो वे चिन्तित हो उठे, 
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क्योकि श्रीलाल जी की तत्त्व चिन्तन में जो गहन तल्लीनता देख रहे थे, उसके सन्दर्भ मे यह 
भविष्यवाणी उन्हे सच लग रही थी । फिर भी आशा कर रहे थे कि वहू के पीहर से श्रा जाने 
पर पुत्र के वर्तमान विचारों मे परिवर्तेत झा जायेगा । रागपाश मे फसे प्राणियो को आशा ही 
प्राणदायिनी बूटी होती है । 


वि स १९३९ मे श्री जी की धर्मपत्नी मानकु वर बाई को गौना करा कर टौंक ते 
श्राये । उस समय उनकी झायु १२-१३ वर्ष की हो गई थी । वह के श्राने के वाद आप श्री की 
प्रवृत्तियो में कोई अन्तर नही आया । चिन्तन की तल्‍लीनता तथा सन्‍्तो का ससर्ग उसी प्रकार 
चलता रहा । एक वार व्याख्यान मे उन्होने ब्रह्मचर्य के विषय के सन्दर्भ में जम्बू कुमार, विजय सेठ 
आदि के दुष्टात सुने तो वे उनको इतने भाये कि व्याख्यान के बाद बिना भोजन किये ही श्पनी 
प्रिय टेकरी पर पहुच गये और गहन चितन करने लगे । वे भी उन्हीं की तरह ब्रह्मचर्य की सफल 
साधना क्यो नही कर सकते है ? फिर उन्हे जो कहा जा रहा है कि एक छोटी बालवय की 
सुकुमार कन्या का भव विगाडना महापाप है--क््या इन ्ष्टातो के अनुसार सही नहीं है ? लम्बे 
चितन के वाद वे इस निर्णय पर पहुच गये कि वे ब्रह्मचर्य ब्रत का सर्वांशत पालन करेगे । 


इधर तो उन्होने यह निश्चय किया और उधर अपनी सासूजी के सहयोग से धर्मपत्ी 
अपने पति की प्रवृत्तियो को बदलने की चेष्टा मे लगी हुई थी । उन्होने श्रपनी पत्नी के साथ 
एकान्त में वार्तालाप तक बन्द कर दिया । तब एक दिन जब वे अपनी हवेली की तीसरी मजिल 
पर वैठे जम्बू चरित्र ही पढ रहे थे तो उनकी पत्नी ऊपर चली गई तथा सासारिक कार्यों में 
पूरी तरह मे प्रवृत्त होने की याचना करने लगी । आप श्री को तो एकात मे स्त्री के साथ 
वार्तालाप करना भी अभीष्ट नही था । अत वे नीचे भागने को तत्पर हो गये । इस पर श्रीमती 
मानकु वर वाई सीढिया रोककर नाल मे खडी हो गयी । तब आपकभ्री दूसरी तरफ की 
चादनी से नीचे की मजिल पर कूद गये । ऊचाई ज्यादा थी श्रत उनके पेरो मे सख्त चोट 
लगी । परिवार के सभी लोग इकट्ठे हो गये । मा ने समभाया तुम्हारी वहु ञ्रा गई है । श्रव 
तुम वच्चे नहीं हो जो ऐसी हरकत करते हो ? इसका उन्होने यह उत्तर दिया कि मैं ससार की 
ज्वाला मे जलने की वजाय मर जाना अ्रधिक पसन्द करता हू । 


श्राप श्री के वेराग्य का वेग इस प्रकार उफनती हुई वरसाती नदी के वेग के समान 
प्रवल वन रहा था । उन्होने अपत्ती माता से तब विनयपुर्वक दीक्षा के लिए श्राज्ञा मागी । माता 
तो भौंचक्‍की रह गयी और भाति-भाति से उन्हे ससार मे रह कर पघर्म-ब्यान करने की 
समभाईश करने लगी । वे बिल्कुल नहीं माने तो वात सारे परिवार में फल गई तथा मामा ने 
साधुओं के पास जाने पर भी पावन्दी लगा दी । इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि वे चुपके से 
रतलाम में विराज रहे थ्राचार्य श्री उदयसागरजी महाराज के दर्शनार्थ निकल गये । रतलाम से 
जावरा पहुचे जहा मुनिश्वी मगनलाल जी म सा वडी ही आकर्षक शैली में प्रवचन फरमाते थे | 
फिर वापस टौंक लौटे, किन्तु हवेली में श्रकेले ही रहते और धघर्मानुष्ठानो में ही अपना समय 
व्यतीत करते, फिर भी उन्हे कारागृह जैसा लगता । 
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दीक्षा की आज्ञा मागते-मागते वे थक कर हार गये और जैन मर्यादानुसार जब तक 
दीक्षार्थी के अभिभावक आज्ञा न दे तब तक कोई सन्त मुनिराज उसकी दीक्षा नही देते हैं । इस 
परिस्थिति मे उन्होने ग्रुपचुप बहुत दूर निकल जाने का निश्चय किया और गुजरात-काठियावाड 
की तरफ प्रस्थान कर दिया । कई सन्‍तो से उघर उनका समागम हुआ और वहा से वे नाथद्वारा 
झ्राये एव चौथमल जी म सा के पास ज्ञानामभ्यास करने लगे । परिवार वाले चारो तरफ गहरी 
खोज कर रहे थे, तब उनकी नाथद्वारा मे उपस्थिति की खबर लगते ही, वहा पहुचे तथा उन्हें 
पुन टौंक ले आये । उन्हें एक हवेली मे बन्द कर दिया गया और पूरी कठोर निगरानी भी 
रखी जाने लगी । 


ऐसी सकटमयी दशा में दो वर्ष बीत गये, पर उनकी दीक्षा की आज्ञा देने की कोई 
तत्परता नहीं वनी । एक वार वहा से कडकती ठड में मात्र एक चादर डाल कर भागे और 
शाहजहापुर के पास कादेडा गाव तक पहुचे । वहा सर्दी के मारे व्याधिग्ररत हो गये । इस प्रकार 
विघ्न पर विध्न आते गये और माता ने हठपूवेक बहुत समझाया लेकिन आप श्री अपने इृढ 
निश्चय से टस से मस नहीं हुए । वे फिर एक वार चुपचाप टोंक से निकल गये औऔर रानीपुर 
(वू दी स्टेट) पहुच गये, जहा स्वय साधु वेश घारण कर लिया । खबर लगने पर परिवार वाले 
वहा पहुचे और (टोंक) चलने का भ्राग्रह करने लगे । यह भी श्राश्वासन दिया गया कि वहा 
श्राज्ञा दे दी जायेगी । लेकिन टठौक पहुचने पर उनके खिलाफ निकलवाये गये वारन्ठ की तामील 
कराई गई तो वे सूबवा साहव ऑफिस के चौक मे एक पर पर खडे रह कर सत्याग्रह कर बैठे । 
अ्रन्न जल भी त्याग दिया । आ्राखिर सत्याग्रह रग लाया और उन्हे दीक्षा की आज्ञा मिल गया । 
वैराग्य का वेग वार-वार की वाधाश्रो को तोडकर अन्ततोगत्वा सफल वन गई । 


दीक्षा प्रभाव की श्रतिशयता एवं आचाये पदारोहण - 


वि स १६४४ की पौष कृष्णा ७ के दिन श्राप श्री ने पृज्य श्री अनूपचन्द जी म 
सा की सम्प्रदाय के श्री किशनलाल जी म सा के पास विधिपूर्वक भागवती दीक्षा ग्रहण की । 
श्रापके साथ आपके साथी गूजरमल जी ने भी दीक्षा ली थी जो श्रापके शिष्य रहना चाहते थे 
किन्तु आपने उन्हे बलदेव जी म सा की नेश्राय मे रहने का निर्देश दे दिया । झ्रापकी इच्छा 


के अनुसार श्रापके गुरुदेव टौक पधारे तथा वि स १६४६ का चातुर्मास भझालरापाटन मे किया 
जहा आपके गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया । 


शुद्धाचार की इृप्टि से पहले ही आपका विचार पूज्य श्री हुक्‍्मीचन्द जी म सा की 
सम्प्रदाय मे दीक्षित होने का था किन्तु परिवारवालों ने श्री किशनलाल जी म॒ सा के पास 
ही दीक्षित होने की शर्ते पर शभ्राज्ञा प्रदाव की थी । अब आप श्री का विचार उसी सम्प्रदाय मे 
सम्मिलित होने का बन गया । उस समय आचाये श्री चौथमल जी म सा कानोड विराजते ये 
अ्रत आपश्री रामपुरा से विहार करके कानोड पहुचे । वहा विचार-विमर्श हुआ । फिर डू गले मे 
नाप श्री को पूज्य श्री चौथमल जी म सा ने अपने शिष्य श्री वृष्धिचन्द जी म. सा के शिप्य 
वना कर वि स १६४७ की मार्गशीर्ष शुक्ला १ को अपनी सम्प्रदाय मे ले लिया फिर आप श्री 
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अपने गुरुदेव पूज्य श्री चौथमल जी म सा की आज्ञा मे विचरण करने लगे । 


भव आप श्री को आत्मशक्ति के विकास का नया अध्याय प्रारम्भ हुआ । ज्ञानी गुर 
के समागम से सूत्र-ज्ञान मे श्राशातीत उन्नति हुई तो निरतिचार चारित्र के पालन से वे गुरु के 
प्रीतिपात्र होकर सघ क्षैत्रों मे विख्यात होने लगे | वि स १६४६ का चातुर्मास आपको गुरुवर 


हि 


श्री चौथमल जी म सा के साथ ही कानोड मे करने का अवसर मिला । 


इस चातुर्मास में जिस मकान में सन्‍्त गण ठहरे हुए थे, वहा एक विकराल सर्प 
रहता था । कोई भी ऐसा दिन नही निकलता जिस दिन वह दिखाई नही देता हो । कभी पात्र 
या रजोंहरण से टकराता तो कभी रात में पावो के वीच ञ्रा जाता । ऐसा लगता था जैसे कि 
साप साधु जी से निर्भय हो गया था । श्रावको ने मकान बदलने का आग्रह किया, किन्तु आप श्री 
ने यही कहा कि यह साप तो संत्सग करने आया है और वास्तव मे कोई उपसगग नही हुझ्ना । 


वि स १६५० का आपका चातुर्मास भी ग्रुरुदेव के साथ ही जावद मे हुआ, जहा 
आ्राप श्री के सदबोध से जेन और अजैन लोग अतीव हृथित हुए एव ज्ञानवृद्धि करके कंव्यनिष्ठ 
बने । फिर वि स १६९५१ (निम्बाहेडा) व १६५२ (छोटी सादडी) के चातुर्मासों के वाद तो 
आपके श्रपरिमित ज्ञान, निर्मल चारित्र तथा वाकपटुता की ख्याति दूर-दूर तक पहुची झश्रौर-आपके 
अ्रसाधारण गुणों से मुग्घ होकर देश-देशातरो के लोग आपकी मुक्त कठ से प्रशसा करने लगे । 
श्रापके प्रभाव की अतिशयता चारो ओर फेलने लगी । * 


श्राप श्री का वि स १६५३ का चातुर्मास उदयपुर मे हुआ, जहा आपके व्याख्यानों 
में हिन्दू, मुसलमान आदि हजारो लोग श्राने लगे । कई मन्दिरमार्गी भाइयों ने श्रापसे सम्यक्त 
ग्रहण किया । उस चातुर्मास में तपश्चरण और त्याग प्रत्याख्यान बहुत हुआ, कई श्रावक श्राविकाग्रो 
ने वारह ब्रत अगीकार किये तो कई दुव्यसनी लोगो ने माँस भक्षण, मदिरा पान तथा शिकार 
आदि न करने की प्रतिज्ञाएं ली । चातुर्मास में आमेट के रावत जी ने भी आपके प्रवचन सुनें 
तथा प्रभावित होकर कई जगह वलिदान बन्द कराये । चातुर्मास पूर्ण कर जब आप श्री का विहार 
हुआ तो आयड गाव मे दीवान श्री वलवन्तसिह जी कोठारी ने आपके दर्शन किये तथा घर्मचर्चा 
करके प्रसन्नता प्रकट की । दूसरे दिन मेहता जी गोविन्दर्सिह जी को साथ लेकर दीवान साहिब 
पुन आये तथा उपदेशामृत से इतने प्रभावित हुए कि वे आप श्री के श्रद्धालु भक्त बन गये । 

] 


ग्रामानुग्राम विचरण करते एवं मेवाड तथा मालव भूमि को पावन बनाते हुए पृज्य 
श्री रतलाम पहुचे जहा वि. स १६५४ की माघ शुक्ला दशमी को आचारये श्री उदयसागर जी 
म सा का स्वगंवास हुआ तथा फाल्मुन शुक्ला पच्मी को गृहस्थवस्था की झ्ाप श्री की धर्मपत्नी 
श्रीमती मानकु वर ने भी भागवती दीक्षा ग्रहण कर ली । (इसका वर्णन उदयचरू्द चद्धिका 
लेखक वैद्य श्री मथुरालाल जी) में भी आया है । ' 


आचार्य श्री उदयसागर जी म सा के स्वर्गंवास के पश्चात्‌ आचार्य श्री चौथमल जी 
म. सा पट्टासीन हुए किन्तु शारीरिक क्षीणता के कारण उन्होंने आप पृज्य श्री श्वीलाल जी म सा. 
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की ज्ञान गरिमा एव आदर्श सेवा सुश्रूषा आदि अनेकानेक सद॒गुणो से प्रभावित होकर 
वि स १९५७ की कार्तिक शुक्ला द्वितीया को आप श्री को अ्रपत्ता युवराज घोषित कर दिया । 
किन्तु आचारये श्री का स्वास्थ्य गिरता ही गया और कार्तिक शुक्ला अष्टमी को उनका स्वर्गवास 
हो गया । तब कातिक शुक्ला नवमी को चारो ओर से आये श्रावक-अआ्राविकाओं के समूह के 
वीच रतलाम सघ ने समारोह पूर्वक घोषणा की कि श्राज से पृज्य श्री श्रीलाल जी सम सा पदारूढ 
हुए है श्रत अब सम्पूर्ण चतुविध सघ को आप श्री की आज्ञा मे चलना है । 


पूज्य श्री श्रीलाल जी म॒ सा को आचार्य पद की महत्ता तथा उसके दायित्व का 
पूरा ज्ञान था तथा सम्प्रदाय को समुन्नत बनाने की उन्तकी अभिलाषा थी इसलिये वे आचाये पद 
प्राप्त होते ही अति सावधानी पूर्वक प्रमाद को त्याग, पहले से भी विशेष पुरुषार्थ करने लगे । 


एक-एक चातुर्मास भी घर्मोपषकार का इतिहास : 


उदयपुर चातुर्मास पूर्ण कर भीलवाडा आप श्री का पधारता हुआ जहा हाकिम श्री 
गोविन्दर्सिह जी मेहता ने भावपूर्ण भक्ति की तथा जीव दया के अनेक कार्य किये । यही एक 
सद्गृहस्थ श्री किरोडीमल जी सुराणा ने श्राप श्री की सेवा मे भागवती दीक्षा अगीकार की । 
भीलवाडा से नागौर व नागौर से आप श्री डेह पधारे जहा के ठाकुर मालूसिह जी राठौड ने 
ग्रापके उपदेशामृत का पान करके मास, मदिरा के श्रलावा रात्रि भोजन तक का भी त्याग किया 
एवं ठाकुर साहब, की नवकार मन्त्र पर अतुल श्रद्धा हो गई, जो प्रतिदिन छः सामायिक तथा 
महीने के छ पौषध करने लगे । यह सब प्रताप पाश्वमणि समान आचार्य श्री के सत्सग एवं 
प्रतिबोध का था । 


वि स का १६५७ आप श्री का चातुर्मास जोधपुर मे हुआ जहा ४०-५० वेष्णव 
धर्मानुयायी जेन घर्मानुयायी वन गये जितमे श्री गुलावदास जी श्रग्रवाल तो ब्रतघारी श्रावक वने । 
जोधपुर चातुर्मास के बाद विहार करते हुए झाप श्री जावद पवारे, जहा दो वैरागियो ने आपके समीप 
दीक्षा ग्रहण की ।वि स १६५८ का चातुर्मास वीकानेर हुआ, जहा घर्म का अपूर्वे उच्योत हुआ । आपकी 
प्रभावोत्पादिका वाणी ने न केवल जैन समाज में इस सम्प्रदाय के विरोधियों के हृदय ही बदले, 
वल्कि कई अन्यमती भी झापके भक्त वन गये । एक वख्तावर नाम की वेश्या ने तो वेश्यावृत्ति 
का ही त्याग करके श्राविका वृत्ति धारण कर ली । वि स १६५६ का चातुर्मास पुन उदयपुर 
में हुआ, जिसमे अभूतपूर्व तपश्चरण हुआ । एक आसन पर खडे रह कर कई भाइयो ने १३१ 
सामायिकें की व कई पचरगिया हुयी कई खटीको (कसाइयो) को प्रतिबोध दे कर जीव हिंसा 
छुडाई गई । इस खटीको में से काफी लोग व्यापार करने लगे हैं तथा निर्यंसनी जीवन व्यतीत 
कर रहे है । आचार्य श्री स्वय कई वार गोचरी के लिए निकलते तथा गरीबो के यहा से मक्‍्की 
व जौ की रूखी रोटिया लाते तो दोनो तरफ आत्मिक आह्वाद्र का विस्तार होता था । अमीर, 
उमराव, श्रॉफिसर तथा राज्य कर्मचारी वहुत बडी सरया में नियमित रूप से व्यास्थान श्रवण 
करते थे । महारानी जी के ज्यूडिसियल श्रॉफिसर लाला केशरीमल जी ने जैन घर्म स्वीकार 
किया तथा जैन सूत्रों का अध्ययन करके पारमाथिक जीवन व्यतीत करने का सकल्प लिया ।॥ 
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किशनगढ महाराजा के एक सम्बन्धी श्री सरदारसिह राठौड़ भी आप श्री से जीवदया का प्रतिबोध 
पाकर आपके भक्त वन गये जिन्होंने १७ वर्ष तक आप श्री की सेवा की । एक बडे वकील 
हीरालाल जी ताकडिया व जावरा के हीराचन्द जी का दीक्षा समारोह भी यहा सम्पन्न हुआा 
जिसमे श्री महाराणा साहव ने हाथी, पालखी, सारा लवाजमा भेजा तथा पछेवडिया श्रोढाई । 


उदयपुर से विहार करके ऊटाला, (वल्लभनगर ) कपासन श्रादि कई कस्बो में सेकडो 
वकरो आदि की जीवन रक्षा के लिए आरपश्री ने प्रेरणा दी । कानोड मे रावजी ने सभी नदी, नालो, 
तालाबों में मच्छी मारने पर प्रतिवन्‍्ध लगाने का पट्टा जारी किया । कानोड से आपका चित्तीौड़ 
होकर माडलगढ पधारना हुआ । यहा से आपको कोटा पधारना था । कोटा पहुचने के दो मार्ग 
थे--पहला सीघा था सिगोली होकर लेकिन मार्ग मे कठिन जगलो व हिसक जानवरों के उपसर्ग 
की आराशका थी किन्तु दूसरा बिना खतरे का कुछ लम्बा मार्ग था । लोगो द्वारा दूसरे रास्ते से 
पधारने के निवेदन को श्रापने नहीं माना तथा निर्भय होकर पहले रास्ते से ही आप पघारे । 
रास्ता भूल जाने से जगल मे मुनिवुन्द भटक गये जहा हिंसक जानवरो की डरावतनी झ्रावाजे गज 
रही थी । आपश्री ने कहा कि साधुश्रो को कैसा भय ? झ्ाहार भी नही मिला तथा कई उपसर्गे 
ग्राये मुनिवृन्द आगे वढता ही रहा । ऐसा था आप श्री का भयमुक्त विचरण ! 


जन्मभुम्ति मे स्मरणीय चातुर्मास - 


कोटा से विहार करते हुए श्राप श्री श्रपनी जन्म भूमि टोंक पधारे तवा वि स १६६० का 
चातुर्मास वही किया जो धर्म की अ्रपूर्व जागृति की इृष्टि से सदा स्मरणीय बन गया । पिछले 
प्रत्येक चातुर्मास मे धर्मोपकार का जो नया इतिहास बनता श्रा रहा था, उस शृखला में 
उल्लेखनीय अध्याय टोंक मे स्थापित किया । 


इस चातुर्मास में अजमेर के दीवान वहादुर सेठ उम्मेदमल जी लोढा आचार्य श्री के 
दर्शनार्थ श्राये तथा वे टौक के नवाव साहव से भी मिले । नवाव साहव भी आपके दर्शनार्थ आये 
तथा आप श्री की अनुपम वाणी सुनकर एवं यह जानकर कि यह अमूल्य रत्न उन्ही की राजधानी 
में जन्मा हुआ है बहुत ही खुश हुए । एक अधिकारी खान मोहम्मद हनूस तो इतने प्रभावित 
हुए कि उन्होंने श्राजीवत मास न खाने व शिकार न खेलने की श्रतिज्ञा ली । एक कायस्थ गृहस्थ 
लाला बद्रीनाथ जी ने भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया । सरकारी मेम्वर दामोदरदास जी 
शर्मा नियमित पूरा व्यास्थान दत्तचित्त होकर प्रतिदिन सुनते थे तो एक वैप्णव सज्जन श्री 
सदालाल जी अग्रवाल ने श्राप श्री से सम्यकत्व ग्रहण कर त्याग पच्चक्खाण किये । टीोक के सभी 
५० घरों में से तेलियो ने चौमासे में घाणी बन्द रखने का सामूहिक प्रस्ताव पास किया । इस 
चातुर्मास मे जैन-शासन को बहुत प्रभावना हुई | जैनों के सिवाय हिन्दुओ, मुसलमानों हे तथा 
राजाओ-जागीरदारो ने आप श्री के प्रवचनों से प्रेरित होकर विविध त्याग-प्रत्याख्यान किये । 
लोगो मे आचायें श्री के लिए सराहना के स्वर फूटते रहते थे और गौरव का अनुभव भी करते 
थे कि यह टौक की श्री का लाल है । 


एक व्यापारी वनिये का पुत्र परमार्थ मे अपनी आत्म-शक्ति का कितना ऊचा विकास 
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साध सकता है--इसके प्रत्यक्ष उदाहरण आचार्य श्री की ओर इंगित करके प्रवुद्ध जन कहा करते 
टेकरी पर अकेले घूमते हुए श्री श्रीलाल जी मे और इस समय मे पृज्य श्री श्रीलाल जी मे कीडी 
व भुगर जैसा अन्तर भ्रा गया है । इस समय मे वडे-बडे राजा महाराजा नवाब रसिया टेकरी 
के प्यारे लाल के पैरो मे मस्तक भुकाते हैं । 


आचार्य श्री उदयसागर जी म सा के समय से जावद वाले सन्त श्रलग हो गये थे 
जिन्हे पुन मिलाने के श्राचार्य श्री ने बहुत उदार प्रयत्न किये जिसके फलस्वरूप देवीलाल जी 
म सा आपसे मिले तथा भूतकाल की बातो को भूलकर शुद्धाचारी समाचारी का सकल्‍प भी 
उन्होने लिया और सहकार के साथ चलने का वादा किया । आचार्य श्री के कुछ सन्‍त विना 
प्रायश्चित्त दिये जावरा वाले सन्‍्तो को शामिल करने के पक्ष मे नहीं थे जिससे अब यह मामला 
सुलक कर भी पूरा नही सुलभा । 


मरुसूमि, मेवाड एवं मालव धरा पर धर्मानन्‍द की लहर : 


वि स १६६२ का चातुर्मास पूज्य श्री ने जोधपुर मे किया । इस वार यहा हजारो 
स्वधर्मियो, श्रन्यधर्मियो, हिन्दुओ, मुसलमानों श्रादि ने आप श्री के वचनामृत का पान करके त्याग, 
प्रत्यास्यान, तपश्चर्या तथा सवरकरणी द्वारा आत्म-साधन किया । कई मासाहारी लोगो ने मास 
भक्षण तथा मदिरा पान का त्याग किया तथा हजारो पशुओ को अभयदान दिया गया । 


चातुर्मास पूर्ण करके मरुभूमि के अन्य क्षेत्रों को पावन करते हुए श्राप श्री का पदापंण 
घाणेराव (सादडी) गाव में हुआ, जहा धर्मानन्द का वातावरण रहा । मरुभूमि से मेवाड भूमि 
को पावन करते हुए पूज्य श्री चार भुजाजी होते हुए नाथद्वारा पधारे । उस समय कोठारिया के 
रावत जी आपके दर्शनार्थ पघारे तथा निवेदन किया--मैंने पहले आपसे जो प्रतिज्ञाएं ग्रहण की 
उत्तका मैं यथार्थ रीति से पालन कर रहा हू । 


मेवाड भूमि के क्षेत्रों को स्पर्श करते हुए पूज्य श्री ने मालव घरा पर विचरण किया 
तथा तीनो भूमियों पर धर्मानन्द की लहरे विखेरते हुए रतलाम नगर भे पधारे । यहा के सघ 
से चातुर्मास की आग्रह भरी विनति की, किन्तु वह स्वीकृत नही हुई । रतलाम से आप श्री का 
विहार पचेड हुआ जहा के ठाकुर कप्टेन श्री रघुनाथसिह जी ने अर्ज की कि अगर आचार्य श्री 
रतलाम मे चातुर्मास करने का निश्चय प्रकट करें तो वे हरिण का शिकार न खेलने की स्वय 
प्रतिजा लेने के लिए तैयार हैं तथा उनकी जागीर में कोई भी हरिण, खरगोश झादि का शिकार 
न कर सके--ऐसा वन्दोबस्त करने को भी तंयार है । मलवासा के ठाकुर ने अपने सभी तालावो 
मे मच्छी न मार सकने की आज्ञा जारी कराने का आ्राश्वासन दिया । तव अति उपकार व 
जीवदया की गु जाइश जान कर आचायें श्री ने रतलाम चातुर्मास की स्वीकृति दे दी । इस 
प्रकार वि स १६६३ में आप श्री का चातुर्मास रतलाम नगर में हुआ । रतलाम को रत्नपुरी भी 
कहते हैं तो रत्नपुरी मे आचायें श्री की पावन वचन-गगा में रत्ननत्रय की गहरी आराधना 
सफलताएूवेक सम्पन्न हुई । 
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रतलाम चातुर्मास मे धर्म की ऐसी अभूतपूर्व प्रभावना हुई तथा आप श्री का पुष्य 
प्रताप इतनी अबलता से प्रकट हुआ कि बड़े-बड़े वयोवृद्ध श्रावकों के मुख से भी अ्नायास निकल 
पडता था कि आचार्य श्री उदयसागर जी म सा के आगमन और उपस्थिति के समान ही किवा 
अधिक भी लोगो के हृदय पर आप श्री का उम्र प्रभाव तथ्ग उत्कृष्ट उत्साह इप्टिगोचर होता है। 
धर्म जागृति, ज्ञानवृद्धि एव तपश्चर्या इस चातुर्मास में इतनी श्रधिक हुई कि पिछले वर्षों से उसे 
चोगुनी कहने मे तनिक भी अ्रतिशयोक्ति नहीं होगी । वडे-बडे ग्रधिकारी, भ्रमीर, उमराव, वकील 
आदि भी आपके गुणानुरागी प्रशसक वन गये । रतलाम स्टेट के मुख्य दीवान श्री पी बाबूराम 
व्यास्यान तो नियमित श्रवण करते ही थे किन्तु अन्य काल मे भी आकर जैन सिद्धान्तो पर 
चर्चा किया करते थे । सुरुचिपूर्वक उन्होंने अपना अ्रध्ययन इतना गहरा वना लिया कि वे वाद 
में नय, निश्लेप, सप्तमगी जैसे गहन सिद्धान्तो पर भाषण दिया करते थे | यहा म एस पी, श्री 
तरतसिह जी मेहता भी पुज्य श्री के सान्निध्य में सम्यक्त्व रत्न प्राप्त करके दृढधर्मी श्रावक वन 
गये । आस-पास के कई जागीरदारो ने आपके उपदेशो का नियमित श्रवण किया तथा जीवदया 
के कई उपकारी काम किये | वोहरा (मुसलमान) जाति के एक गृहस्थ ने, जो प्रवचनों मं 
बराबर उपस्थित होते थे, एक दिन खडे हो कर भाव विह्व॒ल शब्दों मे कहा--आ्आपके उपदेशो का 
मेरे दिल पर जो असर पडा है, वह मेरी पूरी जिन्दगी तक याद रहेगा । आज से मैं मास-भक्षण, 
पशु-हिसा आदि कभी नहीं करूगा तथा अपने भाइयो को भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा दू गा । 
उस समय यह चमत्कार की वात समझी गई कि चारो ओर प्लेग की वीमारी बुरी तरह से फंल 
रही थी किन्तु उसका रतलाम नगर पर कोई असर नही हुआ । रतलाम दरवार ने भी विश्वास- 
पू्वेंक घोषणा की कि पूज्य श्री के पुण्य प्रताप से रतलाम शहर पर प्लेग का जोर नही चल सकता | 


वि स. १६६३ के इस चातुर्मास में आचार्य श्री ४६ ठाणों के साथ विराजे । इस 
चातुर्मास मे हुई तपण्चर्या ने नया कीतिमान स्थापित किया । इसमे झाकड़े इस 
प्रकार है--सत्रह उपवास का थोक-३५ १, वेले-वेले पारणा-२१, तैले-तेले पारणा-११, धर्मचक्र 
की तपश्चर्या-२१, खेद चार पकी-७४, खेद जमीकद मे-5 १, पौपध १०६८६, सवत्सरी के दिन 
पीपध-१६ ०१, पचरगी-२७, दया की पचरगी-८ आदि । स्वय आचार्य श्री ने एक श्रद्वाई, दो 
तेला तथा डेढ माह तक एकातर का तप किया । कसाईखाने की ४४ दुकाने बन्द रही तथा अन्य 
सावद्य व्यापार भी चातुर्मास में वन्‍्द रहे | करीव १०० वकरो को अभय दान मिला । जीवब्या 
के कार्यो मे सरकारी सहयोग भी बहुत मिला । 


इस प्रकार रतलाम मे दोनो चात्र्मास बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहे तथा धर्मानन्‍्द की 
आह्वादकारी लहरे सव ओर फैल गयी । 
राजाओं व जागीरदारो की भक्ति और सफल जीवदया श्रभियान : 


रतलाम से विहार करके आप श्री का पदापंण बडी सावड़ी (मेवाड) में हुआ । यहा 
एक ही दुटुम्व के दो वैरागियो तथा एक वैराग्रिन ने अपने कुटुम्व की सारी चल-अ्रचल सम्पःत्त 
का दान करके आप श्री के समीप दीक्षा अ्रगीकार की । यही पर वाद में उच्चकुल मेहतावश की 
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सावगणजी नामक श्राविका ने दीक्षा ग्रहण की, तब एक ही दिन मे चार दीक्षाएं हुई तथा वडी 
सादडी आदि €० गावो के ५००० से अ्रधिक लोगो के एकत्रित हो जाने से तीथे स्थान जैसा हो गया । 
तव यहा की ओसवाल जाति की चारो घटर्े भी टूट कर ऐक्यता का वातावरण वन गया । यहा 
राजराणा श्री दल्हेसिहजी ने आपके उपदेशाम्ृत का पान करके अतीव हे व्यक्त किया तथा जीव 
दया के अनेको काये सपन्न कराये । ५ 


बडी सादडी से आचार्य श्री रामपुरा (होल्कर स्टेट) पघारे, जहा दीवान खुमानसिहजी 
ने बलि वद कराने का परवाना जारी किया तो रायबहादुर कोठारी हीराचदजी ने आप श्री की 
अपूर्व सेवाभक्ति की । मास मदिरा त्याग तथा जीवो को अभयदान देने सबंधी आादि काफी 
घर्मोपकार हुआ । यहा से विचरण करते हुए श्राप कोटा पघारे । कोटा के महारावजी ने पुज्य 
श्री की अमृतमयी वाणी सुनकर वहुत ही सतोष प्रकट किया । 


कोटा से आचार्य श्री व्यावर होते हुए अ्रजमेर पघारे, जहा श्रापा वि स १६६४ 
का चातुर्मास सपन्न हुआ । इस चातुर्मास मे मोरवी नरेश सर वाघ जी वहादुर तथा उनके 
ज्यूडिसीयल ऑफिसर श्री खाडेकर आचार श्री के दर्शनार्थ पघारे तथा मोरवी (काठियाबाड) 
की तरफ विहार करने की आग्रहभरी विनति की | वि स १६६५४ का चातुर्मास वीकानेर मे 
हुआ, जहा के सुप्रसिद्ध सेठ अगरचदजी भैरोदानजी सेठिया ने साधुमार्गी जैन पाठशाला की 
स्थापना के सिवाय कई धर्म कार्यों के सपादन मे सहयोग दिया । तीन दीक्षाए यहा एक साथ 
हुई । जिसके महोत्सव में बीकानेर नरेश का काफी सहयोग रहा । चातुर्मास पूर्ण करके आचार्य 
श्री श्रजमेर के सेठ चादमलजी के आग्रह पर कि वहा कान्फरेस का भअ्रधिवेशन होने से सारे देश 
के भ्रग्मणणी स्वघर्मी वधु श्रावेंगे, आचायें श्री शुद्धाचार की दो शर्तों पर कुचेरे से अजमेर पधारे । 
अजमेर मोरवी नरेश के साथ लीवडी नरेश भी दर्शनार्थ उपस्थित हुए । 


अजमेर से विहार करके मार्ग मे जिस वहुलता से जीवदया के उपकारी कार्य बनते 
गये, उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि श्री जी के पुण्य प्रभाव से जीव दया का पवित्र 
कार्य एक सफल अभियान के रूप मे चला । इस अभियान में निश्चय ही सत्ता के सूत्रघार होने 
के कारण आचाय॑ श्री के भक्त राजाओं तथा जागीरदारो का परम सहयोग रहा । 


मोरवी नरेश सरवाघजी बहादुर, लीवडी नरेश श्री दौलतसिहजी बहादुर तथा 
वडी सादडी राजाराणा श्री टूल्हेसिहजी ने श्राचार्य श्री की अमृत वाणी वृष्टि से तृप्त होकर 
अपने अपने राज्यों मे निम्न प्रकार से जीवदया के आदेश प्रसारित कराये-- 


१ नवरात्रि मे आठ भेसों तथा दस वकरो का जो बघ होता रहा था, वह बंद किया 


कसाई खाने बद किये जाते है । 

तालाबो में मछली मारना वद किया जाता है । 

कस्वो मे अग॒ता पालना मजूर किया जाता है । 

इनके श्रलावा निम्न ठिकानों में जीव दया सवधी पट्टे करवाने जारी किये गये-- 


जाता है । 


र्न्रू्ज्ा 
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१. ठिकाना बानसी-रावत जी तख्तसिहजी ने अ्रपने ठिकाने मे श्रावण, कारतिक व वैशाख 
के महीनो मे जानवर व शिकार वास्ते खुराक मारने मुमानियत की तथा सनद परवाना न 
३८२ जारी फरमाया (परिष्टि मे देखें) 


२ ठिकाना भवेसर--रावत जी भोपालर्सिहजी ने अपने इलाके में उपरोक्त प्रकार से 
हुकुम निकाल कर पट्टा न १२ जारी फरमाया । 


३ ठिकाना वोहेडा--रावतजी नाहरसिंहजी ने चातुर्मास मे कसाई खाना बद कराया 
तथा बाहर वालों को मवेशी बेचने पर रोक लगाई । 


४ ठिकाना लूणहा--रावतजी जवानसिहजी ने चातुर्मास मे कसाईखाना वद कराया, 
वाहर वालो को मवेशी बेचने पर रोक लगाई तथा ग्यारस व अमावस को शिकारबदो की। 
पट्टा दस्तरवती न ३३ जारी कराया । 


५ ठिकाना साटोला--रावजी दलपतसिंहजी ने उपयु क्त आज्ञाओं के श्रतिरिक्त कातिक 
व वेशाख मे जानवरों को मारना वद किया । पट्टा न ३३ भेंट किया । 


६ ठिकाना वम्बोरी--ठाकुर सा ने ग्यारस श्रमावस को अ्रगते रखने तथा चातुर्मास 
मे शिकार वद रखने का पट्टा न १६ जारी किया । 


७ ठिकाना जालोदिया--ठाकुर दौलतसिहजी ने चद किस्म के जानवरों का शिकार 
करना छोडा । 


इसी प्रकार इलाके वडी सादडी के जागीरदारान गाव तलावदा, पालखेडी, वागेला, 
गुडली, हडमतिया, हिंगोरिया, करमदिया खेडी, उम्मेदपुरा खेडा, रणावता खेडा, नहारजी खेडा, 
खाखरिया खेटी, करितपुरा की तरफ से भी जीवदया के पट्ट परवाने जारी किये गये । इलाके 
मेवाड के अन्य ६५ ग्रामो मे भी ५२५ हिंदू, मुसलमान, तथा जागोरदारो ने अनेक प्रकार से जीव 
दया के कार्य किये एवं सैकडो पशु पक्षियों मच्छियो को अभयदान मिला । कई ग्रामवासियों ने 
कन्या विक्रय, वाल लग्न एवं श्रातिशवाजी आदि के भी त्याग किये । 


उपरोक्त जीव दया तथा घर्मोपफारक कार्य वि स १६९६६ में वडी सादडी के 
चातुर्मास में सपन्न हुए । इस चातुर्मास में तपस्था का भी ठाठ रहा तथा कानोड निवासी 
घनराजजी का दीक्षा महोत्सव भी सानद सम्पन्न हुआ । यहा से विहार कर शेप काल उदयपुर 
बिराजे तया गगापुर कपासन होते हुए रतलाम पघारे । जहा जैन ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थी 
मोहनलालजी मोरवी वालो ने आपके समीप भागवती दीक्षा ग्रहण की । 


व्यावर से एक साथ पाच दोक्षाएं : 


मालवा, मेवाइ तथा मारवाड मे ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए आचारये श्री व्यावर 


६5 2) 


(नवाशहर ) पधारे तथा वि. स १६६७ का चातुर्मास वही पर किया । इस शहर मे साधुमार्गी 
जैनो की बहुत वडी सख्या रहती थी जिसका श्राचार्ये श्री के प्रति अतीव पूज्य भाव था । अब 
तक इस शहर को चातुर्मास का लाभ नहीं मिला था अत इस चातुर्मास काल मे यहा के 
श्रावकों का घ॒र्मानुराग विविध प्रकार से अभिवृद्ध हुआ । तपस्या, दया, पौषध, व्रत नियम तथा 
ज्ञान ध्यान की घूम मच गई तो देशावरों से भी सेकडो श्रावक आचार्य श्री के दर्शन करने एवं 
वाणी श्रवण करने आये । 


इस चार मास के काल मेआचार्य श्री ने काशी मे अध्ययन किये हुए च्रिणाम निवासी 
विहारीलालजी शर्मा से सस्कृत साहित्य का अभ्यास किया । आचार्य श्री की स्मरण शक्ति एवं 
प्रतिभा के सबब भे पडित जी कहा करते थे कि पूज्य श्री लालजी महाराज की जितनी तीक्न 
स्मरण शक्ति एवं कुशाग्र बुद्धि थी, वैसी किसी दूसरे व्यक्ति की मैने आज तक नही देखी । 
दैनिक क्रियाओं तथा श्रावको के साथ वार्तालाप के अलावा प्रवचन, चर्चा आदि कार्यक्रमो के 
कारण सस्कृत-अध्ययन का आप श्री को बहुत कम समय मिलता था फिर भी आपने चार माह मे 
सारस्वत व्याकरण की तीन वृत्तिया सपूणे सीख ली--इसका मुझे आश्चयें हुआ । वे पडितजी 
यह भी कहा करते थे कि आचाये श्री को अभ्यास कराते समय मुझे उनमे किसी दिव्य शक्ति का 
आभास होता था । 


व्यावर चातुर्मास की यह उल्लेखनीय घटना थी कि एक ही मिति के दिन एक साथ 
पाच दीक्षाएं सपन्न हुई जो अब तक की सख्या से सर्वाघिक थी । जिन पाच जनो ने श्रपने प्रबल 
वेराग्य भाव के साथ आचार श्री के पास दीक्षा श्रगीकार की उनमे से चार तो एक ही गाव के 
निकले हुए थे । जोधपुर रियासत मे वालेसर गाव के शोसवाल श्री हसराजजी, श्री मेघराजजी 
श्री किशनलालजी तथा श्री गुलावचदजी ये चार और एक वैरागी ऊटाला (भेैवाड) गाव के 
श्री पन्नालालजी थे । इस दीक्षा महोत्सव का आयोजन व्यावर सध ने बहुत ही उदारता के साथ 
किया, जिससे जैन धर्म की महती प्रभावता हुई । 


पूज्य श्री हुक्मीचदजी म सा के पास वीकानेर मे एक ही मिति को पाच जनों ने 
एक ही साथ दीक्षा ली थी, उसके वाद में यही ऐसा अवसर आया था जबकि पाच जनो ने एक 
साथ आचाये श्री के पास ब्यावर मे दीक्षा ग्रहण की । 


व्यावर मे भी जीव दया का बहुत सारा उपकारी काम हुआ तथा मास, मदिरा के 
भी काफी त्याग प्रत्याख्यान हुए | सेकडो पशुझों को भी श्रभयदान मिला । श्री घीसूलालजी 
चौरडिया तथा श्री सतीदासजी गोलछा ने पूज्य श्री के उपदेशो से प्रभावित होकर जीव रक्षा के 
कार्य मे भारी झ्रात्मयोग दिया | 


सोराष्ट्र के दीघे प्रवास में अपूर्व त्याग तप व परोपकार : 


राजकोट श्री सघ की श्रोर से सौराष्ट्र (काठियावाड) की त्रफ विहार करने की 
विनति ले कर वारह ब्रतघारी सुश्रावक सेठ श्री जयचद भाई गोपालजी वडीली ज्यावर आये । 
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तदनुसार आचार्य श्री पहले पाली पधारे जहा श्री मनोहरलालजी की दीक्षा हुई 'और तदनतर 
२० ठाणो के साथ आप श्री ने सौराष्ट्र की तरफ विहार कर दिया । 


आचार्य श्री पालनपुर, सिद्धपुर, महेसाणा, वीरमगाम, लस्तर होते हुए वढवाण 
पधारे, जहा सौराष्ट्र के सत श्री उत्तमचदजी म सा, श्री मोहनलालजी म॒ सा, श्री श्रमरचदजी 
म सा आदि १७ ठाणों ने आचार्य श्री का भावभीना स्वागत किया । यहा पर पहला चातुर्मास 
राजकोट मे करने का निश्चय हो जाने से आचार्य श्री का यहा से विहार राजकोट की दिशा मे 
होने लगा । हे 

कई इष्टियो से वि स १६६८ का राजकोट चातुर्मास चिरस्मरणीय रहेगा । मुख्यत 
दया और परोपकार विषयो पर आचार्य श्री की प्रवचन धारा प्रवाहित होती थी । जिसका लाभ 
स्थानकवासी, देरावासी तथा जेनेतर जनता भी लेती थी। राजकोट के वकील वैरिस्टरो, 
अमलदारो या श्रग्न सर वर्ग मे मुश्किल से कोई प्रवचनों का लाभ लेने से वचित रहा होगा ॥ 
इस चातुर्मास से पूज्य श्री का डका पूरे काठियावाड में दूर दूर तक वज उठा । गोडल के भू 
दीवान खानवहादुर वेजनजी, मेहरवानजी आपकी प्रवचन धारा से इतने प्रभावित हुए कि वे पीन 
घटे तक बैठे रह गये, जबकि अपनी शारीरिक व्याधि के कारण वे एक साथ एक जगह पढ्रह 
मिनिट से श्रधिक वेठ नही पाते थे । दुष्काल मे दया के सदुपदेश पर उनका हृदय द्रवित हो 
उठा था । दृष्काल फड मे ढेरो के निर्वाह आदि के लिए जेन समाज ने काफी सहयोग दिया, 
जिसको राजकोट दरवार ने भी सराहना की । वे भी एक दिन व्याख्यात मे उपस्थित हुए जब 
ग्राचायें श्री ने मनुष्य के कर्तव्य विषय पर प्रकाश डाला । मिसेज स्टीवेंसत नामक एक अश्रग्नेज 
युवती भी आचार्य श्री के प्रवचन मे सबके साथ नीचे वैठ कर सुना करती थी वह धर्म चर्चा भी 
करती । इस युवती ने प्र७७॥ ० /भ्यंगराआ नाम से एक पुस्तक प्रकाशित कराई जिसमे आ्राचार्य 
श्री का उल्लेख करते हुए लिखा कि पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज विद्वान तथा सच्चे त्यागी 
साधु हैं, जिनके निकट ससगे में उसने काफी जानकारी प्राप्त की । 


कु राजकोट का चातुर्मास पूर्णा करके आचार्य श्री गोडल पधारे । आप श्री के उपदेश से 
यहा जो जीवदया का फड किया गया, उसमे मुसलमान भाइयों ने भी अच्छा सहयोग दिया । 
गोडल से जेतपुर, वेरावल, पोरखदर, भाणवड होते हुए आप श्री जामनगर पघारे जहा एक मास 
तक घर्मोद्योत किया । मोरवी महाराजा व श्री सघ की लबे समय से विनति चल रही थी श्रतः 
विस १६६९ का चातुर्मास मोरवी मे निश्चित हुआ । 


मोरवी चातुर्मास के प्रारभ होते ही अ्रपत्ती घारणा के अनुसार आचार्य श्री ने पच्चीस 
लाख गाथाओ का स्वाध्याय आरभ कर दिया | यह मगल चातुर्मास इतना अधिक सफल माना 
गया कि वृद्ध से वृद्ध लोग भी ऐसा सफल चातुमस अपनी जिंदगी मे कभी नहीं देखने का कथन 
करते ये | मोरवी मे जीहरी त्रिभुवन जी दुर्लमजी ने आचार्य श्रो की पूर्ण सेवा की, जिनकी एक 
फर्म जयपुर में भी थी । इन्होने ही आचाये श्री श्रीलालजी म सा का जीवन चरित्र लिखा जो 
विस १८८० मे प्रकाशित हुआ । मोरबी में तपश्चर्या महोत्मव भी बहुत प्रमावोत्यादक 


रहा । 


[ ६४४५ । 


यो कुल मिलाकर शआचायें श्री के सौराष्ट्र प्रदेश के दीधे प्रवास मे अपूर्व त्याग, तप 
तथा परोपकार के कार्य हुए । 


काठियावाड में विहार करते हुए आचारये श्री भावतगर पघारे । रास्ते मे अनेक 
गावों में श्रत्यत उपकार हुआ । लीबडी सप्रदाय के प मुन्ति नाग जी स्वामी वही विराजते थे 
जिनके साथ मधुर स्नेह सवध रहा तथा व्याख्यान भी सयुक्त होते थे | श्री नाग जी स्वामी ने 
श्री के गुण ग्राहक स्वभाव की भूरि भूरि सराहना की । भाव-नगर से घधुका होकर श्राचार्य 
श्री अहमदाबाद पधारे और इस प्रकार काठियावाड का आप श्री का दीघ॑ प्रवास सपूर्णो हुआ । 
अहमदाबाद मे मखियाव के गरासिया ठाकुर देवीसिहजी रायसिहजी ने आचाय॑ श्री के दर्शन प्रवचन 
का भक्ति भाव से खूब लाभ उठाया । 


 शतावधानी जी महाराज की दृष्टि से आचार्य श्री का व्यक्तित्व : 


आप श्री जब सौराष्ट्र प्रवास में पघारे, तब सौराष्ट्र के विद्दान सत शतावधानी जी 
(सौ प्रश्त एक साथ सुनकर क्रमश उत्तर देने की क्षमता रखने वाले)प रत्नचद्रजी महाराज कच्छ मे 
विराज रहे थे । कितु काठियावाड मे आचाये श्री की ख्याति सुतकर शतावधानी जी महाराज श्राचाये 
श्री के समीप पघारे तथा कुछ अर्से तक साथ मे रहे । यह समागम बीकानेर में हुआ था । 


शतावधानी महाराज ने श्राचार्य श्री के प्रभावक व्यक्तित्व के प्रति अपने अनुभवों को 
लेखबद्ध करके लिखा जिसके श्रतुसार सार रूप मे उन्हे झ्राचार्य श्री का व्यक्तित्व कसा दिखाई 
दिया उसका उल्लेख निम्न प्रकार से है -- 


“लोगो को पूज्य श्री की वाणी इतना रस दे रही थी कि दो तीन घटे या इससे 
अधिक समय तक व्याख्यान चलता रहता था, परन्तु किसी की उठने की इच्छा तक नहीं होती 
थी वल्कि लोग चाहते थे कि व्याख्यान होता रहे तो ठीक । व्याख्यान में शास्त्रीय तात्विक 
उपदेश के साथ ऐतिहासिक रुष्टात बडे प्रमाण से आते । उनका शास्त्रीय विषयो के साथ ऐसा 
मिलान किया जाता कि श्रोतागरस तल्‍लीन हो जाते.” 


“हम गये उसी दिन पूज्य श्री ने फरमाया कि मुझे चद पन्नति सूत्र पढना है | मैने 
कहा, आपको पढ़ाने योग्य मैं नही । फिर भी उन्होने कहा कि ग्रुरुमुख से जेसा सुना है वेसा ही 
मुझे पढावे । लगभग १५ दिल मे ही सूत्र पूर्ण कर लिया । पूज्य श्री की ऐसी समझ तथा प्रज्ञा 
इतनी सरस कि गहन से गहन विषय को भी वे अच्छी तरह समझ लेते । उनकी भावना मे 
भी विनय और विवेक पूरी तरह भरा हुआ था * / 


“पूज्य श्री जैन शास्त्रों के समर्थ विद्वान थे । बहुमूत्री, गीतार्थी, शास्त्रवेत्ता, आगम 
ज्ञाता जो जो उपनाम उन्हें लगाये जावे, वे उनके सान्निध्य से सुशोभित हो जाते है ।” 


“मैंते सुना भी और स्वय भी अनुमव किया । पूज्य श्री को मिलनसारबृति अदुभृत 


[ 5६ ] 


थी । आचार विचार की कितनी ही भिन्नता क्यो न हो, लेकिन उनकी वातचीत तथा उनका 
वर्ताव एक दम निष्कपट व स्नेहपूर्ण होता था.” 


“इस तरफ मारवाड के कई साधु श्राते हैं लेकिन अपने श्राचार की विशेषता बताने 
के साथ दूसरों की निदा करने का दोष उनमे देखा जाता है । पूज्य श्री मे शुद्धाचार की महती 
विशेपता होते हुए भी उसको अपने मुह से दर्शाकर, दूसरों की शिथिलता वताना या दूसरों की 
निदा करना हमने कभी नही सुना । अपितु पूज्य श्री की ग्रुणग्राहकवृत्ति का हमे कई बार सुखद 
परिचय हुआ. 7” 


“हमारा पूज्य श्री के ससर्ग मे अधिक रहने का वहुत मन था कितु वैसा सयोग नहीं 
था । हम तो उनके गुणों का स्मरण कर उनके लगाये वीजो का सिंचन करते रहेगे तथा उन्हें 
फतलता फूलता देखते रहेगे * ॥ 


पुज्य श्री के पक्‍के भक्त मुस्लिम मौलवी सैयद आसद श्रली : 


अहमदाबाद से पालनपुर होते हुए पूज्य श्री पाली पधारे, जहा श्री चतरसिंहजी की 
दीक्षा हुई । जोधपुर सघ को प्रगाढ विनति होने से वि स १६९७० का आप श्री का चातुर्मात 
जोधपुर में हुआ । इस चातुर्मास मे जोधपुर मे जो महान्‌ धर्मोपकार हुए वे अभिनदतीय थे । 


जोधपुर चातुर्मास में श्राप श्री के प्रवचनो की सभाओं मे जैन और जैनेतर बहुत बडी 
सख्या मे उपस्थित होते थे । सरकारी तोपखाने के अधिकारी माली नाथूरामजी पूज्य श्री रे 
परम भक्त हुए तो आपके उपदेशो को सुनकर २०० राजपूतो ने श्राजीवन शिकार करने के 
त्याग किये । 


जोधपुर के ही एक पदाधिकारी मौलवी सैयद अली एम आर ए एस (लदन) 
एफ टी सी (जोबपुर)भी माली नानूरामजी के साथ आचार्य श्री के साथ आचार्य श्री के साप्रिध्य 
में श्राने लगे थे । एक व्यास्यान का उन पर ऐसा असर हुआ कि जिंदगी भर के लिए मास भन्षण 
तथा पर स्त्री सेवन का त्याग ले लिया । मौलवी साहब के साथ अन्य पाच मुसलमानों ने भी 
जीवन पर्यन्त मांस न खाने की सौगव ली । 


एक जैन सत के पास मौलवी साहव द्वारा ऐसे त्याग लेने से उनकी जाति में बडा 
हल्ला मचा और उन्हे जाति से वाहर करने की घमकी दी गई । पृज्य श्री ने यह वात सुर्वो 
आर जब वे पूज्य श्री के पास आये तो पूज्य श्री ने उनका यह कह कर साहस बढाया कि अगर 
अपनी प्रतिज्ञा पर अठल रहोगे तो खुद-व-खद इसाफ हो जायगा । और हुआ भी ऐसा ह्ठी । 
जब मौलवी साहव अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे तो उनके आलोचक ही उनके प्रगसक वन गये | 
इतना ही नहीं, वल्कि उन लोगों ने भी मौलवीं साहव की सत्प्रेरणा से मास भक्षण के त्याग के 
लिए । मौलवी साहव ने अपने पूरे जीवन तक जीव रक्षा के कई उल्लेखनीय कार्य किये । इसका 
एक उदाहरण-मौलवी साहव एक वार रेवाड़ी गये, जहा उनका एक भानजा डाक्टर था। वहा 


[ ८७ ै] 


सैकडो गायें कटती थी, यह जानकर इन्हे वडा दुख हुआ । उन्होने उसे बद कराने मे भानजे की 


. मदद चाही । तभी प्लेग चल पडा तथा डाक्टर ने अग्रेज अधिकारी को समझाया कि जहा 
: गाये काटी जाती हैं, वहा विषले कीटाणु पैदा होते हैं और उन्ही की बदौलत प्लेग की बीमारी 


चली है । तब गायो का काटना वहा बद कर दिया गया । यह मूल मे मौलवी साहब का ही 
सत्काययें था । 


मोलवी साहव ने अपने सस्मरण मे पूज्य श्री के उपकार के वारे मे लिखा है-- 


“मुझको पूज्य महाराज के8उपदेशों से हो फंजरूहानी (आत्मज्ञान) हुआ । पूज्य श्री 
ने[नवकार मत्र मुझे सिखाने की कृपा की । उन्होने फैजातर जुबार (स्वय श्री मुख) से मुझे 


 नवकार मत्र जुबानी याद कराया । इसे अब तक जपता हू श्र वडा काम देता है | जैन धर्म 


का उपदेश लेने के बाद बेवकूफ लोगो से मुझे कई तकलीफ उठानी पडी जिन्होने मुझे जान से 


मरवा डालने के भी उपाय किये तो मेरे बदन पर चोटें भी पहुचाई[गई * “।” 


“मेरे भाई अमीर हुसैन जिला ग्रुडगाव मे डॉक्टर ये तो वहा उसकी मदद से मैंने 


. करीब ३००० गौग्नो का काटा जाना बचाया, कारण मेरे भाई डाक्टर मजबूर को हर तरह से 
. आरितयारात हासिल थे । इस काम की जोधपुर भे वडी तारीफ हुई और मुझे तीन चार जगहो 


बज बज 
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पर मानपतन्न अपंण किये गये *।! 


“दाता जिला गुजरात के राजा साहिब मेरे मेहरवान थे, वे अबे भवानी के मदिर 
में तशरीफ ले गये तो मैं भी उनके साथ था । वहा पत्ता चला कि भेंट चढाने के लिए ५०-६० 
बकरे साथ मे लाये जाते हैं । मैंने राजा साहव व हाजरीन को अहिसा परमो धर्म का मतलब 
समझाया तो वकरो को वलि वद कराने का राजा साहव ने हुक्म दे दिया और वकरो के बदले 
तकद राशि अपंण की जाने लगी* * ४”! 


“पंजाब की तरफ एक रियासत मे रईस को हजार हजार कागले रोज मारने का 
शोक हो गया । वे रईस मेरी जान पहिचान के थे । उन्होने एक वार मुझे बुलाया त्तो वहा पहुचते 
ही मैंने श्र्ज कर दी कि आपके इस शौक के होते में एक पल भी यहा नही ठहरू गा और जोधपुर 
वापिस चला जाऊगा । तब उन्होने विचार किया श्रौर मेरे सामने ही वह हिंसा तुरत [बद कर 
देने का सकलप ले लिया ««।” 


8 अत में मौलवी साहव ने आचाये श्री के प्रति अपने हृदयोद्गार इस तरह जाहिर 
ह+- 


हसारो मलय मे जरा भी ताकत नहीं कि हम एक शिम्मा वबराधर भी ग्रोसाफ 
हमारे परम दयालु, परम कृपालु सत्य धर्म के नाविक, ज्ञात के समुद्र, दया घर्म के होली गाईड 
श्री श्री १००८ श्री श्री पूज्य श्री लालजी महाराज का क्या लिख सकें ? आपने हजारो पापियों 
को सत्यमार्गी और हजारो हिंसाकारों को “अहिंसा परमो घर्म” पर आमिल वना दिया । सैकडो 


आर 


चोरो ने चोरी और हिंसा के पेशे छोड दिये । मीणे वावरियों तक ने तीर कमठे फैक दिये थे 
श्रीर खेती वाडी पर गुजरान करने लगे थे ॥ 2 ! 


“हकीकत में पूज्य श्री के मुकावले का परोपकारो गुरु सारी दुनिया मे दूसरा नहीं 
मिलेगा । उनके घर्मस्नेह ने मुझे ऐसा बाधा है कि दिन मे कम से कम भी एक वार उनकी ऐवा 
में गये बिना मैं नहीं रह पाता हू । उनके आशीर्वाद के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है |”: 


ऐसे थे पूज्य श्री की कृपा से बधे हुए उनके मुस्लिम भक्त मौलवी साहब । 
सम्प्रदाय की सुव्यवस्था एवं आत्मशक्ति का प्रयोग - 


जोधपुर से विहार करके श्राचार्य श्री नवा शहर पघारे, जहा मुनि श्री देवीलाल्जी 
म सा से मिलाप हुआ । साथ ही वहा पूज्य श्री घर्मदासजी म सा के संप्रदाय के श्री नदलाद 
जी म सा श्री पन्नालालजी म सा आझ्ादि भी विराज रहे थे । उस समय सभी मिला कर कुबे 
५४ मुनिराज तथा ३३ आर्याजी थी जिससे नगर मे आ्रानदोत्सव जैसा हो गया था । पृज्य श्री की विद्वत्त 
विचक्षणता तथा भिन्न भिन्न सप्रदायों के छोटे बड़ें सभी सतो के साथ यथो चित वात्सल्य एवं सम्माव 
पूर्वक सबको सतोष देने वाली अपूर्व शक्ति के कारण अवर्शनीय घ्मनिति हुई । तपंश्चर्या का 
क्रम भी इतना प्रवल चला कि सभी आश्चर्यान्वित थे । एक सुनि ने २१, दो मुनियों ने १५-११ 
तथा एक मुनि ने १४ उपवास किये । एक मुनि तो २० माह से रात्रि मे शयन न कर वेे 
रहते थे तथा वारह मास एक ही पछेवडी से निकालते थे । श्री घीसूलालजी सचेती ने पुज्य श्री 
के समीप दीक्षा श्रगीकार की । 


नवा शहर से पूज्य श्री अजमेर पघारे । वहा जीव दया पर हुए प्रवचनों से प्रेरणा 
लेकर रायवहादुर सेठ सोभागमलजी व दीवान वहादुर उम्मेदजी लोढा ने अ्रनाथ पशुओं के लिए 
एक पशुशाला स्थापित की । अजमेर से जयपुर तथा जयपुर से पूज्य श्री ठौक पधारे | टौक में 
श्राप श्री के सदुपदेश से आपकी ससार पक्ष की भाणजी व जवाई श्री मागीलालजी पुगलिया 6 
भर युवावस्था मे ब्रह्मचर्य ब्रत ग्रहणा किया । इसके उपलक्ष मे एक उत्सव हुआा जिसमे कई 
मुसलमानों ने जीव हिसा तथा मास भक्षण के त्याग किये । यहा से आचार्य श्री कजार्डा पधारे 
जहा श्री गब्बूलालजी ने आपके पास दीक्षा ली । यहा से कोटा, शाहपुरा होकर मेवाड फरस 
हुए चातुर्मासार्थ पूज्य श्री रतलाम पधारे | बीच में मदसौर निवासी श्री सूरजमलजी पोरवाल वें 
उनकी पत्नी श्रीमत्ती चतुरबाई ने युवावस्था मे ब्रह्मचये व्रत घारण किया, जिनकी वेराग्य भावतरा 
भी प्रवल थी । इनकी दीक्षाए बाद में क्रण वि १९७४ तथा १६९७६ में हुई । 


वि स १६७१ के रतलाम चातुर्मास में प्रवचनों की भावतप्रवणता तथा सभी जाति #े 
लोगो की उपस्थिति पहले से भी वढकर थी, लेकिन इस चातुर्मास में विशिष्ट कार्य, संप्रदाय कं 
सुब्यवस्था का सपन्न हुआ । 


चातुर्मात वहुत शातिपूर्वक व्यतीत हुआ, कितु कातिक शुक्ला दशमी के दिन अचार 
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वेदनीय कमें की प्रवलता से पूज्य श्री के पाव मे भयकर दर्द पैदा हो गया जिससे आपश्री का 
चातुमस पुर होने पर भी विहार नहीं हो सका । इस व्याधि से आपश्री को ऐसा विचार 
उत्पन्न हुआ कि सप्रदाय के व्यवस्थित सचालन के लिए कुछ सुव्यवस्था की जानी चाहिए। आपकश्री 
ने सोचा कि पैर की व्याधि के कारण अधिक विहार नही हो सके तो सप्रदाय के सख्यावद्ध सतो 
की सार सभाल यथावत्‌ नही हो सकेगी । इस कारण शुद्धाचार का पालना एवं एकता बनाये रखने 
की दृष्टि से सप्रदाय को चार विभागो मे विभक्त कर प्रत्येक विभाग की देखरेख का काम योग्य 
सत के जिम्मे कर देना चाहिए । यह विचार चल ही रहा था कि फिर एक दिन पाव मे प्रवल 
वेदना हो गई । आप उसे बहुत सहनशीलता से सहते थे, फिर भी एक दिन घीरे घीरे पाव रखते 
हुए आपभश्री व्याख्यान स्थल पर पघारे । वहा आपने सप्रदाय को सुब्यवस्था हेतु अपना विचार 
चतुविघ संघ के सामने रखा । उस विचार के अनुसार उस समय एक प्रस्ताव तैयार किया गया 
जिसका आशय इस प्रकार था--आचार्य श्री के आज्ञानुयायी साधु वततमान मे १०० के करोव है 
जिनकी परपरानुसार सार सभाल, आचार, गोचरी वगेरे की निगरानी यथाविधि अभी पृज्य श्री 
हो कर रहे हैं, कितु इतने सतो की सार सभाल मे अधिक परिश्रम व जागरूकता की जरूरत 
होती है जो पूज्य श्री की शरीर-व्याधि के कारण उनके योग्य नही है | श्रत पूज्य श्री 
सार सभाल के लिए योग्य सतो को नियुक्त कर सबधित सतो की सार सभाल का दायित्व उन्हे 
सम्हला दिया है । श्रगेसरी सत अपने गण को उचित निगरानी रखें तथा गण के सत भी उनकी 
श्ाज्ञानुसार कार्य करें । अग्रेसरी सतत यथोचित रीति से चातुर्मास आदि की आज्ञाएं एक साथ 
आाचाये श्री से प्राप्त कराये । गणो के अग्रेसरो का स्पष्टीकरण किया गया कि अपने हस्त दीक्षित 
तथा अपनी सेवा मे रहने वाले सतो की सार सभाल के लिए स्वय पूज्य श्री चतुभुजजी म सा 
तथा श्री जवाहरलालजी सम सा मनोनीत किये गये । 


सप्रदाय की सुव्यवस्था सबधी उपरोक्त झ्राशय का प्रस्ताव सघ द्वारा स्वीकृत हो कर 
कार्यान्वित कर दिया गया । 


पाव में कुछ आराम पडने पर पूज्य श्री का से वि स १६७१ की मार्गशीर्ष शुक्ला 
५ के दिन रतलाम विहार हुआ । 


जावरा वालो की चातुर्मास की विनती लवबे असे से चल रही कितु वेसा सभव नही 
हो सका था अत पृज्य श्री की एक मास शेप काल में जावरा विराजे । एक दिन पृज्य श्री 
व्यास्यान फरमा रहे थे कि एक श्रावक ने नवाव साहिव द्वारा सभी कुत्तो को गोली से मार देने 
के आदेश की सूचना दी । इस पर आचाये श्री ने प्रेरणा दी कि हिंसा रोकने का प्रयत्त किया 
जाना चाहिए । श्रावको ने हताशा से कहा कि उन्होंने इसके लिए प्रयत्न किये हैं कितु वे निष्फल 
रहे हैँ | इस पर पूज्य श्री ने फरमाया कि अपनी आन्‍्मशक्ति का प्रयोग करो--यदि तुम्हारा 
आत्मवल और तुम्हारी श्रद्धा सवल होगी और तुम दया के हित आत्मयोंग देने के लिए तत्पर 
होवोगे तो कोई कारण नहीं कि इस जीव दया के कार्य मे आपको सफलता न मिले । अभी ही 
तुम सव रुढ़ प्रतिज्ञा करो कि जब तक यह हिंसा नहीं रुकेगी हम अचन्न-पानी ग्रहण नहीं करेंगे । 
जब सिपाही तुम्हारे सामने कुत्तो पर गोली चलावे तव तुम निडर हो कर कह दो कि पहले 
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हमारे शरीर को गोलियो से बीघ दो तब कुत्तो पर गोली चलाना । आचार्य श्री के श्रगाव 
मनोबल से निकले इस निर्देश का श्रोताग्रो पर अद्भूत प्रभाव पडा । इसी समय कई श्रावको ने 
खडे हो कर यह प्रतिज्ञा ग्रहण की और नवाव साहव से मिलने के लिए गये ताकि व्याख्यान 
की हकीकत उनको बता कर जीव हिंसा रोकने वावत आदेश लिकलवासे का प्रयत्न किया 
जाय । 


आ्रात्म-शक्ति के इस प्रयोग का वाद्धित प्रभाव पडा और सवाव साहव ने प्रजावत्सलता 
दिखा कर जीव हिंसा को रोकने का आदेश दे दिया । जावरा को यह समस्या यद्यपि छोटी थी, 
किंतु आचार्य श्री ने आत्म शक्ति के प्रयोग का जो मूलमत्र उस समय दिया उसको हमेशा यांद 
रखा जाना चाहिए । समस्या छोटी हो या बडी--उसको सही ढग से सुलभाने के काम में श्रगर 
निर्भवता पूर्वक आत्मशक्ति का प्रयोग किया जाता है तो कोई कारण नहीं कि उसमे सफलता 
न मिले । 


थलियो की जलती रेत पर अमृत की वर्षा : 


आचायें श्री जावरा से मदसौर और वहा से मेवाड-भूमि को स्पर्श करते हुए उदयपुर 
पधारे, जहा वि स १६७२ का चातुर्मास हुआ । इस चातुर्मास मे उल्लेखनीय तपश्चरण के अ्र॒लावा 
जीव दया का महत्व पूर्स कार्य सपन्न हुआ । महाराणा साहब ने श्रावण वदि १ के दिन श्रगते 
पलवाने का हुक्म फरमाया जिससे कसाई खाने, कलालो की दुकानें तथा तेली, भडभूजों, हलवाई, 
रमरेजो इत्यादि की दुकाने भी वंद रही । वकरो के 'अभय दान देने के लिए फड कायम किया 
गया जिससे करीब चार हजार वकरे वचाये गये । कोठारी श्री बलवतर्सिहजी ने भ्रपत्ती तरफ से 
८० बकरो को भ्रभयदान दिलवाया । वेदला के रावजी श्री नाहरसिहजी ने भी पृज्य श्री के 
सदुपदेश से अपने ठिकाने मे अग॒ते पलवाए । एक श्रग्रेज पादरी जेम्स शेपर्ड आपश्री ४ के दर्शनार्य 
ग्राये जो स्वयं एक समर्थ विद्वान थे । पारस्वरिक चर्चा मे पादरी महोदय ने ग्राश्चर्य व्यक्त किया 
कि जैन साधुओं का आचार इतना कठिन होता है ! 


चातुर्मास पूर्ण करके ग्रामानुप्राम विचरण करते हुए आचार्य श्री व्यावर पवारे, जहा 
आपने साहुकारो को सदुपदेश देकर कम व्याज लेने की अतिज्ञाएं करवाई । यहा से आपश्री का 
विहार थलियो की तरफ आरभ हुत्ना । धलियो की जलती रेत पर पूज्य श्री के प्रेरणादायक प्रवचन 
क्या होते थे जैसे कि अमृत की वर्षा हो रही हो और रेगिस्थान के सूखे हृदयों मे भी भावनाओं 
की हरियाली छा गई हा । अजमेर से उम्र विहार करके पूज्य श्री वीकानेर होते हुए सुजानगढ़ 
पधारे । वहा सिर्फ २० वर्ष के नवयुवक श्री पोखरमलजी ने उत्कृष्ट वेराग्य-भाव के साथ 
भागवती-दीक्षा अगीकार की | इस दीक्षा-महोत्मव में मदिर मार्गी भाइयों ने भी तन-मन-बन से 
सहयोग दिया । सुजानगड़ से थलियों में विहार के समय आचार्य श्री को कई उपसर्ग भेलने 
पड । कारण इस क्षेत्र मे साथुमार्गी माइयो के घर नहीं है तथा जिस दूसरे तथ् की बहुतायत से 
बस्तियां हैं, उन लोगो ने पूज्य श्री के मार्ग में कई बवावाए खड़ी की ता कई भूठी बातें भी 
फँलाई, कितु झाचाय॑ श्री रह ब्ात्मवली थे । उन्होंने विध्चन वाबाओ की कोई परवाह नहीं की 
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और अपना विहार जारी रखा । आपश्री ने लाडनू , खादीसर, राजलदेसर, रतनगढ, सरदारशहर 
आदि अनेक ग्रामो के विचरण कर, भाव-प्रवण प्रवचन देकर तथा शकाओं का सुसमाधान कर 
पवित्र दया धर्म की विजय पताका फहराई । थली के विहार मे श्रग्रवाल, माहेश्वरी, ब्राह्मण 
आदि वेष्णव भाइयो ने भी आपश्री के प्रत्ति वहत ही पृज्य-माव दर्शाया । थली प्रदेश के अपने 
प्रवचनों में आचाय॑ श्री ने अनेक तर्कों के साथ तेरह पथ की दया दान के विरुद्ध की जाने वाली 
प्रद्पणा को गलत ठहराया तथा जनता को समभाया कि जीवदया व दान से पाप नहीं बल्कि 
पुण्य होता है । पूज्य श्री की गूढ वाणी से सपूर्णो क्षेत्र मे तेरह पथ द्वारा फंलाई गई भ्रमणाए दूर 
हुई । यहा तक कि स्वय कई तेरहपथी भाई दयादान के पूज्य श्री के उपदेश सुनकर उनके 
प्रशसक एवं दयाघरमम के श्रनुयायी वन गये । एक तेरह-पथी संद्गृहस्थ मुवासर निवासी श्री 
प्रतापमलजी नाहटा ने तो एक अपील छुपवाकर अपने स्ववर्मी भाइयो मे वढटवाई औझौर आग्रह 
किया कि पृज्य श्री श्लीलालजी का शुद्धाचार एवं उनके दयादान सवधी विचार शअनुकरणीय हैं । 
विज्ञप्ति मे उन्होने अपने पथ के साधुओं को चेतावनी भी दी कि दूसरे साधुओं पर सिथ्यादोपारोपण 
न करें एवं स्वय के ही श्राचार विचार में शुद्धता लाए । 


सरदारशहर तथा रतनगढ मे अग्नरवाल समाज के हजारो घर हैं, जिन्होने पूज्य श्री 
के उपदेशामृत का अत्यानद पूर्वक पान किया । अग्रवाल भाई कहने लगे कि ऐसे महान्‌ सत 
केवल ओसवालो के ही नही हमारे भी है । रतनगढ मे तो हजारो की राशि का जीव दया फड 
भी कायम हुआ । 


वि स १६७३ का चातुर्मास वीकानेर मे हुआ जहा स्थानीय जचता तथा देशावरो 
से बडी ससया में आये दर्शनाथियो ने पूज्य श्री की दयामय अमृत वाणी का प्रा-पूरा लाभ 
लिया तथा ज्ञान, ध्यान, तप, दया, परोपकार एवं अ्रभयदान के मागलिक कार्यों मे प्रवृत्ति की । 


जयपुर चातुर्मास से अभिनव अहिसा प्रचार 
राजवशियो ने सत्सग करने से होड लगा दी * 


वि स १६७४ का आचार्य श्री का चातुर्मास जयपुर में हुआ जहा घर्मं की श्रमित 
प्रभावना हुई । अहिंसा का ऐसी भ्रभिचव शैली से प्रचार हुआ कि जेन एवं ज॑नेतर लोगो तथा 
राजवशियो ने गुरुदेव का सत्सग करने एवं जीवंदया के परोपकारी कार्य पूरे करने की होडई 
लगा दी । 


जयपुर स्टेट की त्रफ से बकरियो का वध करना मना था, क्तु इस हकक्‍म की 
पालना वरावर नहीं होती थी । इस स्थिति को देखते हुए आचाय॑ श्री ने जीव हिसा न होने 
देने की प्रेरणा दी तो श्री नदलालजी सेहता जैसे उत्साही कार्यकर्ताओं ने इस दिशा मे प्रजसनीय 
कार्य क्या । इस चातुर्मास से वकरी का वध होना कतई बंद हो गया | रायवहादर खवास 
वाला वक्षजी ने कसाईखानो की सस्ती से तलाश करने एवं कानून तोडने वालों को सरत सजा 
दिलाने के हुक्म दिये । 
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राज्य के कई जागीरदार और अ्रमलदार अवचन श्रवण करने एवं चर्चा हेतु आचार्य 
श्री के समीप में आया करते थे । इनमे रायबहादुर डा दुर्जनसिहजी तो ज्ञान चर्चा में अत्यधिक 
रस लेते थे । जयपुर चातुर्मास से जीव दया एवं अहिंसा धर्म के प्रचार को ऐसी उत्साह भरी नई 
दिशा मिली कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में इस पुण्य कार्य के लिए विविध प्रकार के प्रयत्न 
प्रारभ हो गये । 


जयपुर चातुर्मास पूर्ण करके आ५ श्री टौक होते हुए रामपुरा पधारे । यहा सजीत निवासी 
श्री नदरामजी ने दीक्षा ग्रहण की । मनासा मे महेश्वरी भाइयो तथा सरकारी श्रधिकारियो ने 
पूर्ण भावभक्ति दिखाई । पीपलिया में श्राप श्री के सदुपदेश से मदिर मार्गी भाइयो की साधुमार्गी 
साधुश्रो के साथ द्व षाग्ति शात हुई तो वहा के ठाकुर साहव ने शिकार खेलने का त्याग किया । 
धामणा गाव में जमीनदार मीणा लोगो ने नवरात्रि मे वकरो की वलि का त्याग किया । जावद 
ग्राम मे आपश्री के सदुपदेश से धर्मोपकार के निम्नाकित कार्य हुए-- 


१ बहेडी के ठाकुर प्रतापसिहजी ने शिकार खेलने का त्याग किया, उनकी बडी 
ठकुराइन ने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत अ्रगीकार किया । 


२ मोरवरण गाव मे ओसवाल जाति की फूट के कारण तीन बडे थी जो आपकभ्री के 
उपदेशो से मिटकर एकता में परिणत होगई । 


३ मोडी गाव के राजपूत लोगो ने जीव हिंसा न करने तथा मादक द्र॒व्यो का 
उपयोग न करने की प्रतिज्ञाए ली । 


जावद के लोगो ने वाल विवाह न करने तथा ४४ वर्ष से अधिक आयुवालो को 
लडकी न देने के सकल्प ग्रहण किये । जावद मे ही वालेसर निवासी श्री कस्तूरचदजी की दीक्षा 
सपन्न हुई । 


जावद से पूज्य श्री भीलवाडा पघारे, वहा के हाकिम प श्री भवानीशकरजी ने 
आपश्री के व्याख्यान निमयित रूप से श्रवण किये । वहा से आपका पदार्पणण चित्तीड हुआतना । 
यहा ओसवालो में भी फूट थी तो ओोसवालो श्रौर माहेश्वरियों के बीच मे भी कलह था, जो 
पूज्य श्री के उपदेश से दूर हो गया । यहा पर उदयपुर के महाराजकु वारजी की तरफ से 
उदयपुर में चातुर्मास करने की पुरजोर विनती की गई । इस कारण वि स १६७४ का चातुर्मास 
उदयपुर मे होना निश्चित हुआ । 


इस चातुर्मास में वेष्णव तथा मुसलमान भाई वडी सख्या में प्रवचनों का लाभ लेते 
ये । महाराणा साहव के वडे भाई वावजी सूरतसिहजी कई वार पृज्य श्री के पास श्राये और 
धर्मचर्चा से सतुष्ट होकर पूरे भक्त वन गये । वावजी सूरतम्िहजी धर्मात्मा और तेजस्वी पुरुष थे, 
जिन्‍्होने वर्षों तक श्रन्न का त्याग किया था और फल दूध पर ही निर्वाह चलाया था। उनको 
मास मदिरा का भी त्याग था और ब्रह्मचय व्रत का भी पालन करते थे । सवत्मरी के दिन 
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बावजी ने व्याख्यान मे निवेदन किया कि आज की इस हजारो की उपस्थिति मे अगर प्रत्येक 
व्यक्ति एक एक बकरे को अ्रभयदान दे तो जीवदया का वहुत वडा काम हो सकेगा । आचायें 
श्री की प्रेरणा से तदनुसार कई वकरो को अमभयदान मिला । 


कु वरजी भ्रूपषालसिहजी ने भी पृज्य श्री की अपूर्व वाणी श्रवण करने की इच्छा व्यक्त की 
तव सज्जन निवास वाग के नवलखा महल में समागम हुआ, जहा कु वरजी अपने विकलाग पैरो के 
वूट खोलकर आचार्य श्री के समक्ष नीचे बैठे | तव आचार्य श्री ने उन्हे इस प्रकार उपदेश 
दिया-- 


“आ्राप सूर्यवशी हैं जिस वश में राजा दिलीप जैसे गोपालक, हरिश्चद्र जेसे सत्यवादी 
तथा राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं । इस वश मे उत्पन्न होने का आपको गौरव होना 
चाहिए । धर्म की रक्षा आपका राज्य वचन है और धर्म की रक्षा का अर्थ होता है जीवो की रक्षा 
जैन धर्म एव जैन साधुझो के प्रति आपकी मान-दृष्टि है और इसी दृष्टि के कारण आपके पिता 
श्री भी दया धर्म की ओर जागरूक रहते हैं, मेरी मावना है कि आप भी उनका अनुकरण करते 
हुए घ॒र्मं की रक्षा करें तथा जीवदया के कार्यों मे तन-मन-घन से सहयोग दें ।” 


इस उपदेश से कु वरजी के मन में दया भावना प्रवल वनी तथा बाद मे उन्होने जीव 
दया के कार्यों मे मुक्त भाव से सहयोग दिया । 


चातुर्मास पूर्ण होने पर आचाये श्री ने युरूडी गाव की सीमा मे विहार करते हुए 
प्रवेश ही किया था कि सामने से मोती नामक एक खटीक चौरासी बकरे लेकर मारने के लिए 
उदयपुर जा रहा था । श्राचार्य श्री ने उसको इस तरह उपदेश दिया तथा हृदय भेदक लावणी 
सुनायी कि खटीक पैसे लेकर बकरे सुपुर्द करने के लिए तैयार हो गया । पूज्य श्री के साथ 
आवक श्री नदलालजी मेहता श्री प्यारचदजी वगरह थे जिन्होने तत्काल सभी बकरे छडा 
लिये । 


विहार करते हुए आचार्य श्री कानोड पघारे जहा करीब सौ स्कघ हुए । वडी सादडी 
में तो घर्मोपकार के कई काम हुए वहा के ओसवालो तथा बोहरो मे वेमनस्य चल रहा था 
जिससे जीव हिसा मे भी वढोतरी हो रही थी । पूज्य श्री के प्रभावशाली उपदेशों से दोनों 
जातियो में भाईबचारा और संघ वन गया । इसके फलस्वरूप बोहरो ने जीवदया के सवध मे ये 
शर्ते स्वीकार को-- 


१ वडी सादडी के तालाव मे कोई भी बोहरा मछली न पकडेगा और न मारेगा । 
२ प्रत्येक एकादशी और शअभ्रमावस्या के रोज जीव हिसा वद रखी जायेगी, ३ आवबरा भादवा 
वैशाख तथा अधिक मास मे किसी भी दिन जीव हिसा नहीं होगी, ४. आराम रास्ते मे या चौड़े 
में कोई भी मास लेकर बाहर नहों निकलेगा । जीवदया के ऐसे कार्य की सपन्नता से लोग पुज्य 
श्री के विशुद्ध व्यक्तित्व की मुक्त कठ से प्रशसा करने लगे । उस समय पृज्य श्री वद्दी मादडी में 
करीब एक माह तक विराजे इस समय में जीवदया के अनेक उपकारी कार्य हुए थे। जयपुर 
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चातुर्मास से जो अभिनव गति से अहिंसा का प्रचार और उसमे राजवशियों के सहयोग का जो 
क्रम शुरू हुआ था वह बरावर आगे वढता जा रहा था । 


युवाचार्य पदारोहण महोत्सव एवं अपूर्द सम्मेलन : 


उस वर्ष में देश के कई भागों मे इन्फ्लूएजा नामका भयकर रोग फैल गया था। 
इसका असर मेवाड क्षेत्र मे भी था । इस दुष्ट रोग ने पूज्य श्री को भी अपने पजे मे ले लिया। 
तीत्र ज्वर में भी पूज्य श्री अपने नित्य नियम शुद्धोपयोग पूर्वक करते और समभाव से वेदना 
सहते थे । थोड़े दिनो मे आपश्री को आराम हो गया, लेकिन शरीर की क्षण भगुरता को समभ 
कर आपकभ्री ने पूर्वाचार्यों की कीति को बनाये रखने तथा सम्रदाय की सुव्यवस्था एवं निरतर 
उन्नति के लिए सुयोग्य मुनि श्री जवाहरलालजी म सा को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने 
का निश्चय किया । आपश्री ने निश्चय कर उदयपुर, रतलाम आदि कई शहरों व ग्रामो के श्रग्रणी 
श्रावको को बताया और उनकी सम्मति चाही । सभी आचाये श्री के विचार से श्रतीव प्रसन्न 
हुए क्योंकि श्री जवाहरलालजी म सा की सुयोग्यता अ्रतुलनीय थी । 


पूज्य श्री जवाहरलालजी म सा ने ज्ञान, दर्शन और चारिच्य मे सराहनीय विकाम्त 
किया था, उनकी वक्‍्तृत्व शक्ति प्रभावशाली थी एवं शास्त्रीय ज्ञान का ऐसा गहरा अध्ययन था 
कि उनके समान असाधारण गुणों का धारक कोई विरला ही साधु होगा । सभी को इसका पूर्ण 
विश्वास था कि वे आचाये पद पर आरूढ होकर जैन धर्म की श्रेष्ठ प्रभावना कर सकेंगे । इस 
विश्वास का सुहृ्ह आधार भी था, क्योकि पूज्य श्री जवाहरलालजी म सा तब तक महाराष्ट्र 
एवं दक्षिण भारत में जैन घ॒र्मं की विजय पताका फहरा चुके थे । उन क्षेत्रों में उनका इतना 
यश फल गया था कि जैन और ज॑नेतर लोग उन्हे जैनियों का दयानंद सरस्वती कहने लगे थे । 
दक्षिण मे ही श्री जवाहरलालजी म सा की भेंट लोकमान्य तिलक के साथ हुई थी, जिल्होंने 
उनकी असाधारण ज्ञान सपत्ति एवं अद्वितीय वाकचातुर्य की भूरि-भूरि सराहना की थी । आ्रापके 
ही सुझाव पर लोकमान्य तिलक ने ही अपनी स्वरचित पुस्तक गीता रहस्य में जैन धर्म विषयक 
उल्लेख मे वाछित सशोधन करना स्वीकार कर लिया था । झ्त ऐसे गरुणालकृत मुनिराज भ्राचाव 
श्री के युवराज बनाये जा रहे थे तो उसमे उनकी सुयोग्यता पर किसको शका हो सकती थी ! 
शका की वात तो दूर समग्र चतुविध सघ उनकी सुयोग्यता से आश्वस्त था कि उनके नेतृत्व में 
पूज्य श्री हुवमीचदजी म सा की सप्रदाय की कीति अधिकाधिक समुज्ज्वलता प्राप्त करती 
रहेगी । 

सपूर्ण चतुविध सघ की सहमति के अनुसार पूज्य श्री ने वि से १६७५ के कार्तिक 
शुक्ला द्वितीया के दिन व्यात्यान मे जाहिर कर दिया कि पृज्य श्री जवाहलालजी म सा 
युवाचार्य पद पर मनोनीत कर दिये गये हैं इस घोषणा से सकल संघ में श्रानद की लहर फल 
गई । यह समाचार उदयपुर श्री सव के एक णशिप्ट मडल ने पडित प्रवर श्री जवाहरलालजी 
म सा को पहुचाया तथा पछेवडी को क्रिया तपस्वी स्थविर मुनि श्री मोत्तीलालजी मे सा: के 
हाथ से करने वावत आचार्य श्री का सदेश भी दिया,। श्री जवाहरलालजी म सा. उस समय 
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दक्षिण मे विराजते थे । यह समाचार मिलते ही उन्होने पहले आचार्य श्री के दर्शनों का लाभ 
लेकर फिर पछेवडी घारण करने की अ्रभिलाषा प्रकट की । इस दृष्टि से चातुर्मास पूर्णो होते ही 
उन्होने मालवे की तरफ उग्र विहार शुरू कर दिया । रतलाम में दोनों महापुरुषी का समागम 
हुआ । 

दि रतलाम मे ही वि स १६७६ के चैत्र बदी €के दिन आचाये श्री ने श्री जवाहरलालजी 
म सा को युवाचार्य पद पर चतुविघ सघ के समक्ष नियुक्त किया एवं पछेवडी घारण कराई ॥ 
इस अलफ्य अश्रवसर पर देश के विभिन्न भागो से आए श्रावक श्राविकाए उपस्थित थे । 


इस पावन महोत्सव के अवसर पर ऐसा अ्पूर्व सम्मेलन हुआ कि जो चिर स्मरणीय 
वन गया । पचेड के ठाकुर श्री चैनसिंहजी इस मे सम्मिलित हुए थे और उन्होने प्रकट किया कि 
ऐसा महोत्सव उन्होने जिंदगी भर मे कभी नहीं देखा था । इस महोत्सव मे सम्मिलित होने के 
लिए देश के प्रत्येक प्रात मे से करीव २०० ग्राम नगरो के सात-श्राठ हजार श्रावक-श्राविका 
पहुंचे थे । रतलाम श्री सघ ने देश के विभिन्न भागो में चादर महोत्सव के समचार यथा समय 
को पहुचा दिये थे । 


सुयोग्य हाथो द्वारा एक सुयोग्य को युवाचार्य पद की चादर ओढाने का दृश्य बडा 
ही भव्य एवं चित्ताक्षक था । हजारो श्रावक-श्राविकाओ्रो की मेदिनी नानाविध पचरगी पोशाको 
में सजी हुई शोभायमान हो रही थी । जिस समय आचाये श्री का पधारना हुआ, बह छटा 
अपूर्व थी । श्राचाये श्री मे मगलाचरण फरमा कर श्री नदी सूत्र का स्वाध्याय किया । फिर युवाचार्य 
श्री जी को कई श्रत्युपयोगी सूचनाएं की और अपने शरीर पर घारण की हुई तिज चादर को 
प्रसन्नता पूर्वक युवाचार्य श्री जी को सभी मुनिराजोी के हाथ लगाकर ओठटा दी । उस अलौकिक 
रश्य को देखकर लोगो ने जैन शासन एव आ्राचार्य-बुवराज की जय के नारे लगाये । 


इस अवसर पर वहा उपस्थित देश भर के प्रमुख श्रावकों ने अनुमोदन एवं सतोप 
प्रकट किया और जो श्रावक उपस्थित नहीं हो सके थे तथा जिनके तार व पत्र आये थे, वे 
पढकर सुनाये गये । 


वाद में शेष काल ज्षाचार्य श्री एवं युवाचार्य श्री रतलाम में विराजे, जहा जीवदया 
के अनेक कार्य सपन्न हुए । कई पचेन्द्रिय जीवो की घात बचाई गई, जीवदया के लिए फड भी 
इकट्ठा हआा | 


जेन ग्रुर कुल की स्थापना : 


ग्राचायं श्री एवं युवाचार्य श्री विहार करते हुए जब छोटी सादडी पधारे तो आप 
हय श्ली के सदुपदेश से प्रभावित हो कर वहां के निवासी श्री नायूलालजी गोंदावत ने एक साथ 
सवा लाख का दान देने को इच्छा प्रकट की | उनका विचार था कि इस राशि के व्याज से 
कोई ऐसी शुभ प्रवृत्ति शुरू की जाय ताकि वह प्रवृत्ति नियमित रूप से सचालित होती रहे और 
राशि भी यथावत्‌ वनो रहे । 
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सध के अग्रणी लोगो ने सेठ गोदावतजी की भावना के अनुसार यह निश्चय किय। 
कि एक जेन गुरुकुल की स्थापना की जाय जिसमे अधिक से अधिक विद्याथियो को नि शुल्क 
अथवा अ्रद्ध -शुल्क मे प्रवेश दिया जाय ताकि वे घामिक शिक्षण के साथ व्यवहारिक शिक्षण भी 
प्राप्त कर सकें । कितु उनका चारित्र निर्माण ऐसा सुधघड और सुदर हो कि वे अध्ययन पूर्ण 
होने के वाद सामाजिक क्षेत्र मे अपनी छाप छोड सके । विद्यार्थियो के लिए भोजन की व्यवस्था 
भी वही करने का निर्णोय लिया गया, जिससे चौवीसो घटे अपने शिक्षको की सतत देख रेख मे 
रहकर विद्यार्थी अपने जीवन को पूर्ण सस्कारित बना सकें । 


सबसे पहले जिस ससस्‍्था का प्रारभ हुआ उसका नाम श्री गोदावत जैन आश्रम रखा 
गया । पहले यह सस्था गाव में ही थी । बाद में गाव से कुछ दूरी पर प्राकृतिक रम्य वातावरण 
में इस सस्था का अपना निजी भवन वत गया और तव इसका नाम भी बदल कर आश्रम के 
स्थान पर गुरुकुल कर दिया गया । उन महापुरुषो के सदुपदेश का ही सुफल है कि सेठ गोदावत 
जी ऐसी दानशीलता की शुभ प्रेरणा उत्पन्न हुई तथा ऐसी शिक्षा-सस्था का जन्म एवं विकास 
हुआ । 

छोटी सादडों से आचाये श्री आदि उम्र विहार का कष्ट देखकर भी अजमेर इसलिए 
पधारे कि कई श्रावकों ने जावरा वाले सतो का मामला निपट जाने की झ्राशा प्रकट की थी | 
कितु किन्‍्ही विष्न सतोपियों के कारण वह आशा फलवती नही हो सका । एक पत्र सपादक ने अजमेर 
के दृश्य का इस तरह वर्णन किया हैं कि बहुत से वादल इकट्ठे हुए, गभीर गर्जनाएं भी ध्ववनित 
हुई, विजली भी चमकी और वर्धा के सभी चिह्न प्रकट हुए, परतु अत में सारा दृश्य विखर गया 
झौर जेसी गर्मी थी वह वनी रही । 


अजमेर से आचाये श्री ने व्यावर की तरफ और युवाचार्य श्री ने बीकानेर की तरफ 
विहार कर दिया । आचार्य श्री के चातुर्मास की सभावना नवाशहर (ब्यावर) मे होने के कारण 
आपभश्री का विचरना मारवाड के ग्रामो में होने लगा । वावरा याव मे पृज्य श्री की प्रेरणा मे 
श्रावको ने १५० बकरो को अ्रभयदान दिया । उन्ही दिनों में उदयपुर महाराणा साहव के भर्ती 
शिवरती महाराजा हिम्मतर्सिहजी के कु वर साहव की बारात पास के रास ग्राम में झाई हुँई 
थी और जब उनको पता चला कि पृज्य श्री बावरा में विराजते हैं तो वे तुरत सेवा में पहुर्च 
श्रौर उन्‍होंने जीवदया के कई कार्यों के श्राश्वासन के साथ रास ग्राम में पधारने की पूज्य श्री न 
प्रार्यना की । विवाह से किसी भी पश-पक्षी का वधव न होने देने की प्रतिज्ञा तो उन्होंने उसी 
समय कर ली । आचाये श्री के रास पधारने से सेकडो वकरो को अ्भयदान मिला तथा कई 
मासाहारी लोगो ने मास भक्षण के त्याग किये । 


रास से विहार करते हुए आचार्य श्री केकिन, कालू होते हुए जैतारण पधारे | वी 
में बलू दा ग्राम मे जीवदबा का काफी कार्य हझा | 
शरीर पिड से विदाई : 


जिस दिन आचाय॑ श्री का जैतारण पदार्पण हुआ, उस दिन शआ्राचार्य श्री ने स्वाध्याय 
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आदि सभी नित्य समाधिपूर्वक पूरे किये और दूसरे दिन भी आप श्री प्रात कालीन नित्य नियमों 
से निवृत्त हुए किन्तु पाटे पर विराज कर जब व्याख्यान फरमाने लगे तो सिर्फ आधे घण्टे बाद 
ही अचानक आप श्री को जोरदार चक्‍कर आया और आखो मे असह्य पीडा पैदा हो गई । 
आचार्य श्री ने तत्काल सूत्र नीचे रख कर आखें ढकी और फिर चश्मा लगाकर सूत्र पढने की 
चेष्टा की लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया । तत्काल दूसरी वार और चक्कर आया, तब तो आप 
श्री के सिर मे भयकर पीडा होने लगी । ऐसा होने पर भी श्राचाय्य श्री जवानी व्याख्यान 
फरमाने लगे । लेकिन वाद में तो चक्‍कर पर चवकर आने लगे और दर्द का जोर बहुत बढ 
गया । तब श्राप श्री अन्य मुनि श्री गब्बुलाल जी को व्याख्यान देने की श्राज्ञा देकर अन्दर 
पधार गये । वहा आप श्री ने श्री मनोहरलाल जी आदि के समक्ष कहा--मैंने वृद्ध पुरुषों के 
मुह से सुना है कि जब यकायक आख की रोशनी चली जाती है तो यह समभना चाहिए कि 
उस व्यक्ति की मृत्यु समीप आ गई है । इसलिए श्रव मुझे सथारा करा दो । और मुन्ति श्री 
हरकचन्द जी झा जावे तो मैं आलोचना (आलोयणा) कर लू । सूचना मिलने पर नवा शहर 
से मुनि श्री हरकचन्द जी म सा उग्रतम विहार करके नीमाज होकर जैतारण पहुचे । उनके 
पहुचते ही आचार्य श्री ने कहा--अब मुझे शीघ्र सथारा और आलोयणा कराश्रो । इस जीव 
और काया के भिन्न होने मे अ्रव मुझे विशेष विलम्व दिखाई नही देता है । उन्होने तथा अन्य 
सन्‍्तो ने आग्रह किया कि अभी तक व्याधि का उपचार भी शुरू नही हुआ है, फिर सथारा क॑से 
करा दें ? जेतारण के श्रावको ने श्राचार्य श्री की व्याधि के समाचार जगह-जगह दे दिये थे, 
श्रत वहा श्रावक लोग थाने लगे । श्रावकों ने जब आचार्य श्री के दर्शन करके सुखसाता पूछी, 
तब शआराचायें श्री के मस्तक मे तीतन्र वेदना हो रही थी फिर भी आप श्री ने “घोरा मुहुत्ता अवल 
सरीर” (उत्तराध्ययन सूच) का तात्पयं समझाया और कहा कि अ्रव मेरा श्रस्तिम समय सथारे 
का श्रा गया है । उस समय युवाचायें श्री श्रापके पास मे नही थे वरना उन्हें वे विशेष सूचनाएं 
देते । 


मृत्यु मुख के सामने खडी हुई थी किन्तु उन महापुरुष की मुखाकंति पर भय का 
कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था । शिष्य समुदाय को अपने पास मे बुलाकर अन्तिम 
उपदेश के रूप मे यह फरमाते हुए श्रन्तिम विदा ली । 


“मुनिराजो, सयम को दीपाना, एकता के साथ रहना, पडित श्री जवाहरलाल जी 
की आज्ञा मे विचरना । वे रढ घ॒र्मी चुस्त सयमी और मुभसे भी तुम्हारी अधिक साल-सभाल 
रख सकते हैं । मैं श्रौर वे एक ही स्वरूप के है--ऐसा समझना, उनकी सेवा करना, श्री हुक्म 
भहाराज की सम्प्रद्राय को जाज्वल्यमान रखना और शासन की शोभा वटाना । क्षमाता हृ, 
क्ष-मा-क-र-ता” कहते- कहते पुज्य श्री रुक गये । 

पास वेठे हुए मुनि-मण्डल के चक्षु अश्नपूर्ण हो गये, एक मुनिराज ने उत्तर दिया- 
पूज्य साहब झ्ापकी थश्ाज्ञा हमे शिरोघाय है झाप निश्चित रहे । हम वालकों को आप क्‍या 
क्षमाते हैं, सच्चा क्षमाना तो हमे चाहिए कि आपके उपकार के प्रमाण मे हम आपकी किचित 
भी सेवा फा लाभ नही ले सके । इससे अधिक बोलना नहीं हो सका क्योकि समय सूचक पृज्य 
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जल्दी ही सूत्र की गाथाए उच्चरित करनी प्रारम्भ कर दी | सभी शिष्य भी मन्द-स्वर 
में उनका साथ देने लगे जिससे वातावरण पूर्ण शातिमय हो गया । 


दूसरे दिन आपाड शुक्ला द्वितीया को सवेरे अजमेर से श्रो गाढडमल जी लोढा तथा 
व्यावर के कई गृहस्थ झा पहुचे ।उस दिन पृज्य श्री के शरीर मे व्याघि वहत वढ गई थी और 
नित्य-नियम भी नहीं हो सका था । आचार्य श्री भी वार-वबार फरमा रहे थे--जिस दिन ममसे 
नित्य-नियम ने हो उस दिन समझना कि मेरा अन्त काल समोप है । इस कथन से मुनिमण्डल 
चिन्तित हो उठा और उस दिन श्राचार्य श्रो को सागारी सथारा करा दिया । रात को तो 
श्राजीवन सथारा भी करा दिया गया था । उसी रात के पिछले प्रहर मे करीब ५ बजे मिट्टी 
के कच्चे घदे की तरह ओऔदारिक शरीर को त्याग कर पूज्य श्री की अमर आत्मा स्वर्ग सिधार 
गई ।) इस प्रकार से जेन शासनाकाश का जाज्वल्यमान सूर्य अस्त हो गया । 


पूज्य श्री के जरीर में रहा हुआ प्राण उनका अपना ही नहीं अपितु सकल संघ 
का था । कई स्थानों पर तपश्चर्या प्रारम्भ हुई | दान दिया गया, प्रार्थनाए की गई झौर उनके 
सस्‍्वर्गारोहण से सर्वत्र चतुविध संघ मे गहरा शोक छा गया । काठियावाड मे कोहिनूर के समान 
प्रकाश करने वाला राजपुृताने का यह रत्न और मालवा मेवाड की मणिझूप यह आत्मा अब्रभी 
तक इन महात्मा के घरीर में थी, मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि वह समस्त श्री सघ में व्याप्त हो 
गई । सच पूछे तो उनका शरीर गया, मूर्ति अहश्य हो गई, उनका दर्शन पिण्ड विलुप्त हो गया, 
स्थूल ससार में से उनका स्थल स्वरूप नही रहा, परन्तु उनका यश शरीर श्राज भी विद्यमान 
है और सदा-सदा विद्यमान रहेगा । 


तीसरे दिन बीकानेर, उदयपुर झ्रादि कई ग्राम, नगरो के श्रावक एकत्रित हो गये । 
चन्दनादि लकडियो से चिता त॑यार की गई | वहुतो की चिता मे आग रखने को हिम्मत नहीं 
हुई । अन्त में पुज्य श्री की मानुपी देह भस्मीभूत हो गई । 


पूज्य श्री का अवसान मात्र ५१ वर्ष को आयु में ही हो गया था । अन्तिम कसीटी 
तक तप कर शुद्ध कुद होने मे पूज्य श्री को असह्य परिषपह सहन करने पड़े थे । पूज्य श्री के 
प्रकाशित कौतिदीप को बुझाने के लिए कईयो द्वारा निन्ध प्रयास किये गये थे किन्तु सभी जानते 
हैं कि सूर्य के सामने घूल उछालने वाले की क्‍या दशा होती है ? पूज्य श्री के शुद्ध सबम के 
तेज से ईष्याग्नि बुक जाती थी । ईए्या के वेग मे अपने चारित््य घर्म को कनकित कर वंठने 
वालो को वे दया की इष्टि से देखते और उन्हे ममकाते कि ऐसा करने से जन घर्म की 
अ्प्रतिष्ठा होगी । 


आप श्री ने लगभग ३२ वर्ष तक विशुद्ध सयम के साथ दीक्षा पाली और उसी 
अवधि के दरम्यान करीव २० वर्ष तक आचार्य पद को सुशोंभित किया । आपने अनेकानेक 
जीवो को प्रतिबोध देकर उनके जीवन को सार्थक बनाया | साथ ही हजारो (जोंबों को अभय 
दान दिलाने का महान जीवदया अभियान सफल बनाया । चतुविध संघ पर आप श्री,का उपकार 
अवर्णनीय है क्योकि आपकी ज्ञान-दर्शन चारित््य की आराघना अ्रकवनीय थी । श्रापकी 
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गुण-गरिमा सम्पूर्ण भारत-भूमि पर फैली तथा जैन ही नही जैनेत्तर समाज ने भी आपके 
सदुपदेशों को ग्रहण करके अपने जीवन को घन्य बनाया । 


श्री जी के प्रति व्यक्त भाव-भीने उद्गार : 


आचाये श्री के स्वंगवास के समाचार प्राप्त होते ही मारवाड, मालवा, मेवाड, 
गुजरात, काठियावाड, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, पजाब इत्यादि श्रनेक प्रान्तो के अनेक नगरो 
तथा ग्रामो में शोक प्रदर्शक सभाए की गईं। व्यापार, व्यवसाय बन्द रखा गया, अक्ते पाले गये, 
घर्में ध्यान किया गया और लाखो रुपये जीवदया के कार्य में व्यय किये गये । 


किन्‍्ही उल्लेखनीय स्थानों पर आप श्री की स्मृति मे जो आयोजन रखे गये उनका 
विवरण निम्नाकित है -- 


१ बस्वई --यहा मु बई सघ की वृहत्त सभा, चीचपोकली के जैन उपासरे मे रखी गई जिसमे 
बडी सस्या में श्रावक-श्राविकाश्ो की उपस्थिति रही । सघ हारा पृज्य श्री की क्षति 
अपूरणीय मानी गई । गहरा शोक प्रदर्शित किया गया । जीवों के श्रभय दान फड में दान 
दिया गया और बाद्रा आदि स्थानों के कसाईखाने बन्द रखवाये गये । वम्बई के सभी प्रमुख 
वाजार बन्द रहे । 


२ रतलाम.--बडे स्थानक मे समस्त सघ की एक सभा बुलाई गई जिसमे शोक दर्शक तार 
पत्र पढे गये और सदुगत पृज्य श्री का जीवन चरित्र सुना कर पृज्य श्री के अकस्मात्‌ 
वियोग से समस्त सघ को हुए श्रतीव खेद का प्रदर्शन किया गया । प्रस्ताव पारित किया 
गया कि नवाचाय श्री जवाहरलाल जी स सा को एवं मुन्ति मण्डल को श्राश्वासन देने 
हेतु तथा उनकी तेज क्रान्ति के प्रवद्धमान होने की शुभकामना करते हुए बीकानेर त्तार 
दिये जावे । 

हे राजकोट --यहा के तालुका स्कूल के हॉल मे राजकोट स्टेट के मुस्य दीवान राव बहादुर 
हरजीवन भवान भाई कोटक वी ए एल एल वी के सभापत्तित्व मे राजकोट वासियों की 
एक जाहिर सभा हुई जिसमे सभापति एवं अन्य वक्ताओ ने पूज्य श्री के राजकोट चातुर्सास 
मे किये गये अ्रवर्णनीय उपकारो का श्रत्यन्त ही प्रभावशाली भाषा में विवेचन किया तथा 
पूज्य श्री के स्वर्गंवास पर गहरा शोक प्रकट किया । फिर सर्वानुमति से शोक-प्रस्ताव 
पारित किया गया । एक प्रस्ताव पारित कर गुणवान पूज्य श्री द्वारा समाज पर किये गये 
उपकारो के बदले उनका जितना भी मान और भक्ति प्रकट की जाय वह थोडी है--ऐसा 
सन्तव्य प्रकट किया गया । 


४ जोघपुरः-पृूज्य श्री श्रीलाल जी म सा के झाकस्मिक स्वगंवास के स्थानीय श्री सघ ने 
बहुत ही गहरा शोक प्रकट किया । प श्री पन्नालाल जी महाराज ने उस दिन व्यास्यान 
चन्‍्द रखा । दान पुण्य के कार्य किये गये । 


ड्री 
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कलकत्ता.--तार द्वारा समाचार मिलते ही समस्त श्रावक भाइयो ने मारवाडी चेम्वर्स की 
सम्मति के अनुसार बाजार का सब काम बन्द रखा । हठखोला पाट का वाजार भी वन्द 
रहा । सवर, पौपव तथा दान-पृण्य बहुत हुआ । 


भीलवाडा --समाचार मिलते ही ज॑न एवं जैनेतर समाज मे शोक की लहर छा गई । 
धर्म-ध्यान, दान- पुण्य आदि यथाशक्ति बहुत हुआ । जावरा वाले सन्त श्री देवीलाल जी 
महाराज यहा विराजते थे उन्हे बहुत रज हुआ-व्याख्यान भी बन्द रखा तथा गोचरी हेतु 
भी वही गये । 


रामपुरा --पृज्य श्री के स्वर्गवास की खबर सुनते ही यहा विराजित मुनि श्री इन्द्रमल जी 
मे सा को एवं सकल सघ को अत्यन्त खेद हुआा । 


वड़ी सादडी'--सकल संघ मे भ्रतीव शोक छा गया । व्याख्यान बन्द रहा एवं धर्म-ध्यान 
दान-पुण्य, ब्रत-प्रत्यास्थान बहुत हुआ । 


« रावलपिडी --समस्त जैन सघ में शोक छा गया तथा सुमति मित्र-मण्डल के अ्रधीन जितनी 


सस्थाए थी वे सव वन्द रखी गईं । 
रायच्‌ रः--यहा पृज्य श्री की स्मृति मे एक “श्री लाल जैन पुस्तकालय” खोला गया । 
धोराजी --शतावधानी प रत्न चन्द्र जी महाराज ने व्याख्यान मे शोक प्रदर्शित करते हुए 


पुज्य श्री के साथ अपने परिचय का सन्दर्भ देते हुए प्रृज्य श्री की ग्रुण-गरिमा की । बहुत 
ब्रत-प्रत्यास्यान हुए । सेकडो रुपयो के कपासिए श्रपग ढोरो को खिलाए गये । 


भुसावल --समाचार मिलते ही तमाम व्यापार बन्द रखा गया और श्रावकों ने दया पोषध 
के साथ पूरा दिन घमें-घ्यान में व्यतीत किया । 


ग्रमुतसर --युवराज श्री काशीराम जी महाराज ने व्याख्यान वन्द रख कर भारी शोक 
प्रदशित किया । समस्त सघ में भारी शोक रहा । 


हिगन घाठ---नप्ताधुमार्गी तथा मन्दिर मार्गी भाइयों ने मिलकर व्यापार व्यवसाय वन्द रखा 
तथा घर्म-ध्यान किया । 


कपासनः--तपस्वी श्री हजारीमल जी म सा ने तथा श्षावकों ने अश्रतीव शोक व्यक्त किया | 
व्याख्यान व वाजार बन्द रखा गया । पीजरा पोल खोलने का प्रवन्ध हुआ । 


जावद'--समस्त श्रावकों ने दुकाने वनद रखी और उपासरे में घर्म-व्यान किया । कसाई 
खाने बन्द रखवाये गये, गरीबों को वस्त्र तथा भोजन वाटा ग्रया, पशुत्रो को खल व घास, 
कवृतरो को ज्वार तथा कुत्तों को रोटिया डाली गई । 


उपरोक्त स्थानों के अलावा उदयपुर, वीकानेर, दिल्ली, अकोला, शिवपुरी, सिंदूरणी, 
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जावरा, मोरवी, जयपुर श्रादि श्रनेक नगरो व ग्रामो मे शोक सभाए आ्रायोजित की गईं एवं 
पूज्य श्री के प्रतापी जीवन के प्रति भावभीने उदुगार व्यक्त किये गये । 


पज्य श्री के स्वर्गारोहण पर कई गण्यमान्य व्यक्तियों ने अपनी भावना पूर्ण श्रद्धाजलियो 
व्यक्त की एवं कई पत्नो ने पूज्य श्री के गुणशील जीवन पर लेख प्रकाशित किये उनमे से किन्‍्ही 
के कुछ महत्त्वपूर्ण अशो का उल्लेख नीचे किया जा रहा है 


सन्त शिष्य भिक्षु नानचन्द्र --लीवडी में पूज्य महाराज का आगमन सवत्‌ १६६७ की 
वैशाख शुक्ला ६ को २६ ठाणो से हुआ । वे वहा के स्कूल मे प्रतिदिन व्याख्यान फरमाते थे । 
वहा के ठाकुर साहव भी प्रतिदिन उपस्थित होते थे । पूज्य श्री के व्याख्यान की शैली अत्यन्त 
ग्राकर्पेक, शास्त्रानुसार और देश काल की वर्तमान भावनाओं की पोषक थी । उनकी क्रक्ृति 
अत्यन्त सरल और निर्मल थी । प्रत्येक जाति के मनुष्य अवण सत्सम का लाभ लेते थे और 
उन्हे उनके श्रतिशय के कारण अपने ही धर्म ग्रुरु के समान मानते थे । मारवाड, मेवाड की 
वीर भूमि के इतिहास के रुष्टातो पर सिद्धान्तों को इस तरह घटाते थे कि श्रोता लोग तललीन 
बने बठे रहते । 


ऐसे एक परम दुर्लेभ ग्रणघारी महान्‌ सन्त के देहान्तर गमन से हम सवको सचमुच 
में वडा भारी खेद है । समाज का कत्तेव्य है कि पूज्य श्री के गुणों को अपने जीवन मे उतारने 
का प्रयत्त करें और उन ग्रुणो हारा उनकी स्मृति की सरक्षा कर | 


श्री च्‌ू न्ञीलाल नागजी बोरा, राजकोट'--पूज्य श्री की वाणी का इतना अधिक 
प्रबल और हृदयम्पर्शी प्रभाव था कि स्वधर्मी एवं श्रन्य धर्मी श्रादि हजारो लोग सब जगह उनके 
उपदेशों का लाभ लेने के लिए एकत्रित होते थे तथा उपदिष्ट शुभ प्रवृत्तियों में अपना सहयोग 
जुटाते थे । पूज्य श्री के दो मुख्य गुण कि जिन गुणों के द्वारा जेन साधु या किसी भी धर्म का 
त्यागी साधु अग्नेसर गिना जाता है, ये थे चैतन्य की स्वतन्त्रता का सम्पूर्ण ज्ञान और इस 
स्वतन्त्रता के प्राप्त होने एवं विकसित करने के तदात्मक उपाय । ये दोनो अलम्य महान्‌ गुण 
ग्राचाय श्री मे भरप्र थे । 


जेन समाज के ऐसे एक महान्‌ पूज्य ग्राचाय॑ श्री के निर्वाण (स्वर्गवास) से एक 
ग्रममोल रत्न खो गया है | (मु बई समाचार मे प्रकाशित लेख में से) । 


श्री पोपटलाल केवलचन्द शाह --ञ्ञाचार्य श्री साघु समाज के प्रभावशाली नेता, 
शास्त्र सिद्धान्त के पारगामी, वीतराय की आज्ञा का सव साधुझो से पालन कराने वाले, पर्ण 
प्रेमी, शासव की रक्षा अरने मे अडिग, साधु मण्डल मे कही भी शिथिलाचार दाखिल न हो 
जाए, ऐसा प्रत्येक पल-पल पर ध्यात रखने वाले, पवित्रता के पालक और समस्त दिन स्वाध्याय 
में लीन रहने वाले एक महात्मा थे । इनकी खामी तो समाज को पग-पय पर प्रकट होगी । 


मैंने कई साघु-साध्वियों के दर्शव एवं सत्संग का लाभ लिया है परन्तु ऐसे एक 
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भी सन्‍्त मैंने अपनी तमाम उम्र में नहीं देखे जिनका प्रताप, जिनकी वाणी, जिनकी शासन रक्षा, 
जिनका उपदेश, जिनका तप-तेज, जिनका उद्योत प्रभाव, जिनका उत्साह ये सब एक साथ मिले 
हो जैसे कि पूज्य श्री श्रीलाल जी और काठियावाड में जन्मे हुए पूज्य श्री गुलावचनद्ध जी को मैं 
मानता हु ।यो तो दूसरे भी वहुत से मुनि चारित्रशील एवं न्‍्याय-व्याकरण के जाता हैं परल्तु 
ग्रुलाब-श्री लाल ये दो पुप्प श्रनोखे ही थे । एक मे सत्य के लिए बंचेनी तो दूसरे में आत्म 
गौरव की स्वाभाविकता दृपष्टिगत होती है । परन्तु ये दोनो उनका भूल्य बढाने वाले तत्त्व थे । 


में बहुत दिलगीर हु कि पृज्य श्री के रूप मे जैन समाज का एक कोहिनूर अशरृश्य 
हो गया है । 


सहान्‌ सदगुरणणों से अलकृत एक श्रति विशिष्ट व्यक्तित्व : 


पुज्य श्री श्रीलाल जी म सा के व्यक्तित्व मे इतने अधिक महान्‌ सदगुण समाहित 
थे कि वह व्यक्तित्व, अति विशिष्ट व्यक्तित्व हो गया था । उनकी श्रसाधारण गुण सम्पत्ति विव्य 
झौर भव्य थी । महान्‌ सदुगुणो से अलकृत ऐसे महापुरुष भव्य आात्माओं के लिए महान्‌ प्रेरणा 
के स्रोत सदा-सदा काल के लिए बने रहेंगे । 


आप श्री का जीवन अनेकानेक सदुगुणों का भण्डार था, किन्तु उसमे से कुछ रत्नों 
का उल्लेख यहा इस आशय से किया जा रहा है कि जिनके स्वरूप को हृदयगम करके उन 
सदगुणो को अपने जीवन में उतार सकें, वह एक सराहनीय उपलब्धि हो सकेगी । यो गुणगरिमा 
की दृष्टि से भी इन सद्ग्रुणो का स्वरूप हृदयोललास का कारण वन सकेगा । 


महापुरुषों का आदशे जीवन प्रकाश-स्तम्भ के समान होता है जो श्रन्धेरे मे भटकते 
हुए जीवन रूपी जहाजो को समुद्र पार कर लेने का मार्ग दिखाता है | वैसे ही इस महापुएप 
के जीवनाधार सदगुण-यदि उनसे सच्ची प्रेरणा ली जाय तो किसी के भी भूले भटके मन को 
धर्म पथ की ओर सहज ही मे प्रवृत्त करा सकते है । जो निम्नाकित है -- 


(१) चितन, मनन एव ज्ञानार्जन : 


जानार्जन की कई सीढिया होती है तो उसकी पुप्ट पृष्ठभूमि होनी चाहिये । कुछ 

नया सीखे इसके लिए स्वस्थ चित्त तथा स्पप्ट मस्तिप्क अवश्य होना चाहिये । पृज्य श्री के पास 

यह प्रृष्ठभूमि बहुत ही पृप्ट थी । वे ब्रह्मचर्य के तेज से पडित थे तो उनकी जिज्ञासा उनकी 

प्रतिभा से भी आगे दौडती थी । वैसी पृष्ठभूमि में सद्युरुका सयोग तथा आप श्री का विनय 

उन्हें ज्ञानार्जन के क्षैत्र में तेजी से आग्रे वढा ले गया । श्राप श्री जो कुछ नया सीखते थे, उमर 

पर मनन करते थे तथा अपनी चितन की घारा में मौलिकता उपजाते थे । फिर विरत्तर 
वह ज्ञानाजन, जीवन की अमूल्य निधि बन गया । 


हक 


प्रल्प समय में ही आप श्री ने तत्त्वाववोध, ग्राचाराग सूत्र, सूत्रकताग, सुख विपाक, 
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उत्तराधष्ययत, दशवेकालिक, नन्‍्दी सूत्र, चारो छेद सूत्र तथा सूत्रों के सार स्वरूप एक सौ पचास 
शलोक का थोकडा प्रकरण का अध्ययन कठस्थ कर लिया था । शेष सूत्र पुत -पुन पढने तथा 
मनन-चितन करने से उन्हे स्पष्ट हो गये थे । इनके सिवाय अनेक तात्विक, दाशनिक तथा 
ऐतिहासिक ग्रल्थो का आपने श्रवलोकन किया था । यही नही, आधुनिक वेज्ञानिकों के नये-नये 
आविष्कारो तथा पाश्चात्य दार्शनिको के ग्रन्थों की जानकारी भी आप श्री ने ली.थी । यो देखे 
तो श्राप श्री का सम्पूर्ण जीवन ज्ञानाजन मे लगा रहा । आप ज्ञानवल के महावली थे । 


(२) निर्मल एवं विशुद्ध चारित्र : 


पूज्य श्री इतने भ्रधिक आत्मार्थी पाप भीरु और निरतिचार चारित्र की पालना मे 
सावधान रहते थे कि उनका सयमशील चारित्र अतीव निर्मेल और विशुद्ध था । कहा गया है 
कि 'ज्ञानस्य फल विरति” श्रर्थात्‌ ज्ञानाजंन करने के वाद भी शअ्रगर विशुद्ध चारित्र का विकास 
नही हुआ तो वसा ज्ञान निष्फल ही माना जायेगा । अत ज्ञानार्जत का सुफल चारित्र शुद्धि के 
रूप में प्रकट होता चाहिये । एक गृहस्थ के लिए भी चारित्न का सर्वाधिक महत्त्व माना गया 
है तो एक साधु की सच्ची शोभा तो उसकी निर्मेल आचार वृत्ति ही हो सकती है । 
आचार्य श्री का चारित्र सम्पन्न जीवन तो स्वय की शोभा ही नही, दूसरो के लिए प्रेरणा का 
स्रोत व अनुकरणीय भी था । वीतराग प्रभु का आदेश ही उनका मुद्रा लेख और पवित्र घर्म 
स्वरूप था । इस आदेश का सर्वाग्रक्षत पालन श्राप श्री श्रप्रमत्त होकर सम्पूर्ण विवेक के साथ 
स्वय करते थे तथा अपने शिष्यो को भी उसी प्रकार से पालन करने की प्रेरणा भी देते थे । 
श्राहर-विहार में कही भी झाप श्री की समाचारी दोषपूर्ण नही वनती थी । 


ग्राचार्य श्री के निर्मल एवं विशुद्ध चारित्र के मूल मे थी आपकी इन्द्रिय दमन की 
शक्ति । शरीर को पोषण देने वाले पदार्थों पर से क्‍या स्वयं शरीर पर से भी आपने मूर्छा 
उतार रखी थी श्रत रसेन्द्रिय पर भी काबू था तो अन्य इच्छाए भी कठोर तपाराधघन से 
समाप्त हो चुकी थी । इन्द्रिय दमन की नीव पर खड़ा किया चारित्र निर्मल भी होता है तो 
ख्रटल भी ॥ 


(३) वाणी का जादू सा असर : 


प्रिय और पथ्य वाणी उसी महापुरुष की हो सकती है जिसने अपने जीवन को 
ज्ञान एवं चारित्र से साध रखा हो । श्राचार्य श्री की वाणी इसी कारण एक ओर तत्त्व ज्ञान से 
भरी पूरी होतो थी तो दूसरी ओर श्रोता के हृदय के त्तारो को कनभनता देती थी । आपके 
श्रोता तो मात्र श्रद्धालु श्रावक ही नही, अन्यमती विद्यातत राजा-महाराजा, जागीरदार, वैष्णव, 
मुसलमान, मीणे, भील श्रादि भी होते थे जिन पर आपको सरल एवं सौम्य वाणी का जादू का 
सा असर होता था । उनकी श्रोजस्वी वाणी हृदयस्पर्शी होती थी कि सुनने वाला सुनकर ही 
नही रह जाता था, वल्कि सुनकर उमप्तके शुभ प्रभाव को व्यवहार में उत्तारने के लिए उतावला 
भी वन जाता था । यही कारण है कि श्राप श्री के उपदेशो से हजारो धर्मोपफार के कार्य 
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सम्पन्न हुए । 


पुज्य श्री के प्रवचन अनुपम शैली में होते थे । त्रिविध तापो से तप्त शोकाकुल 
निराश आत्माओो को ये प्रतापी महात्मा अपनी मधुर वाणी से नवीन उत्साह देते तो श्रोता का 
सुपुप्त हृदय नवजागृति पाकर कत्तंब्यनिप्ठ बन जाता ) आपकी सुधाव्षिणी वाणी ने अ्रवर्णनीय 
उपकार किये । 


(४) आत्मबल पर झाधारित निर्भयता : 


भय ही सानव जीवन के पतन का सबसे बडा कारण होता है तो भयमुक्त जीवन 
आत्मोन्नति के सर्वोच्च शिखर तक सरलतापूर्वक पहचा देता है । पूज्य श्री का आत्मबल तो 
एकदम वचपन से ही इतना बढा हुआ था कि वार-वार की वाधाश्रो को तोड कर भी आप श्री 
ने अपने वेराग्य को परास्त न होने दिया । इसी कारण आत्मवल के घनी आप श्री प्रारम्भ से 
ही पूर्ण निय वृत्ति के महापुरुष थे । 


कानोड मे साप के साथ चार माह तक निवास, माडलगढ से कोटा जाते समय 
वीहड जगल का विहार, सुनेल के सुवासो के सामने सत्याग्रह आदि अनेक अवसर आपकी निर्भयता 
के परिचायक हैं । लोकापवाद के भय से भी आप श्री कभी भी वरत्तंव्य विमुख नहीं हुए । 
सम्प्रदाय परिवर्तंत तथा बडें-बडे साधुओं का वहिप्कार, निर्भयर्वृत्ति के प्रमाण है । 


इस अनूठी निर्भयता के कारण ही आप श्री की कत्तेब्यपरायणता अ्रतुलनीय थी। 
शिप्यो के साथ व्यवहार मे कुसुम से भी अधिक कोमल मालूम होने वाला वहू निर्मल हुदय, 
अ्रमाचारी व्यवहार के समय वच्च से भी श्रधिक कठोर हो जाता था । निर्भयता सत्य के कारण 
रहती है श्रौर आप श्री का व्यवह्दर सत्य के ताप से तप्त हुआ तेजस्वी स्प बना रहता था | 


(५) अद्भुत स्मरसणपशक्ति की भावना : 


पुज्य श्री की स्मरणणक्ति इतनी अ्रदभुत और असाधारण थी कि वँसी अ्वधानियों में 
भी नहीं दिखाई देती है | वर्षों पहले मिले हुए श्रावक को वे अन्घेरे मे भी मात्र उसकी वोली 
से सहज ही पहिचान जाते थे । मोरवी के शअग्रगण्य सेठ अवानीदास दोसाणी तो एक वार श्राश्वय 
चकित रह गये । वे पहली वार आचार्य श्री के दर्शना्थ उपस्थित हुए तो आप श्री ने उनका 
नाम लेकर दया पालो कहा । वे हवके-वक्‍्के रह गये, बोले--पृज्य श्री मैं तो पहली वार हाजिर 
हुआ हु । फिर आपने मुझे पहिचान कैसे लिया ? आ्राचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए वताया-भांत, 
वर्षों पहले अजमेर कॉन्फ्रेंस के समय आपका फोटो देखा था । ऐसी थी झ्राप श्री की विचरक्षण 
स्मरणशक्ति । उदयपुर के रतनलाल जी मेहता तो कहा करते थे कि शआ्राचार्य श्री बोली से ही 
नहीं, पैरो की ब्वनि तक से व्यक्ति को पहिचान लेते थे । 


आप श्री की ऐसी भव्य स्मरणशत्ति ही श्राधारशिला थीं, जिस पर त्वरित एवं गूट 


। 
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रीति से आप ज्ञानाजन कर सके तथा उसे सदा बनाये रख सके । श्राचायंत्व पद का कुशल 
सचालन करने मे भी इस स्मरण शक्ति के कारण आपको एक एक साधु तथा साध्वी के आचार 
विचार का पूरा ध्यान रहता था । 


(६) कत्तेब्य पालन से सावधानी : 


कत्तंव्य पालन मे सावधानी बरतने का दूसरो को उपदेश देना श्रासान है किन्तु 
अपनी सावधानी परिपक्व वना कर दूसरो को उससे प्रेरित करना बडा कठिन होता है । यह 
कठिन क्षमता आचार्य श्री के जीवन में भरपूर थी । कत्तेज्यपालन मे सावधानी तभी बनती है 
जब जीवन मे पग-पग पर त्याग भावना वनी रहती है । त्याग प्रवल होता है तो कोई कामना 
कष्ट नही देती और निप्काम जीवन सदा ककत्तंव्यनिप्ठ होता है । 


आाचाय श्री ऐसे ही निप्काम कर्मयोगी थे । वे वाह्य त्याग की श्रपेक्षा श्रान्तरिक 
त्याग को प्रधानता देते हुए कहते थे--विषय कषाय के त्याग रूप आ्रान्तरिक त्याग के विना बाह्य 
त्याग बिना प्राणो की देह अथवा बिना तीर के कुए जैसा होता है । 


(७) त्याग से ओोत-प्रोत जीवन : 


पुज्य श्री के रक्त के एक-एक श्रणु मे त्याग की भावना भरी हुई थी । पत्नी एव 
सम्पत्ति के त्याग से ही आपके जागृत जीवन का प्रारम्भ हुआ था तो वही त्याग समुन्नत होता 
हुआ धर्म के लिए सर्वस्व त्याग का स्वरूप बन गया । चाह्य और आचन्तरिक त्याग ने आप 
श्री के आत्म स्वरूप को दर्षण के समान ऐसा उज्ज्वल बना दिया था कि भव्य आत्माए उससे 
भ्रपनी आत्माकृतिनिहारते ही वेराग्य भाव से श्रभिभृत वन जाती थी । अपूवे त्याग को देखकर 
सामने वाले के दिल की कई तहो के नीचे दवा हुझ्ा त्याग भाव भी उभर कर ऊपर थ्रा जाता 
था झौर वह श्रपनी क्षमता के अनुरूप उसे क्रियान्वित कर देने के लिए उत्सुक भी वन 
जाता था । 


ससार मे आप श्री ने भोग देखा ही कहाथा ?शुरू से लेकर अच्त तक झ्रापका सम्पर्ण 
जीवन त्याग से ही ओत-प्रोत था । 


(८) सरल, निश्छल एवं निरहकार वृत्ति : 


ससार का त्याग करने के वाद भी कट्दयों को देखा जाता है कि वे कीति के लोभ 
में भटकतते रहते हैं और अपनी छिपी हुई श्रहकार वृत्ति का पोषण करते रहते हैं, किन्तु श्राचार्य 
श्री पूर्णत सरल, निएछल एवं निरहकार वृत्ति वाले महात्मा थे | कीति लालसा को थे उन्नति 
के पथ में अन्तराय सम समझ कर उससे कोसों दूर भागते थे । 


श्राप श्री के स्वभाव मे सरलता इतनी थी कि छोटे से छोटे कार्य के लिए भी 
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टूसरो की बडी से वडी प्रशसा करते किन्तु श्रपनी प्रशसा कोई करता तो वे उसे ठाल देते । 
अपनी सरलता, निश्छलता तथा निरहकार वृत्ति के कारण आप श्री कभी भी शिष्य मोह के 
फेर में नही पडे तो आचार्यत्व का दम्भ भी आपके मन मे कभी नहीं उपजा । 


(६) सत्यनिष्ठा एव परमत-सहिष्णुता : 


व्याख्यान मे अथवा एकात में भी कभी भी आप श्री पर-घर्म की निन्‍्दा का एक 
शब्द भी नहीं उच्चारते थे । धर्म स्वरूप के विवेचन मे भी वे सभी धर्मों के सिद्धान्तो का 
उल्लेख करते थे श्रौर यही कारण था कि कई धर्मों के मानने वाले आप श्री के श्रद्धाजु भक्त हो 
गये थे । 

परमत सहिष्णुता से सत्यनिष्ठा सुरढ बनती है और अनेकान्तवाद का सिद्धान्त 
फलित होता है । आाचाय॑े श्री इस दृष्टि से सहिप्णु भी थे तो सत्यनिष्ठ भी । 


(१०) कर्म मल को घो डालने वाला कठिन तप : 


वहुत से ज्ञानी साधु तपश्चरण मे कमजोर दिखाई देते हैं किन्तु सोने मे सुहागे की 
तरह झ्राप कठोर तपस्या करने में भी आगे रहते थे । आपके ३३ चातुर्मासो मे से एक चातुर्मात्त 
भी मुश्किल से ऐसा निकला होगा जिसमे आप श्री ने चातुर्मासारम्भ से सवत्सरी तक एकान्तर 
तप न किया हो । बेला, तेला, चोला, पचोला का अनशन तो आप श्री करते ही रहते थे । 
ग्रठाई तप करके भी वरावर व्याख्यान फरमाते थे । तेरह उपवास का भी एक स्तोक पूज्य श्री 
ने किया या । 


झ्राम्यन्तर तपश्चरण पर श्रापका विशेष वल रहता था । वैयावृत्य का आपको विशेष 
ध्यान था । आ्राचार्य पद पर रहते हुए भी शिष्यो के लिए पाप कई बार आहार-पानी भी लाते तो 
उनका प्रक्षालन कार्य भी कर देते । एक प्रहर से अधिक निद्रा आप क्वचित्‌ ही लेते थे प्रौर 
ग्रधिकाश समय में स्वाधष्याय मे निमग्त रहा करते थे । 


(११) बालको को शिक्षा देने से रुचि : 


ग्राप थी की इस कार्य में बहुत ही रुचि थी कि वालको को छोटी उम्र से हीं 
सत्परुपो के सत्सतग का लाभ मिले ताकि उनमे चारित्र का सुघड निर्माण हो सके । इसी उद्दृश्य 
से बालको को शिक्षा देने मे तथा उन्हे सुसरकारो के प्रति प्रभावित करने में आप श्री की महतती 
रुचि रहती थी । आप स्वय छोटे-छोटे बच्चो को भजन और स्तवन सिखाते तो छोठे-दोटे 
नोति वाक्य कठसश्थ कराते । 


(१२) निश्चय पर #ठलता 


न पं बे शत मर डे 
आप श्री ने अपने जीवन का मुलमन्त्र बना रखा था कि “देह पातयामि कार्य वासावया 
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उनके लिए दुर्बलता सूचक कोई मध्यम मार्ग नहीं था । वास्तव में काये सिद्ध वे पौरुषवान्‌ 
हो कर सकते है जो अपने निश्चय पर अन्त तक अटल रहे । श्राचाये श्री के सफल एव लोकप्रिय 
जीवन का रहस्य इस सद्ग्ुण मे छिपा हुआ है । 


आचार्य श्री के इन तथा अन्य सदुगुणो के पृण्य स्मरण की सार्थकता इसी में मानी 
जानी चाहिये कि, ऐसे सदगुणों को अपने जीवन में भी उतारें । 





७ हक ८) 


परिशिष्ट-१ 
जीवदया के पटटे परवाने 


(कुछ नमूने ) 
वानसी (मेवाड ठिकाने का पढ़टा (१) 


॥ श्री राम जी ॥। 
सहोर छाप छे : 


हुकम कचेरी राजस्थान वासो बनाम समसी पचा जैन मार्गी साकीन सादडी वाला 
श्रठे श्राये मालूम कराई के मारे श्री पूज्वजी महाराज मारवाड सु पघारे है और अठे सादडी में 
चातुर्मास करेगा सो महाराज को फरमान उपकार के बारे में बदोवस्त के वास्ते फरमाया है 
जोसु श्रीर ठिकाना में चाहे जैसो बदोवस्त करावे । 


श्रौर अबे अठे भी अरज है जो उपकार को वदोवस्त का वक्‍से जीसु थाने जरिये 
हुकम नामा हाजा लीखो जावे है कि अठे खटोक, कसाई वगैरे की दुकान श्रावण, कातिक, 
वेशाख मास में विलकुल बंद रहेगा इके अलावा हमेशा मुजब इग्यारस व अमावस्या को तो थावर 
भी दुकान वद रहेगा । खटीक, कसाई लोग विना समजथु दुकान करेगा तो वीने सजा दे दी 
जावेगी । १६६५ के जेठ सुद । 


कुशलगढ़ रियासत का पट्टा (२) 


नकल रोवकार महकमे खास व इजलास मुशी सुजानमल काठिया कामदार 
कुशलगढ ता २१ ६ & ईसवी । 


सिक्का 


चुके मोसम वारिम खतम होने श्राया श्रीर जयल मे घास भी पका होकर सुब्षने 

झा गया है भील लोक अपनी कम कहमी से इलाके हाजा के जगल में श्राग याने (दवाग) वे 

अहती वाती से लगा देते है जिससे का तमाम घास सब किस्मकों लकडो जल जाती है उन्ही गरीत 

लोगों के ग्रुजारे की वडी भ्राधार की चीज है और ऐसा होने मे राज्य को भी नुकसान होता है 

अवल भी इस अमर से माकुल इतजाम रखने के लिए हुकम जारी हुझ्ना है मगर इतमिवान 

लायक इत्तजाम हुआ नहीं लिहाजा कवल आज ग्रुजर जाने ऐसे वाका के इस साल इतजाम 
होना मुनासिव लिहाजा हुकम हुझ्ना के । 


एक एक नकल रोवकार हाजा महकमे मालमे भेजकर लिखा जाबे के इस चेक 
जमाबधी का काम शुरू है और हर देहात के भील वास्ते कदवाने के जमाववा महकमे माल मैं 
आति हैं इस वास्ते हर मुखिया गाव से इस बात,को काफी समजायसकर मुचलके तावानी रूपे पर 
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का लिया जावे के वो अपने अभ्रपने गाव की हद के जगल की पूरी निगरानी रखक दावड़ न 
लगावे व न लमने देवे अगर दवाड ऊपर से आई तो फौरन तमाम गाव के लोग जमा हो 
वुझावे श्रौर जगल या रास्ते मे त्तमाकु पीने वाले या दीगर श्रशखाश श्राय न डाल दें जिससे के 
अलो फैलकर जगल में नुकसान पहोचाने का अहतमाल हो श्रगर इसमे किसी के जानीब से कसू र 
होगा तो उससे रूपे सदर तावान के वसूल किये जावेगे इससे और एक नकल रोवकार राजा 
पुलिस मे भेजी जावे और लिखा जावे के वो इस वात की पूरो निगरानी रखे याने दवाड़ के 
श्रमीनात चूडावारे व मोहकमपुरा व छोटा शखा कारकून तावे शराके तरप भेजा जावे और 
यह असल फाईल महकमे हाजा मे वास्ते दाखला के भेजो जाय फकत । 


बावरा (श्रजमेर) ठिकाने का पट्टा (३) 
श्री परसेश्वर जी 
सिक्‍को छे 


सवरूप श्री ठाकरा राज श्री १०५ श्री मोतीसिंहजी लाखावतग जेनरा साधु पूननी 
महाराज श्री श्री १००८ श्री श्रीलालजी महाराज मोटा उत्तम पुरुषारों पधारणोें बावरे हुए तो 
मैं बादणने काया तरे इणा मुजबव सोगन किया है सो जावजीव पाला जावसु । 


१. शिकार में सूर वो नार सिवाय दृजो कोई जात्वर मारा हाथसु नही मारसु । 


२ अ्रमावस अगियारस महिना में तिन श्रावे है सो मास बरारी छतीस तिथी हुए सो मारा राज 
मे जावजीव हलारो (हल) भ्गतो रेसी । 


३ वारस रो तिथी रे दिन कु भार, लवार, तेलो न्‍्याव, निभाडो घाणी, एरणरो अगतो पालसी 
ने कसाई खटीक रो भी श्रगतो रेसी । 


४ मारा राज में गाय वगेरे कसाई व परदेशी मुसलमान ने नहीं वेचसी । 


५ सुड कोकड रा खेतारो मारा राज मे वारे नाम देसमा वालण देवी नहो, वालप्ो सो राज रो 
कसूरवार हो सी । 


६ आतसोज सुद १० ने सालो साल नव जीव बकरा ग्यारह रे कुकुडक लगाया जावसी । 


इणा मुजव पाला जावसी ए कलमा पोीढी दर पीढी पाली जावसी स १६६४ पोश 
सुद १५ द कामदार महेताव चदरा छे श्री ठाकोर साहब रा हुकम सु लिख दिनो छे । 


गोगु दा (उदयपुर) ठिकाने का पट्टा (४) 


श्री राम जी 
श्री एकलिंग जी नववर 
राजस्थान गोगुपदा मेवाड पघ५६ 
महोर छाप छे 


स्वामी जी महाराज श्रो पूज्य जी महाराज श्रीलालजी को हाल में गोग दे पधारणों 


( ११० ) 


हुओ आपका उपदेश की तारीफ सुण मारो भी सभा में जावो हुओ । जो उपदेश श्रीमान को मैं 
सुणो मारो मन बहुत प्रसन्न हुओ और झाप जेसा महात्मा का उपदेश,सु हमेशा के वास्ते परवेर 
जानवरों की व हरण को शिकार छोड दी है और अठ राजस्थान मे श्रासोज सुदी ८ हमेशा 
सू दो पाडा री वलिदान हुवे है वी मैं स एक हमेशा के लिए बद कीधौ सो मारी पुस्तहर 
पुस्त वध रहेगी । ई के पहले स १६६५ मे स्वामी जी महाराज चौथमल जी को पधारबो हुमा 
जय श्री वडा हजूर दो वकरा हर साल ऊमरा करवा को प्रण कीघो वो भ्रव चला जावे है वीरो 
हमेशा अमल रहेगा । मैं श्री पूजजी महाराज का ई उपकार के लिए जतरो धन्यवाद कू थोडो 
है ।स १६७१ का जेठ सुदी ७ सोमवार । द राजराणा दलपतसिह 
महियर स्टेट (गुजरात) का पद्ठा (५) 
रूपकार इजलासी मिस्टर हीरालाल गरणोगजी अजारिया साहेव वी ए दीवान 

रियासत महीयर वार्क २-८५-१९२० ई 

मुहर महकक्‍्मा दोवान 

रियासत मेहर 

ह हीरालाल अजारिया 


रियासत महीयर के मदिरोमा ये बकरा व दीगर जानवरो का बलिदान किया जाता 
है--यह कारवाई पसद नही होने मे यह ग्रादेश दिया जाता है कि श्री देवी शारदाजी के मदिर 
या रियासत के कोई भी मदिर मे कोई देवी या.देवता के नाम पर बकरा व दीगर जानवर काटने 
की व बलिदान देने की सस्त मुमानियत की जाती है अगर जो सरुण हुवम महाराजा के खिलाफ 
करेगा या जिस सरूुण को ऐसे नाजायजफेल करने की खबर होगी म्ौर वह दरबार मे इत्तला न 
करेगा तो फेल करने वाले को व जानने वालो को ६-६ माह की सरत कैद की सजा दी जायगी 
झर ५० ४५० रु तक जुरमाना किया जायगा और जो सख्श इस फंल के करने दाले को गिरफ्तार 
कराके दरवार मे इत्तला देगा उसको १० रु ईनाम जुरवाना मे पेस्तर काट कर दरबार दिया 
जायगा । और वह सस्श खेरखा दरवार समझा जावेगा और इसका अ्रमल दरामद श्राज 
ही के तारीख से होगा । लिहाजा हु । 


जरिये नकल रैवेन्यू आफिसर साहव को इत्तला दी जाय कि कुल पुजारियान व 
मालियान रियासत को जल्द इत्तला दे और सुपरिटेंडेट पोलिस को भेज कर लिखा जाय कि 
रियासत के हर श्राम व खास जगह पर चस्पा पोस्टर किया जाय डूडी पिटाई जावे और मदिर मे नकल 
स्पा किये जाय श्राम मुनादी भी की जाय और दस दस, पाच पाच नकल रियासत हाजा के 
गिरदावरसिह के वास्ते एलान भेज दी जाय और एक नकल मजिस्ट्रेट व एक नकल वाजार 
मास्टर को इत्तला दी जाय व एक नकल हिदायत नामे पर चस्पा की जाय । 

ह हीरालाल अजारिया दीवान महीयर स्टेट 
नकल मेठ मेघजी भाई व शातिदास भाई को भेजी जाय । ह हीरालाल अजारिया 
दि. १०-६-२० । है 
नोटा+-इस प्रकार के कई पदट्ट महियर स्टेट ने जारी किये थे जो अलग अलग प्रकार की जैव 
हिसा पर पावदों लगाने से ताल्लुक रखते है । 


( १११ ) 
परिशिष्ह-२ 
पूज्य .प्रभावाष्ठकनि-(१) 


() शत्तावधानी पडित रत्न श्री रत्नचद्रजी स्वामी 
नमस्काराष्टकस्‌ 


(वसततिलकावृत्तम ) 


सशुद्ध सयमघर सरल स्वभावम्‌, 
मोक्षार्य साचनपर प्रथित-प्रमावम्‌ | 
तत्व-प्रचार-प रिशा मित-दु ख-दावम्‌ 
श्लीलाल-जिदू गणिवर नितरा नमामि ॥१॥ 


रुप्टे सदा स्रवति यस्य सुधा-समृहो, 
यस्यादं शुद्ध हृदयात्‌ करुणाप्रपुर ।॥ 
यस्यातने वह॒ति सौम्यनदी प्रवाह , 
श्रीलाल जिन्मुनिवर तमह नमामि ॥२॥। 


विद्या विवादरहिता विनयेन युक्ता, 
चित्त विरक्तसपि सर्वंजनस्य रम्यम्‌ । 
मुद्रा तु यस्य निज शाति समुद्रमर्ता, 
श्रीलाल जितल्कृतिवर तमह नमामि ॥3]॥॥ 


श्रीमज्जिनेचद्रमत फुल्लसरोज भर ज्भम, 
शास्त्रीयतत्व शुभ मौक्तिक मराजहसम्‌ । 
विस्तीणं-को ति-धवलीक्ृत्त-दि ग्विभागम्‌, 
श्रीलाल जित्सुकृतिन शिरसा नमामि !४।॥ 


यस्याचउ-चु वक हपत्सरश प्रताप, 
राकृप्पते मतिविशारद राजवर्ग । 
सश्लाघ्यते सुमतसा ग्रुणपुप्पवलली, 
श्रोलाल जिद्यतिवर मनसा नमामि ॥५॥॥ 


दम्मोज्कित निरशिमानिनमात्मलध्य, 

कदर्प सर्प-दशनोत्खनने समर्थम्‌ । 

शात सदेव करुणावरुणालय त, 

पश्लीलालजिद्‌ गणिवर प्रणमामि नवत्या ॥६॥। 


[५] 


पाषाणतुल्यहृदया अपि केचनार्या, 

नीता स्वघर्म पदवी कुशलेन येन । 
रृष्टात युक्तिरसगर्भित वोधशनूया, 
श्रोलालजिद्गरिवर ग्रुरुकल्पमीडे ॥॥७॥। 


रोगेण पीडित तनावपि यस्तपस्या, 
मुग्रा समाचरितवान्मनसोजसा च । 
माद्य महत्तपसि नापि समाश्रयद्यो, 
बोधादि-नित्यनियम तमह नमामि ॥८॥। 


श्रीलालजी स्वामी छो विद्याविशारद (२) 
() कवषित्तद्वारा-त्री शिवसह जी मोरवी महाराज के रिश्तेदार 


मालवदेश पवित्र करी श्री मुनीश जी, मोरवी माहि पघार्या 
मोरवी सघ तणी जोड लागणी दीनदयाल दिले हर्षाया 
श्रीलालजी स्वामी छो विद्याविशारद शास्त्रतणा प्रभु पारने पाम्या 
अवम उधारी ने करीने कृपा मुनि आशीर्वाद अनेक पाम्या 
महान्‌ आभार मयूरपुरी सप्त आपतणो स्वामी दिल मावाने 
दर्शन आपतरणा शिष्यमडली सहित थया घणो पूरवदाने 

ऐवा अ्रहस्प शिष्टा सघाते चन्द्र, तुल्य ग्रुरु पूर्ण प्रकाशी 
मोरवी सघ हृदय कुमुदो दर्शन थी प्रभु थाय विकाशी 

पावन करी भूमिपाद-पद्म थी सहज दयालु दया दिले लावी 
धर्माकुरो करो जीवित उपदेशामृत वारि वर सावी 

एज इच्छ ग्रागमन थी श्रपना कल्याण राम ग्रयउर भावी । 
संसार सागर तारो “शिव” कहे अरिहत मुख भूजावी 


श्रीलालजी महाराज पूज्य अनतारी (३) 
(] पडित लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी रायपुरावात्रा 


श्रीलालजी पृज्य श्रवतारी, हुए जन जाति में असिव्नरतथारी । 
ये चुन्नीलालजी पिता सेठ के घर मे, 

ये हुए वहा उत्पन्न सु टोंक नगर में । 

ज्ञान लगा हुए साधु थोडी उमर मे, 

पाठकों, हुए एक ही जो भारत भर में । 

जब जव होती है हानि धर्म की भारी, 


[ ११३ | 


तब त्तब लेते है जन्म घर्मष्चज घारी-श्रीलालजी । 
जहा जहा किया विहार ग्राम शहरो मे, 

इन दिया बहुत ही ज्ञान सुनारी नरो में । 

था वर्षों का जो काम किया पहरो मे, 

शुद्ध दया धर्म का घोष किया व घरो मे । 

बहु आश्रम शाला खुला किया हित भारी, 

नित मिलता विद्यादान जहा शुत्रकारी ॥श्रीलालजी ॥। 


जो सज्जन देते परहित तन मन घन है, 

जीवन है साफल्य उन्ही को धन है । 

वे करें सदा उपकार और ईश भजन है, 

सब छोड प्रभु पद पद्म लगावें लगन है, 

रहते हैं निश्चय जग मे वही सुखारी, 

नभ फंले कीति रहे, नाम जगजारी ॥श्रीलालजी।। 


हो ' श्रधम काल ने उठा उन्ही को लीना, 

सब जैन जैनेतर जन को शोकित कीना । 

है प्रशु पक्षी प्राणी भी सभी मलीना, 

हा, हा, नृशस हे काल, दारुण दुख दीना । 

चोचे लक्ष्मीनारायण हुआ दुखारी, 

है करे विनय प्रभु शाति मिले शुभकारी ॥श्रीलालजी।॥। 


सत्यगुरु श्रीलालजी (४) 
(]) श्री ध्राण जोवन मोरारजी शाह राजकोट 
(राग सोरठा) 


अमृतभीनी वाणी, साचलता सुधर्या घणा । 
वण भुलु व्याख्यान, सुणशु क्‍या श्रीलालजी ॥॥१॥॥ 


प्राणी रक्षण काज, अमर पडा वजडावता । 
करी शके नवराज, करनारा श्रीलालजी ॥॥२।। 


अडसठ साल कराल, छुता जणायो नहिं जरा । 
थयो न वाको बाल, प्रताप ए श्री लालजी ॥३॥। 


आप ग्रुणो नी खाझा, श्रल्प भाण सू कही शके । 
अमने मोटी हांण, जग मां विण श्रीलालजी ॥डाा 


[ ११४ ] 


सयम भा ना परिणाम, आप स्वगे मा शोभता । 
पर जीवा तम नाम, विसरो कयम श्रीलालजी ॥५॥॥ 


सदेव लल्‍थो सभाल, अवध जान उपयोग थी । 
गणी भूलणा बाल, झ्ररज एज श्रीलालजी ॥६॥। 


कईक कसाई खास, लाखी जीव विदारता । 
कर्या दया ना दास, साभरणों श्रीलालजी ॥।७॥। 


राजकोट पर प्यार पूरो राख्यो प्रथम थी । 
गुणरसना भडार, सत्यग्रुरु श्रलीलालजी ॥5॥। 


जैनाचार्य श्रीलालजी (५) 
शादू ल विक्रीडित 
उ) श्री पुरुषोत्तम कु वरजी शुक्ल शास्त्री, मोरदी हाई स्कतत 
कोटी म्होर सुवर्ण खर्च करता, जे कार्य थातु नथी 
जैनी वर्ष अयुत कष्ट श्रम थो किचित सिद्धि नथी 
सेनाश्रो ग्रमाणि युद्ध करशे तोये न श्राशा फल 
तेवु महान्‌ सुकर्म साध्य सुलभ, साधु कृपा किचित । 
जुबो महियर राज्य मा वलिविधि श्री शारदा मात ने 
था तो तो वध के वहु पशु हणी ते रोकव्यो सज्जने 
अिभुवन सुत दुर्लभ श्रमकरी ते पाप रोकावियु 
जैनाचारय श्रीलालजी स्मरण मा ते सत नामे थयु । 


परिशिष्ट--३ 
पुज्य श्री श्लोलालजी रो लावणी (१) 
(दोहा) राग सोरणा 
पूज पघार्या आपु आ आनद चित्तचाबीया । 
गुण रतना री खान थारा दरशण पावीया ॥१॥॥ 
उगणीसे ग्रुणसठे नव साध थे श्रावीया । 
चौमासो सुखकार घरमध्मान चित्त लावीया ॥२॥। 
वाणी अ्रमृत घार चुणता ही हुलसे हिया । 
परसन पूछे आय भिन्न भिन्न कर समभावीया ॥३॥॥ 


भायो वायो करे अरज चितमन से सुण ॥ 
लीजीये कलपे सो चोमास फेर वीकाणें कीजिये ॥॥४॥॥ 


( ११५ ) 
चालप खिहारी- 


श्री श्री महाराज पूज जी श्रीलालजी थे आया 

वीकानेर का श्रावक आविका दरशण कर कर हरषाया-टेर 
वालपणो मे ब्रत भ्रादरिया जवानी मे सजम घारे 

भरिणया, ग्रुिया सूत्र वाचिया निरनो कीनो बुध धारे 

पच महात्रत मेरू जैसा ऐसे वो में नही हारे 

ग्रुण सत्ताईस दिपे मुनिवर जिन वचनों कू सिर धारैे 
गाम नगर पुर पाटरा विचरीे प्रतिवोध बहु नर नार 

भवि जीव सुणकर सरधो पामे समकित सेणि हुवे ज्यारे 


उडावणो- 


है वो दान दया के मारग मुनिवर चाले 

है वो अज्ञानी कु रस्ते मुनिवर घाले 

है वो पाले शुद्ध आचार दोष सब टार्ल 

ऊमर छोटी बुध है मोटी ज्ञान ध्यान कर पदपाय । 
मन वच काया वश कर लीनी आठ वचन पूरा पावे 
करे तपस्या घरे थोकडा रामद्वेष कु पोलावे 

दोष वयालीस टाले मुनिसर सावज मिसर बचावे 
बडे घीर गरभीर विचक्षण अवसर देख घर मे जावे 
पूछागाछा भेरे चोकसी आहार सुझतो वेलावे 

जिस घर मुनिवर हाथ जो फरसे सो वडभागी कहलावे । 
है वो उपयोग सहित बस की काया आतमकु 

है वो घन घन मुनिवर मारे अपरो दमक् 

है मैं जाऊ बलिहारी सीस नमाऊ उनकू 

साधु करणी पार उत्तरणी क्षमातणा गुण है सवाया | 
राजमलजी लालचदजी मगन चाद मुनि तप धारे 

गयू जी टीकम कजोडी गभीरमलजी सुखकारे 

झाठ मुनि सग आया पूज क॑ इज्ञामाफिक रहे सारे 
महासतिया महाराज विराज सात ठाणा से श्रधिकारे 
सोनाजी जिवणा जी कहिये पानकवर विद्याधारे 
सिखण॒गारा जी पेषकवर जी सोभाग भूराजी री बलिहारे 
है वो सतरे चदे सजम का ग्रुण छाजे 

है वो तपस्या करके देखो सिघ ज्यू गाज 

है वो घरम करे सो सब निर्जरा के कार्ज 

आश्रव रौके सवर मा है तप जप में नहीं सरमार्व॑ 


[ ११६ | 


अनाचार वे बावन टाले नवकलपी बिहार करे । 

बारे भावना भावे मुनीसर तववाड शुद्ध मन मे:घारे 
दोनू बखत बखाण बाचता श्रष्ट कर्मा सु' खूब लड । 
हेतु जुगत रुष्ठात्त सवइया भिन्न भिन्न करके खबर परे 
स्वमती परमती आधे परिपदा पुण्यवत दया, धरम करे 
जिनवर वाली अभ्रमिट सयाणी आराध्यो दुख दूर करे 

है गुण बहोत गुरु का केरें में नहीं आते 

है वो छोडा जगत जजाल भवि मू' सममाते 

है वो निज ग्रुण पाते सो शिवपुर कू' जाते 

तेजकरण गुण करे ज्या रा ज्ञान ध्यान हुआ चित चाया । 


इतिपदं 
गा] 


आचार्य श्री श्रीलाल जी म. सा: 


जीवन-तथ्य 


जन्म स्थान 

जन्म तिथि 

पिता 

माता 

दीक्षा स्थान 

दीक्षा तिथि 
यूवाचार्य पद स्थान 
युवाचायं पद तिथि 
आचार्य पद स्थान 
श्राचार्य पद तिथि 
स्वर्गंवास स्थान 
स्वर्गवास तिथि 


टोक (राजस्थान ) 

विस १६२६ मार्गशीर्ष द्वादशी 

श्री चुन्नीनाल जी बम्ब 

श्रीमती चादकुबर बाई 

बनेडा (राजस्थान) 

दि स. १६४४ पौप कृष्णा सप्तमी 
रतलाम (मप्र) 

वि स. १६५७ कातिक शुक्ला द्वितीया 
रतलाम (म. प्र ) 

वि. स १६५७ कातिक शुक्ला नवमी 
ज॑वारण (राज.) 

विस १६७७ ग्यापादढ शुक्ला तृतीया 


[_ ११७ |] 


ग्रचार्य श्री थीलालजी म. सा. 


होनहार विरवान के होत चोकने पात और श्रो के लाडले लाल 
विलक्षण बाल क्रीडा तथा टोकरी पर चितन प्रवाह 

वैराग्य का वेग अभ्रवरोध मोचक 

दोक्षा प्रभाव को अतिशयता एवं श्राचार्य पदारोहण 

एक-एक चातुर्मास भी धर्मोपकार का इतिहास 

जन्मभूमि में स्मरणीय चातुर्मास 

मरुभूमि, मेवाड एवं मालवा घरा पर घर्मानद की लहर 
राजाग्रो व जागोरदारोी को भक्ति तथा सफल जोवबदया अभियान 
ब्यावर में एक साथ पाच दीक्षा 

सीराष्ट्र के दीर्ष प्रवास मे अपूर्व त्याग, तप व परोपकार 
शतावधानीजी महाराज की दृष्टि मे आचायेश्रो का व्यक्तित्व 
पूज्य श्री के पक्के मुस्लिम भक्त मौलवी सैयद आसद अली 
सप्रदाय को सुव्यवस्था एवं झात्म शक्ति का प्रयोग 

थलियो की जलती रेत पर अमृत की वर्षा 

जयपुर चातुर्मास से अभिवव ग्राहिसा प्रचार राजवशियो ने सत्सम करने मे होड़ लगा दी। 
युवाचारय पदारोहण महोत्सव एवं अपूर्व सम्मेलन 

जैन गुरुकुल की स्थापना 

शरीर पिड से विदाई 


* श्री जी के प्रति व्यक्त भावभीने उद्गार 


महान सदुगुणों से अ्लकृत एवं श्रति विशिष्ट व्यक्तित्व 
परिशिष्ट स १, २, ३ 
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ग्राचाय श्री श्रीछालजी म. सा: के चातुर्मास 


स्थान 


रतलाम 
जोधपुर 
बीकानेर 
उदम्रपुर 
टॉक 
जोधपुर 
रतलाम 
झजमेर 
बीकानेर 
बडी सादडी 
ब्यावर 
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बीकानेर 
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जावरा 


[ ११६ ] 


इस ससार मे सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख कोई नही चाहता । लेकिन यहा पर 
एक जीव ही नही रहता है--विभिन्न इन्द्रियो के तथा विभिन्न सज्ञाग्रो वाले अनन्तानन्त जीव रहते 
हैं कई जीव श्रपनी रक्षा कर सकते हैं तो कई जीव आक्रामक स्वभाव के हो कर दूसरो को दु ख 
भी देते हैं, परतु कई जीव इतने दुर्वेल और नगण्य शरीरधारी होते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए 
समर्थ जीवो मे सचेष्टता उत्पन्न करनी होती है | सभी जीव अपने पूर्वोपाजित कार्यों के 
अनुसार सुख दुख पाते हैं कितु नवीन क्रियाग्रो से नवीन कर्मवध भी होता रहता है, अत नवीन 
क्रियाशों में दया और करुणा का समावेश किया जाय, विवेक और जागरूकता लाई जाय तथा 
कतेंग्यनिष्ठा का एक सामाजिक क्रम बनाया जाय तो एक दूसरे जोवबो के पारस्परिक व्यवहार मे 
सुख को बढाया जा सकता है एवं दुख को घटाया जा सकता है । इसलिए भगवान्‌ महावीर ने 
उद्घोष किया जीश्रो और जीने दो । यह जीवदया का मूल मंत्र बन गया । 


श्राप इस तरह जीओओ कि अन्य जीवो के हितों पर कम से कम चोट पहुचाश्रो और 
दूसरे जीवों को इस तरह जीने दो कि वे अपने अपने दायरे मे स्वतत्नता का श्रानद उठाते हुए 
अपना जीवन यापन कर सकें, यह तो हुई बुनियादी बात । अब जोवदया की बात यह होगी कि 
आप भ्रपत्ती आवश्यकताओ को कम कर अपना जितना सामथ्यें है, उसका प्रयोग अ्रधिकाधिक 
दुखी जीवो को सुखी बनाने में करें । ऐसा सत्प्रयास स्वयं करने के सिवाय दूसरे जीवो को भो 
ग्रधिकाधिक रूप से ऐसा सत्प्रयास करते रहने की प्रेरणा दे । जब कोई आत्मा अपने चितन एव 
कृति के स्वरूप का विकास कर ले तथा पूर्णो रूप से जीवदयाघारी बन जाय तो वह ओआात्मा 
साधु वन जाती है । साधु सभी प्रकार के जोवो का रक्षक होता हे--छ काया के जीवो का 
पूर्ण रक्षक । सभी प्रकार के जीवों का समावेश छ काया के वर्गीकरण मे हो जाता है तथा 
साधु अपने लिए कही भी छ काया के जीवों का हनन करता नहीं करवाता नहीं तथा करने 
वाले का अनुमोदन भी नहीं करता । इसके अतिरिक्त छ काया के जीवो की रक्षा के लिए 
अपनी मर्यादाओ्रो मे रहता हुआ उपदेश भी देता है । 


हमारे चरित्र नायक श्राचाये श्री श्रीलालजो म सा अपने युग में जीवदया के महान 
प्रेरक रहे हैं । श्रमण परपरा के श्रनुसार वे स्वय तो छ काया के जीवो के पूर्ण रक्षक वे ही, 
कितु आप श्री ने जिस प्रभावकारों ढंग से जीवदया के कार्यों को सारी भारत भूमि पर प्रसारित 
किया, वह अपने आपमे एक प्रति विशिष्ट कार्य रहा है । जनेतर समाज में भी हिंसक कार्यों 
को छ डवा कर श्राप श्री ने श्रपते प्रभावपुर्ण प्रवचनों से वडो बड़े राजा महाराजाप्नो, जागीरदारो 
भ्रादि को भी जीवदया के कारुणिक कार्य मे प्रवृत्त बनाया । “जीओ शौर जीने दो” के मर्म 
को आपमश्री ने लाखो लोगो तक पहुचाया । 


गा 


[) 
महान्‌ क्रान्तिकारी 


वादीसान मर्दक 


हिल 


ज्योतिर्धर, युगपुरुष 


आचार्य 


श्री जवाहरलाल जी म. सा. 


00हुशि उन्नो श्री जग्र नाना [] 





महान्‌ क्रान्तिकारी वादीमान मर्दक ज्योतिधर, युगपुरुष 
आचार्य 


श्री जवाहरलालजी म. सा. 


आचाये श्री जवाहरलालजी भ.सा. 


जन्म स्थान 
जन्म तिथि 
पिता 
माता 
दीक्षा स्थान 
दीक्षा तिथि 
युवाचाय पद स्थान 
युवाचार्य पद तिथि 
झ्राचाययं पद स्थान 
& शझाचाय॑ पद तिथि 
स्वरगंवास स्थान 
स्वगंवास तिथि 


जीवन चशथ्य 


थांदला मध्यप्रदेश 

वि. स १६९३२ कार्तिक शुक्ला चतुर्थी 
श्री जीवराजजी कवाड़ 

श्रीमती नाथी वाई 

लिमड़ी (म. प्र.) 

वि. स. १६४८ माघ शुक्ला द्वितीया 
रतलाम (मध्यप्रदेश ) 

वि. स. १६७६ चंत्र कृष्णा _नवमी 
जैतारण (राजस्थान) 

वि. स. १६७६ श्राषाढ मुक्ला तृतीया 
भीनासर (राज.) 

वि स. २००० श्रापाढ शुक्ला भ्रष्टमी 


आचाये श्री जवाहरलालजी स.सा. 


देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर घीर 

प्रभु चरणों की नौका मे - 
तृतीयाचाय का आशीर्वाद एव ज्ञानाम्यास प्रारम्भ हे 

नई शैली: - मु " 

में उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दू गा हि 
जोघपुर का उत्साही चातुर्मास दयादान के प्रचार का शखनाद 
जनकल्याण की गगा बहाते चले | 

कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेंस 

घर्म का भ्राधार समाज सुघार 

महत्त्व पदार्थ का नहीं भावना का है 

दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की फ्रातिकारी घारा 

वेतनिक पण्डितों द्वारा श्रध्ययन प्रारम्भ 

युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन 

श्रापश्री का आराचार्यकाल श्रज्ञान निवारण के अभियान से झारम्भ 
लोहे को सोना बचाने के वाद पारसमणि विछूड ही जाती है 

रोग का श्राक्रमण 

राष्ट्रीय विचारो का प्रवल पोषण एवं घर्म सिद्धातों का नव विश्लेषण 
थली प्रदेश कीशोर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममडन' एवं 'अ्नुकम्पाविचार! की रचना 
देश की राजधानी दिल्‍ली मे अहिसात्मक स्वातन्य श्रादोलच फो सम्बल 
अजमे९ के जैन साधु सम्मेलन मे झाचारयंश्री के मौलिक सुझाव 
उत्तराधिकारी का चयन मिश्री के कू जे की तरह बनने की सीख - 
रूढ विचारों पर सचोट प्रहार भौर आध्यात्मिक नव-जागृति 
महात्मागाधी एव सरदारपटेल का झ्रागमन 

फाठियावाड प्रवास भें झाचायेश्लरी की प्राभाविकता शिखर पर 
भस्वस्थता के वर्ष दिव्य सहवशीलता झौर भांनासर मे स्वगंवास 


सारा देश शोक सागर मे डूब गया भौर भ्रपित हुए भ्रपार श्रद्धा-सुमन 
परिशिष्ट से. ९, २, हे, ४, ४, ६, ७ 


के 


के 


आ्राचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा. 


विपत्तियो की तमिस्र गुफाप्रो को पार कर जिसने सयम-साधघना का राजमार्ग स्वीकार 
किया था 


है 


ज्ञानाजन की श्रतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का प्रमिनव प्रालोक निरन्तर 
झभिवद्धित किया । 


सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्राति का शखनाद वजाकर जिसने भू-मण्डल को 
चमत्कृत कर दिया 


उत्सूत्र सिद्धातों का उन्मूलन करने, श्रागम सम्मत सिद्धातो की प्रतिष्ठापना करने के 
लिये जिसने वाद-विवाद में विजयश्री प्राप्त की । 


परतन्त्र भारत को स्वतन्त्र बनाने के लिये जिसने गाव-गाव, नगरर-नंगर पाद विहार 
कर शअ्रपने तेजस्वी प्रवचनो द्वारा जन-जन के मन को जागृत किया । 


शुद्ध खादी के परिवेश मे खादी श्रभियान चला कर जिसने जन-मावस में खादी घारण 
करने की भावना उत्पन्न कर दी । 


पल्पारम्म-महा रम्भ जैसी अनेको पेचीदी समस्याझ्रो का जिसने श्रपनी प्रखर प्रतिभा 
द्वारा आगम सम्मत सचोट समाघान भ्रस्तुत किया । 


स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अश्रजमेर सम्मेलन मे गहरे चिन्तन मनन के साथ 
प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की । 


महात्मा गराघी, विनोवा भावे, लोकमान्य तिलक, सरदार वललम भाई पटेल, प श्री 
जवाहरलाल नेहरू भादि राष्ट्रीय नेताशो ने जिनके सचोट प्रवचनो का समय-समय 
पर लाभ उठाया । 


जैन एवं जैनेत्तर समाज जिसे श्रद्धा से श्रपना पूजनीय स्वीकार करती थी । 


सत्य सिद्धातों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्मीकता के साथ भू-मण्डल पर 
विचरण करते थे । 


वे हैं ज्योति्धद, क्रांतद्रष्टा, युगपुरुष स्वर्गीय आचार्य थी जवाहररासजी म.सा. । 


५ 


महान कान्तिकारी 
वादी-मान-मर्दक 


ज्योतिर्धर, युगपुरुकष 


आचार 


श्री जवाहरलाल जी म. सा. 


देश मालवा गल गम्भीर । 
उपजे वीर जवाहर घोर ४ 


भारतचर्ष मे मालवा घरा का विशेष महत्व है । यह भूमि सजला है, सुफला है भौर 
शस्यश्यामला है । हमेशा अकाल ग्रस्त रहने वाले मस्धघर-वासी तो मालवा को मा का पेट कहते 
हैं कि जब कभी जरूरत पडती है वे अपने भौर अपने पशुओ के निर्वाह के लिये निश्चित होकर 
इस भूमि पर चले भाते हैं । भूमि सरस होती है तो वहा के तिवासियों में भी सौहाई का 
सदभाव होता है | वैसे मालव-भूमि का इतिहास भी बहुत ही सम्पन्न रहा है । 


इसी मालवा प्रात मे पहले भाचुआ रियासत थी । उसके थादला नामक करवे मे 
हमारे चरित्रनायक का जन्म हुआ जो विन्ध्याचल की पश्चिमी पर्वत श्रेणियों के विस्तार के कारण 
नेसगिक सुपमा से युक्त है | थादला के चारो शोर छोटी छोटी भीलो की वस्तिया फंली हुई 
है । इसी कस्वे मे ओसवाल समाज के कवाड गोत्रीय श्री जीवराजजोी रहा करते थे । वे घर्म 
प्रेमी सदगृहस्थ थे | उनका विवाह वही घोका गोश्रीय सेठ मोतीलालजी की सुपुत्री नाथीचाई के 
साय हुआ । दोनो की घर्म मे दृढ श्रद्धा थी इस कारण दोनो का जीवन घामिक था । दम्पति 
में परस्पर प्रेम भी बहत था । ज्ञान-पचमी की पूर्व भूमिका मे भ्रर्थाद्‌ कात्िक शुवला चतुर्थी 
विस १६३२ के दिन श्रीमती नाथीवाई ने एक प"म तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया श्रौर शायद 
उसको तेजस्विता से प्रभावित होकर ही उसका जवाहरलाल नाम रखा । जैसे उन्हें पृर्वाभास हो 
गया हो वि यह चालक झ्ागे जाकर समाज, यष्ट्र एव घर्म का जवाहर ही बनेगा । कौन जानता 
था कि यह बालक भागे जाकर कुरूढियो भौर कुसस्कारों की कालिमा भे एवं आहम्बरो और 
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ढकोसलो के कोहरे मे श्रपनी क्राति ज्योति को प्रसारित करके जागृति का नव पथ प्रश्मस्त 
करेगा ? 


इतिहास की यह विडम्बना सी रही है कि जों जो महापुरुष हुए हैं उनमे से श्रधिकाश 
का वाल्यकाल दु खो, कष्टो एव सकटो से घिरा हुझा रहा है श्र शायद प्रकृति, पुरुष को . 
महापुरुष बनाने के लिये ऐसा होना श्रावश्यक भी मानती हो । हकीकत मे सुख मनुष्य को वेभान 
वनाता है लेकिन दु खो का अ्रनुभव उसकी चेतना को जगाता है । दु खो को भोगते समय मनुष्य 


का जीवन निखरता है एव श्रात्म निर्भरता सन्नद्ध वनती है । तदनुसार वालक जवाहरलाल को भी 
प्रारम्भ से कष्टो एव सकटो का सामना करना पड़ा | उनकी उम्र कठिताई से दो वर्ष की ही 
हुई होगी कि उनकी माता का हैजे के प्रकोप से देहान्त हो गया । मातृ-स्नेह का ख्रोत श्रभी 
फूटा हो था कि अ्रविलम्ब सूख चला । प्रकृति ने इस रूप मे बचपत में ही उनके मोह जाल को 
भेद डाला । इस दुर्घटना का यह सुप्रभाव भी हुआ कि वे अपनी समझ पकडने के समय पे 
प्रत्येक स्त्री मे माता का रूप ही देखने लगे । 


माता की गोदी छित्र जाने पर आपके लालन पालन का सारा भार आपके पिताजी 
प्र आरा पडा । वे अपना व्यापार धघा भी करते, अपने हाथो से भोजन भी बनाते श्र श्रपने 
लाल को प्रेमपूर्वक खिलाते भी । पिता की मीठी प्रेमरस से पकी हुई रोटियो को श्राप कभी नहीं 
भूले । उनकी मधुरता का वर्णन श्राप श्रपने प्रवचनों मे भी श्रनेक वार किया करते थे । प्रकृति ने 
मातृ-ममता से इन्हे वचित कर दिया था किन्तु शायद प्रकृति श्रपने अधिक क्रूर व्यवहार द्वारा 
इन्हें एक महान्‌ सत बनाने की पृष्ठ भूमिका बनाने मे लगी हुई थी । जब आपकी श्रायु करीब १ 
वर्ष की हुई तो झापके पिताश्नी का भी देहात हो गया । मातृहीन बालक पितृहीन भी बन गया 
तो अ्रव उसके लिये अपने पैरो पर खड़े होने के श्रलावा और क्या चारा था ? 


आप अपने पिताजी के देहावसान के वाद अपने मामा के यहा रहने लगे | वे 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तथा कपडे की दृकान करते थे । मामा ने आपभश्री को स्थानीय स्कूल में 
भर्ती कराया किन्तु जिसे भ्रागे जाकर महानता का वरण करना है, उसके लिये प्रत्येक स्थान उसका 
विद्यालय होता है शरीर प्रत्येक क्षण उसका अध्ययन काल । महापुरुष तो जन्म से लेकर मृत्लु 
पर्यन्त नित नवीन ज्ञान प्राप्त करते ही रहते हैं । वे पुस्तकों में लिखी हुई वार्ते आखखें मीच कर 
अपने मस्तिष्क में नहीं ठू सते वल्कि सारे ससार को एक खुली हुई पुस्तक की तरह पढते है ! 
वालक जवाहरलाल भी अपनी सूक्ष्म दृष्टि से प्रकृति को निहारा करते थे और श्रपने अनुभवों के 
ग्राधघार पर उनन्‍नतिशील सस्कारो को ग्रहण करते रहते थे । 


आपका जन्म स्थान थादला जो कि गुजरात का पडोसी है, इसलिये वहा की भाषा पर 
गुजराती का पूरा प्रमाव है । उस समय मे स्कूलों मे पढाई तोता रटन्त जैसी ही होती पी, 
किन्तु उस तोता रटन्त में भी निम्नाकित तीन दोहे उनके हृदय में ऐसे उतर गये कि जिन्हें सदी 
गुनगुवाते हुए वे मातृ-स्नेह का स्मरण किया करते थे-- 


। 
| 


। 


| 


[ १२३ |] 


टग. मंग प्र टक तू नहीं, खाई न शक तू खाज । 
उठो न शकतू श्रापथी, लेश हती नहीं साज ॥ 
ए अवसर वाणी दया, वालक पर मां बाप | 
सुख श्राए दुख वेठवें, ए उपकार प्रभाप ॥ 
कोय करे ऐव.। समय, वेहक घडी वरदाश । 
झाखी उमर थई रहे ते नर नो नर दास ॥ 


महापुरुषत्व का लक्षण ही यह होता है कि वह विपदाझ्ो पर सवार होकर श्रपत्ी 
सकलप पूर्ति की दिशा में श्टल होकर चलता है । हमारे चरित्र नायक मे भी यह लक्षण वाल्यकाल 
में ही परिलक्षित हो गया था । एक बार आप कुछ साथियो के साथ बैलगाडी से यात्रा कर रहे 
थे । ठेढा-मेढा न्लौर ऊबड-खावड पहाडी रास्ता था । ऊपर निकले हुए पत्थरो पर गाडी के 
पहिये चढते और घडाम से नीचे गिरते । ऐसा लगता कि गाडी चूर-चूर हुए विना नही रहेगी । 
उस पर भी रास्ते के एक झोर ऊचा पहाड तो दूसरी ओर गहरी खाई याने कि पग-पग पर प्राणो 
का सकट । इस हालत मे डर कर सभी साथी गाडी से नीचे उतर गये और गाडोवान भी गाडी 
छोड भागा । लेकिन वालक जवाहरलाल ने घवरा कर दौडते हुए वैलो की रास अपने हाथो भे ले 
ली । विफरे हुए वेल इस तरह दौड रहे थे लगता धा कि कही गाडी खाई मे गिर कर चूर 
चर न हो जाय । जवाहरलालजी ने घैयें नही छोडा शौर बेलो को पूरे साहस के साथ नियत्रित 
करते रहे । फलस्वरूप गाडी और बल सुरक्षित किये हुए सकृशल अपनी मजिल पर पहुच गये । 


ग्यारह वर्ष की झायु मे ही वे अपने मामा के साथ कपडे की दूकान पर बैठने लगे । 
भ्रपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण वे जल्दी ही व्यापार कार्य मे कुशल हो गये । उन्ही दिनो में श्रापने 
घरण ठीक करने का मन्न भी सीखा । यह वात सभी जान गये, इसलिये वे जगह-जगह घरण 
मन्ने के लिये वुलाये जाने लगे । यह वार-बार का आझाना-जाना मामाजी को अच्छा नही लगा । 
फिर भी एक दिन जब वे दिवाली का जमा खर्च कर रहे थे तो एक श्रादमी घरण ठीक करने वे 
के लिये बुलाने श्राया । भापने उसे ठालना चाहा, मगर वह नही माना । मजबूर होकर वहा 
जाकर आपने मत्र नहीं पढठा शौर यो ही हाथ फेरते रहे । ऐसा करते हुए उन्होंने ज्ञोचा कि 
घरण ठीक नही होगी तो आगे से उनको बुलाना वद हो जायगा । जिसमे मामाजी सत्तुप्ट 
रहेगे । असल में रोगी का दर्द तो आस्था से मिठता है तो कोरा हाथ फिराने से भी वह ठीक 
हो गया । 


वाल्यकाल के ऐसे ही अनुभवों के बीच उन्हे घर्मं एवं घर्मगुरु का ससर्ग मिला । 
थादला में तव पूज्य श्री घर्मदासजी म सा की संप्रदाय के मुनि श्री ग्रिरवारीलालजी म सा. 
पघारे । आप भी मुनिजी का व्यासग्यात सुनने गये । धर्म की ओर झव तक आझापवा सोया ह्ञ्ा 
आकपंण सतवाणी चुनकर जागृत हो गया । उसी समय खडे होकर आपने सम्यकत्व ग्रहण 
किया । इसके परचात्‌ ही झापका इहलौकिक घामिक जीवन प्रारम्भ हो गया । उनकी जो प्रतिभा 
एवं साहसिकता व्यवत्ताय में लगी हुई थी वह झव घामिकता की ओर मुड़ गई । इसी बीच 
आपके मामाजी का देहान्त हो गया । उनका वियोग झापके लिये प्रसह्य बना क्यो कि सारे 
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परिवार एवं व्यवसाय का दायित्व उनके कंधों पर श्रा पडा । किल्तु यह भी हुप्रा 
कि मामाजी की शअ्रकाल 'मृत्यु से जेसे वे नीद से जाग उठे । उमके 
मन मस्तिष्क मे ये विचार छा गये कि इस नश्वर ससार में मानव जीवन भी नश्वर है भौर 
काल का एक कौंका कभी भी उसे नष्ट कर सकता है । इसलिये सासारिक वैभव विलास के 
पीछे न दौड कर घर्मारावना के द्वारा आ्रात्म-स्वरूप को उज्ज्वल बनाने मे ही जीवन की सार्थकता 
है । यहीं से उनके मन मे गर्भ से पडो सुसस्कारो के बीज वेरास्य के अकुर के रूप में पल्लवित 
होने लगे । 


प्रभु चरणों की नोका मे 


धर्म प्रतिवुद्ध जवाहरलाल अ्रब गम्भीर आत्म-चिन्तन मे निमग्न रहने लगे । वे अ्रपती 
आत्मा को ही सम्बोधित करते हुए सोचते--है चैतन्य आत्मा, तेरी यह गम्भीर भूल है कि तू 
अपने झ्रापको भूला हुआ है । अब मेरी बात मात श्रीौर अपनी भूल सुधार ले । तू स्वय अपना 
कर्त्ता है किन्तु तू उन पदार्थों का दास बना हुआ आनन्द मान रहा है, जिनका कि तुझे 
स्वामी होना चाहिये । उठ जाग और पुरुषार्थ कर ताकि तेरा ससारी स्वरूप एक दिन सिद्ध 
स्वरूप मे बदल सके । वैराग्य का वेग दिनो-दिन बढता गया इसलिये दृकान उठाने का निश्चय 
करके काम को समेटने लगे । विधवा मामी ने काफी विरोध किया श्रौर स्थिति भी विपम थी 
किन्तु उन्ही दिनो मुनि श्री घासीलालजी म सा एवं श्री मगनलालजी म सा श्रादि का वहा 
पवारना हुआ । आपश्री ने उनके दर्शन किये, प्रवचन सुने । मुनियों ने श्रापश्नी के वेराग्य का 
सिंचन किया और आप भी दीक्षा लेने की भावना से आाल्हादित हुए । 


किन्तु साधुधर्म भ्रगीकार करने के मार्ग मे उनके लिये एक बहुत वडी बाघा थी। 
यह बाधा कोई वाहरी नहीं थी क्योकि बाहरी बाबा को तो अपने अ्रदम्य साहस से परास्त कर 
देने में वे सक्षम थे किन्तु यह वाधा उनके आन्तरिक हृदय की ही बाधा थी । उनके दिल मे यह 
विचार उठा कि मामाजी के अभाव मे उनके परिवार के श्रति उनका यह कतंव्य है किवे 
परिवार को भरण-पोपण की चिंता से मुक्त करें । उन्हे मामाजी के उपकार याद थे और वें 
उन उपकारो का क्‍या इस तरह बदला चुकावें कि परिवार को निराश्चित छोड कर साधु बन 
जाय ? उनके ममेरे भाई की झरायु ५ वर्ष का थी श्रत वे बहुत दिनों तक दिल की इस दुविधा 
में फसे रहे । 

वे इस समस्या पर भीतर ही भीतर गहराई से सोचते और प्रयास करते कि 
अन्तरात्मा से कोई आवाज निकले और वे उसका अनुसरण करके समस्या का सुखद समाधान 
निकाल लें । हुआ भी ऐसा ही कि उनकी श्रन्तरात्मा ने जैसे उन्ही से प्रश्न किया कि जब तुम्हारे 
पिताजी चल बसे तब तुम भी पाच वर्ष के ही थे शौर तुम्हारा क्या हुआ ? ससार में कीई 
किसी पर निर्मर नहीं होता । सब अपने-श्रपने कर्म होते हैं । यह तुम्हारा दम्म है कि तुम 
किसी को अपने पर श्राश्नित मानते हो । इस श्रावाज के साथ उनके विचारों ने पलढा खाया 
धौर मन ही मन दीक्षा का निश्चय कर लिया । फिर भी परिवार की तत्कालीन परिस्थितियों में 
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उन्होने अपने निश्चय को अ्रप्रकटःरखना ही उचित समभा । हा वे श्रव व्याख्यान सुनने 
साधुओं की सगति करने एवं ज्ञान-ध्यान मे तललीन रहने मे अधिक समय विताने लगे । 


इस प्रकार मन की वाधा को जीत कर उच्होने दर निश्चय कर लिया कि उन्हें 
मुनिनश्नत घारण करना ही है । मन ही मन उन्होने अपने इस सकल्प से किसी भी परिस्थिति मे 
न डिगने का निर्णाय भी ले लिया । उचित समय देख कर वे श्रपने ताऊजी श्री घनराजजी के 
पास गये और अपने निर्णय को प्रकट करके दीक्षा की ग्राज्ञा चाहने लगे | ताऊजी का उन पर 
कुछ भ्धिक स्नेह था इसलिये वेसी वात सुनकर उउच्हें श्राश्वयं भी हुआ तो दुख भी हुआ । वे 
जवाहरलालजी के विचारों की गहराई को पहिचान नहीं सके | और उसे वालक की नादानी 
अथवा किसी साधु का वबहकावा समझ वेठे । इसलिये उन्होने श्पने भतीजे को डाट-फटकार कर चुप 
कर दिया । उसके वाद भी जब उन्होंने जवाहलालजी को साधुभो के पास वरावर श्ात्ते-जाते देखा तो वे 
चौंके । उन्होने उनका सतो के पास आना जाना वल्द कर दिया और निगरानी के लिये दो 
लडको को पीछे लगा दिया । इस प्रतिबन्ध के कारण कुछ दिनो तक तो उनका साघुओ के पास 
श्राना जाना रुका रहा, किन्तु प्रतिबन्त्र मे कुछ ढील श्राते ही फिर से शुरू हो गया । अ्रसल मे 
उनका निश्चय इतना रढ था कि इस वाधघा का उन पर कोई असर नहीं पडा। आपने जब 
सचित जल पीने का भी त्याग कर लिया, तब श्री धनराजजी ने देखा कि उनकी पहली कोशिश 
बेकार हो गईं है तो उन्होंने दूसरी कोशिश लगाई । अपने सभी मिलने जुलने वालो को उन्होने 
जवाहरलालजी के सामने साधुओं की निन्‍द्ता करने एव उनका मन दीक्षा से मोडने की वात जोर 
देकर. कही । यह निदा और मोडने का काम भी कापी दितो तक चला, लेकिन उसका भी 
जवाहरलालजी के मन पर कोई झसर नहीं पडा । झौर भी कई प्रयत्न घनराजजी नें किये किन्तु 
वे निष्फल होते रहे । इसके विगरीत जवाहरलालजी का सकल्प अधिकाधिक सुर्ढ होता गया ।॥ 
उन्होंने सचित वनस्पति खाने का और रात्रि भोजन का भी त्याग कर लिया । इस प्रकार वे 
त्याग मार्ग पर आगे से झागे बढते जा रहे थे । वरतुत आत्मिक उन्नति के लिये त्यागशील 
वनना अत्यावश्यक है । सभी मत और सभी पथ त्यांग-भाव का समर्थन करते हैं एव जेन घर्म 
तो त्याग की नोव पर ही खडा हुप्रा है क्योकि जवाहरलालजी पूर्ण त्याग के मार्ग पर चलना 
चाहते थे अतएवं उसके लिये उन्होने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी | ताऊजी ने रागवश उन्हें 
त्याग से डिगाने के बहुत सारे प्रयत्न किये परच्तु आप अडिग वने रहे । इस अडिगता का उन्होने 
प्रमाण दिया कि आपने घर में भोजन करता ही छोड दिया । दूसरे श्लावकों के घर भोजन करने 
लगे । इस तरह घनराजजी के प्रयत्नों का फल विपरीत होता गया । 


श्री जवाहरलालजी जन्म-जात प्रतिभागाली थे । उनकी तीज प्रतिभा एव पत्युत्पन्नमति 
का वाल्यकाल का ही एक उदाहरण उल्लेखनीय है । एक बार झ्ाप किसी ब्राह्मण पडित के घर 
जाकर अपनी जन्म पत्नी दिखा रहे थे तभी उनके मामाजी के एक मित्र प. आत्मारामजी नह्ना 
पहुचे । आपने ज्योतिषीजी मे पूछा--मेरी कुंडली में ऐसा ग्रह बताइये जो भेरी दीक्षा मे सहायक 
हो । प आत्मारामजी ने उन्हें चिढ़ाने की गरज से पूछा--क्या तुम टू दिया साधु चतना चाद्टते 
हो ? तुम्हे मालूम भी है कि दू दियो की उत्तत्ति कैसे हुई ? जवाहरलालजी ने सहज साव 
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कहा--जी हा, मैं ढू ढिया साधु ही बनना चाहता हु, उत्पत्ति के वारे में भ्राप ही बता दीजिये। 
तब आअआत्मारामजी ने मन कल्पित कहानी सुनाई -महात्मा गोरखताथ के दो चेले थे, एक 
मछन्दरताथ और दूसरा पारसनाथ । एक दित गुरुजी ने दोनो चेलो को भिक्षा लाने के लिये भेजा 
वेचारे बहुत घुमे पर भिक्षा नहीं मिली । एक जगह वनियो की पगत हो रही थी । पारसनाथ 
वहा पहुच गये और उन्होने वहा भिक्षा की याचना । पगत के पास एक मरी बछिया पडी थी। 
तवनियो ते कहा--इसे ले जाकर दूर फंक श्राओ्रो तो तुम्हे बढीया पकवान देगे । पारसनाथ ने वित्ा 
सकोच मरी वछिया खीच कर दूर फंक दी । वनियो ने खूब मिठाई दी । उसे लेकर पारसनाय 
अपने गुरुजी के पास पहुचा । उघर मछन्दरनाथ खाली हाथ लौटा । गुरु गोरखनाथ ने महछुन्दर 
को घिककारा और पारसनाथ की प्रशसा की । मछन्दरनाथ ने उसी वक्त पारसनाथ की पोत 
खोल दी । मरी वछिया वाली वात सुनकर गुरुजी ने पारसनाथ को श्रपने श्राश्नस से निकाल 
दिया श्राप दिया- तुमने जित वनियो की बछिया खीची है, भ्राज से तुम उन्हीं के गुरु हो गये । 
वन तभी से दूृढिया मत चल पडा । ढू ढिये साधुओ्रो के हाथ भे बछिया की पू छ के समान प्ोघा 
तथा श्रम्वाडे के समान पात्र होते है ये इसी घटना के चिह्न हैं। जवाहरलालजी ने तत्काल 
पडितजी को उत्तर दिया--आप अधूरी बात कह रहे हैं । इस कहानी में बहुत सी वातें छूट गई 
हैं । आप थआ,आ्राज्ञा दे तो मैं उन्हे पूरी करदू । फिर उन्होने कहना आरम्भ किया--वास्तव में वात 
यह है कि बछिया बहुत भारी थी । पारसनाथ श्रकेले उसे खीच नही सके । सहायता के लिये 
उन्होंने मछन्दरताथ को बुलाया । मिठाई के लोभ से वह तुरन्त श्रागया । मछुन्दर ने मरो 
वछिया को मुह की तरफ से पकडी श्रौर पारसनाथ ने पूछ की तरफ से । दोनों उठाकर उसे 
दूर फंक भ्राए, मगर वनियो ने कहा--हमने अकेले पारसनाथ को मिठाई देने का वायदा किया 
था, मछन्दरनाथ को नहीं यह कहकर उन्होने पारसनाथ को मिठाई दे दी । इससे मछन्दरताय 
चिह् गया । उसने शुरु के पास जाकर पारसनाथ की शिकायत कर दी ।! 
गुरुजी को नाराज होते देख पारसनाथ ने भी मछन्दरनाथ की पोल खोल दी। गुरुजी 
मछन्दर पर भी गुस्मा हो गये । उन्होने डसे श्राप दिया--जाओ्रो श्राज से तुम ब्राह्मणों गुरु हुए। 
इस पाप के लिये तुम्हारे हाथ मे गोमुखी गाय का मु ह रहेगा और उसकी आते तुम घारण करोगे, 
तभी से ब्राह्मर हाथ मे गौमुखी रखते है और श्रात्तो की तरह जनेऊ पहनते हैं । वे माला 
फेरते समय गोमुखी में हाथ रखते है और समान करते समय जनेऊ को श्राखे मानकर खूब थोते 
हैं, जिससे उसमे बदबू न श्राने पावे । प साहब, यह तो श्राप जानते ही है कि गाय की पूछ 
में तेतीस कोटि देवताशों का वास माना जाता है और उसका श्रम्बाडा श्रमुत का स्थान है। 
ये दोनों श्रग गाय के शरीर में बहुत पवित्र माने जाते है । इसके विपरीत गाय का सुह वपविश्र 
माना जाता है क्यो कि उससे वह अशुचि भी खा जाती है भ्ौर आझातें तो श्रपवित्र हैं हीं । 
दोनो चीजे ब्राह्मणों के पल्‍ले पड़ी । अ्रव आप ही वता दीजिये कि दोनों में बुरा कौन ठहरा * 
श्री जवाहरलालजी को जैसे का तेसा नीतिपरक जवाब सुनकर आत्मारामजी श्रवाक्‌ रह गये | 
कहानी की कोई बात नहीं है लेकिन अपनी कल्पना शक्ति से उन्होंने जो तुरत-फ़ुरत जवाब दिया 
वह ईंट का पत्वर से जवाब था । प प्रात्मारामजी ने भी यह कहानी उन्हें दीक्षा भाव मे 
डिगाने के लिये ही कही थी मगर मामला ही उल्टा हो गया । दा 

एक दिन आपश्री के सुनने से झ्ाया कि जिन ग्रुरुदेव के पास वे दीक्षा लेने के लिये 


[ १२७ | 


उत्सुक है, वे लीवडी गाव मे विराजमान हैं । यह गाव थादला से वारह कोस दूर है । उस समय 
उनके ताऊजी के लडके उदयराजजी भी किसी काम से दाहोद जा रहे थे जो लीवडी के पास ही 
है इसलिये दोनो एक बैलगाडो करके रवाना हो गये । बैलगाडी के वैल अनास नदी का ढावा 
(चढाव) नहीं चढ सके और तव तक गहरा अधघेरा हो गया । वीहड जगल श्रौर भीलो के मारे 
जाने का डर, मगर पत्द्रह वर्षीय जवाहरलालजी निडर बने रहे । अधेरे मे ही वे पास की वस्ती 
से श्रपने एक परिचित भील के जरिये पाच सात लोगो को लाये और गाडी को चढाव चढाया | 
उदयराजजी तो दाहोद चले गये श्रौर वे लीबडी । किन्तु दूसरे दिन जब उदयराजजी थादला 
श्रकेले लौटे तो श्री घमराजजोी चिन्तित हो उठे । वे तरकीव सोचने लगे कि जवाहरलाल को 
वापिस थादला कंसे बुलाया जाय ? उन्होने थादला के सरपच शाहजी प्यारचदजी से एक पत्र 
लिखवा कर लीवडी भेजा कि तुम थादला लौट झाय्रो, दीक्षा की आज्ञा दिलाने की जिम्मेदारी 
मेरी रहेगी । जवाहरलालजी खुश होकर थादला लौट शब्राये । उनके ताञ्जी तो आजा देने से 
एकदम इनकार हो गये श्रौर शाहजी भी लाचारी जाहिर करके रह गये । तव उन्होने फिर 
चुपचाप थादला से निकल भागने का निश्चय किया । महात्मा बुद्ध तो रात्रि के घोर अधघकार में 
धर से वाहर निकलने थे, किन्तु हमारे चरित्र नायक तो दुपहरी के चमकते हुए सूर्य के प्रकाश में 
घर से प्रस्थान कर गये । 


श्री जवाहरलालजी ने थादला के मेरे एक घोवी का घोडा तय किया और उसे नदी 
के किनारे अक्रेले पहुच जाने को कहा और गाव से वे श्रकेले पंदल चल दिये ताकि किसी को 
शका ने हो । रास्ते मे भटक जाने से श्रापको काफी कष्ट रहा लेकिन घोडे को गाव के वाहर से 
ही रवाना करके जब वे लीवडी में अ्रपने गुरुदेव के स्थान पर पहुचे तो श्राश्चर्य चकित रह गये 
कि सामने उनके ताऊजी खडे थे जो पहले ही वहा पहुच गये । ताऊजी ने फिर उन्हें घर लौट 
चलते के लिये वहुत समभाया मगर वे टस से मस नहीं हुए । ताऊजी भी जल्दी हार मानने 
वाले नही थे पहले तो बुरी तरह घमकाया और जब उसका असर नही हुआ तो अपने वुढापे और 
मामाजी के दु खी परिदार का रोना रोने लगे । यह अनुकूल उपसर्ग उनके कोमल हृदय के लिये 
बहुत ही कठिन था क्योंकि अनुनय विनय और लाचारी वेवसी को ठुकराना वडा मुश्किल होता है । 
फिर भो उन्होंने अत्यन्त घैयें के साथ ताऊजी के अनुकूल उपसर्यों को सहन किया और नम्नता 
पृवक उतर दिया--वावाजी, यह सस्ार भर गृहस्ती एक जजाल है श्लौर आप लाख कहे तब भी 
में इस जजाल में पदना नहीं चाहता हू । दीक्षा लेने का पक्‍क्रा निश्चय कर चुका हु । आप तो 
जानते हैं कि मा, पिताजी और मामाजों सभी एक-एक करके मुझे छोडकर चले गये । फिर नी 
में नहीं जग तो मेरी ही भूल होगी । उसलिये अ्रव आप कृपा करके मु्के दीक्षा की ग्राज्ञा दे दें, 
नही तो में साधुओं की तरह रहकर ही सारा जीवन विता दू गा । समम लीजिये कि मेरा लिप्द्रय 
प्रटल है । तब ताऊजी निराश होकर थांदला लौटे झौर जवाहरलालजो ने साधु वृत्ति का प्रन्यास 
प्रारम्भ कर दिया । तब उच्होने फ्रिसी के घर भोजन करना भी छोड दिया--कोली में कटा रिया 
रखकर साधुगो को तरह गोचरी लाते झौर खाते । कुछ दिनो बाद नप्ठ॒प्तो ने तो वहा से विहार 
कर दिया किन्तु श्राप वही रहकर साप्र सरीख जीवन बिताने लग्ने । प्राठ महीने तक आप उसी 
प्रवस्था में रहे फिर नो ताऊजी का हृदय नहीं प्तीजा | तब दन्हींने प्रपने सगे सम्बन्धियो को 
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पत्र लिखे कि वे ताऊजी पर दवाव डालकर दीक्षा की आज्ञा दिलवावे वरना मैं किसी भ्रन्नात 
स्थान को चला जाऊंगा और फिर थादला कभी नहीं लौटूगा । ताऊजी सारे प्रयत्त करके थक 
चुके थे, तब अज्ञात स्थान पर जाने की धमकी काम कर गई । ताऊजी ने सोचा कि यदि दीक्षा 
ले लेगा तो कभी-कभी मैं उसके दर्शन तो कर लूगा मगर कही दूर चला गया तो मिलने के भी 
सामसे पड जायेंगे । झाखिर ताऊजी ने पचायत मे ही श्राज्ञा-पत्र लिखा कि तुम्हे विस १६४८ 
की मगसर सुदी ११ के वाद दीक्षा लेने की आज्ञा दी जाती श्रौर॒ वह॒ पत्र जवाहरलालजी को 
भेज दिया । 


जो एक वार कोई भी निश्चय करके उससे डिग जाता है तो उसका मनोरथ पूरा 
नहीं होता । परन्तु जो अपने निश्चय पर कठिन एवं वार बार की बाघाओ के बावजूद भी झडिग 
रहता है, कभी यह नही होता कि उसका मनोरथ अपूुर्णा रह जाय । हमारे चरित्र-तायक का 
मनोरथ भी इस तरह पूर्ण हुआ और शुभ काम मे विलम्ब न हो--इस विचार से मगसर सुदी २ 
का दीक्षा का मुह्॒तं निकलवा दिया गया । दीक्षा के श्रामत्रणा पत्र सभी तरफ भेजे गये श्रौर 
सकर्डो श्रावक वाहर से एकत्रित हुए । समारोह में स्वय ताऊजी तो न श्रा सके, उन्होने श्रपने 
पुत्र उदयराजजी को भेजा । निश्चित समय पर संकडो नर नारियो के समक्ष मुन्रि श्री वड़े 
घासीलालाजी महाराज ने आपश्री का केशलोच किया श्र महात्रतो का उच्चारण करके टीक्षा 
दी । उस समय आप श्री मगनलालजी म सा के शिष्य बने थे । 


हमारे चरित्र-नायक की इस प्रकार चिरकालीन श्रभिलाधा सम्पूर्ण हुई | जब उच्हीने 
अपने मन मे उपजी बाधा को ही जीत ली तो फिर वाहर की वाघाशो से वे डिगने वाले कहा 
थे ? सभी वाधाशझो को परास्त करके अन्ततोगत्वा वे प्रभू चरणो की नौका मे जा ही विराजे । 


तृतीयाचारयं का श्राशीर्वाद एवं शास्त्राभ्यास प्रारम्भ : 


ग्रापदाए ही महापुरुष को आग में तपा कर कुन्दन बनाती हैं । मुनि श्री जवाहरलालजी 
को दीक्षा लेते ही परिषप्ठों का सामना करना पडा । दीक्षा लेने के दिन उनकी तबियत ०४ 
नहीं थी किंतु उसी दिन अन्य साघुओ के साथ आपको विहार करना पडा | गांव के बाहर 
महादेवजी के मदिर में ठहरना हुआ, जहा रात को सर्दी लग जाने से कपकपी छ|ट कर जोरो से 
वुस्तार चट आया । लेकिन श्राप घवराए नहीं । पूर्णतया सहिष्णु बन कर पहली परीक्षा प्रापन 
उतीर्ण करली । विहार करते करते आप जब पेटलावद पहुचे तब आपके गुरु मुनि श्री मगनलाल 
जी म सा वीमार हो गये--व्रीमारी वटती रही और ग्रात्चिर मे माघ वदि २ को वे काल कर 
गये । आपश्री के कोमल हृदय पर इसमे बहुत वडा श्राधात लगा । जो महापुरुष अपनी 
विपदाओं को अति कठोरता पूर्वक सहन करता चला शा रहा था, वही गुरुजी के स्वगंवास से 
मोम की तरह पिघल गया । वे अपने माता पिता और मामाजी की मृत्यु के समय श्रनुपम ये 
रुस सके परन्नु गुरु के प्रति ढेंढ माह में ही आपका ऐसा अनुराग हो गया था कि ग्रुर वियोग 
के कारण चित विक्षेप हो गया । वे सोचते कि संयारा कर सेना चाहिये, ग्रुद के विना प्रव 
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मुझे भात्मोन्नति का मार्ग कौन दिखायेगा ? इस मानसिक दशा मे अन्य सुनियो ने उन्हे इस पद 
का निरन्तर नाम स्मरण कराना शुरू कर दिया कि 'भ्ररिहन्त देव नेडे, जीने त्तीन भूवत्त में 
कुण छेडे । इस नाम स्मरण के साथ आप श्री भक्तिरस में तन्‍्मय हो गये और धीरे-धीरे कुछ 
चिकित्सा के साथ स्वस्थ भी हो गये । आ्राप श्री की सेवा करने तथा समझाने में मुनि श्री 
मोतीलाल जी म सा ने बहुत प्रयास किया, जो परम पुण्यशाली एवं उच्च कोटि के तपस्वी 
साधु थे । 


' श्राप श्री, मोतीलाल जी म सा के इस श्रसीम उपकार को जीवनभर कृतशता पूर्वक 
स्मरण करते रहे । इधर श्राप श्री का स्वास्थ्य सुधार पर था तो उधर चातुर्मास का काल 
समीप श्रा गया । कही दूर जाने की शारीरिक अवस्था नही थी भ्रत श्रापका पहला चातुर्मास 
घार |म प्र) मे हुआ, जहा आप श्री ने घर्मशास्त्रो का श्रध्ययन शुरू किया तो काव्य रचनाओं 
मे भी निमग्न हो गये । चातुर्मास समाप्त करके मुनि श्री जवाहरलाल जी म सा ने उम्र विहार 
झारम्भ कर दिया । धार से भ्राप इन्दौर पहुचे, वहा एक मास ठहरकर उज्जेन पधारे जहा 
झाप श्री ने मालवी भाषा में व्यारयान देना प्रारम्भ किया | राजा भोज की राजबानी घार 
नगरी से आपकी काव्य धारा का उद्गम हुआ तो परम प्रतापी विक्रमादित्य की राजधानी 
उज्जयिनी में श्रापकी सदा विजयिनी एवं कल्याणकारिणी प्रवचन धारा प्रवाहित हुई । उज्जैन में 
१४-२० दिन ठहर कर आप श्री वड नगर होते हुए रतलाम पधारे । 


रतलाम मे उस समय पृज्य श्री हुवमीचन्द जी म सा की सम्प्रदाय के तृतीयाचार्य 
पृज्य श्री उदयसागर जी महाराज विराज रहे थे । मुनि श्री जवाहरलाल जी म सा मे उनके 
दर्शन किये तो उन्हे अनुभव हुआ कि वे बडे ही भाग्यशाली हैं । पृज्य आचार्य श्री ने भी उनकी 
प्रतिभा, व्यास्यानशली एवं काव्य-कला को देख कर बहुत ही सन्‍्तोप एवं हपए॑ व्यक्त किया । 
उन्होंने यह झ्राशा भी प्रकट की कि मुन्ति श्री भविष्य मे साधु धर्म की उत्कृष्ठता तक पहुचेगे 
एवं उनके सुप्रभाव से जैन धर्म की महती प्रभावना होगी । सच पूछे तो तृतीयाचार्ये श्री की यह 
ग्राशीवाद ही मुनि श्री जवाहरलाल जी म सा के लिए परम सजीवसनी श्रोपध वन गई 


इस घटना से थह सम्भावना व्यवत की जा सकती है कि इस क्रान्तिकारी परम्परा 
के तृतीयाचार्य उदयसागरजी म सा हारा भावी मे हुए पप्ठाचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा 
को मुनित्व श्रवस्था में दिये गये आ्राशीर्वाद के प्रसंग पर आचाये श्री चौथमल जी भ. सा एवं 
आचाये श्री श्रीलाल जी म सा. भी मुनिरूप में उपम्थित हो । इस प्रकार चार श्राचार्यों का 
(एक श्राचार्य भौर त्तीन का मुनिरूप मे) एक साथ मिलन सम्मव हो सका । यदि उस समय 
मिलन नही हो पाया हो तो भी अन्य समय में मिलून हुआ होगा, इसकी भी पूरी सम्भावना 
प्यक्त की जा सकती है । 


पूज्य श्री उदयसागर जी म सा की उस समय ही यह इच्छा हुई कि मुनि श्री को 
अपने पास में ही रख से लेविन किन्‍्ही कारणों से ऐसा सुयोग उस समय नहीं बैठा । श्ाप श्री 
की बकनृत्व शक्ति उन धारम्मिक दिनो में भी इतनी विकसित हो चुकी थी कि पूज्य श्री उससे 


|... 


प्रभावित हो गये और शास्त्रज्ञ एव स्थविर मुनियो-की उपस्थिति मे भी आप श्री को ही व्यास्यान 
देने के लिए आमन्त्रित करते । 


आशीर्वाद का भी विलक्षण माहात्म्य बताया गया है कि यदि आझ्राशीर्वाद देने भौर 
ग्राणीवाद लेने वाला आस्थावान हृदय से उसे अभ्रहण करे तो ऐसा श्राशीर्वाद, ग्रहण करने वाले 
व्यक्ति के जीवन मे श्रेष्ठ रीति से फल्लीभुत होता है | श्राचार्य श्री उदयसागर जो म सा ने 
मुनि श्री जवाहरलाल जी म॒ सा को उनकी विशिष्ट प्रतिभा से प्रभावित होकर सच्चे हृदय से 
श्राशीर्वाद दिया झौर मुनि श्री ने भो परम झास्था के साथ उस आ्राशोर्वाद को ग्रहण किया, 
जिसके फलस्वल्प मुनि श्री हुबम गच्छ के भविष्य मे जाकर पष्ठ पद्धघर बने । मुनि -श्री के 
जीवन में जो ज्ञान शक्ति एवं वक्‍तृत्व-कला प्रस्फुटित हुई उसने युग प्रवर्ततकारो विचार क्रान्ति 
को जन्म दिया और उससे उनकी यश-लालिमा सम्पूर्ण मारत भू पर प्रसारित हुई--यह आचार्य 
श्री के शुभाशीर्बाद का सुफल माना जाना चाहिये । 


मुनि श्री जवाहरलाल जी म. सा कुछ दिच रतलाम ठहर कर जावरा पधारे । 
वहा उस समय मुनि श्री रल्तचन्द्र जी म॒ सा विराजते थे । उबके दर्शन करके श्राप श्रा जावद 
मुनि श्री वडें चॉथमल जी म सा को सेवा में पहुचे । वहा आप श्रो उनसे विभिन्न विषयों पर 
प्रश्नोत्तर किया करते श्र उन्हे अपनी कचिताए सुनाया करते । आप श्रो की तक शगझक्ति एव 
सुयोग्यता को देखकर भावी आचार्य मुनि श्री चौयमल जो म. सा ने मुनि श्री घासीलाल जी 
म सा से कहा था--यह वालक मुत्ति बडा प्रतिमाशालो और हानहार है। अपने पास इन्हें 
पढ़ाने की सुविधा नहीं है इसलिए अगर आपको सुविधा ही तो इन्हे रामभुरा (होल्कर स्टेट) 
ले जाइये । वहा शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता श्रावक केसरीमल जो रहते हैं, उनसे इन्हे शास्त्रों का 
प्रभ्यास कराइये । 


मुत्रि श्री घासीलाल जी म सा को यह राय अच्छी लगी इसलिए उन्होंने पा 
ठाणो के साथ रामपुरा की तरफ विहार किया । थे पाच ठाणे थे--सर्व मुनि श्री घासीलाल जी 
मे सा, वरदीचन्द जी म॒ सा, मोतीलाल जी म सा, देवीलाल जी म सा एवं जवाहरताल जी 
मे. सा । रामपुरा पहुच कर मुनि श्री जवाहरलाल जो म सा ने शास्त्रज्ष श्रावक श्री केसरीमल 
जी के पास आगम शास्त्रों का अध्ययन आरम्भ कर दिया तथा वि स, १६५० का चातुर्मात 
हृही किया । ग्रल्पकाल में ही श्राप श्री ने दशवेकालिक, उत्तराष्ययम, आचाराग, सूत्र-कृताग 
और प्रश्न व्याकरण सूत्र श्रर्थ सहित पढ़ लिए । इसी चातुर्मास में आप श्री की प्रतिभा की 
ग्याति समग्र चतुविध सघ में फेल गई । समय-समय पर होने वाले आप श्री के व्यास्यानों में 
भी श्रावक-श्राविका समाज बहुत प्रभावित होने लगा ॥ 


रामपुरा के चातुर्मास तक सुनि श्री जवाहरलाल जी म सा को साधारण रूप से 
व्यास्यान देने का अच्छा भ्रभ्यास हो गया था । झ्लापकी वाणी में स्वाभाविक भाधर्य एवं श्रोज 
था । इसी चातुर्मास से आप श्री स्वतन्य रप से भी व्यास्यान देने लगे थे । श्राप श्री का 
तीसरा चातुर्मास जावरा मे हुप्रा । 
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रामपुरा चातुर्मास की पृष्ठभूमि के साथ जावरा चातुर्मास मे आप श्री की झओजभरी 
वाणी एवं व्याख्यान की नई शैली प्रस्फुटित हुई व्योकि आपको वहा मुख्य रूप मे, देंनिक 
व्याख्यान फरमाना पडता था । वहा के व्यास्यानों मे आपने जिस नृतन शैली का समावेश किया 
वह रूढ परम्परा से हट कर था । नवीन विचारों से ओत- प्रोत नवयुवक ही नही, वल्कि प्राचीन 
शैली को पसन्द करने वाले वृद्धजन भी आपकी नवीन व्यास्यान शेली की तरफ आकपित होने 
लगे । आपका उपदेश सुनने के लिए उपस्थिति निरन्तर बढ्ती जाती थी । जिस उपदेशक ने 
श्रभी तक प्रर्सिद्ध प्राप्त नही की थी, जिसने आगमो का तल-एस्पर्शी-ज्ञान भी प्राप्त नही किया 
था और जो अभी तक उदीयमान सन्त ही था, उसने अपनी जन्म जात प्रतिभा के प्रभाव से 
श्रपनी श्रात्मा की गहराई से स्वयमेव फूटने वाली वाणी से एवं अल्पकालीन प्रकं॑ति-पर्यवेक्षण से 
जनता के सभी वर्गों को अपनी उपदेश घारा से मन्त्र मुग्घ कर दिया था । ज्यो-ज्यो लोग 
आपके उपदेशो को श्रवण करते,उनकी श्रवण करने की उत्सुकता बढती ही जाती । पूर्व के 
सस्कार कहिये अथवा ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम एवं उप्रादिय नाम कर्म का तीन्र उदय कहिये, 
हमारे चा[रत्रनायक का विकास दिन दूना और रात चौगुना होता गया । 


चातुर्मास सम्पूर्ण करके आप श्री ने मुनि श्री मोतीलाल जी म सा के साथ अपनी 
जन्म भूमि धादला की ओर विहार क्या । मुनि श्री घासीलाल जी म सा वद्धावस्था के 
कारण जावरा में ही विराजमान रहे । थादला श्रापकी जन्म भूमि थी, जहा की घूल में आप 
शिशु के रूप में, मातृ-पितृ हीन वालक के रूप मे एवं बाद मे वस्त्र विक्नेत्रा के रूप में बड़े हुए 
थे । उसी थादला मे अब आप एक नवीन रूप भे--कठोर सयमशील साधु तथा प्रतिभाशाली 
उपदेशक के रूप में पहुचे । वहा की जनता ने चातुर्मास काल समीप आते हुए जानकर आप श्री 
से चातुर्मास वही करने का भावभरा ब्राग्रह किया । अतएवं आपके वि स १६५२ के थादला 
चातुर्मास में श्रापक्ते उपदेशो की श्रमृत घारा से प्रभावपूर्ण घर्म जागृति हुई । 


शाप श्री की चिचारघारा में कभी सी सकुचित इृप्टिकोण नहीं रहा । मातृभूमि के 
विपय में भी आपकी भावना वहुत उदार थी । श्लवाप भारतवर्ष को भारतीयों की जन्म भूमि 
कहा करते थे । भारत-वर्ष को लध्य करके आपने कहा--आपने इसी भारत भूमि पर जन्म 
लिया है, शेशव फक्रीडा की है तो इसी भूमि के प्रताप से आपकी यह देह पाली पोषी गई है । 
हम ने मान सरोवर से बहुत बुछ प्राप्त क्या है उससे वही बहुत अधिक झापने अपनी जन्मभूमि 
से पाया है । अतएव हस के उपलक्षण से यह-स्पप्ट है कि आपके ऊपर श्रपनी जन्म भूमि का 
बहुत ऋण है । इस ऋण को आप किस प्रकार चुकायेंगे ? जिस भूमि से आपका अ्परिमित 
फल्माण हो रहा है उसे तुच्छ मानकर स्वये का गुणंगान करते रहना एक प्रकार का व्यामोह 
ही है । आप श्री मातृभूमि वी महिमा का वणन बड़े ही भाव प्रवरा शब्दों मे किया कब्ते थे । 
ये भाव झापके साहित्य मे सकलित है श्रौर यदि उन्हें जो भी सूक्ष्मर्रप्ट से प्टा जाये तो महयस 
होता है कि भाप श्री की राष्ट्रीय मावना कई स्वत्तन्जता सेनानियों से वट-चढह कर श्र प्रेरणा 
चद्धंफ थी 
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यद्यपि आप साधुधर्म ग्रहण कर चुके थे ,भौर सासारिक बच्चनों से मुक्त हो चुके थे, 
तथापि मातृभूमि थादला का ऋण अपने ऊपर चढा हुआ है, ऐसा अपने प्रवचनों में वार-वार 
फरमाया करते थे । झ्राप श्री का मानना था कि साधुझो पर मातृभूमि, राष्ट्र एव समाज का 
नःण होता है | किन्तु साधुओं के द्वारा ऋण चुकाने का तरीका और होता है तो गृहस्थों का 
श्रीर । साधु वहा की जनता को घर्मोपदेश देकर, फैले हुए अनीतिमय वातावरण और म्रपर्म 
को हटाकर श्रथवा वहा के अज्ञान तिमिर को दूर भग्ा कर उस ऋण से मुक्त हो सकता है । 
श्राप श्री ने भी थादला के ऋण को कई गुने व्याज के साथ इस प्रकार भरपूर चुकाया । चार 
चार माह तक आप श्री के धर्मोपदेश का क्रम इतना प्रभाविक रहा कि वहा की जनता ने प्रतिवोध 
पाकर अनेकानेक शुभ प्रवृत्तियो मे श्रपने तन, मन, घन को लगाया । 


आ्राप श्री का पाचवा चातुर्मास वि स १६४३ में शिवगढ़ में हुआ । शिवगढ ठाकुर 
सा के छोटे भाई जो बाद में स्वय ठाकुर हो गये थे आपके उपदेशो से खूब प्रभावित हुए । 
आपके जीवन एवं उपदेशो से इतने प्रभावित हुए कि उन्होने पूर्ण आस्था से श्राजीवत्त मद्य-मास 
का त्याग कर लिया तथा कई प्राणियों को श्रभय दान दिया । शिवगढ़ चातुर्मास पूर्ण करके 
आप श्री रतलाम होते हुए पुन जावरा पघारे । उस समय जावरा मे मुनि श्री वडे जवाहरलाल 
जी म सा विराजे थे | आप श्री को शास्त्रो का श्रधिकाधिक गहरा ज्ञान करने की जिज्ञासा ' 
बनी रहती थी अत उन महाराज साहव का सुयोग पाकर आपने आगमो का अध्ययन आरम्भ 
कर दिया । वहा आपने कई शास्त्रों की वाचना ली । 


जावरा से विहार करके श्राप श्री सैलाना पधारे और वही वि स॒ (६४५४ का 
चातुर्मास व्यतीत किया । उस समय तक अनुभव भर श्रध्ययन के विस्तार के साथ श्राप श्री 
की वक्‍तृत्व कला भी पर्याप्त रूप से विकसित हो चली थी । सेलाना मे बडे-बडे पदाधिकारी 
भ्रापके प्रवचनो के प्रति गहरी रुचि के साथ आक्कष्ट हुए । आपका तप, त्याग और सयम उत्ह्ृप्ट 
श्रेणी का था ही, उसमे पर वाणी का प्रभाव सोने में सुगन्ध के समान था । इस सयोग से जैनो 
के सिवाय जैनेतर जनता भी आपके प्रत्ति समान भाव से श्रद्धा रखने लगी । आपके उपदेशो से 
कई लोगो ने दुव्यंसन छोडे तो कई लोगो ने कठिन तपस्याए कीं | इस चातुर्मास में घ॒र्म की 
चहुत भ्रच्छी प्रभावना हुई । 


चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात्‌ श्राप श्री जावरा पधारे जहा तत्कालीन युवाचार्य मुनि 
श्री चौधमल जी म सा, विराजमान थे । युवाचार्य जी की सेवा मे कुछ दिन व्यतीत करके 
ग्राप श्री रतलाम महाग्तापी आचार्य श्री उदयसागर जी म सा को सेवा में पहुचे । वहा आप 
श्री आचार्य सहित महिमा मण्डित सन्‍्तों के एक साथ दर्शन करके श्रानन्द-विभोर हो गये ॥ 
क्योकि उस समय रतलाम मे करीब १५० सन्‍्त-सतियाजी विराजित थे । उन्ही दिनो माघ 
शुक्ला दशमी को श्राचार्य श्री उदयसागर जी म सा का स्वगेंवास हो गया । 


झ्रापका वि. स॑ १६५५४ का सातवा चातुर्मास खाचरोद में हृश्ना जहा मुनि श्री 
घासीलाल जी म॒ सा की आपने बहुत सेवा की । खाचरोद चातुर्मास में श्राप श्लवी को सम्रहणी 
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का रोग हो गया जिसका श्रापको वडा कठिन परिषह रहा । काफी उपचार करवाकर भी कोई 
लाभ नहीं हुआ । उघर आप श्री के दैनिक नियमो में हुए किन्ही व्यवधघानो के कारण प्रायश्चित 
स्वरूप कुछ उपवास चढ गये थे । इधर रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था । तब श्राप 
श्री के मन मे विचार उठा कि बढ़ते हुए रोग के श्रसर से जीवन का भरोसा नही है; तव क्यों 
नही प्रायश्चित्त स्वरूप चढे इन सभी उपवासों को एक साथ उतार दू ताकि कही मेरी मृत्यु हो 
जाय तो यह ऋण तो वाकी न रहे । इस विचार से मुनि श्री ने लगातार छ उपवास किये 
जिनका सुपरिणाम यह हुआ कि उनकी आत्मा का रोग भी हट गया और शरीर का रोग भी 
मिट गया । इस ग्राश्चयेजनक परिणाम से उपवास का महत्त्व एव प्रत्यक्ष फल समग्र जनता के 
सामने भी प्रकट हुआ तो श्राप श्री को भी उपवास के श्रेष्ठ प्रभाव का अभ्रनुभव हुआ ॥। अपने 
उपदेशो में झाप श्री अपने अनुभव का विवेचन इस प्रकार किया करते थे कि तप ऐसी अग्नि है 
जिसमे समस्त अ्रपवित्रता, कलुपता एवं मलिनता भस्म हो जाती है । तपस्या की अ्रग्नि मे तपकर 
आत्मा सुवर्ण की भाति तेजस्वी वन जाती है । 


मुनि श्री घासीलाल जी म सा की सेवा से रहने के कारण आपने अ्रपत्ता वि सं. 
१६५६ का श्राठवा चातुर्मास भी खाचरोद में ही किया । इस चातुर्मास मे राघालाल जी भटेवरा 
ने श्राप श्री के समीप भागवती दीक्षा अगीकार की । दूसरा चातुर्मास भी समाप्त करके आप श्री 
जावरा पधारे जहा प्राचार्य महाराज विराजमान थे । पूज्य श्री चौथमल जी म॒ सा ने माघ 
शुक्ला दशमी के दिन ही श्राचार्य पद ग्रहण क्या था किन्तु श्रति वृद्धत्व के कारण श्रापकी 
शरीर शक्ति एव खास तौर से नेन्न शक्ति क्षीण हो गई थी, जिसके कारण वे सतत विहार नहीं 
कर सकते थे । उधर सम्प्रदाय की विशालता बढ़ती जा रही थी श्रीर ऐसी विशाल सम्प्रदाय 
का संचालन एवं निरीक्षण करना उनके हारा श्रमसाध्य हो रहा था । उस श्रम को कम करने 
के लिए भ्राचायं श्री ने उस समय भिन्न-भिन्न प्रान्तों मे विचरण करने वाले साधुओ को देखरेख 
के लिए जिन चार अग्रेसर मुनियो की नियुक्ति की थी उनमे से एक पृज्य श्री जवाहरलाल जी 
म सा भी थे । यह आप श्री की विचक्षण योग्यता का ही प्रभाव था कि आप को श्रग्नेसर मुनि 
के रूप में नियुक्त किया गया जबकि श्रापको दीक्षा ग्रहण किये हुए तब तक मात्र श्राठ वर्ष ही 
हुए थे एवं उस समय झापकी श्रायु भी सात्न २४ वर्ष की ही थी । उस समय में सम्प्रदाय में 
लम्बी दीक्षा भौर बडी श्रायु के बहुत से मुनिराज थे, परन्तु श्रापकी सयम परायणता एव व्यवस्था 
क्षमता के कारण ही भाप श्री का चयन किया गया । 


आचार्य श्री चौयमल जी म. सा. अस्वस्थ थे अत उन्होने श्राचार निष्ठ तेजस्वी 
एवं प्राभाविक होने के कारण मुनि श्री श्लीलाल जी म सा को श्रपना उत्तराधिकारी मनोनीत 
किया । इस कारण चू कि श्राचार्य श्री रतलाम में विराज रहे थे, मुनि श्री श्रीलाल जी म॒ सा. 
ग्यासपास के क्षैत्रो, में ही विचरण करते रहें | क्न्तु कुछ दिन पृज्य श्री की सेवा मे रहकर म॒नि 
श्री जवाहरलाल जी म. सा ने तीन ठाणो से महन्तपुर की शोर विहार क्या । महत्तपुर उज्जैन 
के पास एक छोटा फस्या है । वि. स १६४७ का नवा चातुर्मास आप श्री ने वही किया । जैसा 
कि ऊपर लिखा जा चुका है, प्राचार्य श्री चौयमल जी म मां प्रस्वस्थ थे श्रत उनका चातुर्मास 
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रतलाम में ही हुआ श्रौर वही व्याधि के अधिक बढ जाने से कातिक शुवेला अष्टमी वी रात्रि में 
उनका स्वर्गवास हो गया । उस समय पुज्य श्री श्री लाल जी म॒ सा रतलाम में ही मौजूद ये, 
एक सप्ताह मात्र की युवाचार्य पदवी सोग कर कातिक शुक्ला नवसी के दिन आचार पद पर 
झलकृत हुए । 


पचमाचार्य श्री श्रीलील जी म सा रतलाम में चातुर्मास पूर्ण करके प्रामानुग्राम 
विच्ररण करते हुए इन्दौर पघारे । उस समय मुनि श्री जवाहरलाल जी म सा भी प्रपना 
चातुर्मास समाप्त करके इन्दौर पधार गये । आचायें श्री के दर्शन करके झापको बहुत प्रमोद ह॒प्मा 
एवं श्राप श्री ने इन्दौर से आचार्य श्री के साथ रतलाम की श्रोर विहार किया । बड नगर से 
आप श्री देहातो मे धर्म प्रचार की इप्टि से कुछ दिनो के लिए श्रलग विचरे, लेविन रतलाम में 
पहुच कर पुत्र झ्राचाय॑ं श्री के साथ हो गये । 


में उदयपुर के लिए जबाहरात की पेटी भेज दूगा : 


रतलाम से आचार्य श्री ने मेवाड की ओर विहार किया तो मुनि श्री मोतीलाल जी 
भ सा के साथ आप श्री ने भी कुछ दिन ठहर कर उसी श्र विचरना आरम्भ किया । मेवाह 
प्रात में धर्म की अभूतपूर्व जागृति करते हुए आचार्य श्री श्रीलाल जी म॒ सा उदयपुर पघधारे । 
वहा उनके प्रभावशाली प्रवचनों से जीवदया के महान्‌ कार्य सम्पादित हुए । श्राचार्य के श्रात्म 
प्रेरक उपदेश श्रवण करके मेवाड के तत्कालीन दीवान कोठारी जी श्री वलवच्तसिह जी सा ने 
जैन घर्म श्रगीकार किया तथा भ्राचार्य श्री के वे परम श्रद्धालु भक्त बन गये । 


एक दिन कोठारी जी तथा उदयपुर के श्री सघ ने आचार्य श्री से आगामी चातुर्मात 
करने की आग्रह भरी विनती की तथ प्राचार्य श्री ने जो उत्तर फरमाया वह प्राप 
उसके मन में रही हुई विशिष्ट भावना का परिचायक है-- 


हा 
भरी की 

“इस वर्ष यहा चातुर्मास करना मेरे लिए श्रनुकूल प्रतोत नहीं होता है किन्तु श्रापको 
में निश्चित बनाना चाहता है । कारण में श्रापके यहा जवाहरात की पेटी भेज दया । मुन्ति श्री 


जवाहरलाल जी एक उदीयमान साघक हैं एवं उनके यहा विराजने से सर्व प्रकारेण मगत हो 
मंगल होगा । 


उदयपुर के श्री संध ने एव कोठारी जी ने नत मस्तक होकर आचार्य श्री का केंवद 
स्वीकार कया । यह आप श्री के लिए क्तिने गौरव की वात थी कि आचार्य श्री के मुख मे 
श्पने एक सुयोग्य मुनि के लिए ऐसी सराहना के शब्द निकले । 


आचार्य श्री के आदेश से आप श्री का वि स १६५८ का दसवा चातुर्मास तीन 
ठाणो के साथ उदयपुर में हुआ । वहा आप श्री प्रतिदिन भझपने परम प्रभावशाली प्रवचनों द्वार 
मबिकाधिक श्रोत्ताओं को प्रभावित करने लगे | प्रतिदिन हजारों श्रोता--जिनमे जैन झौर जेनेतर, 
हिन्दू श्रीर मुसलमान, पुरुष और स्त्रियों का समावेश था, आपके घारा प्रवाह उपदेशों से ले 
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उठाते थे । उस समय श्राप श्री मृग्रापुत्र का अध्ययन फरमाते थे । कर्मों का फल किस प्रकार 
भोगना पडता है, इस विषय के शब्दचित्र से श्रोताओं के समक्ष जैसे उसका दृश्यचित ही खिंच 
जाता था । किशनगढ़ निवासी एक मुसलमान भाई लगातार व्याख्यान सुनते थे और श्राप श्री 
के भक्त बन गये थे । 


इस चातुर्मास मे मुनि श्री मोतीलाल जी म सा ने ४५ दिन की उम्र तपस्या की । 
तपस्या के पूर के दिवच भेवाड सरकार के आदेश से उदयपुर के सभी कसाईखाने बन्द रखे गये 
श्रौर बहुत से प्राणियों को अभय दान दिया गया । चातुर्मास में समग्र वातावरण उत्साह, स्फूतति 
एवं सात्विकता से भरा पूरा रहा । विशिष्ट व्यक्तियो ने ही नहीं वल्कि सामान्य तागरिको ने 
भी श्राप श्री की वाणी से विमुग्ध होकर यही कहा कि वास्तव में श्रीमदु जवाहरलाल जी 
महाराज 'जवाहरात' की ही पेटी हैं । 


इसी चातुर्मास में आप श्री ने श्री गणेशीलाल जी को सम्ग्नकत्व रत्न प्रदान किया जो 
श्रागे जाकर आप श्री के ही पद्ठधघर आचाय वने । उस समय कौन जानता था कि सम्यवत्व 
देकर जिसे श्राज धर्म के प्रवेश द्वार पर खडा किया गया है, वही श्रागे जाकर घर्माचार्य बनेगा 
भौर शासन की अ्रमित प्रभावना करेगा ? 


उदययुर का चातुर्मास सम्पूर्ण करके श्राप श्री तरावलीगढ पधारे, जहा श्री घासीलाल 
जी को मुनि दीक्षा प्रदान की । वहा से आप श्री ने मारवाड की तरफ विहार किया । मार्ग मे 
श्रापको कुछ लुटेरे मिल गये । उस वक्‍त नव दीक्षित मुचि श्री घासीलाल जी म॒ सा नये कपडे 
पहने हुए थे । जो साधु भिक्षा माग कर जीवन निर्वाह करते हैं, श्र|्ष जल का एक कण भी 
श्राने वाले कल के लिए नही बचाते और ससार की सम्पत्ति को नासिका के ्लेप्प के समान 
जानकर त्याग देते है, उन श्रकिचन साघुश्नो से भला लुटेरो को क्या मिलने वाला था ? तब भी 
लुटेरो ने मुनि श्री घासीलाल जी म॒ सा का चोल-पट्टा (वस्त्र) उतरवा लिया । तब श्राप श्री 
ने लुटेरी को जैन साधु का परिचय दिया एवं साधु की मर्यादाए बताई । इस पर उन्होने 
पश्चात्ताप जाहिर किया श्रौर लिया हुआ्ला चोल-पट्टा लौटा दिया । 


अ्रनेक क्षेत्रों को श्रपती पावन वाणी से पावन बनाते हुए एवं धर्म-प्रचार की दुदुभि 
चजाते हुए आप श्री का जोधपुर पधारना हुआ । 


जोधपुर का उत्साही चातुर्मास दयादान के प्रचार का शख- नाद * 


एक तो आप श्री की जगमगाहट जानी हुई थी और दूसरे थोडे दिनो के उसके 
प्रत्यक्ष दर्शन से जोघपुर वासी श्रापकी प्रतिमा के प्रति विमृग्ध से हो गये, अत उन्होंने झाप श्री 
से श्रागामी चातुर्मास जोधपुर मे करने की भावपूर्ण चिनती की आपने तदनुसार वि से १६४५६ 
का भ्पना ११वा चातुर्मास जोधपुर में ही व्यतीत किया । योग ऐसा मिला कि जोधपुर में ही 
तेरह॒पथ सम्प्रदाय फे झाचाये श्री डालचन्द जी का भी चातुर्मास था । इस योग ने सया सयोग 
विठाया कि झाप श्री ने इस चातुर्मास में दयादान के प्रचार का जो शखनाद किया वह वर्षों तक 
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गूज कर तेरह-पथ की अआ्रामक धारणाओ से सामान्यजन को सावचेत करता रहा । इतना हो 
नही, बाद के वर्षा में श्राप श्री ने स्थान-स्थान पर शास्त्रार्थ एव चर्चाए करके दयादान विरोधी 
सिद्धान्तो का पर्दाफास किया और “सद्धमंमडनम्‌" ग्रन्थ की रचना करके सत्तसिद्धान्तों का दिव्य 
प्रकाश चारो और फंलाया । 


यहा अति सक्षेप में तेरह-पथ का परिचय देना समुचित रहेगा | तेरह- पथ सम्प्रदाय 
जैन समाज की श्वेताम्वर शाखा से ही निकला हुआ है, जिसके मूल प्रवर्तक श्री भिवस्‌ स्वामी 
माने जाते है । पहले वे भी स्थानकवासी सम्प्रदाय के आचाये पूज्य श्री रघुनाथ जी म सा, के 
ही शिष्य थे किन्तु उनके मन मस्तिष्क में कुछ शास्त्र विपरीत घारणाएं जम गईं और वे अपने 
गुरु से अलग होकर नये सम्प्रदाय के मुखिया वन बेठे । उन्होने अपने नेतृत्व मे जो घारणाए 
फंलाई वे सारत्प मे निम्नाकित हैं -- 


१ मरते हुए जीव को बचाने में पाप है। अगर गायो के एक वाडे में आग लग जाय तो उन्हें 
बचाने के उदृश्य से वाडा खोल देने वाला पाप का भागी होगा । वचा हुआ जीव अपने 
जीवन मे जो पाप करेगा उन सब पापों का भागी भी बचाने वाला होगा । 


२ प्यास से तडफते हुए किसी भी मनुष्य या दूसरे प्राणी को पानी पिला देना पाप है वयोकि 
पानी में अ्रसल्यात जीव है और पानी पिलाने से एक जीव की रक्षा करने मे अ्रसस्यात जीव 
मरते अ्रगर कोई दयाल छाछ जैसी निख्रद्य चीज (जिसमे जीव नही हो) पिलाकर किसी 
के प्राण बचा लेता है तो वह भी पाप का भागी होता है, क्योकि जीव रक्षा करना ही 
पाप है । 


३ माता का अपने वालक को दूघ पिला कर पालन पोषण करना तथा गर्भस्थ बालक की रक्षा 
करना भी एकान्त पाप है । 


४ श्रगर कोई सुपुन्न अपने माता-पिता की सेवा करता है तो उसका वह छत्य भी पाप हैं । 


श्री भिक्‍्खू जी स्वामी ने यह भी कहा कि भगवान्‌ महावीर ने तेजोलेश्या मे जलते 
हुए गोशालक के प्राणों की जो रक्षा की थी उसके कारण “भगवान' भी चूक गये । 


यह बताना शायद श्रावश्यक नही माना जायेगा कि ससार में जितने भी विशिष्ट 
विचारक एवं मत प्रवर्तक हुए है और जिन्होंने सामान्यजन को घर्माचरण के उपदेश दिये हैं 
उनमे से एवं भी प्रवर्तक सम्भवत ऐसा नहीं मिलेगा जिसने जीव रक्षा को सर्व प्रकार 
घर्मांचरणों मे श्रेप्ठ धर्म न बताया हो । जैन धर्म मे तो जीव रक्षा को सर्वोपरि महत्त्व दिया 
गया है । जैन शास्त्रों मे कहा गया है -- 


'म््ववगगजीवरवखणदबटयाए पावयण भगवया सुकहिय' अर्थात्‌ जगत्त के सभी जीवा 
की रक्षा रूप दया के लिए भगवान ने प्रवचन कहा है | इस पर भी यदि अपने को जेत भानत 
वाला सम्प्रदाय अपने ही भगवान को चूथा हुआ (भूल अमित) कहने वी घृष्टता करता है भर 
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दया को ही पाप बताता हैं, उसके लिये क्‍या कहा जाय ? इसी कारण किन्तु पूज्य श्री 
जवाहरलालजी म सा. ने इस पथ की शभ्रात घारणाओो के विरुद्ध बहुत कुछ कहा है शौर सत्य 
तत्त्व की ज्योति जगाई । 


जोधपुर चातुर्मास मे आपश्री के समानान्तर तेरह पथ के आचाये के भी चातुर्मास 
का जो योग मिला था उसके कारण दया दान के सिद्धाध्तो पर विशेषकर चर्चा होने लगी । 
झ्रापश्री ने श्रनुमव किया कि इस अवसर पर दयादान के सवध मे सत्य वस्तुस्थिति सरलतापूर्वक 
समभाई जा सकेगी । जीव रक्षा के विरोधियो का विरोध उन्हे अपना पवित्र कत्तेंब्य दिखाई 
दिया । तेरह पथ सम्प्रदाय का प्पनी घारणाझ्रों को बताने वाला मुख्य ग्रन्थ भ्रमविष्वसन' है । 
अतएव आपश्री ने इस ग्रन्थ का सूक्ष्मरीति से अवलोकन किया । इस भ्रवलोकन से तो श्रापश्री 
की इच्छा प्रधिक प्रवल हो उठी कि जेन .घर्मे के नाम पर इस कलक को तो मिटाना ही 
चाहिये । श्रावको ने भी मुनिश्री की इच्छा का समर्थन किया । झापश्री ने अपने उद्देश्य की पृत्ति 
के बिये शास्त्रार्थ करने का उपाय ही योग्य समझा । शास्त्रार्थ का क्रम प्रारम करने के श्रभिप्राय 
से झाप श्री ने सात प्रश्तों की सूची तैयार की भौर श्वावको ने प्रश्नो को लेकर एक विज्ञप्ति 
निम्त प्रकार से प्रकाशित कर दी 


तेरह पथियो को विदित हो कि नीचे लिक्े प्रश्न सविस्तार सूत्रा्थ के पाठ सहित 
तुम्हारे पृज्यजी से पूछ कर लिखो । सात प्रश्न निम्नलिखित हैं -- 


१ श्री महावीर भगवान्‌ को दीक्षा लेने के बाद 'चूका' वताते हो सो वह पाठ 
दिखाओ्ो । 


२ साधु के सिवाय किसी को दान देने मे एकास्त पाप बताते हो सो पाठ 
दिखाओो । 


३ वयालोस दोष टाल कर श्राहार लेने वाले पडिमाघारी श्रावक को दोप रहित 
श्राह्यार देने में पाप बताते हो सो पाठ दिखाओे । 


४ साधुजी महाराज को किसी दुष्ट ने फासी लगाई श्ौर किसी दयावान ने धर्मबुद्धि 
में उसे खोल दी | तुम उन दोनो को पापी कहते हो झौर श्रद्धते हो सो पाठ दिखाशों ! 


५ यायो का वाडा भरा हुआ है, उसमे किसी दुष्ट ने आय लगा दी भौर किसी 
दयावान ने किवाड खोल कर गायो को वाहर निकाल दिया तथा उनके प्राण बच गये | तुम उन 
दोनो को पापी बहते हो सो पाठ दिखाओो । 


६ पद्रहवा कर्मादान 'मसजती पोपषरिया' कहते हो श्रौर सिखलाते हो स्तो पाठ 
दिखाप्नी । 


७. भ्सयति का जीना नही वाछुना, ऐसा कहते हो सो फठ दिखाओो । 
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इन प्रश्तो का उत्तर जल्दी लिखों श्रौर भी बहुत से प्रश्न हैं । 


तुम्हारा मत श्रर्यात्‌ भीखणजी का चलाया मत जैन सिद्धास्त तथा जैन श्रागमो के 
विरुद्ध स्पष्ट दिखाई देता है । तुम्हारे पूज्य श्री न्याय पूर्वक चर्चा श्रर्थात्‌ शास्त्रार्थ करना चाहे तो 
हमारे साधुजी चर्चा करने को तंयार हैं । स्थान तीसरा और निष्पक्ष विवेकी समझदार तौसरे 
मत के मध्यस्थ मोप्रज्जिज मुकरंर होवे ताकि सघष्षं न हो सके । चर्चा जरूर होनी चाहिये । 
एक हफ्ते की मियाद दी जाती है क्योकि चौमासे के दिन थोडे रहे हैं। जो इस मौके पर 
तुम्हारे पूज्य श्री चर्चा नही करेंगे तो हम लोग तो समभते ही हैं, और भी सब लोग तुम्हारे को 
झूठा समरभझेंगे । स १६५६ कातिक सुदी २ वाईस सम्प्रदाय की तरफ से । 
--मुणोत प्रमरदास भडारी, किशनमल, 
इस नोटिस के उत्तर में पन्न मिला कि पूज्य डालचम्दजी शास्त्रार्थ करने के लिये 
तैयार हैं, शीघ्र चर्चा कर लो । लेकिन जो स्थान बताया था वह सुविधा जनक नही था । श्रतः 
एक समीपवर्ती स्थान सुझाया गया । मध्यस्थ के प्रश्न पर भी विवाद चला । तब वाईस सम्प्रदाय 
की तरफ से कविराज श्री मुरारीदानजी का नाम सुझाया गया तथा कहा गया कि स्थान श्रौर 
समय का निर्णय उन्ही से करा लिया जाय । किन्तु तेरह पथियों ने यह भी मजूर नही किया । 
फिर उनसे कहा गया कि शास्त्रार्थ नहों तो सात प्रश्नों का तो उत्तर दे दें । लेकिन उन्होंने 
कोई उत्तर नही दिया । 


उन्ही दिनो पचमद्रा (मारवाह़) के एक प्रमुख तेरह पथी श्री प्रतापमलजी चोपडा को 
झपने पथ की कुछ प्ररूपणाञ्रों मे शका पैदा हुई तो समाघान के लिये अपने पूज्य श्री डालचन्दजी 
भ. सा के पास जोधपुर श्राये, किल्तु बजाय उनको समाघान से सतुष्ट करने के उन्हे मिथ्यात्वी 
कह कर भ्रपमानित किया गया । तब प्रतापमलजी श्रापश्नी के पास आये भर सत्य प्ररूपणाश्रो 
को जानकर झापन्नरी के भक्त वन गये । 


चातुर्मास पूर्ण हो गया | तेरहपंथियों ने तव तक न तो शास्त्रार्थ किया और न सात 
प्रघतो का उत्तर दिया । छ महीने वाद “प्रश्नोत्तर समीक्षा" नाम की पुस्तिका तेरह पथियों ने 
प्रकाशित कराई जिसमें सात प्रश्नों के उत्तर मे प्रति प्रश्न बनाकर प्रस्तुत कर दिये | फिर झापश्री 
ने तेरह दिन की तपस्या करके दयादान विरोधी अ्रमपूर्ण मान्यताश्रो का भशफोड करते हुए 
'प्रत्युत्तर दीपिका' नामक पुस्तक की रचना को जो सेठ वहादुरमलजी वाठिया लायब्र री, भीनासर 
(बीकानेर) की भ्ोर से प्रकाशित हुई । 


जनकल्याण की गगा बहाते चले : 


मुनिश्री जवाहरलाखजी म. सा. जोधपुर से विहार करके ग्रामानुग्राम विचरण करते 
क्या चले कि सद्ज्ञान प्रसार, जन कल्याण तथा अभयदाल की गया वहाते चले। मार्ग से भधिकाश 
स्थानों पर भापश्री ने तेरह पथ की श्रामक घारणाझ्ों का मडाफोड करते हुए सदज्ञान का 
प्रसार छिया । बालोतरा कस्वे मे इसी सवंध में सार्थक चर्चा हुई । फिर पचरमद्रा, समदड़ी, 
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सिवाना, पाली, प्ोजत भौर व्यावर मे जन कल्याणकारी एवं प्रमयदान के उपकारी कार्यों की 
प्रेरणा देते हुए झापश्री अजमेर पहुचे । जहा से पुन ब्यावर पघारे | जहा श्र वको के विशेष 
झाग्रह से क्‍ग्रापश्नी का विक्रम स १६६० का बारहवा चातुर्मास हुझा । चातुर्मास मे घर्मोपकार का 
खूब श्रानभ्द रहा । बाद में यहां भी तेरह पथियों के पूज्य श्री डालक्दजी झा गये थे तथा 
उनसे शास्त्रार्थ के लिये भी कहा गया पर वे तैयार नहीं हुए । परन्तु व्यावर से जब प्रापश्नी 
जंतारण पघारे तब वहा तेरह पथियो के प्रसिद्ध साधुश्नी फ़ोजममलजी के साथ भ्रापश्नी का शास्त्रार्थ 
हुआ । उनमे चार मध्यस्थ कायम क्ये गये जिप्होने दोनो पक्षो द्वारा माध्य शास्त्रा्थं सबंधी 
नियम बनाये झोर उनके झनुसार शास्त्राथ का कायक्रम हुम्ना जिसमे मुनि श्री जवाहरलालजी 
म सा, फो विजेता घोषित किया गया । शास्त्रार्थ का विवरण सार पक्षप रूप मे परिशिप्ठ स २ 
में देखिये) । 


शास्त्रार्थ मे विजय प्राप्त करके आपश्री बलू दा, नागोर झादि क्षेत्रों मे सम्यक्‌ ज्ञान 
की ज्योति फंलाते हुए मीनासर पघारे । उस समय भापकी २६ वर्ष की ञझ्रायु थी । इस समय 
झ्ापश्नी का शरीर स्वभावत. घुम्दर था शौर ब्रह्मचयें के प्रभाव से उसमे शभ्रद्भुत तेज तथा 
लावण्य की ध्ामा चमकप्ती थी । आपमे उस समय तक क्राश्चर्यकारी श्राकर्पण शक्ति उत्पन्न हो 
चुकी थी । जिस समय मुनिश्री ने भीनासर मे प्रवेश किया तो लोग श्राश्चयं से सोचने लगे कि 
यह तो कोई राजकुमार दीक्षित होकर झाया है । झाकप॑ण, शरीर, सौभाग्य के साथ आपकी वाणी 
में प्मृत जेसी मिथास, तो विचारों मे क्रति की मोलिकता टपकती थी । विषय अतिपादन की 
शेली रोचक सरल झौर शअत्यप्त मावपुर्ण थी । कहानी कहने का झ्रापका ढंग तो निराला ही 
था । कहानी में आपश्री गूढ से गृढ़ तत्व का सरलता के साथ समध्वय कर देते थे । 


भीनासर मे मूर्ति पूजा के विपय में यतियों के साथ श्रापकी चर्चा हुई तो प्रमुख 
तेरह पथी क्रावक भी तत्त्व चर्चा के लिये आपके पास झाया करते थे । दोनो ही भान्यताओ के 
लोग कुछ दिनो के ही शझ्ापके ससर्ग से झापश्री के भक्त वत गये । भीनासर से आप बीकानेर 
पधारे जहा श्रति झाग्रह के साथ श्रापका वि. स १६६१ का तेरह॒वा चातुर्मास कराया गया । 
चातुर्मास में सामायिक पीपघ, ब्रत-प्रत्यास्यात, श्रमयदान झादि धर्म कार्य खूब हुए । चातुर्मास 
के पश्चात्‌ बीकानेर से श्रापश्नी ध्नजमेर होते हुए झ्ाचार्यश्नरी के साथ नसीराबाद पहुचे तथा प्रापश्री 
ने उदयपुर में चातुर्मास करने का श्रादेश प्राप्त होने पर उदयपुर की त्रफ बिहार कर दिया जो 
वि स. १६६२ का चौदहवा चातुर्मास था । 


उदयपुर का यह चातुर्मास वहुत महत्त्ववुणं रहा । श्रापश्री के साथ कई तपस्वी 
सत थे जिन्होने लम्बी त्पस्थाए की, जिसका विवरण निम्नानुसार है .-- 


१ मुनिश्नरी सोतीलालजी रे सा, ४१ दिन उपवास 

२. मुनिश्ली राघालालजी म सा ३० दिन उपवास 

३ मुनिश्री पन्नालालजी म. सा. ६१ दिन छाछ के पानी के भाधार पर 
डे. मुनिश्नी घूलचंददी म सा ३५ दिन उपवास 


[ १४० ] 


५ मुनिश्री उदयचन्दजी म सा ३१ दिन उपवास 
६ मुनि श्री मयाचन्दजो मु सा ४१ दित उपवास 

तपस्या के श्रलावा अभयदान का भी उल्लेखनीय कार्य हुआ । तपस्याश्रो के पूर पर 
संकडो बकरो का श्रमयदान दिया गया । बहुत से कसाई भी तपस्वियों के दर्शन करने एवं मुनिश्री 
के उपदेश सुनने आये जिन्हे श्रापश्नी ने अहिसा घर्मं को प्रभावशाली प्रेरणा दी । मारे जाने वाले 
पशुप्रों का हृदय हिला देने वाला करुणापूर्णो वर्णन सुनकर कसाइयो का दिल भी पिघल गया, 
जिन्होंने अपने मुखिया किसनाजी पटेल के साथ खड होकर प्रतिज्ञा ली--मैं जव॒ तक जीऊगा, 
कसाईपना नहीं करूगा । कभी किसी जीव का नहीं मारूगा और न मास खाऊगा । मारने के 
उद्देश्य से बकरा श्रादि पशुओं का व्यापार भी नहीं कहूगा । सयोग की वात है कि प्रतिज्ञा लेने 
के बाद वे अश्रपने एक अ्रदालती मुकदमे मे जोत गये जिससे उन्हे तीन हजार रुपये मिले । उन्होने 
इस जीत का अपनी प्रतिज्ञा का प्रताप समझा जिसके कारण अहिसा धर्म पर उनकी श्रद्धा श्रौर 
ग्रविक बढ़ गई । 


चातुर्मास मे उस समय श्रापसे सम्यकत्व ग्रहण किये हुए श्री गणेशीलालजी ने आपकी 
सेवा मे रहकर अपने सस्कारो मे घामिकता का गहरा रंग बसा लिया । कोठारीजी वलवत्सिहजी 
के भ्रलावा लाला केसरीलालजी श्रादि उच्च राज्याधिकारियों तथा मह॒द्राज सभा के सदस्य श्री 
मदनमोहनलालजी ने श्रापके उपदेशोी का पूरा लाभ लिया तथा अ्रद्धानिष्ठ बन गये । लाला 
केसरीलालजी (कायस्थ) और उनकी धर्मपत्नी ने श्राजीवन ब्रह्मचयं श्रत घारण किया । 


चातुर्मास समाप्त होते-होते जिन श्री गरोशीलालजी जी मारू ने अ्रपने सस्कारो में 
घामिकता का गहरा रग वसा लिया था वे वैराग्य भाव के प्रवल वेग से श्रान्दोलित हो उठे । 
जैसे भस्मी से भ्ररिन भराच्छादित रहने पर तेजमयी नही दिखती है, किन्तु श्राच्छादन हट जाय 
तो उसकी चमक प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार श्री गणोशीलालजी के मच पर सासारिकता का 
ग्राच्छादान पूरी तरह से हट गया श्र उन्होने मार्गेशीपं कृष्णा प्रतिपदा को झापश्री के समीप 
दीक्षा अगीकार कर ली । इस प्रकार श्रापश्नी को श्रपना उत्तराधिकारी प्राप्त हो गया ॥ श्री 
गराशीलालजी के साथ एक पन्नालालजी नें भी दीक्षा ग्रहण की । उदयपुर से विहार करके श्रापश्री 
साथद्वारा पथारे जहां आचाये श्री के साथ आपका समागम हुथश्ना । वहा से भालावाड होकर 
श्राप गयापुर पवारे जहा तेरह पथी भाइईयो से शझ्रापकी चर्चा हुई। पहुना से तेरह 
पंथी भाईयों ने झापश्री से सतोप जनक समाधान आप्त किया ॥ फिर 
प्ापश्री भीलवाडा वेंगू होते हुए सिगोली पघारे । सिंगोली मुनिश्री मोतीलालजी म सा की 
जम्मभूमि है । वहा से वापिस वेंगू होकर पारसोली पघारे जहा के रावजों ने पशु हिंसा का त्याग 
किया । चित्तौड के हाक्किम सा ने भी श्रापका उपदेश सुनकर कई प्रकार के त्याग प्रत्पास्यात 
किये । चित्तौड से न्लापश्नों कई गावो को स्पर्शते हुए श्रामेट पधारे वहा के कई तेरह पश्ची भाई 
थ्रापके साथ तत्व चर्चा करके सतुप्ट हुए । 


श्रापश्री का वि स १६६३ का पद्वहवा चातुर्मास गयापुर मे व्यतीत हुआ | इस 
चातुर्मास में एक प्रोर तपस्थी घुनियों ने लवी तपस्थाएं कीं तथा मुनि श्री गणेशीलालजी मे सी 


है 2 


श्रादि सतों ने काफी परिमाण मे सूत्राघ्ययन किया तो दूसरी श्रोर बहुत से लोयों ने मांस, 
मदिरा पर-स्थरीगमन ध्ादि का त्याग किया । सहाडा तथा राशमी के हाकिमों एवं जैनेतर भाश्यो 
ने भी श्रापश्री के उपदेशों का भच्छा लाभ लिया । गगापुर का चातुर्मास पूर्ण करके कपासन 
होते हुए श्रापश्री बडीसादडी पहुचे जहां भ्राचार्य श्री श्रीलालजी म सा विराजमान थे ! शथाचार्ये 
श्रां ने मुनि श्रो का उनके विशिष्ट घर्मप्रचार के लिये साघुवाद किया एव सतोष प्रकट किया ॥ 
वहा से रतलाम तक के लम्बे प्रवास में श्रापश्री ने सर्वत्र हजारो व्यक्तियों को ग्रात्म कल्याण का 
प्रशस्त पथ दिखाया, श्रवेक भूक पशुओओ को प्र॒भ्यदात सिला तो भ्रनेको हारा-मास मदिरा, पर 
स्त्री-गमन एवं शिकार के त्याग लेने से भ्रपार जन कल्याण हुप्ना । 


कामधेनु की तरह वरदाधिती बने-कास्फ्र स : 


श्रापश्षी का वि स १६६४ का सोलहवा चातुर्मास ठाणा ८ से रतलाम में हुआ । 
प्रतिदित हजारो व्यक्ति श्रापकी प्रवचन घारा से प्रभावित होकर धर्म कार्य मे प्रवृत्त होते थे । 
चातुर्मास प्माप्त करके श्रापश्री ने भासपास के क्षेत्र भे विचरण किया । इसी क्षेत्र मे बाजणा 
तहसील में प्रनेक गाव, अनेक गावों मे भील वसते हैं । जो नवरात्रि मे देवी-देवताओों के सामने 
बकरे, भेसो की बलि चढाया करते थे | उस समय मेहता तस्तसिहजों वहा के तहसीलदार थे 
उनके प्रयास से ७० गावो के भील पटेल श्रापश्वी के व्यास्याव श्रवण को श्राथे । उपदेश ऐसा 
मर्मेत्पर्णी हुआ कि पठेलो ने भरापश्री के समक्ष खडे होकर प्रतिज्ञा ली-हम लोग 
अपने-धपने गाव में नवरात्रि के भ्रवसर पर देवी-देवताओ्रों के सामने भेसी झौर बकरो 
की वलि नही चढाएगे श्लौर दूसरों को सी रोकते का प्रयत्त करेंगे । पटेलो ने यह प्रतिज्ञानत्र 
लिखित एवं हस्ताक्षरित करके भेंट किया । 


आ्रापश्री पुनः रतलाम पधारे क्योकि उ्हीं दिनों वहा श्री श्वे स्था जैन कास्फेस्स 
का दूसरा प्रधिवेशन था । देश के विभिन्न प्रातों से हजारो लोगो के श्रलावा मोरवी नरेश तथा 
राजपुताना व मध्यभारत के अनेक जागीरदार भी काम्फेन्स के अधिवेशन मे सम्मिलित होने के 
लिये श्राये । करीच दस हजार की उपस्थिति थी, जब धापश्री का प्रवचन हुमा । उस प्रवचन 
में श्रापश्नी ने कामधेनु के रुष्टाध्त के साथ कान्फस्स को जो सीख दी, वह भ्रतीव प्रेरक थी --- 


“भारत में कामधेनु की कच्पना प्राचीन काल से प्रचलित है । कामघेनु का भ्रसली 
स्परूप वया है, यह भाज कहना केठिन है क्योकि वह साहित्यिक कामबेनु भ्राज कही प्रत्यक्ष नहीं 
हे । उसका स्वरूप कुछ भी हो, उस परोक्ष कामघेनु को ब्रपेक्षा हमे प्रत्यक्ष कामबेसु की शोर 


ध्यान देना चाहिये । इस कास्फरेन्स को मैं कामघेनु कहना चाहता हू । 


कामधघेतु अपने चार पुरी पर खडी रहतो है, उसी प्रकार काम्फ्रेन्च पी कामघेनु 
साधु, साध्वा, श्लावक एवं श्वाविका रूपी चतुविध सघ के सहारे सडी है । एक भी पर प्रगर 
स्वस्प भोर पुष्ट न हो वो कामघेनु लगडी हो जायेगी श्ौर प्रगति करने मे उतनी समर्थ नही 
हो सकेगी । इसलिये कास्फ्रेन्स के चारो पैर स्वस्थ धौर पुप्ट होने चाहिये । यह ध्यान रखना 
चाहिये कि फामवेतु जिश्न तरफ जाने का इच्छा पारतो है उसके चारा पेर उच्तो तरक यढते हैं । 


( १४२ ) 


इसलिये चारो पैरो मे एकरूपता भी होनी चाहिये । काम्फन्स की प्रगति के लिये भो चत॒वि६ 
सघ की एक ल्पता झावश्यक है ॥ हा, इन चारो पेरो मे दो अगले पर साधु-साध्वी हैं घोर 
पिछले दोनो श्रावक-श्राविका । अत. पिछले दोनो पैरो को अगले दोनो पैरो का अनुसरण करू 
चाहिये । फिर भी भगले श्रौर पिछले पैरो की अ्रपनी-प्रपनी जिम्मेदारी होती है । 


कामधेनु मे वह ताकत होती है कि घास जैसा तुच्छ पदार्थ खाकर भी उसे दूध हैं 
घदल देती है । भगर कामघेनु मे यह शक्ति न होती तो कौन उसकी उपासना करता ? हू 
प्रकार काप्फ्रेन्स में भी ऐसी शक्ति होनी चाहिये । ध्यान रखें कि अ्रगर कामन्फेन्स मे ऐसी शक्ति+ 
हुई तो कौन इसकी शरणा ग्रहण करेगा ? 


कामघेनु के चार स्तन होते हैं श्रौर चारो स्तनो के द्वारा दूध देकर वह पपने सेकर 
को कृतार्थ करती है । कास्फ्रेन्स रूपी कामथेनु के भी चार स्तन है-दान, शील, तप और 
भावना । इतका दूध चतुविध सघ के सदस्यों को मिलना चाहिये । 


कामधेनु के दा सुन्दर सीग होते हैं, वेसे ही कास्फ्रेन्स सम्यकज्ञान एवं सम्यक्‌ चाणि 
रूपी दो सीगो की शोभा सदा बनाये रखे । किसी भी एक सोंग की शोभा से उन्नति नहीं होगी। 
कामवेनु मे दो इष्टिया है । काम्फ्रेन्स रूपी कामधेनु को भी दो इष्टियो से काम लेता चाहिये । 
एक दृष्टि से उसे अपने भीतर घुसे हुए कुसस्कार, श्रज्ञान, श्रनैक्‍्य, भ्रनुत्साह भादि दोपो को देखा 
चाहिये तो दूसरी दृष्टि से उन आवश्यक बातो को देखना चाहिये, जिनको स्वीकार किये विदा 


उसका विस्तार नहीं । इस तरह वुराइया ध्यागवे और श्रच्छाइया ग्रहण करने से ही श्रम्पुदय हैं. 


सकेगा । 


लोक में कामघेनु की बडी महिमा है । यह महिमा निप्कारण नहीं हैं। वह भपन 


सर्वस्व का जीवन रस त्याग करके अपने आ्राश्वितों का रक्षण झौर पोपण करती है। इपी 


त्याग से उसे महिमा मिली है । श्रगर आप काम्फ्रोस्स--कामबेनचु को महिमामयी बनाना चाहते हे 


तो झापको सर्वस्व त्याग करके परोपकार करने का पाठ सीखना होगा । एक बात प्रीर। 
कामथेनु उसी को मनोवाछ्धित फल देती है जो उसकी सेवा करता है । इसी प्रकार काका 
कामघेनु फी सभी मिलकर सेवा करेंगे तभी वह पुप्ट हो सकेगी । पारस्परिक झादान-प्रदान ही 
नियम यहा पूर्णेर्त्प से लागू होता है ।” 


भ्धिवेशन में झापश्री ने उपरोक्त प्राशय का प्रवचन दिया था, जिसे सुनकर तीर 
मत्रमुग्व ही नही, कत्तव्य चेता भी बने । लेकिन झ्राज का काम्फ्रन्‍्स किस विकट मोड पर संश 
है जिससे प्रयुद्ध वर्ग अपरिचित नहीं है | श्राचार्य श्री के विचारानुसार गति की होती तो भ्ति 
कान्फेन्स की णह भ्रवस्था नहीं बनती । 


घ॒र्म का श्राघार-समाज सुधार : 


प्रापश्नी ने वि. स. १६६१ का सत्रहवा चातुर्मास भपने जन्म-ग्राम थांदला में दिया । 


[ (४३ ] 


वहा नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ने वाले भाई लोग बहुत रहते हैं । चातुर्मास 
मे मछलिया पकडने का उत्होने त्याग किया । श्रापश्री ने भपने प्रवचनों में वहां 


पर सामाजिक 


कुरूढियो को दूर करने पर काफी बल दिया । जिसके फलस्वरूप समाज 


सुधार के लिये एक पचायत नामा लिखा गया । यह पचायतनामा झोसवाल सकल पचपुर थादला 


के खाता पाना 


१६१७ पर अकित है भौर इस पर १५५ व्यक्तियों के हस्ताक्षर सहित मिती 


स १६६५ श्रावण विद १३ रविवार दज है । उसकी मुख्य कलमे निम्नाकित है.-- 
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कन्या-विक्रय बन्द किया जाता है । लडकी को सगपरण करवाने में देज सिर्फ 
रुपया एक रहेगा । 


बीद व बीदणी बरात भाणा मे खरच की रकमे सीमित कर दी गई । 

विवाह मे रडी को नाच करावणो नही । 

रजा की जीमण में मोरस खाड नहीं गारणी । 

लीला बाज दूना नहीं वापरणा । कतई बद जात मे, गाम में । 

न्यात का निराश्चित वाया-भाया पर पचायती निगाहु सार सभार की देवे । 
पर गाम पचायती रसम से जावे तो रति मशाल का उजवारा सू नही जावे । 
जात मे विरादरी की लुगाया बेजा गारिया नी गावे, वेजा नाच त्वी साचे । 


सावण भादवा में नया सर से नीव लाख ने मकान को या दूसरो काम नहीं सरू 
करणो । 

सावण-भादवा मे श्रष्टमी व चतुर्देशी के दिन गाडी भाडे की या घर की नही 
चलावणी । वैसे गाड़ी मे वेंठकर जाणो भी नही । 


मात्ती मौत १५ साल तक की हुई जावे तो वाणी पर पचायती हक नहीं, सबंध 
रजा नही देवे । 
हाथी दांत को चूडो झ्ापणा शझ्ठे वद करी चुका हा । 


ग्रातिशवाजी, काड व हाथी नार वगरह थादला के प्नन्दर नहीं छोड़े श्रौर परदेशी 
ने भी गांव मे वही छोडवा देना । 


पचायती हक सिवाय जो बावत आवेया इजाफ की उसकी हिस्सा रसीद सिरथ्ता 
मुजब समझ ली जावेगा । 


ऊपर माफक कलमा को पालन समस्त पच थादला का करेगा और अण के सिवाय 
खुशी से कोई भी वरोटी करेगा तो वासण भाडा रु ढाई व देव का रु ढाई जुमला पाच रू 
लेगा । उपर लिख्या सिवाय पचायती हक दस्तूर नही है । लिस्या हुआ के सिवाय करियावर 
पर पंचायती हक नही है । यो ठराव समस्त पच थादला के झूवरू सा. प्यारेलालजी के हुआ है 


, सो सही है । 


[ एडं४ ] 


यह पचायतनामा इस तथ्य का प्रमाण है कि झाज से करीब ७५ वर्ष पूर्व है 
झ्रापश्नी के दूरदर्शी उद्वोधन से सामाजिक सुधार की वैसी श्रपूर्वे चेतना जागृत हुई थी 
श्रापश्नी धर्म का आधार पुप्ट बनाने के लिये सामाजिक सुधारों को अनिवाय मानते थरे।! 
सदेव जीवन में सर्वागीण उत्कर्ष का ही उपदेश फरमाते थे । सामाजिक सुघारो के सवध में ४ 
वे सामान्य एव निरवद्य प्रेरणा देते थे । थादला के इस पचायत नामे में भी सभी कल्मे प्राप 
के समक्ष लिखी गई हो ऐसा चही था । उन्होने तो सामान्य रूप से उपदेश फरमाया या ४ए 
उसको खास रूप धादला के पचो ने ही दिया । 


इस चातुर्मास में तीन-चार घटनाएं ऐसी घटित हुई , जिनसे झ्ापश्री की प्राभाविवद 
क्षमाशीलता एवं निर्भयता भलक्ती थी । चातुर्मास समाप्त करके जब आपश्री ने भावुग्रा ई 
तरफ विहार किया तो आपको वामनिया गांव में बुखार के साथ कश्ोर दस्त होने लगे । रवि 
इतनी गभीर हो गई कि के श्रौर दस्त की सस्‍या प्रतिदिन की १५० तक पहुच गई । € दि 
तक यही हालत रही, जिसे देखकर श्रावकी ने आपके जीवन की श्राशा ही छोड दी वहिकि ग्रह 
सस्कार का सामान भी मगवा लिया | उस समय आपके पास मुनिश्री राघालालजी म साय 
मुनि श्री गणोशीलालजी म सा थे जिन्होंने बहुत ही लगन से सेवा की किन्तु झ्रापश्नी की कप्ट सह 
की क्षमता भी अद्वितीय थी । तब नाहरसिंहजी दुन्देला नामक थादला निवासी वैद्यजी वृहा गिर 
काम से श्राये श्रौर श्रापश्री की जाच की । उन्होने कहा कि अ्रगर ये थादला आरा जावें तो: 
इलाज कर सकता हू । मृत्यु के मुख में बैठे हुए रोगी को चार कोस की दूरी कंसे पार करवाने 
यह समस्या थी । दोनो सत्तो ने श्र॒त्यधिक श्रममय सेवा के साथ श्रापश्री को थादला पहुषाए 
जहा वैद्य जी ने श्ञापकी सफल चिकित्सा की । श्रापश्नी का वि स १६६६ का शभ्रठरहः 
चातुर्मास जावरा में हुआ जहा नवाव साहव के परिवार सहित सभी श्रेणी की जनता ने आएं 
प्रवचनो का लाभ उठाया । 


महत्त्व पदार्थ का नही, भावना का है : 


इन्दौर मध्यभारत का प्रधान केन्द्र है, जहा श्रापश्री ने वि स १६६७ का उम्मीमः 
चातर्मास कया । यहा श्रापश्नी का व्यात्यान वाजार में होता था, जिसमे हजारों श्रोता एवगि 
होते थे । यहा झापश्री के व्यास्यानो वी घूम मच गई । सभी वर्गों की जनता पर अ्रहिसा 
का प्रेरक प्रभाव पडा । कई मुसलमान कसाइयो ने भी किन्‍्ही दिनो के लिये जीव हिंसा तेवर 
की प्रतीज्ञा ली । जीवदया के प्रन्य कार्य भी यहा सपन्न हुए । 


विचार शक्षाति की दृष्टि से ग्रापश्नी ने यहा एक बहुत ही सुन्दर विचार भ्रस्तुत क्या 
वैसे पृ जीवादी गणित का हिलाव यह रहता है कि जो राशि के रुप में जितना ज्यादा चंदा 
वह उतना ही ज्यादा सम्माननीय माना जाता है | एक लखपति किसी शुभकार्य में १० हैं 
रु दे देता तो उसवी भारी वाह-वाही होती थी । उस दस हजार र॒ के चदे की तुलना ' 
झगर कोई गरीव श्लावक पूरी सदाणयी भावना के साथ भी एक रुपया चदा देने लगता * 
उसका तिरस्कार ही किया जाता था । कहने का भ्भिप्राय यह है कि लोगो के मन में भा्विंर 


[ र४५ | 


का महत्त्व कम भौर पदार्थ का महत्त्व प्रधिक था । ऐसी ही एक घटना तब इन्दौर में घटी थी 
जिसको निमित्त करके आप श्री ने भावना के मूल्याकन को जनता के मानस में सुदृढता से 
सस्थापित किया । 


मुनिश्री के व्याख्यान मे एक वार एक भद्र सज्जन भाये थे, उन्होने व्यास्यान॥& बडे 
ध्यान से सुना । यो कहें कि उन्होने व्यास्यान कानो से ही नहीं मन से सुना था। जब 
किसी शुम प्रवृत्ति के लिये श्रावक चदा एकत्रित कर रहे थे । तो उन्होने भी अपनी भरी 
झातरिकता के साथ एक रुपया दान मे देने का प्रस्ताव किया, कारण छ ट्रक सम गफली बेचने का 
काम करते थे श्रौर उनकी कुल जमा पूजी १० रु मात्र थी | जहा हजारो की बात हो वहा 
एक रुपये को कौन पूछता है ? श्रावकों ने गरीब समझकर उनका १) रु नहीं लिया । इन्कारी 
से उन सज्जन को इतना दु ख हुआ कि वे रोने लगे । उन्हे रोते हुए भ्रापश्नी ने देखा तो तुरत 
अपने पास बुलाया श्रौर रोने का कारण पूछा । उन सज्जन ने सारा वृत्तान्त बता दिया । तब 
आापश्री ने उन्हे सात्वना दी श्रौर श्रावको के समक्ष निम्नाकित भाव प्रभावपूर्वक प्रकट किये 


भाइयो, श्राप इन सज्जन के हृदय की भावना को देखो । जावदया के निमित्त 
झपनी सामथ्यं से भी झागे बढकर त्याग करने के लिये इन भाई की कितनी उत्कठा है ? ये 
झपनी समस्त सम्पत्ति का दसवा भाग दान मे देने के लिये उत्सुक है । क्‍या श्राप लोग मे तसते 
कोई है जो श्रपनी सम्पत्ति का दसवा भाग दान मे दे रहा है ? श्रव भी वया कोई इसके लिये 
झागे आने को तैयार है ? (कोई खडा नही हुआ) एक लखपति के लिये हजारो रुपयो का जो 
मूल्य है उससे इन सज्जन के एक रुपये का मूल्य श्रधिक है | इसके ऊपर यह दान रुपये का दान 
नही, भावना श्रौर हृदय का दान है । श्रत इस स्थिति में इस त्याग को तुच्छ समभकर इन्कार 
करना शअ्रज्ञान शौर अहकार है । करोडपति के लाखो और लखपति हजारो के दान से यह दान ' 
बदकर है । श्राप सख्या का मूल्य समभते हैं परन्तु द्ृदय सूल्य को उससे भी ऊपर 
समभना चाहिये । इन सज्जन की व्याकुलता से ही आपको इनकी भावना का अनुमान लग जाना 
चाहिये । त्याग की उच्च भावना का सदा सत्कार करो । यह एक रुपये का दान सामान्य नही 
महादान है ।” 


श्रावको की अपनी भूल मालूम हुई तब उन्होने बडे आदर और प्रेम के साथ उन 
सज्जन फा वह एक रुपया स्वीकार किया । उन्होने उसकी प्रशला को तथा उस कलम को 
सिरे पर लिखी । ऐसा था आपक्री की सत्शिक्षा का प्रभाव कि जिसने हजारो श्लावको के मन में 
भावना के मूल्याकन को सर्वोच्च प्रतिष्ठित कर दिया । 


दक्षिण प्रवास में राष्ट्रीय जागरण क्रांतिकारी-घारा : 


इन्दौर से विहार करके झापश्री का पधघारता रतलाम हुआझा जहा ब्वे स्था. जेन 
ट्रेनिंग कॉलेज चल रहा था । उस समय रतलाम में प्लेग का रोग फंलने के कारण ट्रेनिंग कॉलेज 
के चार विधार्थो भाषश्नी के पास दीक्षा लेने के लिये तैयार हुए | आपसी समझ गये थे कि वे 


'( १४६ ) 


दीक्षा क्यो लिना चाहते हैं ? कॉलेज का नियम था कि विद्यार्थी प्ररी पढाई किये बिना ही संस्था 
छोड दे त्तो उससे जब तक वह रहा है उसका पूरा खर्च वसूल किया जाय वरना कॉलेज की 
शिक्षा नि.शुल्क थी । ये विद्यार्थी कॉलेज छोड़कर वहा से जाना तो चाहते थे लेकिन खर्च देना 
नही चाहते थे । इससे वचने का उपाय उन्हे दीक्षा मे दिखाई दिया । श्रत' आ्रापश्नी ने उाहें 
सचेत किया कि नियम ले लेना तो सरल है मगर उसे निभानां बडा कठिन होता है। इस 
वात पर श्रापश्नी की सघ ने निन्‍दा की , तो उसकी तनिक भी चिश्ता नहीं करते हुए भापने 
स्पष्ट रूप से कहा कि घर्म वीरो का होता है कायरो का नही । भ्रापश्नी की स्पष्टोक्ति का तब 
सघ में सही शअ्रसर पडा । 


दक्षिण प्रात के भाइयों की बहुत समय से आपभ्री के लिये उघर विहार करने की 
प्रार्थना थी तथा मुत्ति श्री गगारामजी म. सा. का भी श्राग्रह था । भ्रहमदवतगर के सदगृहस्थ श्री 
कुन्दनमलजी पिरोदिया (स्पीकर, बम्बई विधान समा) ने भी भावभरी विनती की थी । भतः 
दक्षिण की झोर विहार श्रारम किया गया । 


उन दिनो देश में सनसनी फैलाने वाली एक घटना घटी थी । सुप्रसिद्ध क्रातिकारी 
श्री खुदीराम बोस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण सारे देश मे तहलका मच गया था भोर 
उन्हे पकडने की चारो श्रोर पुलिस की दौड़ घूप मच गईं थी । आपश्री श्रपत्ती सत मडली के साथ 
पेदल चल रहे थे तो पुलिस को श्रापश्नी की भ्रजीव वेशभूपा देखकर शक हुआ भौर पुलिस 
प्रापश्री के पीछे-पीछे चलने लगी । फिर एक जगह आ्रापश्री को रोककर पुलिस ने पता ठिकाना 
नोट करना चाहा । तब झ्ापने जो उत्तर दिया वह वडा दिलचस्प है--कहा--ठिकाना पुद्धते हो, 
मगर वेठिक्रानो का क्‍या ठिकाना ? 


विस १&६८ का झापश्री का वीसवां चातुर्मास भ्रहमदनगर में हुआ । इस चातुर्मातत 
में मुनिश्नी मोतीलालजी म सा. एवं मुनिश्री राघालालजी मे सा ने ४६-४६ दिनो का तेप 
किया । पूर के दिन करीब १०००० रु के जीवदया के कार्य हुए । नयापन होने पर भी श्रापश्री 
के व्यात्यानों की प्रामाविकता यहां पर जोर शोर से वढी और सभी वर्गों की जतता ने हृदय से 
उपदेशो का लाभ लिया । यहा के एक प्रसिद्ध वकील वाला साहव ने श्रापश्री के साथ तात्त्विक 
चर्चाए' करके बहुत ही सतोप प्राप्त किया । श्रापश्नी की समति का बाला साहब पर स्थायी 
प्रभाव पटा । सिर्फ ३३ वर्ष की श्रायु मे जब वे मरखासन्न हो गये तो उन्होने श्रपनी पत्नी को 
प्रेरणा दी कि अपने लिये मात्र निर्वाह खर्च रखकर वाकी दो तीन लाख की सम्पत्ति श्रनाथ रक्षा, 
ज्ञान प्रचार झ्ादि शुभ कार्यो के लिये दान कर दे । पत्नी ने उनके सामने ही ऐसा कर दिया । 


साधारण जनता एवं विद्दद्‌ वर्ग में घर्म के प्रति भ्नुराग जगाकर चातुर्मास के 
पछ्चात्‌ प्रापश्री घोड नदी होते हुए शिवाजी महाराज की जन्मभूमि जुन्तेर पघारे । जहा प्रापन 
शष्ट्रीय जागरण की प्रेरणा दी । यह स्थान श्रापको राष्ट्रीय जागरण की क्रातिकारी धारा 
प्रवाहित करने की दृष्टि से इतना भाया कि झापश्री ने वि. से १६६६ का चातुर्मास यहीं किया । 
स्वानकवासी साधुमों का वहां पर यह पहला चातुर्मास था । चातुर्मास के उपदेशामृत में सारी 
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जनता का ही गह्ठी राए्य कर्मचारी एवं पदाधिकारी भी परग भाभशित है॥ । भातंगग भगाए 
परे प्रा हीती हुए आपली शिव पधारे जहां थी तकताविशारणी पीरधाहु सी सेसज २७ हर्ष 
गयी अ्यरतशा में दीक्षा भ्हसा की । क्षान्षी को नि, भें, (63० का भाइयों शाधगोंश भोरी हैं 
हक । गहां श्रापश्री एसर्ग्ररता हुए मी शीगमीं गे गणर घगी को 'चग भहा॥र उकिका करऋंगे थी 
घष्टा की | किर तो प्रवभवां में भ्रामक्षी भ धधविशागा पर घड़ा कटा पहार किमी । छगाका। 
शुपरिशाग यार हल्ला कि कई शोर्गी का गण, गंभनाष, जा; रोगी भौर मी गैसेगोा। पीकंगी के 
भप्रपतिए्यारों पर से हट गया । 


पातुर्मास रगारि पर झापिशी सिदार करते हुए सारगर पहन । महा स्माद्याम ॥| 
शामास्य णन श्रीर राण्यापिक्रारी ती झागे ही किया एक शििएह शयतणग भौश हो॥े मे जिंधका 
भाग था गेगापति बरापड़ । क्री आप एड़र वेशभर क्षीर भोर सासमे के शोर विशेधी भे । 
दजजवठ में रहकर उ्कीी तरिटरी पास की और थाई, भी, एग, की परीक्षा मी भवअणां शी । 
परुयु मयकीा छोशकश फ्राधाकारी गम गये मे । भाह हे ॥शगल वे पछसि जग मम्मी मीणा 
उसे गग़ग है को ही जबानों को शेग शत्रामों विागा शर्त मे ) होते भकता॥ आई भरत कि 
'परदार! $ विगद मे जाना जाया था तीैग ही की माधड़ के मास जह़ित ँशिहारारि/ का लिझंद 
लग गया था । श्री माहट प्रापली हि व्याससात से॥ गेनोगीगे से छुम़ा करी है । मी वमशाप 
शक्ति गजब की थी कि स्याग्याव मु है0 ॥ मे गरादी कॉल हक रैगालारशि केश दल ने 
धीरे व्यास्याम ॥ खाद में ही प्रा श्याह्यामसार कतिसो में शा ही थे | झापषशी मे से कभी: 
फभी विनोद में कहा करा थे कि श्रगर मा आधाखी (पी) भरे साथ में होगी था। ही. साधक 
साथ पर हो जाता । 


थि से, 7८७८ का आपदा भागुर्मात जाए प्रति गे हुत्ी । #गी भावुतति गे रका।॥। 
मे आजायंशी श्ीलासजी के, सा, ने सम्प्रशय मे मिश्रा परियार की दर ने, लीग जी हा। 
विभाग करके भार गण गायक सिमशा किये थे उसमें मे 7क गति अमर चरस्यिभावगक भी | | 
दि. से २६०६ का भाहुर्मास श्रागमायगंगर हे छा जा झापषधी के रमोरबाश बहुत दा. भाव 
स्यापता' श्रौर सा्यजलिक ते थे । कहीं दे रस आगाने में, गगरह पडलसाग सी, सहाहरति झावत। 
ह्यारययात सुनते कै लिये ध्रायि और सपदेश अभाश मे थार हैं र्सर्य मे अपी जीगण ॥ हा 
शैस शागय #£ बज बालक ? झुर्य कि निवण था धर जिस प्रवार जुदस के। सबका धरयाविशत 
उगी « भंग धपुतयुत्ा उपदेश के सादे गेरा धु्ध की सालिगा भ्रतावश्यस ह | 
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इस प्रकार की उलभन के समय प्यतर्नाद सहायक होता है । शॉन्त चित्त से विघार 
करने पर भात्मा ऐसी सुघ्दर सलाह देती है कि दूसरा कोई शायद ही दे सके | उस लड़के ने 
चित्त स्वस्थ करके विचार किया--इन परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली दोनो भाज्ञाप्नो का उद्दे- 
घ्य सुखी जीवन व्यतीत करना है । ऋण लेने से जीवन का सुख नष्ट हो जाता है भोर भूसों 
मरने से जीवन ही नष्ट हो जाता है तो जीवन के सुख की वात दूर ही रही । प्रतएव ऐसी 
परिस्यविति मे थोडा ऋण लेकर जीवन कायम रखना हो श्रेयस्कर है | उसके बाद कटिन परि- 
श्रम करके ऋण को उतार दूगा और तब पिताजी के प्रादेश का भली-भांति पालन हो सबेगा। 
यह सोचकर उमने थोड़ा ऋण लेकर भात्मघात का भयकर शभनथ्थ बचा लिया और थोड़े दिनो 
में ऋण भी चुका दिया | 


भाइयो ! इस लड़के के मामले का फैँसला आपके हाथ में दे दिया जाय तो भाष 
क्या फंसला करेंगे ? क्‍या आप लडके का भूखों मर जाना पसद करेंगे ? वया झाप उसके निर्णय 
को अनुचित कह सकते है ” झगर श्राप थोडा-सा ही विचार करेंगे, तो भालूम होगा कि उस 
लटके में उचित ही निर्णय किया । 


यही बात गृहम्व से साधुओं के भ्रध्ययन के विषय में समकनो चाहिए । यह ठीक है 
कि साथु को गृहस्थ से कोई काम नही लेना चाहिए, मगर क्‍या झ्ापके घर्म-गुरुयों को मूर्ख ही 
रहना चाहिए ? क्या एछत्हे धर्म पर होने वाले मिथ्या आरोपो का निवारण करने में समर्थ नहीं 
घनना चाहिए ? शास्त्रों में ज्ञान की महिमा का वसखान निष्कारण नहीं किया गया है । दशर्वका लिक 
सूत्र मे कहा है-- 


भननाणी कि काही किवा नाही सेयपावग 


सर्वात-भनज्ञानी वेचारा क्या कर सकेगा ? वह भलेज्युरे को, कल्याण शोर भ्रकल्पाण 
को, धर्म ओर अवधर्म को क्या खाक समझभेगा ? 


प्रव्ययत धौर भ्रध्यापन कोई सावध्य कार्य नही है । मर्यादा मे रहते हुए प्गर गृहस्य 
में प्रध्ययन किया जाय तो मूर्ख रहने की श्रपेक्षा बहुत कम दोप है । फिड्ू पश्चित द्वारा शुद्ध 


भी की जा सकती है । भगवान्‌ ने गृहस्थ से काम लेने का निषेध कि - हा ज्वञ*«* ., 


ही निपेव किया है । मगर जैसे भूखो मर जाने की श्रपेज्ञा घोडा ऋण. *' कायम 2, 
चटके का कक्तव्य था उसी प्रकार विद्वान होना हे घोचित प्रायशि कर. 
सापओं का कत्ततव्य है । भाप स्मरण रखें-नवीन रे-मापके है 
छेड्ेपताशों पर घ्यान दिये विना घर्म शोर समा _* जैन्ा का 





हर 


$ः रफ़त के लिए घ्रन्नान का निवारण करना है । 
इस भाषण से चहुत से लोगो को फेत 
अरे डुए निमचय कर ही चुके ये । पदनुत्तार प. थी 


ब्द इम्ताणश इरने लगे | 


५ 


हि 
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धहमदनगर में झापने दोनो मुनियो की परीक्षा दिलाने का निश्चय किया । प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ प० गुणे शास्त्री, पी एच डी तथा अ्रम्यकर शास्त्री परीक्षक निर्वाचित किये गये | श्रीसघ 
तथा श्रनेक दशेको की उपस्थिति में परीक्षा ली गई । व्याकरण भौर[साहित्य विषय मे प्रश्न पूछे 
गये । व्याकरण विषय में भुनि श्री घासीलालजी महाराज को तथा मुनि श्री गरोशीलालजी भहा- 
राज को पर प्रतिशत प्रथम श्रेणी के नम्बर प्राप्त हुए । साहित्य भे मुनि श्री घासीलालजी म. को 
६७ भौर भुनि श्री गशेशीलालजी महाराज को ६४ प्रतिशत प्र क प्राप्त हुए। मौखिक परीक्षा मे 
दोनों मुनियो ने सो मे से सौ श्रक प्राप्त किये । 


पु स्थानकवासी समाज के साधु-मुनिराजों एव महासतियां जी के विद्वत्ता की अत्यन्त 
कमी थी । यह श्राचार्ये प्रवर की दृरदशिता का परिणाम ही समभिये कि आज स्थानकवासी 
समाज मे बडे-बढे सस्क्ृत, प्राकृत, दर्शन प्रादि अनेक विपयो के दिग्गज विद्वान सामने श्राए हैं । 
धाचार्य श्री देवद्धि गणि क्षमाश्रमण ने जिस प्रकार सूबों को लिपिवद्ध करवाकर श्रमण सस्कृति पय 
अतुलनीय उपकार किया । ठीक इसी प्रकार आचाये प्रवर ने भी साधु-साध्वियो को भ्रध्ययन 
क्षेत्र में भागमानुकूल एक नया आयाम घोलकर श्रमण-संस्क्ृति पर भ्रवर्शनीय उपकार किया ) 
शास्त्र विद्यमान हो, लेकिन उसका ज्ञाता कोई न हो तो वे भी उपयोगी नहों होते । 


युवाचार्य पद-सहोत्सव में सहज विनम्रता के दर्शत--- 


जब श्राचार्यश्री श्रीलालजी म.सा. का चातुर्मांस उदयपुर मे था तब वहा इस्फ्लुएजा 
का प्रकोप हुआ था । झ्ाचाये श्री भी ज्वर-प्रस्त हो गये तव उच्हे श्रपना उच्तराधिकारी मनोनीत 
करने का विचार झाया । भ्रपनी सम्प्रदाय के मुनियो पर एक सरप्तरी निगाह डाली तो उनकी 
निगाह एक तेजस्वी एवं सर्वेधा सुयोग्य सत पर ठहर गई । ये सत थे हमारे चरित्र नायक मुनि 
श्री जवाहरलालजी ससा. । वे उन दिनो दक्षिण प्रात में विचरण कर रहे थे किप्तु उनकी कीर्ति 
सभी प्रातो मे श्रमण कर रही थी । श्रापश्नी को युवाचाय्यं बनाने का निश्चय करके श्राचार्यश्री 
ने उसे सघ के समक्ष प्रकट किया । सभी ने उनके निश्चय का समरथेन किया । उस समय श्राप 
श्री हिवडा मे विराज रहे थे । जहा उदयपुर श्रीसघ ने तार दिया-पृज्यश्नी ने मुनि श्री जवाहर 
सहाराज को युवाचार्य पद पर नियुक्त किया है ) स्वीकृति लेकर खुग खबरी का तार 
दोजिये ॥ 


समाचार सुनकर श्रापश्री विचार में पड गये । वे अपनी शक्ति के वाट से नप्रदाय 
का भार तोलते लगे । तत्काल भाषने कोई उत्तर नहीं दिया। तव सतारा निवासी सेठ वाल 
मुकुम्दगी तया चन्दत्मलजी मूया हिवडा श्राये श्र ध्रापश्नी से ग्रुवाचार्य पद स्वीकार करने की 
प्राधना की । झापक्री ने उत्तर -दिया--मुझे ध्राचार्यश्री की ग्राज्ञा शिरोधार्य है, किल्तु मुके यह 
देखना है कि मुक्तमे वह शक्ति है या नहीं | अपनी शक्ति देखकर ही मुझे यह श्ाज्ञा उठानी 
चाहिये । क्योकि इसका सम्बन्ध सिफ मेरे साथ ही नहीं वरन्‌ समस्त श्रीसघ के साथ है । दोनों 
सतो का भ्रध्ययन चल रहा है जिसके पूरे होने पर मेरा विचार स्वय झाचार्येत्री की सेवा में 
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उपस्थित होने का है । प्रत्यक्ष मिलने पर विशेष विचार कर लेंगे | ऐसी निस्पृह्तता थी हमारे 
चरित्र नायक की । 


बाद में मीरी मे रतलाम के सेठ वर्घभानजी पीत्तलिया तथा भीनासर के सेठ बहादुर 
मलजी वाठिया आपश्री के समीप आये तथा उन्होंने मालवा की झोर पघारने एवं युवाचायं पर 
स्वीकारने की विनती की । आपश्री ने इनकी वात को मान देकर मालवा की ओर विहार कर 
दिया । रतलाम मे श्राचार्यश्री एव आपश्री का समागम हुआ । अ्न्ततोगत्वा विस १६७५ चर 
कृष्णा € (२६-३-१६१६ ई०) का दिन युवाचार्य पद प्रदान के लिये नियुक्त किया गया । 


युवाचार्य पद महोत्सव के श्रवसर पर वाहर से हजारो लोगो का आगमन हुआ जिनमे 
चडे-वडे सामनन्‍्त तथा रायवहादुर श्रादि भी शामिल हुए । व्याख्यान स्थल लोगो से खचासर 
भर गया था | बल्कि वाहर सडक पर भी कई शमियाने लगाये गये थे । उस श्वसर पर आाचायंत्री 
का उद्वोधन वडा ही तल-स्पर्शी था। उन्होने मनोनीत युवाचार्यश्री को सम्बोधित करते हुए कहा 
संघ के शासन की वागडोर आपके हाथ मे सौप देने पर किसी प्रकार की श्राशका नहीं है। भाप 
सरीखे प्रतिभाशाली, तेजस्वी, कठोर सयमी और हढ घर्माचायय को पाकर पृज्य श्री हुकमीचन्दजी 
मसा का यह सम्प्रदाय श्रधिकाधिक विकास करेगा । ऐसी मेरी रढ घारणा है | .श्राप सर 
समभदार है, शास्त्रों के जानकार है, मैं इस समय झ्रापको क्‍या शिक्षा दू ? मेरा तो इतना हूं 
कहना है कि हमारे पूव॑वर्ती श्राचार्यों ने श्रमण सस्क्ृृति की जिस निष्ठा से सुरक्षा की है हि 
सयम की कठोरता के जिस स्तर को कायम रखा है श्राप उसमे श्रधिक उन्नति के प्रयत्न करे | 
मेरा विश्वास है कि श्रापकी कर्तेब्य निष्ठा, ओजस्विनी वाणी, प्रतिभा एवं व्यक्तित्व-प्रभाविव् 
इन सब बातो की पूर्ति करने में सक्षम हैं । आपके प्रभाव से अहिसा घर्म का महत्व बढ़ेगा भौर 
विकासोन्मुख भव्य जीव सन्मार्ग पर ब्रायेगे । ये ही सब वानें सोचकर मैंने श्रापको युवाचाय चुद 
है । इसकी स्वीकृति के प्रतीक रूप इस पछेवडी को घारण कीजिये । 


यह कहकर श्राचार्यश्री ने स्वयं घारण की हुई पछेवडी उतारी झौर चतुविध सघ * 
जयनाद के साथ मुनि श्री जवाहरलालजी मसा को झोढा दी । सारी सभा आाचार्यश्री एवं युवा- 
चार्यश्री के जयघोप से गूज उठी । आाचार्यश्री ने इस श्रवसर पर सघ को लक्ष्य कर विद 
दिया कि उसे ऐसा सुयोग्य साधु नेता के रूप में मिला है जिनकी श्राज्ञा मे रहकर सभी प्र 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र की धमितृद्धि करें। ने युवाचार्यश्री की आज्ञा का उसी प्रकार पाचन कर 
जिस प्रकार उनकी झाज्ञा का पालन करते रहे हैं । 


वहा उपस्थित मुनियों हारा अभिनन्दित होने के पश्चात्‌ हमारे चरित्र नायक युवा: 
चायंत्री ने जो प्रवचन दिया उसमे उनकी सहज विनम्रता के दर्शन होते हैं । भ्रापश्री ने फरमावा-: 


“झाचार्यश्नी एव समस्त श्री सध ने मुझ पर जो गरुरुतर भार डाला है, उसे सफतदा 
फे साथ वहन करना साधारण कार्य नही है । इस विशाल सम्प्रदाय के श्वासत को सम्मातना, 


को: 
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खास तौर से मुझ जैसे श्रल्प शक्तिमान के लिये श्नौर भी कठिन है । मैं समस्त सघ के सहयोग 
से भ्रपना गम्भीर उत्तरदायित्व निभाने मे समर्थ हो सकू गा, इसी झ्राशा और विश्वास के बल 
पर मैं पूज्य श्री तथा समस्त श्री सघ की श्राज्ञा शिरोधायें करता हू ।. मैं एक दुष्टात से अपनी 
स्थिति स्पष्ट कर दू । किसी नगर में वहा के राजा का देहान्त हो गया । राजा निससतान था 
भ्रत निश्चय हुआ कि भ्रमुक पक्षी छोडा जाय और वह जिसके भी सिर पर वेठ जाय, उसे 
राजा बना दिया जाय । वह पक्षी एक घसियारे के सिर पर बेठ गया । सबने मिलकर उसे 
राजा वना दिया और वह राज्य करने लगा राजा दरबार मे जब भी खडा होता तो अपने 
पास बैठे मन्द्री के कधो का सहारा लेकर खडा होता । एक दिन श्रधिक जोकर देकर उठने के 
कारण मशन्नी को हसी भ्रा गई । राजा ने विना डर हसी का सही कारण बताने को कहा । मन्री 
बोला-जव शआ्राप घसियारे थे तो घास का बडा गद्दा लाद कर कोसो चलत्ते थे और नगर मे 
बेचने श्राते थे लेकिन श्रव झ्रापको भ्रपना ही शरीर उठाना भी भारी पड रहा है, इसलिये मुभे 
हसी श्रा गई थी । तब राजा ने मर्म की वात समभझाई कि जव मैं घसियारा था तो मेरे सिर 
पर मात्र गदट्ठे' का ही वोक था किन्तु श्रव तो सारे राज्य का बोभ है, जिसे मैं श्रकेला नहीं 
उठा सकता हू । इसी कारण खडे होते समय आपका सहारा लेता हू ।. मेरी स्थिति भी उस 
घमियारे के समान हैं । श्रव जो भार मेरे सिर पर श्रा रहा है उसे सम्मालने मे में श्रकेला श्रसमर्थ 
हैं । श्राचार्यक्षी की छत्रछाया तो मेरे सिर पर है ही लेकिन मुझे भी मन्नी के समाव स्थविर 
भुनिराजो की सहायता अपेक्षित है ।.. श्रीसघ की दृष्टि से में भले ही आचायें, पूज्य या 
ऊचे पद पर आसीन समझा जाऊ मगर मैं अ्रपनता नजरो में घर्म का एक अरकिचन सेवक ही 
रहुगा ।” 


युवाचार्य श्री के ऐसे विनम्र विचारों का सभी ने स्वागत किया श्रौर कई वक्ताश्रो ने 
अपने भाषणों में श्रापश्री की गुण गरिमा की । 


ग्रापश्नी का विस १६७६ का चातुर्मास उदयपुर में व्यतीत हुआ । यद्यपि श्राप यहा 
फी जनता के लिए परिचित थे फिर भी युवाचार्य के रूप मे यह झ्ापका पहला चातुर्मास था 
जिसमे घर्म का निराला ही ठाठ लगा । चातुर्मास के बाद जब आाप श्राचार्येश्री की सेवामे व्यावर 
पधारे तो उस समय प्रागरा व जयपुर के मुरय श्रावको का एक शिप्ट मण्डल व्यावर श्राया । 
उसके निवेदन पर प्रजमेर मे जावरा वाले सतो के साथ एकता सम्बन्धी वार्तालाप हुआ जो अन्त 
में जाकर असफल हो गया । 


प्रजमेर से युवाचार्यश्री विहार करते हुए भीनासर पघारे श्रौर श्राचार्यश्री जैतारण । 
भीनासर मे ही युवाचार्यश्ली को आचारयेश्रो के स्वर्गवास के समाचार प्राप्त हुए । इस झ्राकस्मिक 
अवसान से आपभो को बेहद खेद हुआ । श्रभी शोक वा भार हलवा भी नहीं हुआ था कि आपश्री 
झाचार्य घोषित कर दिये गये । 

जिस दिन पृज्यश्री के स्वर्गवास का समाचार भीनासर पहुचा उस दिच प्रापथो के 
तेले की तपस्या घी, जिसे लम्दी करके आपने झाठ दिन का उपवास कर लिया प्रौर बाद में भो 
श्रीसघ के भति करुण पात्रह से ही धझ्ापने पारणा विदा । 
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ध्रापक्षी का श्राचार्यकाल 
प्रज्ञान निवारण के अभियान से आरम्भ- 


पूर्व निश्चयानुसार आपश्री का स० १६७७ का उन्तीसवां चातुर्मास बीकानेर मे हुप्ा । 
प्रात मे आपश्नी विभिन्न प्तमाजो के नेताझो तथा कार्यकर्ताओं के सम्पर्क मे श्राये थे, प्रतः उम्त 
सम्पर्क एव निज श्रनुमव के श्राघार पर आपभश्री ने जेन समाज की अवनति के कारणो का गम्भीर 
चिन्तन किया श्राखिर इतने श्रेष्ठ धर्में का अनुयायी इतना पिछडा हुआ क्यो ? आपके अस्तमंन ने 
समाघान दिया कि इसका एकमात्र कारण अज्ञान एवं अशिक्षा है । पास मे रही हुई शब्रमृल्य 
वस्तु की पहिचान भी विना ज्ञान के सम्भव नही वनती है । इसलिये अज्ञान निवारण का कार्य 
एक अभियान के रूप में चलाया जाना चाहिये । श्रज्ञान निवारण का उपाय है सुशिक्षा का 
प्रचार हो और शिक्षा के सम्बन्ध मे आपश्री के विचार बहुत सुलझे हुए औशौर व्यावहारिक थे । 
अपने व्यास्यानो मे श्राप फरमाया करते थे कि किसी त्यागी महापुरुष का स्मारक ईट-पत्थरों 
का नहीं होना चाहिये अपितु उन महापुरुष के ध्येयो की पूर्ति मे किये जाने वाले रचनात्मक 
कार्यों का ही स्मारक होना चाहिये । 


आपश्री के विचारो से प्रेरणा लेकर सेठ दुर्लेभजी त्रिमुवत॒जी जबेरी के सभापतित्त 
में ८ अश्रगस्त १६२० के दिव आमन्बित सज्जनों तथा बीकानेर व भीनासर श्रीसघो की एक सभा 
हुई जिसमे प्रस्ताव पारित करके “श्री श्वेताम्बर साधुमार्गी जेन गुरुकुल” के नाम से एक विशात 
शिक्षण सस्था की योजना वनाई गई । 


उन्हों दिनो आचायंश्री को ज्ञात हुआ कि मिल में बनने वाले वस्त्रो मे चर्वी लगाई 
जाती है जो घोर हिंसा का काये होता है ब्रत' आपश्री ने मिल के वस्तो को सर्वथा हेय समझ 
उनका त्याग कर दिया एवं खादी के वरुत्र घारण कर लिये । यही नही मिल के वस्त्रों का श्रापने 
तीत्र विरोध आरम्भ कर दिया जो ब्राजीवन चलता रहा । आापश्री के उपदेशो में खादी की 
उपयोगिता के बारे में हृदयग्राही वर्णन आता रहता था । इस प्रेरणा से कई श्रावकों ने मिल के 
वस्त्र छोड़े और खादी पहनी । खादी के लिये उपदेशो मैं राष्ट्रीय भावना का वरावर प्रुट 
रहता धा । 


दवीकानेर से विहार करते हुए आपभश्री उदयपुर पधारे शौर वहा से रतलाम । रतलाम 
श्लरीसघ ग्ापश्नी का चातुर्मात कराने के लिये बहुत उत्सुक था किन्तु मन में एक भय समा रहा 
घा । रतलाम नरेश उन दिनो खादी से बुरी तरह चिढते थे । खादी पहनने वाले को गिरफ्तार 
कराने व सजा दिलाने में वे सकोच नहीं करते थे । इसलिये पीतलियाजी ने यह स्थिति बता 
कर निवेदन किया कि रतलाम नरेश की खादी पर तीत्र कोपदृष्टि का क्या होगा ? आचार्यत्री 
ने कहा जैसा अवसर होगा, देख लिया जायेगा । श्रौर विस १६७८ का चातुर्मास रतलाम मैं 
हुमा । आसोज कृष्णा एकादशी के दिन रतलाम नरेश व्यान्यान सुनने आये । श्राचायंश्री का 
प्रमावज्ञाली उपदेश लगातार दो घटे तक सुनकर वे चकित रह गये । झापश्री मे उस व्याख्यान 
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मे बडे ही असरकारक शब्दो के कौशल के साथ रतलाम नरेश को चर्वी के वस्त्रों की हैयता और 
खादी की उपादेयता समझाई । उस दिन से खादी के प्रति उनकी चिढ़ मिट गई । फिर तो 
रतलाम नरेश ने गोचर भूमि निकालने एवं पशुओ के प्रति जीवदया करने के कई उपकारी 
कार्य किये । 


रतलाम का चातुर्मास समाप्त करके झपश्री ने पुन दक्षिण की ओर विहार किया क्योकि 
उघर कई आवश्यक कार्य शेष रह गये थे । मार्ग मे श्रापको कई परिषह सहने पडे और वाल- 
समनन्‍द नामक गाव में तो एक रात विताने का भी भारी कष्ट सहना पडा । जिन रुण्ण मुनि श्री 
लालघन्दजी मसा को दर्शन देने की भावना से ही आपश्री का दक्षिण में पधारना हो रहा था, 
भार्ग मे ही उनके स्वगंवास का समाचार पाकर वापिस मालवा लौटने का श्रापने इरादा किया 
किन्तु श्रहमदनगर शिष्ट मण्डल के श्राग्रह से झापश्री अरहमदनगर पघारे । उन दिनो वहा दुर्भिक्ष 
था तथा लोगो व पशुओं की भारी दुर्देशा हो रही थी । आचायंश्री ने उस समय बडे ही मामिक 
शब्दों में दुर्भिक्ष का वर्णन करते हुए भूखो मरने वाले प्राणियो की रक्षा का उपदेश दिया। 
फलस्वरूप जागरूक श्रावको ने पीडित जनता की सेवा करने की एक बड़ी योजना तैयार की । 
इससे दुभिक्ष पीडितों को बहुत सहायता मिली ॥ अहमदनगर से आ्राचार्यश्री सतारा पहुचे जहा दो 
वेरागियो ने आपके समीप दीक्षा ग्रहण की उस दीक्षा महोत्सव मे वेवल जैनो ने ही नही वरन्‌ 
समस्त सतारा नगर वासियों ने माग्र लिया । 


लोहे को सोना बनाने फे बाद 
पारसमरिण बिछ,ड॒ ही जाती है- 


थ्राचार्यश्री ने सात सतो के साथ विस १६७६ का इकतीसवा चातुर्मास सत्तारा में 
किया । तपस्वी मुनि श्री मोतीलालजी म सा. ने ६५ वर्ष की अवस्था के वावजूद लम्बी तपस्या 
की श्रौर पूर के दिन अभयदान के अनेक उपकार सम्पन्न हुए । मच्छीमारो ने दो दिन तक 
वाजार बन्द रखा । आपभश्री का व्यास्यान सुनने के लिये दादा करदीकर तथा राव साहव काने 
जैसे प्रतिष्ठित जैनेतर सज्जन भी उपस्थित होते थे । यहा पर पयूंपरण पर्व बहुत ही समारोह 
पूर्वक मनाया गया जिसमे कई प्रातो से श्रावक-शक्षाविका वर्ग सम्मिलित हुआ । 


घातुर्मास समाप्त होने जा रहा था । पृज्यश्नी अ्रन्तिम व्यास्यान फरमा रहे थे । 
“मानव कर्त्तव्य” को अत्यन्त मामिक एवं भाव पूर्णो व्यास्या की गई । पृज्यश्री की श्रासन्‍्त विदाई 
के विचार से जनता का हृदय द्रवित हो रहा था तो सेठ मोत्तीलालजी मूथा भाषण देने खटे 
हुए तो उनयी आ्राखो से श्ासू वह चले । उस्होने श्राभार प्रकट किया कि सतारा के हमारे 
नियुण क्षेत्र में आचार्यक्षी ने गुणो की वर्षा करके हमे बृत्तार्थ किया है । फिर सेठ दुर्लमजीमाई 
जोहरी बोले महाप्रतापी स्व० श्राचार्यक्षी की तरह ही वर्तमान में सुयोग्य आचार्यश्नों भी धर्म की 
भपार प्रभावना कर रहे हैं, जिसे देखते हुए हम श्रावकों को भी चाहिये कि हम पूवंदत्‌ पधरद्धा, 
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भक्ति और प्रीति रखें । उन्होने एक वहुत ही महत्त्त की वात भी कहो । हमारे सेठ मोततोलास 
जी को पूज्यश्नी की विदाई से इतना दुख हो रहा है कि उनके मुख से शब्द निकलने भी कठिन 
हो गये हैं ।! कोमल हृदय वालो के लिये ऐसा होना स्वाभाविक भी है । परन्तु वास्तव मे इतना 
दुखी होने की कोई बात नही है । आचार्यश्री सतारा से पघार रहे है किन्तु सतारा को धर्मंमय 
बनाकर पार रहे हैं । लोहे को सोना बनाने के बाद पारसमणि विद ड ही जाती है । 


इस प्रकार सतारा मे चातुर्मास का श्र तिम रश्य वडा ही भावनात्मक रहा । वहा से 
विहार करके आचार्य श्री पुना पघारे । जहा श्री जीवनलालजी तथा श्री जवाहरमलजी की दीक्षाए 
सम्पन्न हुईं । आस-पास के क्षेत्रों में विचरण करते हुए वम्बई सघ की श्राग्रह भरी विनती होने 
के कारण आपश्री घाटकोपर पधारे । वहा राष्ट्रीय ध्वजाए लेकर “प्रान्तीय राजद्वारी परिषद” के 
सदस्य एक जुलूस लेकर आपश्री की सेवा में उपस्थित हुए । श्राचार्यश्री ने राष्ट्र सेवा, मादक 
द्रव्य निपध, मिल के वस्न्रों की श्रपविन्नता आदि पर ओजस्थी भाषण दिया जिससे प्रेरित होकर 
सेकडो व्यक्तियों ने चाय, तम्बाकू आदि मादक द्रव्यों एव मिल के बने वस्त्रो का परित्याग किया। 
ग्रापल्षी का विस १६०० का वत्तोसवा चातुर्मास घाटकोपर में ही हुआ जहा विशिष्ट तपश्चर्या 
के श्रलावा जीवदया खाते की स्थापना की गई । जो वर्तमान में भी बराबर चल रहा है। 
छोटी सादडी निवासी श्री केसरीमलजी भ़िंथी की दीक्षा वडी सादगी के साथ सम्पन्त हुई, भागे 
चलकर पूज्य मुनि सिंघी मसा घोर तपस्वी हुए | आचार्यश्री ने यहा एवं चातुर्मास के पश्चात्‌ 
मादुगा आदि उपनगरो मे अस्पृश्यता निवारण एव श्रद्धतोद्धार के बारे में प्रभावशाली व्यास्यात 
देकर मानव एकता को बल दिया । नान्‍दूड्ी मे आपश्री ने व्याज खोरी के निवारण के लिये 
प्रभावपूर्ण उपदेश दिया । वहा पर जैनो का मुस्य धवा सूदखोरी था। इस कारण वहा की 
जनता उनसे सतुप्ट नही थी । श्चार्यश्री ने अपने सजीव शब्दों से उनका मानस बदल दिया । 
आपन्री ने कहा--तुम समझते हो हमने घन को तिजोरी में कंद कर लिया है, पर घन समभता 
है कि उसने इतने वड़ें धनी को अपना पहरेदार मुकरंर कर लिया है । याद रखो श्रगर तुम धर्म 
का त्याग नही करोगे तो घन तुम्हारा त्याग कर देगा । 


स्व० पृज्यक्षी घनिको को सावधान करते रहते थे कि श्रपने घन मे से गरीबों को 
हिस्सा देकर उन्हे शात न करोगे, उनका आदर न करोगे, उनकी सेवा न करोगे तो साम्यवाद 
फैने बिना न रहेगा । तव सामाजिक स्थिति इतनी विषम हो जायेगी कि गरीब लोग घनवानों 
००० "पी काटेगे आओ ३,/०२०. 
के गले कार्टेंगे 


पूज्यध्ी का ऐसा उद्योधन सुनकर श्रन्य जातीय लोग खड़े टोकर कहने लगे-महाराज 
हम लोग देवी के सामने भेसा मारते हैं मगर ये साहुकार लोग सूद ले लेकर हम मनुष्यों को 
मारते है । अगर ये लोग अपनी करतृतो से वाज श्राए तो हम भी भेसा मारने का त्याग करने 
के लिए तैयार है । इस पर कई साहकार लोग खड़े हुए और उन्होंने अनुचित एवं प्रन्यायप्रूर 
ब्याज सेने का त्याग किया । इस उपलक्ष में साट्कारों तथा श्रसामियों की तरफ से उचित व्याज 
लेमे-देने के सबध में तारोग २५-२-६६२१४ ई० को एक लिखित प्रतिज्ञा पत्र भी भेट क्रिया 
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गया । इसी तरह से हिंगोणे गाव में भी सभी जातियों के पचो मे मास-मदिरा एवं जीव हिंसा 
के त्याग के विषय में एक व्यवस्था पत्र लेख-बद्ध किया । 


ग्रापप्री का विस १६८१ का तेंतीसवा चातुर्मास जलगाव में हुआ । वहां भगीरथ 
मिल में पहला प्रवचन हुआ, जिसे मिल-मालिक तथा सजदूरों ने दत्तचित होकर सुना । उस 
समय आपने मजदूरो की दुर्देशा का कारुणिक चित्र खीचते हुए मिल समालिको को उनके कर्त्तव्य 
का बोध कराया । श्ापने फरमाया था कि जो मजदूर सबको कपडा वनाकर देते हैं, वे ही स्वयं 
नगे फिरते है । जिनकी कमाई से मिल मालिक गुलछरे उडा रहे हैं, उनके वाल-बच्चो को भर 
पेट खाना भो नसीत्र नहीं होता श्राखिर यह स्थिति कब तक कायम रहेगी ? 


रोग का आ्राक्रमण-- 


आपाढ की अमावस्या के आस-पास पृज्यश्नों की हथेली मे अचावक दर्दे होने लगा । 
दो-चार दिन बाद एक छोटो-सी फुन्ती निकल आई श्ौर पीडा बहुत बढ गई । पृज्यश्री ने तथा 
प्रन्य साधुओं ने उसे साधा रण फुत्सी समझकर सोचा--पीव सिकुलने से वेदना शाम्त हो जायगी 
श्रौर फ़ु्सी भी साफ हो जायगी । यह सोचकर मुनियो ने उसे चाकू से चोर दिया और पीव 
तिकाल दी । मगर दो दिलों के बाद फुन्सी ने भयक्रर रूप घारण कर लिया । फुन्सी की जगह एक 
भयकर फोडा निकल शआ्राया । घीरे-२ कोहनी तक सारा हाथ सुज गया । वेदना श्रधिक वढ गई । 


चिकित्सा के लिए स्थानीय डॉक्टर बुलाये गये । उन्होने प्रॉपरेशन करके सारा मवाद 
तिकाल दिया भ्रौर घाव भरने के लिये पट्टी वाघ दी । घाव जल्‍्दो भरने के उहेश्य से डॉक्टरों 
ते पूज्यक्षी को तरल पदार्थ सेवत करने का परामर्श दिया | इसका परिणाम विपरीत आया । 
कई वार आपरेशन किया गया और फोडा अधिकाधिक भयकर रूप घारण करके निकलने लगा । 
मानो वह कोई भयानक देत्य था जो काटने पर अधिक विकराल रूप में फिर खड़ा हो 
जाता था । 


परिस्थिति इतती भयकर हो गई कि पृज्यश्नी का जीवन ही खतरे मे दिखाई देने 

लगा । पूज्यश्नी को अ्रपने शरोर की तो कोई चिह्ता नही घी और न जीवन का हो कोई भोह 

था, मगर सध की चिन्ता उन्हें श्रवश्य हो गई । किसी योग्य उत्तराषिकारी के हाथ में 

श्रीसध का उत्तरदायित्व सोपे बिना यह चिन्ता दूर नहीं हो सकती थी । पृज्यश्री ने श्रपने सम्प्रदाय 

के सन्‍्तो पर दृष्टि दोडाई श्रौर उनका घ्वाव प० मुनि श्रीगणेशीलालजी म. पर केन्द्रित हो गया । 

मुनिश्ती विद्वानू, चरित-परायण और सुविनीत थे | सघ का शासनन्सृन्त आपके हाथो में देने का 
पूज्यश्री ने विचार किया । 


समाज के प्रधान श्लावक, जो वहा मोजूद थे, उनसे विचार-विनिमय किया गया । 
सम्प्रदाय के अनेक सन्‍्तो झोर क्रावको से भी राय मगाई झौर एन्‍्होने पुज्यन्ली के विचार का 
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समर्थन किया । इस प्रकार पृज्यश्री के चुनाव का सबने समर्थन किया । मगर मुनिश्री गणेशी- 
लालजी म को इस वात का त्रमी तक पता नही चला था । 


प्रचानक सेठ वर्धभानजी सा पीतलिया मुनिश्री के पास पहुचे । उन्होने कहा-- 
महाराज € में आपसे एक निवेदन करने शराया हू । वह यह है कि पृज्यश्री का स्वास्थ्य इस 
समय ठीक नही है, यह तो भाप जानते ही हैं । ऐसी स्थिति में श्राप पृज्यश्री को किसी प्रकार 
के पशोपेश में न डालें भीर पृज्यश्री श्रापको जो श्राज्ञा दें, उसे स्वीकार कर लें । 


सेठजी की वात सुनकर मुनिश्री को वडा आश्चर्य-सा हुआ । उन्होने छत्तर दिया-- 
मैंने कब पृज्यश्नी की आ्राज्ञा टाली है, जो आपको ऐसा कहने की ग्रावश्यकता पडी | मैं तो 
पृज्यश्नी का एक तुच्छ सेवक रहा हु और इसी रूप मे रहना चाहता हु । 


सेठजी ने कहा-ब्रस, ठीक है, आपसे हम सभी ऐसी ही श्राशा रखते है । ग्राप 
पूज्यश्षी की श्राज्ा का उल्लघन नही करेंगे, यही समझकर तो पृज्यश्री श्रापको श्राज्ञा देंगे । 


आखिर सुनिश्री, पूज्यश्नी की सेवा से उपस्थित हुए । उनसे सम्प्रदाय का भार स्वीकार 
करने के लिए कहा गया । यह सुतकर मुनिश्री को पता चला कि पहले की समस्त श्राज्ञाओ्री पे 
यह ग्राज्ञा विलक्षण है और इसका पालन करना वडा ही कठिन है । भुनिश्री बडे पशोपेश्न में 
पड़े । क्या करना चाहिए ? क्‍या मैं इस गुरुतर भार को उठाने में समर्थ हो सकूंगा ? मगर 
भ्रस्वीकार करने का श्रर्थ पृज्यश्नी को इस नाजुक अवस्था मे ठेस पहुचाना होगा । मगर स्वीवार 
करने के लिए जिस सामथ्य की आवश्यकता है, वह मैं श्रपने मे नहीं पाता । ऐसी स्थिति मे में 
सध की सेवा कैसे कर सकू गा ? इस प्रकार पशोपेश के पश्चात्‌ श्रापने जब अपनो भ्रसमर्थता 
प्रकट की तो सेठ वर्बमानजी पीतलिया ने बनावटी रोप भरी श्रासों से मुनिश्ली की शोर देखा । 
उनकी दृष्टि मे सकेत था कि आज्ञाकारी और विनीत शिष्य होते हुए भी इस प्रसंग पर यह 
अधप्यीकृति क्यो प्रकट कर रहे हैं । 


परिणाम यह हुआथ्ा कि सुनिश्वी को विवश होकर वह भार स्वीकार करने की स्वीकृति 
देनी पडी ॥ 


व 


सेठ पीठलियाजी ने मुनिश्री घासीलालजी म को युवाचार्य पदवी का व्यवस्था-पन्र 
लिखने के लिए कहा | मगर उनके यह कहने पर कि भुभे लिखना नहीं श्राता, स्वय सेठजी ने 
व्यवस्था-पत्त का ड्राफ्ट बना दिया और सुनिश्री घासीलालजी म. ने उसको नकल की श्रोर वह 
पूज्यक्षी ने अपने पास रख लिया | 


श्रीसघ पूज्यश्री की बीमारी से शत्यन्त चिन्तित हो उठा । श्राखिर वम्बरई के प्रतिद्ध 
टाबटडर मुलंगावदर को बुलाने का विचार विया गया । उनके चुलवाने का समाचार हि पाकर 
स्थानीय सर्जन ने प्ृृज्यश्नी के मृथ्ष वी परीक्षा की ओर मधुमेह की बीमारी का निर्णय विया | 
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डॉक्टर मुलगावरकर ने रोग का इतिहास सुनकर भलो-भाति परीक्षा की तो उन्होने 
भी कहा कि पूज्यश्नी को मधुमेह को हो शिकायत है । फोडे का मूल कारण भी यह मधुमेह ही 
था । डॉक्टर ने एकदम ही श्रन्न बन्द करके सिर्फ छाछ पर रहने की सलाह दी । फोडे का 
प्रॉपरेशन श्रौर साथ ही मधुमेह का इलाज आरम्भ हुआ । तबीयत में सुधार होने लगा । 
सवत्सरी के दिन पृज्यश्नी मे इतनी शक्ति आ गई कि वे व्याख्यान मण्डप में पवारे श्रौर)क रीव २० 
मिनट तक भाषण भी दे सके । 


ग्रॉपरेशन का दृश्य बडा ही हृदय-द्रावक था | शॉपरेशन देखने वालो का हृदय काप 
रहा था । मगर पृज्यश्री के चेहरे पर कोई चिन्ता का चिह्न तक नहीं था । उन्होने बेहोशी के 
लिये बलोरोफॉर्म वही सूघा था । होश मे रहते हुए झ्रापरेशन करवाया । हथेली डॉक्टर के सामने 
पसार दी । पृज्यश्नी के मुह से उफऊ तक नही निकला । जान पडता था शरीर की ममता त्याग 
कर वे झात्म-लोक में रमण कर रहे हैं श्र आात्म-रक्षण को तल्लोनता मे उन्हे अपने शरीर 


का भान ही नही है। 


पृज्यश्नी का यह श्रगाघ घेयें श्रौर असीम सहिष्णुता देखकर चकित हो जाना पडा । 
धन्य है ऐसे सहनशील महासन्‍्त जिन्होंने इस रुग्ण अवस्था में भी अपने शआ्रादर्श चरित द्वारा 
जनता को बोघ पाठ दिया । 


स्वास्थ्य मे घीरे २ सुधार होने से विस १६८२ का आगामी चातुर्मास जलगाव में 
ही हुआ । जलगाव से विहार करके आपश्नी का पदार्पग रतलाम हुप्रा । जहा जावरा वाले सतो 
के श्राचार्य श्रीमन्‍न्नालाजी मसा एवं आपभश्री के वीच साप्रदायिक एकता का एक शर्तों सहित 
सकलप पश्र लिखा गया । वहा से आयन्नी मन्दसोर पयारे जहा करजू वाले से5 पस्तालालजों ने 
[जीवदया और विद्या प्रचार के लिये बहुत दान दिया । नीमच में महतरो श्रौर चमारो ने सबक्े 
साथ वँंठकर श्रापके प्रवचन सुने, जिमसे श्रछूतो के प्रति उच्च जाति वालो को घृणा कम हो 
गई । वडी सादडी में भी समाज सुधार एवं विद्या प्रचार के कार्य हुए ॥ कानोड मेडुरावतजी ने 
कृपको को कई करो से मुक्त कर दिया । 


राष्ट्रीय विचारों का प्रबल पोषण एवं धर्म सिद्धान्तो का | 
नव पिश्लेषण- 
धाचार्यश्री वैशास शुक्ला पूणिमा को २६ ठाणों सहित उदयपुर पधारे । राष्ट्रीय एवं 


लोकोपयोगी विपयो पर प्रापश्री के प्रभावशाली प्रवचन हुए जिनसे [(प्र रणा लेकर लोगों ने 
निम्नाकित प्रकार से त्याग किये । 


१-- पर स्त्री को माता के समान समझना झोर उसझे गमने का स्वाग | 
२-- छल-फपट शभादि के द्वारा पर द्रव्य-हरण का त्याग । 


और 
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३- गाय, भंस, सुत्रर आदि की हिसा के कारण चर्वी लगे वस्न्रों का त्याग । 


४ड-- शिकार, मास, मदिरा तथा जीव हिंसा का त्याग । मुमताज नाम की एक वेश्या मे 
एक ही दिन के उपदेश से मास और मदिरा का त्याग किया । 


४-- वैेश्या, नृत्य, गंदी गालिया गाना और बारीक वस्त्र पहिनने का त्याग । 
६-- विधवात्रों द्वारा जेवर व भडकीले वस्त्र पहिनने तथा आपस में कदाग्रह करने का त्याग | 


७-- वीडी, भाग, चाय, गाजा आ्रादि मादक-द्रव्यों के सेवन का त्याग । अधिक भोजन, 
मकानो की गदगी तथा दूसरी अस्वास्थ्यकर बातो का त्याग । 


८-- केंसाइयो ने प्राणीवध को कम करने तथा अगते रखने का निश्चय किया । 
६-- क्ुबर श्री भूपालसिहजी प्रवचन सुनकर जीवदया के प्रति वचनवद्ध हुए । 


१०-- सार्वजनिक हित के लिये एक फंड कायम किया गया । 


प्रापध्री का विस १६८३ का पेतीसवा चातुर्मास व्यावर में सम्पन्त हुआ । चातुर्मात 
समाप्ति पर ग्रार्य समाज व्यावर के उप-प्रवान ने श्रपने हादिक उद्‌गार व्यक्त करते हुए बताया 
कि श्राचार्यश्री की पहली विशेषता विचार-समता, दूसरी विभेपता समाज सुधार तो तीसरी 
विशेषता विचार-सुघार है । व्यावर से आापश्री जयपुर पघारे जहा श्रलवर, पजाव तथा दिल्‍ल्ती 
के श्रीसधो ने अ्रपने-अपने क्षेत्रों मे पघारने की आ्रापश्नी से विनती की । किन्तु विस (६६८४वं 
छत्तीसवा चातुर्मास भीनासर में हुआ । यह चातुर्मास वडा महत्वपूर्ण रहा जब॒सत व सत्तियों 
ने २६ से लेकर €५ दिन तक की तथा श्रावक श्राविकाओं ने एक माह तक की तपस्याएं कीं | 
शबें० स्था० जैन कान्फेस का आ्राठवा तथा भारत जैन महामण्डल का बापिक अश्रधिवेशन भी यहो 
आयोजित हन्ना । 


अपने प्रवच्ननों में श्राचार्यश्री ने जिन मुच्य विषयो को गहराई से छा वे थे 

श्रावक के १२ झत, श्रस्पृश्यता निवारण, वाल बुद्ध विवाह निषेध, मृत्युभोज आदि कुरीतियां वा 
परित्याय, चर्बी वाले वस्त्रों एव अन्य महारम्भी वस्तुओं का निषेध सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
जागरण, वसर्व कृटम्यकम आदि । इन प्रवचनों के माध्यम से जहा झ्रापनी ने एक ओर उस 
समय में फँत रहे राष्ट्रीय जागृति के विचारों की पोपण दिया तो दूसरी ओर परम्परा से 
रिनापित किये जा रहे घामिक सिद्धान्ती का भी आापश्री ने युगानुनुल नवविश्लेषण किया। 
यह एक प्रकार से उस विचार क्राति का प्रवलता के साथ क्या जा रहा विद्तार था जो आपभरी 
जीवन का मूल लध्य था । इसी विचार-क्राति के फलस्वरूप भीनासर-वीकानेर के 7जबगी 
लोगो, छात्रों राज्य कर्मचारियों जैनेतर सज्जनों, तथा सकडो अछ तो तक ने भाषके 
उपदेगामृत या पान किया | पभ्रापन्नी ने खादी वो उपयोगिता के साथ-साथ विघवाश्नों को दुदशा 
शा भी रोमाचवारी वर्णन किया जिससे प्रमावित होकर शिक्षा प्रचार, लादी प्रचार एवं विधवाह्ा 
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के हित के लिये सेठ भैरोदानजी जेठमलजी सेटिया के सभापतिश्व मे जैन हितकारिणी सस्था की 
स्थापना की गई । 


कांफ्रेंस के भधिवेशन के श्रवसर पर शआ्रापश्री ने भ्पने श्रोजस्वी उपदेशो द्वारा समाज 
की प्ननेक कुरूढियो की जडे हिला दी । श्रापने लोगो मे राष्ट्रीयशा एवं सामाजिकता के स्तर को 
ऊचा उठाने का साहस भरा । इन्ही सब कारणो से झापश्री का प्रमाव एक सम्प्रदाय तक 
सीमित न रहकर बहुत्त व्यापक हो गया था । यहा आपन्री के परिचय में पहले बडोदा तथा बाद 
मे बीकानेर रियासत के प्रधानमन्त्री सर मनुभाई मेहता भी आए जो शआापश्नी के उपदेश सुनकर 
इतने विशिष्ट भ्रनुरागी हो गये कि जब लद॒न में होने वाली पहलो गोलमेज कान्फ्रेंस मे सम्मिलित 
होने के लिये वे प्रस्थान करने वाले थे त्तो पहले आ्ाचार्येश्री के दर्शन करने के लिये श्राये । तब 
आपभश्री में उन्हें जो उपदेश दिया उससे आपकी प्रवल राष्ट्रहित की भावना भलकती है । भझापने 
फरमाया--“श्राज मेरा और सर मनुभाई मेहता का यह मिलन एक महत्वपूर्ण श्रवसर पर हो 
रहा है | मैं यो कह तो चलेगा कि वे भारत के भाग्य का निपटारा करने जा रहे हैं। इस 
भवसर पर में श्रकिचन भणगार उन्हें जो भेट दे सकता हु वह उपदेश ही है । मैं स्मरण करा 
दू कि धर्म को लक्ष्य वनाकर जो निर्णय किया जाता है वही निरणेय जगत के लिये आशीर्वाद 
रूप हो सकता है श्रौर घममं वही है जो समस्त प्राणियों के लिये मगलकारी एवं कल्याणकारी 
हो । कोई यह न सोचे कि धर्म का सम्बन्ध केवल व्यक्ति से है । राउण्ड ठेवल काफप्फेस में 
जिसके लिये मेहताणी जा रहे हैं, घर्मं का ही प्रश्न है। गुलाम श्रोर अस्याचारों से पीडित प्रजा 
में वास्तविक धर्म का विकास नहीं हो सकता है | घामिक विकास के लिये स्वततग्रता श्रनिवाय॑ 
है झौद इसी समस्या का समाघान करने के लिये लद॒न में यह कास्फरेस हो रही है । साधु के 
नाते में सर मनुभाई को यही उपदेश देना चाहता हू कि भाप दूसरो के असत्य विचारों के प्रभाव 
से दूर रहकर शुद्ध मस्तिप्क से सत्य विचार करें और साहस के साथ उन्हे सबके सामने रसे । 
सत्य की विजय में ही सच्चा कल्याण है ॥” 


सर मनुभाई की भक्ति भी सराहनीय थी कि वे लद॒न जाने से पहले ये झादेश जारी 
करके गये-- 


१-- आाचाय॑ंश्री के व्यास्थान मे कोई गडवडी न करने पावे । 
२-- प्रश्नोत्तर के समय किसी प्रकार की झसमभ्यता न होने पावे । तथा 


३-- झआपके घर्म प्रचार भे किसी प्रकार की बाघा न श्ाने पावे । 


इन श्रादेशों के प्रनुसार प्रत्येक तहसील में भाचायंश्री के पघारने से पहले ही स्थानीय 
राज्याधिकारी इन शादेशो की सार्वजनिक घोषणा करवा देते थे । इसका श्रश्िप्राय यही था कि 
पुज्यप्नी यल्ली प्रदेश मे शांति के साथ दया और दान या प्रचार कर सके | 
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थली प्रदेश की श्रोर विहार करने से पूर्व प. मदनमोहन मालवीय हिन्दू विश्वविद्यालय 
के सिलसिले में वीकानेर श्राये । पडितजी शआआाचार्यश्री के बारे मे पहले ही सुन चुके थे ग्रतः ब्यास्पाव 
सुनने श्राये । श्राचायंश्री ने कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाये जाने के समान पडितजी के किन 
प्रयासों की प्रशसा की । मालवीयजी ने भी झ्ापश्नी की राष्ट्र धर्ममय प्रतिमा का उल्लेख करते 
हुए कहा कि श्राज राष्ट्रमक्ति सभी तरह की वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों के मूल में रहनी चाहिये । 


थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 
सद्धमेमण्डनम्‌! एवं 'ग्रनुकस्पा विचार! की रचना-- 


उस समय तक थली प्रदेश तेरह पथियों का दुर्भेच्च दुर्गे था | पृज्यश्नी इस भ्रामक 
माध्यता का सशक्त विरोध करने की रुयाति पहले ही अभ्रजित कर चुके थे । श्रव यह कार्य ग्रापश्री 
को दुर्ग के भीतर जाकर करना था । इस कारण आप जानते थे कि वहा तरह-तरह करी 
कठिनाइया भेलनी पडेंगी । फिर भी जनकल्याण की भावना से प्रापश्री ने दुर्ग्वार में प्रवेश करने 
का उसी तरह निश्चय कर लिया जिस तरह एक वार भगवान$महावीर ने श्रनाय॑ क्षेत्र में विहार 
करने का निश्चय किया था । श्रापश्नी के निश्चय के पीछे सरदार शहर के सेठ खूबचन्दजी 
चझालिया व तनसुखदासजी दूगड तथा चूरू के सेठ मूलचन्दजी कोठारी का विशेष श्राग्रह था । 
श्रत: भ्ात्ार्यश्री ने मार्गशीपं शुक्ला तृतीया स १६८४ को प मुनिश्री घासीलालजी मसा एव 
मुनिश्री गणोंशीलालजी मसा श्रादि २९ सतो के साथ थली प्रदेश की श्रोर प्रस्थान किया। 
उदास र, गाढवाला, नापासर, सीथल, वेलासर, तेजरासर नाहरसीसर, देरासर, दुलचासर, सुदमर, 
वेनीसर, भोजासर, हैमासर भ्रादि गावो में दयादान की महिमा फंलाते हुए आपश्री का डू गरगई 
पधारता हुमा । वहा श्रापश्नी रायवहादुर सेठ श्राशारामजी कवर (माहेश्वरी) की वगीची में 
व्हरे, जहा सभी जातियो की जनता ने आपश्री के चार प्रवचनों का लाभ लिया । श्रागे विहार 
में रेगिस्तान के ऐसे-ऐसे कप्ट आपको उठाने पडें जिनकी पहले कल्पना तक नहीं थी। परल 
दयादान का प्रचार करने और दयादान के विरोधियों को सनन्‍्माग पर लाने के सुदढ संकत्प के 
साथ शाप विचरण करते रहे । 


जब श्राचार्यश्री सरदारशहर पघारे तो वहा के तेरह पथी समाज में खलबली-सो मंत्र 
गई क्योंकि एक तो यह नगर ग्रोसवालो के १२०० घरो के साथ तेरह पथियो का सबसे बहा 
केन्द्र था तो दूसरे उस समय तेरह पथ सम्प्रदाय के पृज्य श्लरी कालूरामजी स्वामी भी वही मौमूद 
थे । पहले तो पग्राचार्यश्री का सामना करने की कई योजनाएं बनाई गई लेकिन यह नहीं सोचा 
कि प्रेमपूर्वकत साथ बैठकर तत्व निर्णय कर ले । किन्तु ये योजनाएं भी कारगर नहीं ही सी 
फिर झआाचार्यश्री एव उनके सतो को परेशान करके मैदान मारने की तरकीवें सोदी गई । इनडे 
प्रनुसार जब आचार्यश्री अथवा सत सममभावपूर्वक दूसरे घरो फी तरह तेरह पथी घरों में गोत्र 
लेने जाते तब कई पापाण हृदयी गृहस्थो ने उनके पात्नों मे वास्तविक पापाण पटक दिये । हमें 
प्रकार की कई जघन्य चेध्टाए की गईं, जिनका वर्णाव करते भी शर्म झा जाती है । 
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सरदारशहर मे अग्रवाल, माहेश्वरी, ब्राह्मण, स्वर्णकार, दर्जी आदि जैनेतर भाइयों ने 
पृज्यश्री के मुखारविद से जैन घर्म का सही स्वरूप सुना तो वे चक्षित रह गये । भ्रमी तक तो 
वे तेरह पथ को ही जैनघर्म समझते थे | वे लोग आपश्री के भक्त बन गये । इस स्थिति का वदला 
लेने के लिये तेरह पथियो ने स्वर्णकार व दर्जी माइयो का वहिष्कार करके काम देना बन्द कर 
दिया । फिर यही तेरह पथ्िियो तथा शआ्रापश्नो के वीच प्रसिद्ध धर्म चर्चा हुई | (जिसका विवरण 
परिशिप्ट स २ मे दिया गया है) इसी प्रकार चूरू मे भी चर्चा हुई जिसमे तेरह पथी आचार्य 
साध्वियों द्वारा अपने तथा श्रपने साधुओ के काये करने की परिपाटी का काई उत्तर नहीं दे 
सके । चूछ से रतमगढ होते हुए भ्रापश्री पडिहारा पधारे जहा तेरह्‌ पथियों द्वारा पूज्यश्री के 
सतो के लिये रणदीसर गाव के कुंड से सचित पानी पीने के भूठे श्रारोप की, गाव की पचायत 
हारा जाच के बाद कलई खुल गई । इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी नाथोबाई से झूठ क्हलवाने के 
लिये तेरहपथी सेठ भेरोदानजी सुराणा ने मु हमागी रकम देने का प्रलोभन दिया फिर भी वह 
गरीब महिला भूठ नहीं बोली । सरवारशहर के सज्जनो के अत्याग्रह से आपश्री ने विस १६८५ 
का चातुर्मास वही किया । साथ ही प रत्न मुनि श्रीगणेशीलालजी मसा का चातुर्मास चूरू मे 
हुआ । सरदारशहर में सेठ फ्सराजजी दूगड तेरहपथी समाज के माने हुए कट्टर श्रावक थे, किन्तु 
वे आचार्यश्री के प्रवचनो की प्रशसा सुनकर शका-समाघान के लिये आपश्री के पास आने लगे । 
कुछ दिनो के समागम से उनका समस्त भ्रम दूर हो गया, तब आचार्यश्री ने उन्हें प्रेरणा दी कि 
वे उन ज॑ंसे श्रीमन्‍्तो को अगर दयादान के मार्ग पर मोड सके तो दुशिक्षग्रस्त इस प्रदेश मे दान 
द्वारा जीव दया के महान कार्य सफल हो सकते हैं । तव सेठ दूगड व उनकी पत्नी ने इस दिणा 
में काफी सफ्ल प्रयास किये । उन दोनो ने श्राचार्यश्री से सम्यक्त्व भी ग्रहण किया । श्राचार्येश्री 
के उपदेशो से सवत्सरी के दिन बाजार, कसाईखाना तथा तैलियो की घाणियाँ बन्द रहीं, किन्तु 
दु सदायक शभ्रथवा लज्जाजनक वात यह हुई कि ध्ाचार्येश्री का प्रभाव न सह सकने के कारण 
तेरहपथी भाइयो ने दुकानें बम्द रखने वालो को शअ्रपनी दुकानें खोल देने की घमकिया दी तथा उन 
लोगो का चहिष्कार किया । इस लज्जाजनक कार्य में भी उन्हें सफलता नही मिली । उनके किले 
फी ई'ट घीरे-घीरे खिसकती जा 'रही थी । तव थे श्रधिक चोवन्ने हो गये । उन्होने आचार्यश्री 
के सतो के आहार-पानी लाने में श्रडचने डालनी शुरू की झौर यही नहीं अ्रपितु स्थानकवासी 
साधुप्रो के व्याख्यान चुनने का त्याग दिलाने लगे । इन ऊपरी प्रयत्नो का विपरीत प्रभाव यह 
हुआ कि तेरहपथी लागो में ही भीतर-भोतर दयादान सम्बन्धी सच्चाई जानने की जिज्ञासा 
बढ़ गई । 


इस प्रकार सरदारणहर का विजयी चातुर्मास पूर्ण करके आचार्येश्री ने स-दल-वल 
चूह की घोर विहार किया । वहा गगाशहर निवासी देरागी रेखचन्दजी ने समारोहपूर्वक आपम्री 
के समीप भागवती दीक्षा ग्रहया वी । उस समय झाश्चयं की बात यह हुई कि एक चेरहपयी साधु 
हमीरमलजी ने दीक्षा महोत्सव मे घोषणा की-मैंने तेरहपथी सम्प्रदाय में दीक्षा ली थो मगर 
उस सम्प्रदाय में अनेक साघु दोपी है । मैंने भ्रपने पूज्यश्लरी से उनकी शुद्धि के लिये कहा मगर 
यहां सुनवाई नहीं हुई । इसलिये मेने तेरहपथ छोड दिया है । अव में श्राचार्यश्नी जवाहरलालजी 
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मसा के पास नवदीक्षा ग्रहण करना चाहता हू । तव प्रमुख व्यक्तियों की सम्मति से रहें गे 


दोझा दे दी गई । दीक्षा प्रसग पर जैन धर्म कायरो का नही, वीरो का घम्मं है ।' विषय पर 
धाचारयत्री का अत्यन्त श्रोन€वी व्याख्यान हुआ जिसमे जेनेतर जवता के अलावा महाराज भैरोपिह 
जी, जज, वकील तथा कई राज्याधिकारी भी उपस्थित थे । 


इसी विहार में 'भनुकम्पा' की ढालो को रचना की गई जिनमें तेरह पथियों की 
युक्तियो का खडन करके शास्त्रीय प्रमाणो द्वारा भ्रनुकम्पा का प्रवल समर्थन किया गया है। 
चू कि तेरह पथियो ने थली की बोली मे ही दयादान विरोधी ऐसी दालें प्रचलित कर रखो थीं 
भ्रत व्यापक प्रचार के लिये इस “अनुकम्पा विचार' ग्रथ मे वही शेली तथा वही बोली अपनाई 
गई । इसी समय मे पृज्यश्नी ने एक दूसरे विशाल ग्रत्थ की भी रचना की, जिसका नाम 'संद्धमेमण्डनम्‌' 
है । इसमे तेरहपथियो के “भ्रम विष्वसन' नामक ग्रन्ध मे प्ररूपित माध्यताप्तो का बडी कुशतवा 


प्रौर सावधानी के साथ खण्डन करके उन्हे जिनागम विरुद्ध सिद्ध किया है| इस विपय का यह 
श्रद्वितीय प्रामाणिक ग्रन्थ है, जिसमे आचार्यश्री की तीक्ष्ण समीक्षा शक्ति, भ्रगाघ पिद्धास्त ज्ञान श्रौर 


प्रखर प्रतिमा का सहज ही मे ज्ञान हो जाता है । वि.स. १६८६ का आपश्री का चातुर्मास चर 
मे तथा विस १६८७ का चातुर्मास वीकानेर मे श्रपूर्व धर्मोद्योत के साथ सम्पन्न हुआ । धीकानेर 
चातुर्मास मे हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखक श्री रामनरेश त्रिपाठी आचार्यश्री के ससर्ग से बहुत ही 
प्रभावित हुए । उनका इस विषय में एक लेख तब सरस्वती पत्रिका मे प्रकाशित हुग्ना था जिम्मके 
कुछ भ्रश परिशिष्ट स ३ मे श्र कित है । तदनन्तर श्राचार्यश्री का विहार देश की राजघानी 
दिल्‍ली की तरफ हुआ । 


देश की राजधानी दिल्‍ली में श्रहिसात्मक स्वातंत्र्य 
श्रांदोलन को सम्बल- 


धाचार्यश्ली ने दिल्ली पधार कर दिवाक १७-७-१६३१ को वहा चातुर्मास करने री 
स्वीकृति दे दी । उन दिनो सारे देश में स्वतन्त्रता सग्राम का वडा ही गौरवपुर्ण भादोलन चल रहा 
था, जिसका केन्द्र स्थल राजधानो दिल्ली था । चारो शोर क्राति की लहरें उठ रही थी शऔरर 
महात्मा गाघी के नेतृत्व में प्रहिसात्मक भ्रसहयोग एवं सत्याग्रह श्रादोलन सफलतापूर्वक चल रह 
थे । इस सर्प में श्रहिसा म्ुत्म विच्दु थी जिसे गराधीजी ने श्रपनी प्रतिप्ठा का प्रश्त बना सता 
यथा । जन धर्म तो ग्रहिसा का प्रतिपादक एवं समर्थक है ही श्रत श्राचार्यक्षी का ऐसे स्वातम्य 
आदोलन को सम्बन देना स्वामाविक ही था । 


वि,त्त १६८८ के चालोसवें इस दिल्ली चातुर्मास में आपश्रों भ्रपने प्रवचनों में राष्टू 
घर्म पर सारगभित विवेचन किया फरते थे । ये प्रवचन राष्ट्रीय विचार धारा की दृष्टि से इयते 
महत्वपूर्ण थे कि इनका 'जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशन प्रारम्म हुआ । इसमें प्राचार्य 
की युगदर्शक सूद्मइप्टि का भलीमाति पता चल जाता है । उस समय के श्रापके उपदेश किसी 
भी राष्ट्रीय नेता के मापणों से कम प्रमावशाली नहीं, फिर भी तारीफ यह है कि आपने अपनी 
साधु भाषा या मर्यादा का कहीं मी उल्लंघन नहीं किया है । 
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दिल्‍ली चालुर्मास मे हो स्थानकवासी समाज में भी जागृति की नई लहर फंली झौर 
जैन कास्फेंस की जनरल कमेटी के अधिवेशन मे अखिल भारतोय जैन साधु सम्मेलन श्रायोजित 
करने की योजना पर विचार एवं कार्यारम्प हुआ । यहीं पर श्राचार्यश्री ने सुध्यवस्यित धर्म प्रचार 
के लिये एक नये ब्रह्मचारी वर्ग को योजना मी प्रकट की श्रर्यात्‌ श्रावक एवं साधु के बीच का 
वर्ग रखा जाय । दिल्‍ली की जनता ने आपके व्यक्तित्व एवं उपदेश शेली से मन्नमुग्ध होकर 
ग्रापक्षी को एक ग्रभिनन्‍दन पत्र के साध्यम से “जैन साहित्य चिन्तामणि एवं जैन न्याय दिवाकरं 
को दो उपाधिया भेंट करनी चाही परन्तु आचार्येश्रो ने उसकी स्वीकृति नहीं दी । 


इस प्रकार दिल्ली का चातुर्मास वडी शानदार सफलता के साथ सम्पन्न हुआ । 


बाद में आग्रह मरी विनतो होने के कारण ग्रापश्नो जमुना पार पघारे । तव तक 
राष्ट्रीय आदोलन गोरे शासकों के दमन के दौर में चनने लगा था । श्रात्रायेश्री के प्रवचन तो 
सदा हो भ्रदिसात्मक स्व्रातह्य श्रादोलन को सम्वल देने वाले होते थे । आपश्री के श्रोता भी 
सभो जातियो तथा वर्गों के हुम्ना करते थे । शुद्ध खादी के वस्ध्र, राष्ट्रीयता से सनी हुई श्रोज- 
स्विनी वाणी अपार जनता के दिलो पर प्रभाव इस सवने मिलकर आपश्री को सरकार की 
नजरो में पहुचा दिय। । फिर तो सरकारी गुप्तचर प्रापका पोछा करने लगे । श्रावको को यह 
स्थिति देखकर झ्रापश्नरी की गिरफ्ारों की झआशका पंदा हो गई । इस भव से उन्होंने आपनश्री से 
निवेदन किया कि आपश्रों व्यास्यातों को घर्म के क्षेत्र तक ही सोमित रखें, राष्ट्रीय बातो को 
उनमे ने प्राने दें क्योकि अगर विरफ्तारो हो गई तो समाज को नीचा देखना पडेंगा । 


श्रावको के इस भय के प्रति आचार्यश्री ने सिह गजंना को तरह उत्तर दिया--में 
अपना कर्तव्य मतोमाति समझता हु एवं मुझे अपने उत्तरदायित्व का भी पूरा भान है। में 
जानता हू कि घर्म क्या है । मैं साधु हू, श्रधर्म के मार्ग पर नहीं जा सकता भौर परतत्रता सबसे 
वहा श्रधर्म होता है । में प्रतने व्यास्यान में प्रत्येक बात सोच सपककर तथा मर्यादा में रहकर 
कहता हू, यदि इस पर भो राजसत्ता मुझे गिरफ्तार करतो है तो इसमे डरने को क्‍या वात है ? 
फर्तेब्य पालन में डर कैसा ? साधु को सभो उपसर्ग व परियह सहने चाहिय्रे किल्‍्तु अपने कतंव्य 
से विचलित नहीं होना चाहिये । सभो परिस्यितियों मे धर्म को रज्ना का मार्ग मुझे मालूम है । 
यदि कतंव्य का पालन करते हुए जेन समान का प्राचायं गिरफ्तार हो जाता है तो इसमे जैन 
समाज के नीचा देसने जेसी काई वात नहीं है । इसमे तो पब्रत्याचारों का अत्याचार ही सबके 
सामने प्रकट होगा । इत सिद्वनाद को सुतकर भयमोत श्षारक्रों के मुह बन्द हो गये । आपसी 
के व्यास्पानों की धारा तो निर्वाप् रूप से उसो तरह प्रवाहित होती रही। 


प्रजमेर फे जन साधु सम्मेलन में 
ग्राचार्यभ्ी फे मौलिक सुाव- 


भापस्ती का विस १६८६ का इकतालोसदा चातुर्मास जोधपुर में हुआ जहा सैकटों 
घ्यक्तियों ने मांस-मदिरा, बोडो-सिगरेट, चर्वो लगे वत्यों का परित्याग किया | भह्ाराज श्रों 


हम 
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फतहसिहजी होम मिनिस्टर, राव राजा नरप्तसिहजी मिनिस्टर, महाराज श्री विजयसिहणों प्रादि 
विशिष्ट सज्जनो ने पृज्यश्री के उपदेशों का पूरा लाभ उठाया । यहा के युवकरत्न श्री इद्धनायजी 
मोदी एवं श्री जसवन्तराजजी मेहता धापश्री के विशिष्ट अनुरागी बन गये । 


चातुर्मास के समाप्त होते-होते साधु सम्मेलन का प्रतिनिधि मडल आपकी सेवा में 
उपस्थित हुआ जिसमे राजा बहादुर एस ज्वालाप्रसादजी हैदशवाद सहित झ्ाठ सदस्य ये। 
शिष्टमडल ने साधु सम्मेलन कब, कहा किया जाय, उसमे किन-किन वातो पर विचार किया जाय 
सगठन का स्वरूप कंसा हो, समस्त सम्प्रदायो का आचाये एक हो या अनेक शभ्रादि कई विययों 
पर श्राचार्यश्री के साथ विचार-विमर्श किया एवं उनके बहुमूल्य सुझाव जाने । जोधपुर मे श्री 
चुन्नीलालजी गुगलिया एवं उनके भतीजे श्री गोकुलचन्दजी ने श्रापश्नी के समीप दीक्षा ग्रहण की । 
फिर भी जैतारण में भी मलकापुर (ख़ान देश) के रईस तथा काम्फ्रेंस के नेता श्री मोतीलालजी 
कोटेचा ने ससार से विरक्त होकर मुनि जीवन ञझ्रगीकार किया । 


जैसे इ गलण्ड मे होने वाली राउण्ड टेवल कास्फ्रेंस के लिये काग्रंस की शोर से एक 
मात्र प्रतिनिधि महात्मा गाघी चुने गये थे, उसी प्रकार भजमेर के साधु सम्मेलन के लिये श्राचायंश्री 
१६३ साधु-साध्वियों के हस्ताक्षरित पन्न द्वारा एकमाच प्रतिनिधि निर्वाचित किये गये । व्यावर 
से ग्रजमेर पघारते हुए माग में आपश्री को पजाबी सत युवाचार्यश्री काशीरामजी महाराज से 
भेट हुई ! जिनके साथ विचार-विमर्श करके साधु-सम्मेलन में विचारणीय विपयो की एक सूची 
तैयार की गई । इस सूची से ४२ मुद्दे रखे गये जो साधु मुनि भाचार से सरबन्ध रखते थे । 


दि० ५ धप्रेल १६३३ ई० को श्रजमेर में साधु सम्मेलन प्रारम्भ हुआ । भगवान 
महावीर के वाद २५०० वर्षो मे पहले तीन वार साधु एकत्रित हुए थे । पटना, मथुरा तथा 
तीमरी वार घीर सवत्‌ €८० मे श्रीदेवद्धिगणि के अ्रयत्न से वललभीपुर में । अन्तिम सम्मेलन वो 
हुए १५०० वर्ष बीत चुके थे । 


जब यह सम्मेलन हुआ इसमे २६ सम्प्रदायों के २४० सत एकत्रित हुए । दर्शनार्थी 
तो हजारी की सस्या में थे । कार्यत्रम का प्रारम्भ प्रृज्यश्नी पन्‍तालालजी मसा. के मगरलाचरण, 
शतावधानीजी मसा कवि श्री नानचन्दजी महाराज तथा पृज्यश्री जवाहरलालजी मसा. | 
प्रार्थना एवं पुज्यश्रो हस्तीमलजी मसा की शुमकामना के साथ हुआ । आाचार्यश्री ने प्रारम्भ में 
ही श्रपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि यद्यपि मैं श्रपने सत-सतियों द्वारा एकमात्र प्रतिनिधि चुना 
गया हू विन्धु छिन्‍्ही कारणो से में इस सम्मेलन में प्रतिनिधि सप से सम्मिलित न होकर एक 
धर्शक के रूप में ही उपस्थित रहगा । यदि इसमे केवल प्रतिनिधि ही सम्मिलित हो मकते ह्ठा 
तो मुझे यहां से चले जाने में कोई सकोच नहीं है | फिर सभी मुनिराजो ने आपको बैठक | 
पविराजने की प्रार्यगा की झौर सलाहकार के रूप में योग देने का झाग्रह किया । 

धाचार्यश्री ने सम्मेलन में कई महत्वपृर्ण सुमाव दिये । किन्तु ध्रापश्नी ने विस्तार से 
“त्री दर्घमान सघ' की जो योजना (परिशिष्ट स ४ में देखें) प्रस्तुत की वह जैन समाज के 
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भ्रभ्युदय के लिए बडी महत्त्व की मानी गई है । इस योजना के पीछे आपश्री का यह 
विचार था कि समस्त मुनियो के एकोकरण के लिये एक ऐसे नये सघ का निर्माण होना चाहिये 
जिसमे सम्मिलित हो जाने के वाद पुरानी साम्प्रदायिकता भुला दी जाय । चू कि सघ का नाम 
पौबीसवें तोयंकर शासन देव महावीर के ही नाम पर रखा गया था अत. नाम से किसी प्रकार 
के तकं-वितर्क को स्थान नहीं था । वर्धभान सध से २५ नियम भी भ्रस्तुत किये गये, जिनके द्वारा 
साधुओं की भावी एकता का सुदढ्दीकरण किया जा सकता था । श्रावक-श्राविकाशो के सगठत 
के लिये भी एक समाचारी की रूपरेखा प्रस्तुत की गई । इस प्रकार आाचार्येश्री का साधु-सम्मेलन 
को बहुत महत्वपूर्ण एव रचनात्मक योगदान मिला | 


भ्रजमेर से विहार करते हुए आपभश्री उदयपुर पघारे तथा विस. १६६० का चातुर्मास 
वही पर सम्पन्न हुआ । तमी यहा पर जैन नवयुवक मडल की स्थापना हुई थी। यही पर 
कान्फेंस मे पास हुए प्रस्तावों के कार्यात्वयन के सम्बन्ध मे विचार करने के लिये अ्रध्यक्ष श्री 
हेमचन्दरामजी भाई मेहता जो भावनगर स्टेट रेलवे के चीफ इजीनियर थे, एक शिष्ट मण्डल 
के साथ श्राचार्यक्षी को सेवा मे उपस्थित हुए । उनकी उपस्थिति मे श्राचायेश्री ने जो चार 
व्याख्यान दिये वे वैचारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं । इसी चातुर्मास में आ्पश्री 
को उदयपुर श्रीसघ के सामने प रत्तमुनि श्री घासीलालजी महाराज को उतकी बार-वार की 
प्रनुशासनहीनता के कारण सम्प्रदाय से पृथक करने की घोषणा करनी पडी । 


उत्तराधिकारों का चयन 
मिश्री के कु जे की तरह बनने फी सीख 


श्रजमेर सम्मेलन में ही पडढित प्रवर मुनिश्नी गणशंशीलालजी म.सा को ययासाध्य 
शीघ्र युवाचार्य पदवी प्रदान करने का निश्चय हुमा था । छइस समारोह के लिये जावद श्रीसघ 
ने झ्राप्रहपूण प्राथंना की थी जो उस नगर के गौरव को देखते हुए स्वीकार की यई । चादर 
प्रदान दिवस के लिये स १६६० की फाल्युन शुक्ला तृतीया का दिन निश्चित हुआ्ना । 


एस श्रवसर के लिये सत घोर सतियों के आगमन का ताता लगा रहा, जिनकी संस्या 
फ्रमश तीस धोर पेतीस हो गई । करोव सात हजार दर्शनार्वी श्लावक भी एकत्रित हुए | ततीया 
के दिन प्रात काल दीवान बहादुर सेठ मोतीलालजी मूथा के नेतृत्व में एक जुलूत निकला जिसमें 
राज्याधिकारियों सहित करोब-करीव सारा नगर सम्मिलित हआा । तत्पश्चात्‌ सरकारी स्कूल के 
विशाल मंद्षान मे हजारों की मोड जमा हो गई जहा युवात्रार्य पदवी प्रदान की जानी थी । 
ग्रायोजन के पासरम्म में प्लाचार्यश्री एवं सभी सत्तो ने मिचकर नवकार मन्त्र का पाठ एवं भगवान 
शातिनाथ की प्रार्यना की । 


ग्राचायेश्री ने फिर फरमाया-- यह वात चतुविध सघ को विदित हो चकी है कि 
झाज मुनिश्री गस्ेशीलालजी मसा. को युवाचार्य पद को चादर दी जाते वाली है । स्यानाग सूथ 
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के चौथे स्थान में धर्माचार्य के चार भेद बताये गये हैं--नामाचार्य, स्थापनाचाय, द्वव्याचार्य भौर 
भावाचार्य । चतुविध संघ मिलकर जिस मुनि को घधर्माचार्य पद पर स्थापित करे वही घर्माचार्य 
होता है, जिसमें ये तीन गुण होने चाहिये-गीतार्थ,भ्रप्रमादी और सारणा-वारणा-घारणा पश्रादि 
करने वाला । श्रर्थात्‌ जो सूत्र को जानने वाला हो, प्रमाद-रहित हो और सघ की व्यवत््या 
करने वाला हो । स्व० पृज्यश्नी फरमाया करते थे कि श्राचार्य पत्थर जेसा कठोर भी न हो तो 
पानी ज॑सा नरम भी न हो, किन्तु वीकानेरी मिश्री के कुजे की तरह हो श्रर्थात्‌ जिस प्रकार 
बीकानेर की मिश्री का कृजा सिर पर मारने से सिर फूट सकता है लेकिन उसका टुकड़ा मुह 
में रखने पर मुह मीठा क्र देता है उसी प्रकार श्राचार्यश्री श्रध्याय का प्रतिकार करने के तिये 
कठोर से कठोर रहे और सत्य तथा न्याय के लिये मुंह मे रखी हुई मिश्री के समान मीठा भौर 
नम्र रहे । तदनन्तर आपभश्री ते पाटावली का उल्लेख करते हुए मुनिश्री से सजग एवं विकासगार्मी 
बनने का श्रात्रह क्या । पचमुनियों ने सातवे पाट श्री गणेशीलालजी म सा को युवाचार्य बनाने 
के प्रस्ताव का समर्थन किया और फिर सकल सघ की सम्मति से उन्हे झ्राचार्यश्री ने युवात्राय 
पद की चादर प्रदान की । अनेक स्थानों से प्राप्त प्रमुख मुनिराजो एवं श्रावकी के छुभकीमना 
संदेश पढे गये तथा बम्बई, दक्षिण, खानदेश, कोटाहाडोती, नीमच, जावद झ्रादि के उपस्थित 
प्रमुख श्रावकाी ने स्वयं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की । तत्पश्चात्‌ युवाचार्य पद विभृषितत पीमदू 
गरणेशीलालजी मसा. ने अपने हृदयोद्गार प्रकट करते हुए शासन-नायक एवं गुरु महाराज मे 
यहीं प्रार्थथा की कि इस चादर के गौरव वी रक्षा करने वी उन्हे शक्ति प्राप्त हो । 


रतलाम से विहार करके श्राचार्यंश्री युवाचार्यश्री के साथ मदसौर पधारे जहा कपाम्तन 
श्रीसघ के भाव भरे आग्रह को देखकर श्रागामी चातुर्मास वहा करने की स्वीकृति प्रदान की गई। 
विस १६६१ के कपासन चातुर्मास मे उल्लेखनीय घधर्माराघना हुई । सबत्सरी के दिन ही ७६६ 
पौपध हुए । कन्या विक्नय, मृत्यु भोज तिलक तथा भाई के विरुद्ध मुकदमेवाजी के भारी समस्या 
में त्याग हुए । यहा श्री फूलचन्दजी बुर्ड (मेवाड) निवासी ने दीक्षा ग्रहण की । 


मेवाड़ के छोटे-छोटे गावों को पावन करते हुए झ्ाचार्यश्री ने विश्वषम सवत्‌ १६६६ 
का अभ्रपना चातुर्मास रतलाम में व्यतीत क्या । 


रूढ़ विचारों पर सचोट प्रहार श्रौर 
आध्यात्मिक नव-जागृति- 


रतलाम के इस चातुर्मास में झ्राजयंश्री द्वारा चलाई गई विचार ज्राति का सर्वोत्तष्ट 
विकास दिखाई दिया । आपन्री कभी भी रूटियों के पक्षपाती नहीं थे वल्कि रृढ्ियों से चिप 
रहने को विवेक्हीनता या मानसिक दुर्बलता का चिह्न मानते ये । आपश्री फरमाया करते में 
नि जो व्यक्ति निज बव्विक से उचित-भनुचित एवं कल्याण भ्रकल्याण का निश्चय करता है गौर 
ग्रागम का इच पाकर निर्मयता के साथ भ्रपने निर्णय की घोषणा करता है,ऐसा करते हुए वह 
हिचकिचाता नहीं, जयत्‌ का सद्दी पय प्रदर्भा ऐसा विवेकी पुरुष ही हो सकता है जिसे सच्या 
नेता कह सके । 
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इस पृष्ठभूमि के साथ श्राचार्यश्री ने अल्पारम्म महारम्म की विवेकपूर्ण ष्यास्याए 
स्पप्ट की । हिसा-अ्रहिसा या श्रत्पारम्भ और महारम्भ के विषय मे विवेक एवं यतना को 
प्रधानता दी जाती थी--ऐसी। रूढि प्रचलित थी । अब भी कई लोग दूसरे से काम कराने की 
अपेक्षा श्रपना वाम झाप करने में अधिक पाप मानते हैं । वे प्रत्यक्ष की अ्ल्पहिसा के सामने 
बटी से बडी श्रप्रत्यक्ष हिसा वो नगण्य समभते हैं । सच तो यह है कि श्रप्रत्यक्ष की घोर हिंसा 
को टालने की चेष्टा करनी चाहिये । चर्खा कातने की अपेक्षा चर्वी लगे वस्त्र पहिनने मे अधिक 
पाप है | स्वयं यतना रखकर रसोई बनाने की श्रपेक्षा हलवाई की पूरिया खरीदक्र खाने मे 
झ्धिक पाप है, बयोकि हलवाई श्राप जैसी यतना नही रख सकता । 


आ्राचायंश्री के ऐसे क्रातिपूर्ण विचार स्ट समाज के लिये एकदम नये श्रौर श्रपाच्य 
थे । कई लोगों ने इन नई व्यास्याश्रो का घीमा-धीमा विरोध भी किया | इस विरोध को 
देखकर आचायंश्री श्रपने विचारो की क्रातिकारिता को शअ्रधिक स्पप्ट करने लगे | वे कहते-- 
शास्त्र नीति तथा व्यवहार सभी मे विवेक को वढा माना गया है तो फिर धर्म मे विचेक के न 
रहने से घम की दशा स्वस्थ वंसे रह सकती है ? लोग प्रश्न करते हैं कि हलवाई के यहा से 
सीधी चीजे लाकर खाने मे भ्रधिक पाप कैसे होगा ? वे यहा तक पूछ बैठते हैं कि फिर क्‍या 
सीधा खरीदवबर लाने के बजाय हाथ से चमटा चीरकर, जूता बनाकर पहिनना ठीक रहेगा ? 
अ्रर्पारम्म श्रीर महारम्भ का प्रश्न उन्हीं के लिये हो सकता है जो सम्यक-हृप्टि एवं ब्रती हैं, 
मिथ्यात्वी के लिये नही । अल्प-पाप और महापाप का निश्चय स्व विवेक पर ही निभर करेगा 
किन्तु जो काम महारम्भ से होता है, विवेक द्वारा उसे श्रत्पारम्भ से भी क्या जा सकता है 
झ्ौर प्रगर विवेक नही है तो अ्रल्पारम्भ वाला काम भी मह्नारम्भ वाला हो जायेगा । ग्राचार्यश्री 
विवेकशीलता जागृत करने के लिये लोगो को कई रुप्टातों के साथ समभाते और निभयता के 
साथ विचार श्ाति के रथ को आगे चढाते । परिणाम रचरूप सारे समाज में विचारों का मथन 
होने लगा एवं पुरानी परम्पराएं रूढ मानी जाने लगी । बदले हुए दृष्टिकोण से आध्यात्मिक 
क्षेत्र मु एक नई जागृति का जन्म हुम्ना । 


इस समय सौराष्ट्र प्रात की ओर से झाचायश्री के पास भावभीनी विनन्तियां श्ाने 
लगी । घर्मोपकार फी दृष्टि से जब आाचारयेश्री ने उस ओर विहार करने का निश्चय किया तो 
सुदूर गमन ये इृप्टि से युवाचार्यश्री को एक लिखित अधिकार-पन्न के माध्यम से पूर्णतया श्रधि- 
कृत किया गया । विहार मार्ग में श्रापप्ती का मिलन आचायंश्री हस्तीमलजी म.सा से हुआ्ना जो 
परस्पर पूर्णो प्रेम एवं वात्सल्य का एक गादश्श था । साडेराव तक आचायेश्री एवं युवाचार्मश्नी 
ने साथ-साथ विहार विया परन्तु वहा से झाचायंतश्री प० मुनिश्टी सिरेभलजी भमसा के साथ 
फाटियाबाद की शोर पघारे तो युवाचार्यशत्री मेवांट की और | 


महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल का झ्ागमन- 


प्राघायेश्री पालनपुर, चीरमगाम, वढवाण होते हुए दिनाक १७-६-३६६० को राजकोट 
पपारे । राजकोट में उम्त समय जो प्रानन्द श्रौर उमग का वानावरण दिचाई दिया यह अ्रवणेन य 


[ ६१७० ] 


था । सघ के मत्री रायसाहबव सणिलाल शाह तथा युवक सध के मत्री श्रो जठाशकर मेहता मे 
झापश्री का स्वागत करते हुए अपने प्रवचनों से समाज को जगाने की भावना व्यक्त की | 
प्रत्युत्तर में झ्रापश्नी ने फरमाया-पप्रमु महावीर के आदेशानुसार उपदेश देना हमारा मार्ग है। 
उसी में समाज तथा राष्ट्र की उन्‍न्रति का समावेश हो जाता है । 


विस १६६३ के राजकोट चातुर्मास मे जैनेतर हिन्दु भाइयो के श्रतिरिक्त प्रनेक 
मुस्लिम माई भी नियमित रूप से प्रवचन सुनते थे । राजकोट के दरबार से श्री वीरबालाड़ी 
सा और स्टेट व एजेन्सी के श्रधिकारी भी पृज्यश्री के वचनामत का पान किया करते थे। 
आचायंश्री अपने प्रवचन गुजराती भाषा मे फरमाते थे । 


आ्राचायंश्री जब राजकोट मे विराजमान थे तव २६ अ्रक्टवर को महात्मा गाघी भी 
कार्यवश राजकोट पधारे । आपभश्री के उदात्त विचारो एवं प्रभावक प्रवचन शैली से गाधीजी पहुते 
से परिचित थे | भीड से बचने के लिये गराधीजी राजकोट से रवाना होने के पहले अ्रचानक 
पृज्यश्ली के पास पहुचे । दोनों महापुरुषों ने वडी शाति से चर्चा की । गाधीजी ने कहा-जव मैं 
अहमदाबाद से रवाना हुआ तभी से आप से मिलने की इच्छा थी । मैं राजकोट आऊ और ग्राप 
से बिना मिले चला जाऊ यह सम्भव ही नही था । मेरी इच्छा तो उपदेश मे आने की धी, 
मगर लोग व्यारयान सुनने नहीं देते । क्या किया जाय ? 


पज्यश्ली ने फरमाया--देखिये, यह सामने घडी टगी है | इसकी दोनो सुद्दयां चत 
रही है । यह वात तो सभी लोग देखते हैं पर इन सुइयों को चलाने वाली मणीनरी इसके भीतर 
है, उप्ते कितने लोग जानते हैं ? असल चीज तो मशीनरी ही है । गाघधीजी ने सौम्य मुस्कराहट 
में उत्तर दिया ओर छुछ झोर बातचीत करके रवाना हो गये । 


आ्रागामी चातुर्मास के लिये मोरवी, पोरवन्दर, जामनगर, जलगांव, बीकानेर प्रादिं पई 
स्थानो की समाज प्रमुखों की प्रार्यवाए थी, किस्तु उस समय कोई निर्णय नहीं लिया जा सका । 


फिर १३ अक्‍्टवर को सरदार वल्लभमाई पटेल पृज्यश्री के दर्शनार्थ पघारे | उव 
दिनो गांधी सप्ताह चल रहा था । सरदार के श्रागमन को सुनकर वडी सस्या में जनता इकट्ठा 
हो गई थी । गाचायंश्री ने अपने प्रवचन में गाधी सप्ताह पर अपना सदेश दिया--महात्मा गाधा 
के मौखिक यशोगान मात्र से यह सप्ताह नहीं मनाया जाना चाहिये, परन्तु ग्राधीजी ने नि 
सादी को अपनाकर देश को समद्ध बनाने का तथा गरीबों के भरण-पोपण का द्वार सोल दिया 
उसे अपनाने से हो सार्थक आयोजन हो सकेगा । ऐसा करने से महारमस्म से बहाव 
होगा | दस ठियें घर्म की भी श्राराबना होगी । फिर झ्ापश्नी ने देश सेवा एवं घर्मसेवा के समत्वन 
का सुन्दर विश्लेषण किया । 


सरदार पटेल ने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा--श्राप लोग घन्य हैं लिर्म ऐसे 
महात्माजी मिले हैं जिनके व्यात्यान ग्राप लोगों को नित्य नये सनने को मिलते हैं । मगर 5५ 
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सुनना तभी सफल है जब उपदेशो को जीवन में उतारा जाय । सरदार पटेल ने भाचायेश्री के 
साधु जीवन की सराहना की । 


काठियावाड प्रवास में आ्राचायंश्री को 
प्राभाविकता शिखर पर- 


राजकोट चातुर्मास समाप्त होने पर आप्री की विदाई का दृश्य दशनीय था । करीब 
दस हजार से अधिक जनता ने आपको अश्लपूर्ण विदाई दी । भाप वहा से गोडल, वीरपुर होते 
हुए जेतपुर पधारे । यहा बडी सख्या मे अ्रस्पृश्य कहलाने वाले भसाइयो ने श्रापके दर्शन किये । 
जब व्याख्यान मे इनको पीछे विठाया गया तो श्ाचार्यश्री ने श्रावको को बड़े प्रभावशाली शब्दों 
में उपदेश दिया । परिणामस्वरूप दूसरे दिन इन भाइयो को सबसे आगे विठाया गया । इन 
लोगो मे से कइयों ने मास-मदिरा के त्याग किये । यहा से आपश्री जेतलसर, घोराजी होते हुए 
जूनागढ पधारे । यहा के व्याख्यानो मे विभिन्‍न सैद्धातिक विपयो का ऐसी सुगम श्रीर सुदर 
भाप में विवेचन हुआ कि श्रोत्ा मन्नमुग्ध से हो गये । मार्ग मे विलखा दरबार पूृज्यश्री के उपदेश 
से बहुत प्रभावित हुए तथा उन्होंने अपनी रियासत मे हिसा बन्दो का ऐलान किया । वेरावल मे 
पृज्यथ्री का एक व्यास्थान हरिजन बस्ती में हुआ । पोरवन्दर मे राणा साहब श्री चटवरसिहजी 
दीवान एवं राज्याधिकारियों के अलावा सामान्य जनता ने बडी सरया में श्रापश्ली की अमृतवाणी 
का रसास्वादन किया । 


यही पर डॉ० पट्टाभिसीतारामया का श्रागमन हुआ जो पृज्यश्नी से मिले एवं वार्तालाप 
करके बहुत प्रसन्‍न हुए । खादी के विषय में उन्होने सक्षिप्त भाषण भी दिया । पोरबन्दर की 
महारानी साहिवा भी आपकभ्री का उपदेश सुनने श्राई | यहा से श्रापक्षी वा पधघारना भाणवड होते 
हुए जामनगर हुआ | किन्तु मार्ग मे श्रचानक आपके दाये पैर में वात का प्रकोप हो गया तथा 
पेदल चलना कठिन हो गया, भ्रत खटेरा गाव से श्रापश्नी को डोली मे प्धारता पड़ा | वि से 
१६६४ का आपभी का चातुर्मास मौरवी न पहुच सकने के कारण जामनगर मे ही ह्झा | इस 
निर्णय से वहा ग्रानन्द का वातावरण छा गया श्रौर चातुमसि से सराहनीय घमजागृति हुई । 
जाम साहब वे पिताजी महाराजा श्री जवानसहजी दीवान ख्लान बहादुर मेहरवानजी पेस्तनजी 
भी प्रापश्नी का प्रवचन सुनने के लिये झाते थे । विभिन्‍न विषयो पर प्रभावशाली उपदेश हुश्रा 
बरतने थे जिनसे जामतगर की समस्त जनता प्रभावित हो गई थी । झापश्री के दर्णन करने के 
लिये श्री ठवकर बापा, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू तथा श्री नारायणदास गाधी भी बाये । 


पृज्यक्षी के पैर का दर्द झ्रमी तक बिल्कुल ठीक नही हम था अत यहा के सूर्य गृह 
में किरण चिकित्सा के विशेषज्ञ टॉ० प्राणजीवन मेहता ने झग्राव श्रद्धा, मक्ति के साथ आपम्ी 
यंग उपचार भध्रारम्भ किया । दो माह के उपचार से कुछ लास हुप्ना लेकिन लम्बा विहार तब 
भी सम्भव नहीं था । यहां कारतिक शुक्ला तृतीया बनें आाचार्यश्नी वी जयन्ति बहुत सक्तिमाव से 
मनाएँ गई । चातुर्मास समाप्त होने पर घीमे-धीमे विहार करते हुए आपशी मौरवी पहचे । वहा 
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भीरवी नरेश के अलावा सकल श्रीसघ ने चातुर्मास की विनती की । उस समय पृज्य्री 
का मन राजस्थान की ओर लौटने का था अब्रत' अहमदाबाद सघ की विनती को ध्यान मे रहने 
की वात कह दी थी, किन्तु जब मौरवी नरेश और सध के श्रावक पांच वार स्थान-स्थान पर 
आ्राकर बार-बार श्राग्रह करते रहे तो आपश्री को अपना विचार बदलना पडा । तदनुसार विश्व 
१६६५ का चातुर्मास मौरवी में हुआ । व्याख्यान में महाराजा, राजकुमार एवं अ्रन्य राज्याधिवारी 
नियमित रूप से श्राते थे । वीरपुर नरेश तो वहा का दृश्य देखकर जैन धर्म के क्षत्रिय युग का 
याद करने लगे । जब देश भर के राजा-महाराजा और सम्राट ग्रणगारो के चरणों में भल्तर 
भुकाकर धर्म की विजय घोषणा करते थे । 


चातुर्मास समाप्त करके आपक्री राजकोट पवारे तथा काठियावाड जैन ग्रुरुकुल #े 
विराजे । यहा के प्रवचन सुनकर एक तो साधुझओ्रो से घृणा करने वाली अ्रहमदाबाद के करोड़पति 
घनाहय परिवार की सदस्या श्रीमती मृदुला वेन का हृदय परिवर्तित हुआ भौर वह आपभ्री की 
अ्नन्य भक्त वन गई । दूसरे, गाघीजी को छोडकर अ्रन्य किसी को साधु नहीं समझने वाले एर 
बोहरा (मुसलमान) सज्जन भी आपका व्याख्यान सुनकर थ्राप पर लट्टू हो गये । 


उस सम्रय राजकोट में वहा का विख्यात सत्याग्रह चल रहा था । प्रजा में अ्रसतार 
की ज्वाला घधक रही थी । कई सत्याग्रही जेलो में ठू से जाकर यातनाए पा रहे थे। अतः झ्राचायंग्रो 
ने सभी लोगो को शांत एवं त्यागमय जीवन विताने की प्रेरणा दी। सत्याग्रह के विपय में आरे 
फरमाया--सत्याग्रह के बल की तुलना दूसरा कोई बल नही कर सकता । इस वल के सामने 
मनुष्य शक्ति तो क्‍या, देव शक्ति भी हार मानती है । श्रन्याय के प्रति प्रसहयोग व करने है 
बडा भारी श्रनर्थ हो जाता है । भ्रगर भीष्म द्रोण आदि महारथियो ने कौरवों से अ्सहयोग हर 
दिया होता तो महाभारत के युद्ध का भीषण रक्तपात न होता एवं इस देश के अ्रध पतन में 
आारम्म मी न होता । राजकोट से विहार करके श्रापश्री अहमदाबाद की तरफ पवारे । 


काठियावाड प्रात में आपश्री के चातुर्मास्त वहुत ही प्रभावक रहे । यो कहा जा सत7 
है कि इनमें श्राचार्यश्री की प्रामाविकता एवं यश-लालिमा श्रपने उच्चतम शिखर पर प्रारढ हुई। 


प्रस्वस्थता के वर्ष-दिव्यलहनशीलता और 
भीनामसर मे स्वगंवास- 


अहमदाबाद में आपका विस १६६६ का चातुर्मास धर्मोपकार की हृ्टि से बहुत 
विषिष्ट रहा किन्तु प्राचार्यश्री लगातार कुछ भ्रस्वस्थ रहने लगे । तपस्या से कुछ लाभ हूँ। 
लेकिन दुर्वलता बढ गई, तब वंद्यजी को सलाह से आ्रापश्वी ने व्यास्यान देना बन्द कर दिया । 
पयुं पण से कुछ दिन पहले श्रापश्नी पुन व्यास्यान देने लगे किन्तु थोड़े दिनो वाद ही प्रार्प 
दाहिनी जाध में गाठ उठ गई और जाप पुन अस्वस्व हो गये । यह श्रस्वस्यता जुखाम, 325 खाए 
बुखार से लेकर गले में दर्द तक पहुच गई । ऐसा लगने लगा कि अ्रव पज्यश्षी को वही स्थित 
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न करना पड जाय । चातुर्मास समाप्त होने पर श्रापश्री का धीरे-धीरे मारवाड की ओर विहार 
होने लगा । सादडी(मारवाड) मे युवाचार्यश्री आपकी सेवा में पघारे | वहा से विहार करके 
ग्रापश्नी वगडी पधारे जहा सेठ लक्ष्मीचल्द घाडीवाल उनकी घमंपत्नी श्रीमती लक्ष्मीवाई एवं समस्त 
श्रीसघ ने अपनी उत्कटह श्रसिलापा व्यक्त को कि आपश्री का एक चातुर्मास वगडी मे 
झवश्य होना चाहिये । तदमुसार विस. १६६७ का चातुर्मास आचार्यश्री ने बगडी में व्यतीत 
किया । यहा के ग्राम्य वातावरण में आ्रापश्री का स्वास्थ्य कुछ सुधर गया तथा कभो-कभी 
व्याख्यान भी फरमाने लगे । 


इस चातुर्मास में सेठानी लक्ष्मीबाई ने विशेष भक्तिपूर्ण सेवा की । वे अपने पीहर से 
तेरहपथी सम्प्रदाय की श्रनुयायिनी थी । एक वार तेरहपथी आचाये कालूराम स्वामी वगडी झ्राए 
तब उन्होने शका निवारण की दृष्टि से उनसे कई प्रश्न किये जिनमे एक प्रश्न यह भी था-श्रगर 
कोई दुराचारी पुरुष किसी शीलवती महिला का शील भग करके भ्रपनी पाशविक चृत्ति को तृथ्त 
करना चाहे और उस समय महिला की याचना पर कोई दयालु घममंप्रेमी उस दुराचारी पुरुष को 
वहा से मगा दे तो उस शौल के रक्षक पुरुष को घम्म होगा या पाप लगेगा ? प्रश्न के उत्तर 
में कालूरामजी स्वामी वोले--दुराचारी पुरुष को दूर भगा देने वाले को भोगान्तराय [कर्म लगता 
है । सेठानीजी ने कहा-महिला शीलवती है तथा उसे भोग करने की लेश मात्र भी इच्छा नही 
है । दुराचारी पुरुष बलात्कार करने की चेष्टा कर रहा है | ऐसी स्थिति मे शील की रक्षा में 
सहायता देने वाले का भोगाश्तराय कर्म का वध क्‍यों कर होगा ? कालूरामजी ने फिर उत्तर 
दिया--महिला की इच्छा नहीं है तो न सहो, पुरुष की तो इच्छा है ? जब ये प्रश्तोत्तर चल रहे 
थे तो करीव १००-१५० साधु वहा एकत्र ये | उनके वीच३मे सेठानोजी ने घोषणा की कि जिद 
मत में शील की रक्षा करना भी पाप बताया जाता हो, उत्त मत को कम से कम महिलाए' तो 
मान ही नहीं सकनी । इसलिये श्राज से में इस मत को त्यायती हु । फिर तो सेठानोजी |ने 
आजीवन पूज्यश्री जवाहरलालजी म सा एवं भावी आचार्यों की अभ्रटूट श्रद्धा के साथ सेवाभक्ति को । 


भव आचायंश्री के लिये स्विरवास॒ का समय भ्रा गया था । इस हेतु कई स्थानों की 
प्रार्थाए झाई किलतु ध्रापश्नी ने भीनासर-ब्रीकानेर को ओर विहार करना स्वीकार किया । मार्ग 
में बलू दा गाव में हाथो व जाघ में फु सिया निकल झाने के कारण झाप फिर अस्वस्थ हो गये । 
वहा दानवोर मेठ छगनलालजी मूवा ने सराहनीय सेवाएकी अ्रजमेर के सुधमिद्ध डॉ सूर ननारायण॒ जी 
ने झापका उपचार किया । कुछ स्वस्थ होने पर प्रापश्नी कुचेरा, नागौर, ग्रोगोलाव होते हुए 
नोसामशी पधारे । वहां सात वबहिनो ने दयादान विरोधी श्रद्धा त्याग कर [ग्रापपश्नी को अपना 
गुरु स्वीकार किया । वही श्रो जन जवाहर लायग्ं री को भी स्थापतवाकहुई । उदयरामसर मे कुछ 
लोग देवी के मन्दिर मे बकरे को वलि चटाने के लिये तैयार खड़े थे कि युवाचार्यत्री ने मौके 
पर पहुच कर उन्हे ऐसी सुन्दरता से समझाया कि उन्होने बक्तरे को प्रभयदान दे दिया । 


ग्रापश्नी का विस १६६८ का चातुर्मात मीनासर में हुप्रा, मगर प्रग्क्ति के कारण 
भाष व्यारयान नहीं फरमाते थे फिर भो झापके प्रभाव से घर्मोपकार के कई कार्य हुए । 
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क्रापश्नी के शाश्वत प्रभाव रखने वाले प्रवचनों केटजवाहर किरणावली के[नाम प्लेदो 
भाग पहले दिल्‍ली मे प्रकाशित हो चूके थे किन्तु यहा पर आ्रापश्नी के समस्तः महत्वपूर्ण प्रवचनो 
के सग्रह का जवाहर किरणावली के अग्रिम भागो के रूप में प्रकाशन प्रारम्भ हो गया । सम्पादना 
का कार्य प श्री शोभाचउचजी भारित्ल को सौपा गया, जिन्होंने सम्पादन काकार्य ऐसी |बुश्ल) 
एवं सुत्दर रीति से किया कि ये सग्रह आज भी अतीव लोकप्रिय है[ै। यह [स्मरणीय है हि, 
स्थानववासी समाज में प्रवचनों का सबलन आपश्री के मासिक प्रवचनों को श्रवण[करने के दाद) 
ही प्रारम्भ क्या था। यहा पर शआ्राचार्यश्षी वी जन्म जयन्ति एवं दीक्षा स्वर्ण जयप्ति भी भनाई 
गई । आपश्री की ५० वर्ष से सुदीर्ध सयम साधना वी रवरण जयन्ति! मनाने वे) उपलक्ष्य में जैन 
गुरुकुल व्यावर सहित कई स्थानों पर महोत्सव आयोजित किये गये । £ 


श्राचायेश्री के घटने मे फिर दर्द शुरू हो गया और दिनाक ३०-४५-१६४२ ई० को 
स्वाध्याय करते हुए आपभश्री पर पक्षाघात ने श्राक््मण कर दिया । ऐसी शारीरिक स्थिति मे क्षमा! 
का व्यापक पैमाने पर आदान-प्रदान हुआ । प्रज्यश्री के जीवन में जब विविध व्याधियों वा हमला 
होने लगा और शरीर उनका सामना करने में ग्रसमर्थ रहने लगा श्र लम्बे जीवन की सम्भावना 
न रही तब आपने प्राणी मात्र से क्षमायाचना कर लेना उचित समभा । कौन जाने, कव, व्या 
स्थिति हो? क्षमायाचना का सुश्रवसर मिले या न मिले? श्रतएवं पहले ही श्रपना हृदय पूर्ण रुप 
से विशुद्ध रखना उचित है । इस प्रकार विचार करके पृज्यश्षी ने ता १८-६ ४२ के दिन नीचे 
लिखे श्राशय के उदुगार प्रकट किए-- 


(१) साधु, साध्वी, श्रावक श्र श्राविका रूप चतुविध श्रीसघ से मैं श्रपने श्रपराघों 
के लिए अन्त करणपूवंक क्षमायाचना करता हू । 


(२) मेरा शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है | जीवन-घक्ति उतरोत्तर घट 
रही है | इस वात का कोई भरोसा नहीं है कि इस भोतिक शरीर को छोटकर प्राण पम्ेह कब 
उड़ जाय । ऐसी दशा में जब तक ज्ञान शक्ति विद्यमान है, भले-वुरे को पहिचान है. तब तक 
ससार के सभी प्राणियों से, विशेषतया चतुविध श्रीसघ से क्षमा गाना करके शुद्ध हो लेना 
चाहता है । मेरी जाप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप भी शुद्ध हृदय हे मुर्के क्षमा प्रदान करे। 


(३) मेरी अवस्था ६७ वर्ष वी है | दीक्षा लिए भी पच्रास वर्ष से भ्रधिक हों गए 

हैं । इस समय में मेरा चतुविध सघ से विशेष सम्पर्क रहा है । से १६७४ से श्रीसव ने तथा 
पुज्यन्ो श्लीलालजी महाराज साहेब ने सम्प्रदाव के शासन का भार मेने निर्बेल कम्धघो पर रस 

दिया था । पूण्यश्री श्रीलालजी महाराज के समान प्रतापी महापुरुष के श्रासन पर बेठते हुए मु 
ग्रपनी कमजोरियों का अनुमव हुआ था, फिर भी यूर महाराज तथा श्रीसघ की श्राज्ञा का पायत 
करना अपना वार्तव्य समनभकर मैंने उत्त आसन को अरहण कर लिया । इराके वाद शासन भी 
व्यवस्था के लिए मैंने समयोचित बहुत से परिवर्तन और परिवद्ध न सास्त्रानुसार किए हैं। समव 
है उनमें से बुछ बातें किसी को गरत अयवा घुरी लगी हो, मैं उनके लिए सभी से क्षमा मांगता है ! 


[ १७५ ।] 


(४) मैं साधु वर्ग का विशेष क्षमा प्रार्थी हु । उनके साथ मेरा गुरु शौर शिष्य के 
रूप में, शासक भ्रौर शास्य के रूप मे, सेव्य और सेवक के रूप मे तथा दूसरे कई प्रकारो से 
घनिष्ट सम्व्ध रहा है । मैंने शासनोन्नति के लिए, ज्ञान, दर्शन और चारित्र की रक्षा के लिए, 
सगठन वृद्धि के लिए शास्त्रानुमोंदित कई नियमोपनियम वनाए हैं, जिन्हें मुनियों ने सदा वरदान 
की तरह स्वीकार किया है| फिर भी यदि मेरे किसी वर्ताव के कारण किसी मुनि के हृदय को 
चोट लगी हो, उन्हे किसी प्रकार का कष्ट पहुचा हो तो मैं उप्तके लिए वार-बार क्षमा-याचना 
करता हु । मेरी श्रात्मा को शाति झ्लर निर्मेलता के लिये वे मुझे क्षमा प्रदान करें । इसी त्तरह 
जो भेरे द्वारा क्षमा के उत्सुक है उन्हे भी मैं भ्रन्त करण पूर्वक क्षमा भदान करता हूं । मैंने अपनी 
श्राध्मा को स्वच्छ एवं निर्वेर बना लिया है । 


(४५) भपनी सम्प्रदाय का सचालन करने शौर सामाजिक व्यवस्था करने के लिये 
मु्े दूसरी सम्प्रदाय के आचाये तथा बहुत से स्थविर मुनियों के सम्पर्क में घाना पडा है । किसी- 
किसी बात पर मुझे उनका विरोध भी करता पडा है । उस समय बहुत सम्भव है, मुझसे कोई 
अनुचित या झविनय-युक्त व्यवहार हो गया हो, में श्रपने उस व्यवहार के लिए उन सभी से 
क्षमा मांगता हु । भेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर वे सभी आचाये तथा स्थविर मुनि मुझे क्षमा 
प्रदान करने की कृपा करें । 


(६) में जिस वात को हृदय से सत्य मानता हु उसी का उपदेश देता हु । वहुत से 
व्यक्तियों से मेरा सेद्धातिक मतमेद भी रहा है । सत्य का भ्रस्चेषण करने की रृप्टि से उनके साथ 
चर्चा वार्ता करने का प्रसंग भी वहुत वार झाया है । यदि उस समय मेरे द्वारा किसी प्रकार 

तिपक्षियों का मन दुखा हो, उन्हे मेरी कोई वात बुरी लगी हो तो उसके लिए में हादिक क्षमा 
चाहता हू । मेरा उसके साथ केवल विचार भेद ही रहा है । वैयक्तिक रूप से मैंने उल्हें प्रपना 
मित्र समझा है और भव भी समझ रहा हु । आशा है वे मुझे क्षमा प्रदान करेंगे । 


(७) मैने जो व्यात्यान दिए हैं उनमे से मण्टल ने कई-कई चातुर्मासों के व्यान्यानों 
पा सग्रह कराया है | इस विपय में मेरा कहना है कि जिस समय जो-जो मैंने कहा है वह जैन 
झ्रागमो प्रौर नि््रन्थ प्रवचनों को रृष्ठि मे रसकर कहा है । यह बात दूसरों है कि समय के 
परियतेन फे सावन्याथ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के प्तुसार विचारों में भी परिवर्तन होता रहता 
हैं । किर भी में छदमस्थ हू । मुकमे भूल हो सकती है । में मत्य फा गवेषक हूँ । सभी को सत्य 


ही मानना चाहिए । श्रसत्य के लिए मेरा आग्रह नहीं है मे अपनी बात की झवेला सत्य अधिक 
प्रिय 


(८) मेरी शारीरिक शब्रशक्ति के बाद श्ौर पहले जो साधु मेरी मेवा में चहेहैं। 
उन्होंने मेरी सेजा करने में कुछ भी बाकों नही रहने दिया । प्रपने कप्टो थो भूलकर वे प्रत्येक 
समय प्रत्येक प्रकार से मेरी सेया मे तत्पर रहे है। स्थय मर्दों, गर्मी, भख एक प्यास्त के परिषरहों 
फो सरझर भी उन्होने मेरी सेवा का प्यान रसा है इसके लिए मई उनकी मेवा का हार्दिक 


पनुमोदव फरता है । उनके द्वारा को गई सेवा का ग्रादर्ण नवदीलितों वे लिए मार्सदणक बनेगा । 


[ १७६ ] 


(६) लगभग आठ वर्ष से शारीरिक श्रशक्ति के कारण मैंने साम्प्रदायिक शासन वा 
भार युवाचार्यश्री गरोशीलालजी को साँप रखा है । उन्होने (जस योग्यता परिश्रम और लगन हे 
साथ इस कार्य को निभाया और निभा रहे हैं, वह झ्रापके समक्ष है | मुझे इस वात का परम 
सन्‍्तोप है कि युवाचार्यश्लरी गणोशीलालजी ने श्रपने को इस उत्तरदायित्वपूर्ण पद का पूर्ण अधिकारी 
प्रमाणित कर दिया है और कारये अश्रच्छी तरह सम्भाल लिया है | साथ में इस बात की भी मुझे 
प्रसन्नता है कि श्रीसघ ने भी इनको श्रद्धापुवक अपना झाचायें मान लिया है । इनके प्रति भाषकी 
मक्ति तथा श्राप सभी का पारस्परिक प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता रहे और इसके हारा भव्य 
प्राणियों का अधिकाधिक कल्याण हो, यही मेरी हादिक अभिलापा है । 


(१०) सज्जनो, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु पश्रवश्यम्भावी है। ससार में 
जन्म-मरण का चक्र चलता ही रहता है । यह शरीर तो एक प्रकार का चोगा है । जिसे प्राणी 
स्वय माता के गर्भ में तंयार करता है श्रौर पुराना होने पर छोड देता है । पुराने चोगे को 
छोडकर नए-नए चोगे पहिनते जाना जीव के साथ श्रनादि काल से लगा हुश्ना है। इसमे हे 
या विषाद की कोई वात नही है । हर्ष की बात तो हमारे लिए तब होगी जब इस चोगे वी 
इस रूप में छोडेंगे कि फिर नया न घारण करना पडे । वास्तव मे नवीन घोगे का घारण करन 
हो बन्धन है और उसे उतारना छुटकारा है | जब यह चोगा हमेशा के लिए छूट जाएगा वही 
म'क्ष है । अत यह चोगा छूटने पर भी थात्म-समाधि कायम रहे, यही मेरी भावना है । 


(११) प्नन्त में मैं यही चाहता हू कि मैंने ससायत्याग करके भगवती दीक्षा स्त्रीकारो 
है । उसकी श्राराघना मे जो अब तक किया है उसमे मेरी शारीरिक या मानसिक स्थिति फंसी 
भी रहे भग न हो । उसमे प्रतिदिन वृद्धि हो और मैं श्राराघक वना रह । 


पृज्यश्री के यह उद्गार व्यास्यान में सुनाए गए । श्रोताश्रों के हृदय गदगद हो उठे । 
श्रनेको की आखो ने श्रश्नु बहाकर उनका अ्मिनन्दन किया । व्यास्यात सभा में अनोखी शान्ति 
छा गई । विपाद फंल गया । महान सत की इस सात्विक वाक्यावली में उनके जीवन वी साधवा 
का सार था । उन्होने क्षमायाचना करके जो शझादर्श श्रौर उपदेश उपस्थित क्या, वह उरी 
समस्त उपदेशोी का कलश कहा जा सकता है । इस परोक्ष उपदेश मे जो शक्ति है, वह किसका 
हृदय नहीं हिला देती ? 


इधर लकवे की बीमारी पूरी तरह दूर भी नहीं हो पाई थी कि कमर के पीछे श- 
भोौर जहरोला फोडा हो गया । फोडे के कारण दु सह वेदना होती थी फिर भी आपभ्री गीं 
सहनमीलता आदर्श थी । वीवानेर वी चीफ सर्जन डॉ«एले मे श्रॉपरेणन की सलाह तो दी लेगिन 
जोवन बचने की गारटी नहीं दी धन्त्र में फोडा बिना श्रॉपरेशन के ही फूट गया भौर 
सहोने में बिल्कुल साफ भी हो गया, किन्तु कमजोरी चहुत बद् गई । आपश्री का विस के 
फा चातुर्मास भी भीनासर में हो हुआ किन्तु जब झापश्नी की गर्दन पर भयानक फोडा लिकेले 
झाया तथा सारे शरीर पर छोटे-छोटे फोडे उठ भाये कफी उपचार किया गया कित्तु डॉवेटर्ग 
को मिरुशा ही मिली । पभाषाद झुकक्‍ल्य अप्दमो को निराशाजनक झरीर स्थिति में निदेशानुसता: 


[१७७ ै॥ 


झापको तिविहार संथारा करा दिया गया । उस समय पृज्यश्री की प्रशस्त भावना उनके सोम्य 
शात और सात्विक चेहरे पर कलक रही थी । उनके मुख मडल पर एक अलौकिक आमा-प्रपृवे 
ज्योति चमक रही थी । युवाचारयंश्री ने तव आापश्री को चौविहार सथारा करा दिया। उसी 
दिन ग्रापाढ शुक्ला भ्रष्टमी को ही सायकाल ५ बजे सूर्य के समान तेजस्वी जवाहराचार्य की 
समक्त आत्मा ने श्रपने दुर्वल शरीर के वन्धन को त्याग कर स्वर्ग की शोर महाप्रयाण कर दिया । 
श्रस्तिम समय में सबके सामने भालोचना एवं प्रायश्चित की क्रिया सम्पन्न करा दी थी । 


स्वर्गारोहण के समाचार फंलते ही ग्नतिम दर्शन के लिए अपार भीड उम्रड पडी । 
सारे देश मे बिजली की तरह खबर फंली भौर शोक सागर लहराने लगा। सहस्नो श्रावक- 
श्राविकाए एवं भ्रन्यान्य भक्त इस श्राघात को बिना श्रश्नुविगलित हुए सह न सके । दूसरे दिन 
सर्वेप्रथम युवाचारयंश्री गणेशीलालजी मसा को चतुविघ संघ के समक्ष आझ्लाचायं पद की चादर 
भ्रोदाने की क्रिया विधिपूर्वक को गई । फिर निश्चित समय पर पुज्यश्नरी का शव स्वशंमडित रजत 
विमान में विराजमान किया गया तथा जय-जयकारों के साथ श्मशान यात्रा आरम्म हुई । 
झागे-भ्रागे वीकामेर महाराजा की झोर से भेजे हुए नगाडा, निशान धौर बेड था । उनके पीछे 
पुज्यश्नी के यशोगीत गाती हुई मजन मडलिया चल रही थीं । #िर विमान था और विमान के 
पीछे गाते रोते अगणित पुरुष महिलाशो का विशाल सेलाव । सबसे पीछे उछाल करने के लिये 
ऊटो पर सवार चल रहे थे | घरती रुपयो से बिछ गई । श्मशात्र मे चन्दन घी, कपूर, खोपरा 
झादि सुगघित पदार्थों से विभान सहित जब पृज्यश्नी के पाथिव शरीर का पग्नि सस्कार किया 
गया तो हजारो झाखे बरस पडी । 


सारा देश शोक सागर में डूब गया श्रौर 
श्रपित हुए श्रपार श्रद्धा सुमनन- 


पूज्यश्री जवाहरलालजी मसा. के स्वर्गवास से सारे देश के विभिन्न श्रीसघो में ही 
नहीं भ्रन्यान्य जातियो के समाजो मे भी शोक का समुद्र उमड़ प्राया । झापश्री के प्रति श्रद्धाजलि 
भ्रपित करने के लिये संकडो ग्राम नगरो में सभाए हुई, वाजार बन्द रसे गये तथा शुभ प्रवत्तिया 
शुरू की गई । 


बम्बई मे पूज्यश्री के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये भेयर-धाजार दाणा बन्दर, 
वाया बाजार भ्रादि कई प्रमुख बाजार बन्द शहे । वहा नप्युहाल, माटुंगा मे विशाल शोक सभा 
भाषोजित हुई, जिसमे प मुनिश्वी विनयऋषिजी म.सा, मुनिश्री मोहनऋषिजी म सा, महासतीशी 
उज्म्बलकुबरजों मसा आदि द्वारा पृज्यश्री के गुणगान करते हुए उनके प्रति विनम्न श्रद्धाजलि 
सपित को गई | कान्फेंस के मत्नी थ्वरी चिमनलाल पोपटलाल शाह से भावभरा श्ञोक प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया जो सर्यसम्मति से पारित किया गया। बम्दई के सिवाय पजाब,मारवाड भेवाट,मालवा, 
हाराष्ट्र सौराप्ट्र प्रादि प्रान्तो में शोग सभाए शभायोजित कर लोगों ने झ्रापश्ली मे प्रति प्रपने 
शरद्धासुमन घषित किये । 


[ १७८ ] 


पूज्यश्नी के प्रति मुनियो, राज्यवर्गीय पुरुषो एवं. प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा श्रद्धांजलियो 
के रूप में जो भ्रपार सुमन श्रपित किये-गये, उनकी कुछ महकती हुई पखुडिया पाठकों के हुदश 
को सुवासित करने हेतु यहा श्र कित की जा रही हैं:-- 


१ प्रभावक पृज्यश्नी--ऋषि सम्प्रदाय के श्राचार्य प रत्न पृज्यश्नी प्रानन्द ऋषिजी महाराब- 


“शास्त्र विशारद ज॑ंवाचार्य पुज्यश्नी जवाहरलालजी महाराज साधुमार्गी समाज में 
जवाहर के नाम से चमक रहे हैं । इन प्रभावक पृज्यश्री के समान धुरग्धर विद्वान, प्रतिमा समझ्न 
वक्‍तृत्व शक्ति धारक, सुपरिश्रमी भौर सुलेखक जवाहर अपने समाज में अनेक उत्पन्न होकर जैन 
धर्म की उन्नति करे, ऐसी शूभाकाक्षा रखता हू ।* 


२ पूज्य परिचय-पृज्यश्री रत्नचन्द्रजी महाराज की सम्प्रदाय के आ्राचार्य प प्रवर पृज्यत्री 
हस्तीमलजी महाराज-- 


“पृज्यश्री घीर, वीर और प्रभावक तथा प्राचीनता का घ्याय युक्ति से शोधत करे 
वाले थे । आपकी उपदेश शेली स्था समाज में आदर्श समझी जाती है । आपके प्रवचन क्रातिकारी 
एवं सुधारणा के विचारको के लिये रहते हैं । इन उपदेशो ने जिस सम्प्रदाय के प्राप भ्राचार्य हैं, 
उसमे ही नहीं किन्तु समाज में क्राति की लहर उत्पन्न कर दी है ।” 


३, एक महान ज्योतिर्धर-जनाचार्ये पृज्यश्री पृथ्वीचन्द्रजो महाराज - 


पृज्यश्षी की कोनसी विशेषताएं व्शित की जाय और कौनसी नहीं-यह चुनाव ही 
श्रटपटा जान पडता है । पृज्यश्री वर्तमान जैन ससार के एक महान ज्योतिर्घर महापुरुष हैं भरत 
उनका महान जीवन कलम के नीचे नहीं श्रव श्रा सकता है न कभी था सकेगा । 


४ स्था० सम्प्रदाय के सितारे--मुनिश्री प्राणशलालजी महाराज-- 


पूज्यश्री महान पुण्यशाली श्रौर प्रभावशाली हैं । हम जब जेतपुर में शास्त्रगन श्री 
पुरुषोत्तमजी स्वामी के साथ आपसे मिले थे तब सिर्फ चौदह दिन के अ्रल्प समागम में ही हे 
प्रनुभव हुआ कि पृज्यश्री स्वशास्त्र शर परशास्त्र दोनो मे भ्रतीव कुशल हैं । वे स्थानकवाती 
सम्प्रदाय के सितारे की तरह चमक रहे हैं । (गुजराती से भनुवाद) 


५ आचार्यश्री जवाहरलालजी महाराज का युग प्रधानत्व-जैन धर्म दिवाकर उपाध्याय श्री 
भात्मारामजी महाराज कविरत्त उपाध्याय श्री श्रमरचन्दजी महाराज-- 


“महामहनीय श्राचार्यश्री जवाहरलालजी महाराज उन महापुरुषों मे से हैं जिह्होनें 
भपने जीवन को श्रमर ज्योति जलाकर जैन सस्क्ृति के महान्‌ प्रकाश से ससार को प्रकाशितकर 
दिया है | झ्ाप जिघर भी गये उधर ही ज्ञान दीपक का प्रकाश फंलाते गये जनता के बुर्क 
हृदय दीपको मे ज्ञान प्रकाश का सचार करते गये भ्रौर शास्त्रोक्त 'दीव समा आयरियो' के सिद्धारँ 
को पूर्ण सत्य के रूप मे चमकाते गये । आपका युग प्रधान व्यक्तित्व सदा अ्रमर रहेगा । 


[ १७६ ] 
६. उज्ज्वलरत्न-पृज्यश्री जयमलजी म की सम्प्रदाय के प प्रवर मुनिश्वी मिश्नीलालजी मं 


*पूज्यश्नी जवाहरलालजी महाराज शभ्रपनी समाज के उज्ज्वल रत्त्त हैं । आपके भ्रध्ययन 
में गम्भीरता, भावों मे विशदता व विचारों मे विशालता थी । यही नहों श्रापका वक्तृत्व भी 
प्रमावशाली, विशुद्ध। व्यापक और युगानुसारी था । भाषा मे सरलता, सयमता झौर झलकृति थी । 
शैली प्रवाहमयी -रसोद्भिज्ञ और प्रोढ थी । 


७ जीवन भाकी-प्रवर्तिनी महासतोश्री उज्ज्वलकवरजी- 


“स्वय पृज्यश्री वर्तमान समाज मे जैन सम ज का गौरव बढाने वाले एक वैज्ञानिक 
थे । इनकी वाणी हमे महारम्भ(यत्रवाद )की सत्यानाशी प्रवत्ति से बचाकर श्रल्पारम्भ (गृह उद्योग ) 
की प्रवृत्ति की भोर ले जाने वाली है, इसलिये स्तुत्य है । 


८ व्यास्यानो की गहरी छाप-महाराजा साहेव श्री लाखाधिराज बहादुर एस वी ई , के ई एस 
भाई , एल एल डी , भौरवी नरेश- 


'पूज्यश्नी के व्यास्यानो मे जैन घर्म की व्यापकत्ा, सस्कारिता एव उदारता व्यक्त 
होती थी । जैन तत्वों के विषय में आपश्री के कई मधुर व्यास्यान हमने सुने, जिनकी हमारे ऊपर 
बहुत गहरी छाप पडी है । पूज्यश्नी की तलस्पर्णी विद्वत्ता, समन्वय शैली झौर किसी को भी 
फडवी न लगे फिर भी हितकर सत्य एवं सरल पद्धति से हमको बहुत सतोप होता था ।” 

(गुजराती से श्रतुवाद ) 


६ यथानाम तथा गुण-श्रीमान ठाकुर दीपासिहजी साहेव वीरपुर नरेश-- 


“पहली बार महाराज साहब का प्रवचन पाच मिनिट सुनने के बाद हो मन में छाप 
पडी कि श्राप वबथा नाम तथा गुण है | वे भारतवपं के एक जवाहर थे ।”(गुज से श्रनुवाद) 


१०. उत्तम चरित्र एव ऊचा ज्ञान-हिंजहाईनेश महाराणा राजा साहेव बहादुर श्री 
बीकानेर नरेश -- 


“हमें पूज्यश्री के प्रवचन सुनने का लाम मिला था जो बहुत सुन्दर शोर भाकप॑क 
थे । ग्रापश्षी के उत्तम चारित्र, ऊचे ज्ञान एव सरल स्वभाव की हम पर गहरी छाप पड़ी है ।" 
(गुजराती से भनुवाद) 


११ सदुपदेग जीवन में उतारें-श्रीमाल देव राणा साहव पोरव"दर-- 


“पूज्यश्षी के उदार हृदय में किसी भी प्रकार का घामिक भेदभाव न होकर समभाव 
की विशातव एप्टि थी ! आप प्राग्ी मात्र का कल्याण कंसे हों इस भावना से उपदेश देते थे । 
धापकी कया जोबन पन्‍्य है। ग्रापक्षी फे सदुपदेशों को हम जीवन में उतारें तभी मानव जोवन 
मा सार्थक कर सकेंगे । (गुजराती से प्रनुवाद) 


[ (१८5० |] 


१२ महान दाशंधिक-सर मनुभाई मेहता, नाईट, सी एस ग्राई, फोरेन एण्ड पोलिटिकत 
मिनिस्टर, र्वालियर, भूतपूर्व प्रधानमन्धी बडोदा व बीकानेर--- 


“स्वामी जवाहरलालजी एक महान दार्शनिक थे । उनमे तत्वों को ऐसी सरल भाषा 
में प्रकट करनें की कला थो जिसे साधारण जनता भी आसानी से समझ लेती । देश के विभिल 
घार्मिक सम्प्रदायो मे रहे हुए सत्य के प्रति भ्रापके उदार, सहानुभूतिपु्णं विचार थे ! विवाद पर 
चर्चा वाले विषय को सहनशीलता व सध्याय के साथ प्रकट करने का झापका ढंग बहुत प्रशंसनीय था। 

- (अभग्नेजी से अनुवाद) 


१३ जन शास्त्रों का विशाल ज्ञान-दीवान बहादुर विशनदासजी नाहर, जम्तु-- 


“पूज्यश्री के साथ वा्तालाप करने के जो थोड़े से अ्रवसर मुझे प्राप्त हुए उनमे उसके 
जन शास्त्रों सम्बन्धो विशाल ज्ञान का मुझ पर बहुत प्रभाव पडा ।/ (पअग्रेजी से भनुवाद) 


१४ महान श्रात्मा-श्री त्रिथुवतदास जे राजा चीफ मिनिस्टर रतलाम-- 


“महाराज श्रीजवाहरलालजी महान उपदेशक ही नही किन्तु महान झात्मा भी थे। 
प्रापकी सहानुभूति जेन साधु सस्था या सिद्धाध्तो तक ही सीमित नही थी किन्तु उनके बाहर भी 
दूर तक फैली हुई थी । (अ्र्न॑जी से अनुवाद) 


१५ नेता घर्माचार्य तथा मित्र-राव साहेव भ्रमृतलाल टी. मेहता.बी ए एल एल वी भरृप्‌ 
दीवान पोरबन्दर, लीमडी और घर्मपुर स्टेट-- 


“पूज्यश्री की विद्वत्ता, भाव प्रव॒णता, वाग्घारा एवं अ्भिव्यजना की सरसता ने मु 
बहुत प्रभावित किया है । श्रपने भ्रनुयायियो के हित की तीन भावना से प्रेरित होकर वे सामाजिक 
कार्यों मे वडी रुचि लेते थे । इसीलिये लोग श्रापको अपना नेता, घर्माचार्य तथा मित्र मानते 
जिसके कि झाप पूर्ण श्रधिकारी हैं । (अ्रग्न॑जी से भ्रनुवाद) 


१६ अनुशासित जीवन-राव साहेब माणेकलालजी सी. पटेल, रिटायर्ड डिप्टी पालिटिकत 
एजेन्ट, डब्ल्यू आई.एस एजेन्सी-- 


“पृज्यश्री' की हृदय विशालता से भरी हुईं सार्वजनिक नैतिकता के साथ-साथ जीवन के 
पनुशासन पर जोर देते थे, उनमे उदार हृदयता से परिपूर्ण सार्वजनिक नैतिकता तथा अनुशा्ित 


जीवन की छाप रहती थी ।॥” '.. ([पग्नेजी भ्रनुवाद) 
१७ जगतृगुरु के समात- जताव अब्दुल गफूर, नूर मोहम्मद बलोच;कामदार, मरिमाया 
स्टेट, जूनागढ़ - 


"मेरे जैसे एक मुस्लिम श्रोत्रा के मन मे पृज्यश्री की वाणी श्रवण करने से पर्म 
भावताए उत्पन्न हुईं । उनके महाज्ञान के प्रताप से लाखो मनुष्यों का कल्याण हुआ है, हो रहा 
है और होगा । जन समाज यह बात भूल नहीं सकता । वास्तव में वे जगदुगुरु के समान धे। 

(गुजराती से भ्रनुवाद) 


[ १८१ ) 


१८ वाणी की प्राभाविकता-दानवीर खा साहेव होरम शाह कु वरजी चौधरी (पारसी) 
भवन निर्माता राजकोट-- 


पृज्यश्री को विद्वत्ता जो उनके हृदय में प्रज्ञाू्प से प्रस्फुटित हुई उनके स्वय के 
जीवत में भी उतरी हुई थी । इसीलिये आपकी वाणी का जनता को झात्मा पर शिक्षा रूप में 
प्रभाव पडता था । (गुजराती से अनुवाद) 


१६ एक पुण्य स्मरण-राजरत्तन सेठ मचर शाह हीरजी भाई वाडिया पोरबन्दर- 


“श्रापके दर्शन किये पाच वर्ष जल्दी से चीत गये किन्तु श्रापका पुण्य स्मरण मानस 
देश मे सदा जीवन्त रहेगा । (गुज० से अनुवाद ) 


२० महान विभूति-मेहता तेजसिहजी कोठारी, वी ए एल एल वी बलेक्टर उदयपुर- 


“जैनाचाये पृज्यश्नी जवाहरलालजी महाराज २२ सम्प्रदाय या जैन समाज मे ही नही 
किन्तु ससार की इनी-गिनी उच्च कोटिक की महान प्ात्माग्रो मे से एक महान प्रात्मा, जीती 
जागती तपश्चर्या की सजीव मूर्ति एवं घर्मं की एक महान विभूति थे ।” 


२१ दोप्त साधु जीवन-डाँ प्राणजीवन माणिकचन्द मेहता, एम डी एम एस ,एफ सी.पी. 
एस घीफ मेडिकल आफिसर, नवानगर स्टेट-- 


' महाराज श्री जवाहरलालजी पचम श्षारे में जैन धर्म भाभूपण रूप थे। जैन धर्म की 
ज्योति प्रकाशित रखने के लिये प्रापने यावत्‌ जीवन उच्चतम चारित्र का पालन किया एवं 
लोकोपयोगी पद्धति से जनता को उपदेश दिया । सहमल्रो जीवो को सन्मार्गी चनाकर स्वकीय साधु 
जीवन दीप्त किया है (” 


२२ ईश्वरीय सत्य के रामान--श्री इन्द्रनाथजी मोदी, वी ए.एल एल वी. एडवोकेट जोघपुर- 


*पृज्यश्नो का भत्ताघारण व्यत्तित्व शौर उससे भी बढकर जैन घर्म के सिद्धांतों का 
युवितयुवत् प्रतिपादन, झ्राधुनिक जीवन को उ्वलत समस्याप्तो पर निर्मय विचार और सबसे भ्रघिक 
स्पर्गोय विश्व प्रेम से परिषर्ण भापके उपदेश मेरे लिये ईश्वरोय सत्य के समान ये 7” 


२३ झ्ादर्श उपदेशक--भ्री वीरचम्द पानाचन्द शाह, महामंत्री श्रो जैन ए्वेताम्वर 
फान्फेंस, बम्बई-- 
आपनी बताते थे कि जेन घर्मं मे वर्ग धर्म जाति भेद श्रौर भ्रस्यृग्वता का कोई 
स्थान नहीं है । यह सुनकर ठप्कर वापा को बहुत सतोष हुप्रा । थे प्रादर्श उपदेशक थे |” 
हे (गुजरातों से प्रनुवाद) 


२४. इपष्ट राष्ट्रीय रप्टिकोण-प्रसिद्ध देशभयत श्रीमान सेठ पुनमच्न्दती राका [वेवोर देल से ) 


[ १८२ | 


“पृज्यश्री को मैंने राष्ट्रीय इष्टिकोण से देखा और समभा । मैंने उनको जो बुद्ध 
समभा वह ठीक है या नही इसलिये महात्मा भगवान दीनजी तथा सेठ जमनालालजी बजाज को 
पुज्यश्नी से मिलाया । हम तीनो का एक मत रहा । 


| 


२५ तेजस्विता और स्निग्ध शाच्ति-घर्म भूषण दानवीर सेठ भेरोदानजी सेठिया, बीबनेर- 


'धृज्यश्नी का मेरा सम्पर्क बहुत पुराना है | युवा तपस्वी की उग्र तेजस्विता मैंने 
उनके चेहरे पर देखी थी वह धीरे-घीरे सौम्य, स्निग्ध शाति में कैसे परिवर्तित हो गई ? यह्‌ मैं 
जब ञ्राज सोचता हू तो हृ्य पुलकित. हो उठता है । मु्भे लगता है कि उन्होने जीवन के इस 
परम सत्य को किस श्रच्छी तरह अवगत कर लिया था कि मानव जीवन कुशा की नोक पर 
रखी हुई भ्रोस की उस बूद की तरह है जो क्षण भर मे श्रपने भ्रस्तित्व से रहित हो जायेगी । 
इसीलिये काया के मोह को उन्होने छोड दिया था ॥” ह 


२६ हृदयस्पर्शी उपदेश-श्रीयुतप शोभाचन्द्रजी भारिलल व्यावर-- 


' धर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप है । श्रह्िसा निव॒त्ति भेद है; पर उसकी साधना, 
विश्वमैत्री श्रौर समभावना को जागृत करने रूप प्रवृत्ति से होती है । इसी से भ्रहिसा व्यवहाय 
बनती है किन्तु हमे प्राय जीवधात न करना सिखाया जाता है, पर जीव घात न करके उसके 
बदले करना कया चाहिग्रे इस उपदेश की झोर उप्रेक्षा बताई जाती है । आचाय॑श्री जवाहरलालजी 
मसा के उपदेशो ने इस न्रुटि को पूरों किया था । उन्होने धर्मको व्यवहाय॑,सर्वागीण भौर प्रवतेक 
रूप देने को सफल चेष्टा की थी ।” 


२७ क्रातिकारी घर्म गुरु-श्रीवालेश्वर दयालजी, सस्थापक एव सचालक डूगरपुर विद्यापीठ- 


“ग्हकार, अनीति वृथाडम्वर श्रौर पाखड के वातावरण में पली अरष्टोन्मुख सतर्ति 
को श्रापने घर्मं की मूल बातो का वास्तविक श्रर्थ दिया श्लौर भारत के विविध स्थानों मे उत्तर 


से वक्षिण तक घूमकर कुमार्गगामियों को प्रवल तर्क से परास्त कर विचार पूर्ण कई ग्रन्थों की _ 


रचना की । 
२८ व्यापक इष्टिकोण-वायू मस्तराम जेनी एमए, एल एल.वी अ्मृतसर-- 


“एक ओर सभी की इस प्रकार की भक्ति और अनुशासन तथा दूसरी ओर गम्भीर 
सूक्ष्म दृष्टि, ज्ञान, पवित्रता, तपस्या, उच्च आदर्श, सुसगत भर समतुल विचार तथा व्यापक 
रष्टकाण एक ऐसा मेल है जो भाग्य से वहुत ही विरल महापुरुषो मे उपलब्ध होता है ।” 

२६. जेन समाज का जवाहर-प्रो केशवलाल हिम्मतराय कामदार, एम ए. बडौदा-- 

“मुझे स्थानकवासी, मूर्ति पूजऊ और दिगम्बर साधुओं का थोटा बहुत परिचय है | 
उनके उपदेश भी मैंने कई बार सुने हैं। कइयो के साथ मेरा गहरा सम्पर्क भी है । इस सम 
साधु मण्डल में मुर्भे श्री जवाहरलालजी महाराज उच्चकोटि के साधु प्रतीत हुए हैं । 

| (गुजराती से अनुवाद) 


( एरफ३े ) 
३० राष्ट्रीय सन्‍्त-क्रुमारों सविता बेन मणख्लाल पारेख, पी ए राजकोट-- 


पुज्यक्षी एक राष्ट्रीय विचारों के सत है । वे भारत श्रौर भारतीयों के कल्याण की 
श्राकाक्षा रखते ये । वे गाधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम को बहुम महत्व देते थे | राजकोट में 
गाघीजी और वल्लमभाई पटेल के साथ उनकी जो मुलाकात हुई थी, उससे स्पष्ट मालूम पडता 
है कि वे राष्ट्रीय सत ये ।॥” 


३१ जीवनकला का दिध्य दान-श्री शातिलाल वनभाली सेठ जैन गुरुकुल व्यावर-- 


“पृज्यश्री जवाहरलालजी मस्त. एक साधक महात्मा थे | ५१ वर्ष जितनी सुदीर्घ 
सयमी जीवन को सतत साधना ने उनको धर्म जीवन के कुशल कलाकार और स्थाविर कणंघार 
घर्मननायक बना दिया था । 


३२ हिन्द के घंग्रुद शौर फ्राति-सौराप्ट्र राष्ट्रवायक, राजकोट सत्याग्रह सेनानी श्री 
उच्छुगराम नवलराम ढेंवर- 


“श्रीमद्‌ जवाहरल्लालजी महाराज का प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनका सिद्धासन, उनका 
प्रस्सलित वाणी प्रवाह, आध्यात्मिक विषयो की चर्चा करते समय भी श्रोताओं की मर्यादा भौर 
धर्म प्रवक्ता के रूप मे भ्पने दायित्व का ऊचा स्थाल, इन मर्यादाश्रो सहित व्यवहार शुद्धि का 
भार, अभहिसा के भाचार जप में खादी को अपनाने दरिद्रनारायण की सेवा करने एवं राष्ट्र 
भावना का विकास करने की श्औौर सर्वथा जीवन को स्वाश्रयी बनाने का उनका श्राग्रह उनकी 
क्रातिकारिता के परिायक हैं ।” (गुज से शअनुवाद) 


३३ घर्माचार्य जवाहर-श्री इन्द्रचन्‍्द शास्त्री एम ए शास्त्राचार्य, वेदाम्त वारिधि, न्‍्यायतीर्थ 
प्रों वैश्य कॉलेज, भिवानी-- 


“जीवन के श्रास्तरिक रहस्य को खोज कर ससार के सामने रखना, महान गात्माश्रो 
का सबसे बडा कार्य होता है | जो व्यवित सर्वप्रथम उस रहस्य को ग्रभिव्यक्त करता है उसे 
प्रवततार कहा जाता है | जो उसे समीतमय बना देता है, वह महाकवि है । जो उसके लिये युद्ध 
करता है वह नेता हैं । जो उसके लिये साधना करता है, वह तपस्वी है । जो उसे जनता मे 
फेनाता हैं, वह उपदेशक है । पृज्यश्री जवाहरलालजी मसा सच्चे धर्माचार्यं थे जिनमे इन सब 
गुणों का सम्मिश्रण हाता था ।” 


३४ प्रधरतत्त येचा-थ्रो पेवरचन्द्र वाठिया वीरपुत्च' जैन न्याय घ्याकरण तोथ सिद्धान्त 
शास्त्री थोकानेर-- 

“परम प्रतापी पुज्यश्नी जवाहरलालजी मसला जेने समाज की ही विभूति नहों 
प्रपितु विश्व विभूति थे | उनमे ऐसे प्रनेक गूश विद्यमान थे जिनके कारण वे विश्व विमृति 
बत गये ये । थे प्रगर तत्ववेत्ता सच्चे महात्मा, महान योगी, कुशल उपदेशक, प्रकाद विद्दान, 
प्रदूभुत त्यागी, फठो र तपस्वी झौर सगमी थे 


[ रैप४' ] 


३५. भारत मे जवाहर एक नहीं दो--श्री सम्पादक, दैनिक गृजराती पत्र “फूल छात्र" 
राणपुर काठियावाइ- ह 
भारत मे जवाहर एक ही नही दो हैं-एक राष्ट्रनायक श्रौर दूसरा घर्मनायक । युवत 
प्रात से लेकर सोराष्ट्र की सीमा तक जिनकी सुवास महक रही है, वे जैन मुन्ति श्री जवाहरलाल 
जी दो एक वर्ष से काठियावाड मे विचरे, वे प्रामारिक, मिडर और निर्मल सत थे । अपनी 
क्रिया के विपय में पक्के जेन होते हुए भी वे राष्ट्रवाद के उपासक थे । गाघीजी मालवीयजी, 
तिलक सबसे उनका मिलन हुआ है । गीता पर भाष्य मे जैन धर्म सम्बन्धी स्व लोकमान्य की 
भूल प्रमाणित करके देने पर लोकमान्य ने उसे सुधारना स्वीकार किया था । 


राजपृताना के हजारो जवाहर भक्‍त केवल मुनिश्नो की खादी प्रशसा पर खादीघारी 

बने हैं | वे सुधारक चिन्तक, दर्शक, पूर्ण क्रियानिष्ठ एवं वेराग्य के उपासक थे । वे श्रनेक 

युक्तियो से और आधि व्याधि से मुकत करने वाली नित्य नई नूतनता पूर्वक अपनी समथंवाणी 
द्वारा ससारियो को ससार श्रौर धर्स के रहस्य को समभाते थे । 

( १३ मई १६३८ ई० ) 


३६, चारित्र रथ के रथी--श्री सम्पादक “साप्ताहिक पत्र” स्थानकवासी जेन भ्रहमदाबाद- 


जवाहराचार्य ज्ञान भौर क्रिया के चक्को से चारित्र रथ को श्रग्नसर करते हुए प्राधी 
शताब्दी से जनता की श्रनन्य सेवा वजाकर स्वर्गवासी हुए । 





परिशिष्ट-१ 


किक 


आचायंश्री जवाहरलालजी मसा. के स्वंगेंवास पर समपित 
पद्ममयी श्रद्धाजलियो के कुछ चुने हुए अंश 


० 


श्रद्धाजलि- प्‌ श्री गजानन्द शास्त्री रतनगढ़ । 


दिव्य घर्मं दिवाकर कलियुगे व्याप्तेषपि, विद्योतमान 
पाप्तड परिखडयन्‌ प्रतिदिन समण्डयन सज्जानू । 
कारुण्य समुपा दशश्च निरत विद्या परावर्धयन्‌, 

श्री जनेन्द्रजवाहर यतिवरों जीव्याज्जगत्या चिरम्‌ ॥। 


जय जवाहरलान की--श्री तारानाथ रावल निज जन्म से जिस साधु वर ने जैन जाति 
निहाल की । हो, पृज्यश्री आचार्य मुनिवर, जय जवाहरलाल की । 


चर देह में वह देव था, सिद्धान्त का वह भक्त था । 
व्यवहार मे घह दक्ष था, कतंव्य पर शभ्राशक्त था । 
उसमें समा चातुर्य था, वह वाकपटुता का घतती । 
ग्रति श्रोजवाणी में भरा था, शान उसकी थी घनी ॥ 
उसकी तपस्या सफल थी सम्पूर्णो घी, निष्काम थी । 
उपदेश, प्रवचन, वाणिया भनमोल थी, ध्भिराम थो । 
सयम सफल, सदगुण सदन सद्भाव सदम सुजान था । 
ध्रात्तायवर निज जाति का गौरव तथा प्रमिमाव था । 
सर्वस्व त्थागी, निराभिमानी बश्वह्माचारी सतत था। 
ताकिक प्रवर उसका तथा विद्या विलास प्ननन्त था। 
गुण गण रसिक, सद्धमम दस लक्षण प्रचारक घीर था। 
पश्ित प्रवर प्रतिभा भ्रभिद्ध धचुद्ध पूजित पीर था । 
था दयानन्द महूपि, लूथर था कि जन समाज में । 
झवधूत पृत्त सदा निरत था सोक मसेया काज में । 

यह एव घत्तर्वाद्य था, उसमें न छल का सेश या | 
शोता समूह विमुग्ध कर, उस साधु वा वर बेप था + 


जा 


झभ्ो समाज के कर्णंघार-श्री मुनीन्द्रकुमारजी जैन । 

भो समाज के कर्णघार, झ्ो बुभते दीपक की आशा । 
तुमने भी वुझकर दिखलाया जग है एक तमाशा । 
किन्तु तुम्दारे बुभने नें जग अघकार में डाला । 
हम सवको छाती में मानो चुभा दिया है भाला । 
जगमग हीरे जैन जगत के, जेंन जनो के सेनानी । 
लाखो की श्राखो से तुमको क्‍या ढुलकाया था पानी । 
देख रही है आाखे श्रव तो एक राख की ढेरी । 
छोड गये यह देह, किन्तु युग-युग तक गाथा है तेरी । 
झंजलि-कु० केशरी चन्द्र सेठिया, बीकानेर । 


आज विश्व का डर झ्ाहत है, पीडिन है वसुधा सारी । 
हम सबको तब प्राप्त श्रहिसा का है तुमसा ब्रतघारी । 
हम सबके पथ मे प्रभुवर तुम ज्ञान प्रदीप सजग करते । 
हम सबको घर्मामृत देकर तुम सत्पथ पर ले बढते । 
कंसे भ्राज तुम्हारे गुण गण कहू प्रभो, मैं तुम्ही कहो । 
जिसकी करुणा से भीगा है रोम रोम यह श्राज भ्रहों । 
श्रगर कहे तुमने समाज का, हित ही रक्‍खा है श्रागे ! 
श्रौर हमी सबको है प्रस्तुत, किये एकता के घागे। 
श्रद्धाजलि-प्रमपंण प्‌ श्री तिलोकीनाथ मिश्रा, थ्रसिपल लोहना, दरभगा ॥ 


जिनके वचनामृत को पोकर, मुर्दे भी जिंदा होते थे । 
दुनिया की रमट को निपटा श्रानन्द सेज पर सोते थे । 
जिनके उपदेशो का प्रभाव राजाओं पर भी रहता था। 
जिनकी अ्रविरल वाणो धार से श्रमृत नित बहता था । 
ससार पूज्य मालवीय और गाघी से भी जो पूजित थे । 
जिनके शब्दों से दिगन्‍त जल थल वन उपवन ग्रु जित थे । 
जो सदाचार के उदयाचल, दुव्यंसन तिमिर के भास्कर थे । 
सन्तापहरण मृदुवचन शान्ति के जो श्रकलक सुधाकर थे । 
पुज्यश्री नो स्तुति-गौडल सम्प्रदाय के वयोवृद्ध श्री श्रम्वाजी म. 
वर्त्यों छे जय जयकार पोरमा पृज्यजी पथार्या 
जगत जीवो तेणे ताया, पोरमा पृज्यजी पधार्या 7 
पूज्य जवाहरलालजी जेवा ज्ञान भवेरात लाग्या छे देवा 
मोक्ष ना सुखज लेवा पृज्यजी 
प्पूल्य तत्व तणी देशनादीघी, सुणता थायखेर गआात्मसिद्धि 
ज्ञान प्रसादी पाय पीधी-पूज्यजी 


[ १८७ ] 


जीवन चरित्र श्र भे-श्री टी० जी० शाह 


जैनो तणु साचु ए तो जवाहर छे रे (राग) 
अहिंसा सत्य तणो जैणों प्रचार क्‍यों रे 

दया तणो जे छे अ्रखूट भण्डार-जैनो 

जनी वाणी केसरीसिंह सभी रे. 

उपदेश वाली जे छे अ्रजोंड-जैने 


पुज्यश्नी नो वाणी प्रभाव-त्री अमीलाल जीवनभाई ठाकी 


पलटावे श्रम पथ जीवन नो पृज्य तनी वाणी 
शरवीरता नो नाद जगवती 

भव भवनी भ्रमणाओ हटती 

निर्मल मन करती-पूज्य त्णी वाणी 

पवित्र जीवन तो पाठ पठवती 

डर-टर ना अधघारा हरतो 

पतित ने पावन करती-पूज्य तणी वाणी 


हृदयोद्गार-भी हरिलाल के पारेख, राजकोट 


पुनित पगले पावनकरी, सुन्दर घरा सौराष्ट्रनो 
जयघोप सद्धम तणो क्यो दशे दिशा ग्रुजी रहो 
जगावी जोत झातमतणी प्रज्ञाव तिमिर छायो घणो 
चिर स्मृति भा जे रहे व्यास्यान ना प्रतिध्चनि ओो 
रजन कर्या कर्या मुग्ध जेणे दील जैन श्रजेनना 
जानोए बोघ्यु तत्व जे समजाव्युते विशेषता ॥ 





परिशिष्ट-२ 
जेतारण शास्त्रार्थ (सार संक्षेप) 


मध्य (अर) बाईस सम्प्रदाय-पृज्यश्नी हुकमीचन्दजी म.सा. की सम्प्रदाय के साधु धुनिश्ी 
मोतीलालजी मसा एवं श्री जवाहरलालजी मसा । 


त्त्था थ 


(ब) तेरह पथी साधु श्री डालचन्दजी की सम्प्रदाय के साधु श्री फोजमलजी, 
श्री जयचन्दभी मसा । 


दिनाक--विस १६६० पौष कृष्णा तृतीया 


मध्यस्थ 

१ गाघों साकलचन्द ज- मन्दिरमार्गी 
२, सेठ मुलतानमल ध्ज्ज छः 

३ व्यास रूपचन्दजी न वेष्णव 

४  पचीली उदय राजजी ना मर 


शास्त्रार्थ एक माह तक चला । उसमे उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के प्र श- 

भुनिश्री जवाहरतालजी म सा--आप किस आधार पर दिव्यज्ञानी भगवान महावीर 
को “चूका” बतलाते हैं * 

मुनिश्ली फौजनलजी म सा --भगवान महावीर ने जो दक्ष स्वप्त देखे थे वह उतके 
भोहनीय कम का उदय था । 

ज०--भगवान महावीर ने जो दस स्वप्न देखे थे वे सभी सत्य ये । इसलिये सभी 
घर्म के भ्रन्तर्गत है । मोहनीय कर्म का उदय उन्तका कारण नहीं है | यह बात श्री दशाश्रुताकप 
सूत्र के पांचवे भ्रध्यपन की तीसरी गाथा से सिद्ध हो जाती है । 

फौ०-श्री स्थानाग सूत्र के छठे स्थान मे छा प्रकार का प्रतिक्मण बताया गया है, 
उसमे छठा स्वप्न का प्रतिक्रपण है । धर्म मे भ्रन्तगंत वस्तु का प्रतिक्रण नहीं होता | इसे 
सिद्ध होता है कि सभी स्वप्ल प्रमाद के कारण होते हैं । चाहे वे सच्चे हो या भूठे । भगवार 
के स्वप्वत भी इसी तरह प्रमाद ही थे और प्रमाद बिना मोहनीय कमें के उदय के नहीं होता | 

ज०--श्री स्थानांग सूत्र के छठे स्थान की दीपिका, टीका प्रौर टव्बा में खुलाहा है 
कि स्‍त्री के विषय में प्राकुलचित क्रिया हो (भाउल माउदाए) और भवेक जजाल झादि मं 


>> अनन्त आज डर 


[ (१८६ ।] 


स्वप्न देशा हो (सुमण वत्तियाए ) इससे सिद्ध होता है कि मिथ्या स्वप्नो के लिये प्रतिकमण 
फहा गया है, सत्य स्वप्नो के लिये नही । 


फौ०--पम्राउल माउलाए' पाठ भलग है भ्रौर स्वप्तोी का पाठ भलय है। यह 
जायृतावस्था के लिये है स्वप्त के लिये नहीं । 


ज०-यह गलत है । सूत्र फी टीका दीपिका व ठब्बा में साफ है कि यह पाठ स्वप्न 
कोटि का है । दशाश्रुतस्कंध' के ५ वें अध्ययन मे चित्तसमाधि के दस स्थानक कहे गये हैं | उनमे 
तीसरा स्थान यथात्ृथ्य स्वप्न दर्शन की प्राप्ति है। जिन कार्यो को भगवान ने श्रच्छा कहा है 
प्र्यात्‌ जिनके लिये भगवान की श्राज्ञा है-उनमे पाप नहीं, यह तथ्य निविवाद है व दोनो फो 
पान्य है | इसलिये भगवान के स्वप्न धाज्ञा में है | वे प्रमाद या पाप रूप नहीं है । समवायाग 
सून्त के दसवें समवाय में भो भगवान के स्वप्नो का यथार्थ होना तथा इनका चित्त समाधि में 
गिना जाना बताया है । 


फौ०--प्राइल माउलाए' पाठ स्वप्नावस्था का ही है । यदि कोई स्वप्न में समुद्र को 
भुजाप्रो से तेरता है श्रथवा शत्रु फो जीतता है तो उस्ले चित्त विक्षेप से होने वाली क्रिया तो 
प्रवश्य लगेगी--चाहे जगने पर वे स्वप्न सत्य ही सिद्ध हो जाय । भगवान ने यथाथ स्वप्न देखे 
येन्यह में मानता हू, किस्तु स्वप्वकाल में तो चित्त का विक्षेप ही था । विक्लेप मोहनीय फर्म के 
उद्रव से होता है । इसमे स्वप्न पाप सिद्ध हो जाते हैं । 


ज०--'प्राउल माउलाए' पाठ के लिये धव मध्यस्थ ही निर्णय ले । यह प्रसन्नता है 
कि भेगवान के स्वप्नो को सत्य स्वीकार कर लिया गया है । यहा वे अपने पूर्वाचा्यं जीत्तमल 
जी के कथन के विरुद्ध चले गये है क्योकि वे कहते हैं-“वाले मगवत छश्मस्थेपने दश स्वप्न दीठा 
ते पण विपरीत छे” (भ्रम विध्वसन) भावश्यक सूत्र में स्वप्नो का प्रतिक्रमण जो कहा गया है 
वह मिथ्या जजाल से ही सम्बन्धित है । यह भ्रम विध्वसना से भी सिद्ध हे जिसमें कहा है 
'जुह्य सव॒डा स्वपततों रेखे यवा तथ्य साथो देखे कहो । साधु तो झाल जेजाल प्रादि देखे तो 
भुठो पिण प्रावे छे । इससे यह मी स्पष्ट है कि सत्य स्वप्न फा प्रतिकरमश नहीं होता । बबार्थे 
स्पप्न निर्मल चारित्र वाले को ही भाते हैं | शाचारांग सूत्र एवं पध्यपन्न तीसरे उद्देश्य की ८वीं 
गाया में साहा है कि प्मस्व क्‍्रवस्था मे भगवान ने पाप नहीं किया, न ही कराया, करते को 
जला नहीं जाना प्रौर इसी उद्देश्य को १४५वी गावधा में बहा है कि भगवान ने छप्नस्थपने में एक 
वार भी प्रधाद करषाय प्रादि पाप नहीं किया । । फिर भगवान को पाप लगने की बात कहना 
शाहत्र यिरद्ध सौर झापके अपने सि्धास्त के भी विस्द्ध है । 


ग्रै०--प्राचारांग सूत्र ६ धुत स्कय £ प्रध्यवन ३ उद्देश्य की दूसरी गावा से दस 
घ्वप्मो ये निद्राप्रभार कहा है । निद्राप्रभाद मोहनीय फर्म के उदय से होता है इसलिये दस स्वप्न 
पाप हैं । भगबान ने छप्तरपपने में एक बार भी पाप नहीं किया-यहू कपन शास्वसगत नहीं है। 


0 | 


ज०--हमारा- प्रश्न था 'कि यथार्थ स्वप्त-का मोहनीय “कर्म के प्दय !से “होना शाल्ल 

ह्वारा सिद्ध करे । निद्राप्रमाद मौर स्वप्त दर्शन भिन्‍न-भिन्‍न हैं ठाणाय सूत्र के 'उर्वे ठाणे का पाह 
है 'सुमिणद्सणे' श्रौर इसकी टब्बे में व्याख्या है--स्वप्नदर्शन तो श्रचक्षुदर्शन मा ही ज प्रात, 
पिण सूतानी ग्रवस्था भारे जूदी विवक्षा इंति / इस तरह स्वप्नदर्शन श्रचक्षु दर्शन “हे झोर श्रनृ- 
योग द्वार मे श्रचक्ष्‌ दर्शन को क्षमोपशमिक भाव कहा है । शास्त्रो मे निद्रा के दो भेद बताये 
हैं-द्रव्य निद्रा ओर भाव निद्रा । भाव निद्रा मोहनीय कम के उदय से श्रसयती जीव को होएे 
है श्रौर वही पाप है । द्रव्य निद्रा दर्शनावरणीय कर्म के उदय से होती है, उसमे पाप नही है। 
भगवान ने एक वार द्रव्य निद्रा का सेवत किया था भाव निद्रा का नहीं | यह तथ्य भ्रम 
विध्वसन से भी सिद्ध है । ' 


इस पर मुनिश्री जवाहरलालजी ने चलेज दिया कि भगवान महावीर को दस रण 
मोहनीय कमे के उदय से आये तो मुनिश्री फौजमलजी शास्त्र या टीका झादि का प्रमाण 
दिखलावें । मु नश्री फौजमलजी ने कुछ उदाहरण दिये किन्तु मुनिश्री जव,हरलालजी ने एक-एक 
उद्धरण का यथार्थ सममाते हुए उनके गलत अर्थ करने को श्रज्ञान बताया । दोनो पक्षो फ्ने 
पडितो से भी मध्यस्थो ने लिखित राय ली । बाईस सम्प्रदाय की तरफ पडित बिहारीलातजी 
थे तो तेरहपथियो की तरफ से प बालक्ृष्णजी थे। दोनो पडितो के लेखो का निर्णय मध्यत्व 
पढित देवीगकरजी ने किया । 


मध्यस्थों का निर्णाय 


यह खुलासो जयपुर से साधुजी महाराज सवेगीजी श्री १०८ श्री शिवजीरामजी मे 
से कियों हुवों फागण बदी ८ मित्ती को गोलेचा घनरूपमलजी जोरावस्मलजी की माफ खुलागो 
फागण विद १० श्रायो । इण ते हाल में मालुम हुआा के श्री वीर प्रभु ने दस स्वप्न श्राये वो 
यवातथ्य हैं, मोहनीय कर्म के 8दय में नहीं है भौर प देवीशकरजी व प वालक्ृष्णजी ने जो 
प्र्थ किया है सो भ्रशुद्ध (गलती) है श्रौर प ॒विह्वारीलालजी ने जो अर्थ किया है वह शास्त्र ते 
मिलता है, वह सत्य है । जिस वास्ते श्राज दिन खुलासों सुणावण ने तपगच्छ के उपाध्षरा में 
श्रामसभा होय ने जो कुछ खुलासों जयपुर मे भायो थे सुशायो गयो कि समेगीजी महाराज पें 
खुलासो आवशणसू वो वाचने सू या बात मालुम हुई कि बाईस सम्प्रदाय साधुजी जवाहरलालजी 
का प्रश्व का कहना सत्य है जो दस स्वप्न श्री महावीर स्वामी ने झाये वह मोहनोय करें के 
उदय नही है भशौर तेरापथियो का साधुजी फौजमलजी का उत्तर का कहना असः«्य है । वह रवन 
महावीर स्वामी ने श्राये सो मोहन।य कर्म के उदय नहीं है । सो सभा जनों से विनति है।स 
2१६६० का मिति फागण सुदो ५ आदित्यवार । 


द. गावी साकलचन्द द व्यास रूपचन्द 
द सेठ मुलतानमल द पचोली उंदयराज 
( विस्तृत जानकारी के लिये जवाहराचार्य जीवन चरित्र परिशिष्ट क' पढें ) 


हट 
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सुजानगढ चर्चा (सार संक्षेप) 


दि विस १६५६ फाल्गुन कृष्ण ५ सोमवार ता १७-२-१६३० 


मध्य-प्राचायंश्री जवाहरलालजी मसा एवं सुजानगढ़ (वीकानेर के कतिपय श्रावक ) 
प्रश्न तैरापयी श्रावको द्वारा श्री नेमीनाथवजी सिद्ध (जाट सरदारशहर तिवासी) के 
माध्यम से । 


श्री नेमीनायजी - जी कोई धर्मावलम्बी जैन धर्म को अ्रसत्य मानता हुझ्ना अपने धर्म 
का पूर्ण श्रनुरागी, वेष्णव धर्म को मानने वाला अपने धर्म में अ्नुरक्तता रखता हुआ जप, तप 
ब्रह्मचर्य श्रहिसा इत्यादिक धर्म का पालन करता है, उसका यह उपरोक्त कतेव्य जन्म मरणा की 
वृद्धि का हेतु है था घटाने का ? 


ग्राचार्यश्षी-- जो पुरुष जैन धर्म को या कोई भी सत्य घर्म को अ्रसत्य मानता है वह 
पुरप शास्प्रोक्त प्रहिसा सत्यादि का कदापि पालन नहीं करता है क्योकि वह सत्य जेन घममम को 
अ्रसत्य मानता है? ऐसा वादी कायम करता है । वयोकि जैन धर्म उस धर्म का नाम है जो क्लिप्ट 
चबत्तियों को जीतकर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता हो । श्रतएव उस पुरुष के जब शास्व्रोक्त 
प्रहिसा सत्यादि बद्रत ही नही तो फिर श्रहिसा सत्य आ्रादि ब्रत पालने का प्रश्त करता वध्या पुश्र 
की तरह प्सम्भव 


श्री नेमीनायजी--हमारे पुछने का अशिप्रायथ यह है कि जेनेतर जनता सत्य तप 
ग्रह्मचर्य अहिसा का पालन करती है उसमे उनका जन्म-मरण घटता है या बत्ता है? इसका 
उत्तर आपने कुछ भी न दिया झौर मेरे प्रश्न को असम्मव बताया । यह तो जब उचित था कि 
जैन धर्म के पिवाय भ्नन्‍्य धर्म वाले कोई भी सत्य न बोलते हो । किस्तु जन धर्म भें इसका परष्ठ 
प्रमाण है कि प्रन्य धर्म वाले भो सत्य को ग्रहण करते हैं जिसका प्रमाण प्रश्त व्याकरण मे देखिये ॥ 
“गमेग पाराहि परिगाहे” । जिसका यह थर्य है कि सत्य को शनेक पाखण्टियों में ग्रहण किया 
है | हससे रात्य बोलना जैन धर्मानसार भी झ्न्य धर्म वाली के लिये प्रमाणित है। तव मेरा 
प्रश्न ससयादि के विषय में पश्रमम्भव फंसे हुम्ला ? झ्रौर झ्ापने जो जैन धर्म के अ्रतिरिक्त कोई 
भी सत्य घर्म को प्नत्य मानता है! ऐसा उत्तर में लिखा है तो वह सत्य धर्म कौन-का है ? 


ग्राचार्यत्षी - प्रभ्तकर्ता अपने लेसी प्रश्न फो भो टालाटली यारके जशका मे लिखता 
कि हमारा प्रशिप्राय घोर था! हृत्यादि लिएकर ऋषपना गूल प्रश्व उलटाना घाहता है, लेफिन बह 
सेशबा होने मे घ्रव उचट नहीं सफता । जनेतर के लिये प्रश्न नही जिसवाया डिन्‍त्र जैन घर्म 
को प्रयाप मानने यासे दूरात्रही फे लिये पूछा है? श्रोर छो सत्य जेन घर को पसत्य मानता है, 
गए भहिसा सत्य श्रादि दतों का झूदापि पासन नहीं करता है । प्रतएवं प्रघम एछा हृश्ा प्र 
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गलत है । वह अपनी गलती स्वीकार किये बिना प्रश्तकरत्ता को आगे बढकर बोलना व परत 
प्रशण को उलटाना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता । औौर जो प्रश्त व्याकरण 'सूत्र' का 
मूल पाठ का भश्रथ्थ प्रश्नकर्ता ने बताया वह भी प्रश्नकर्ता के उस पाठ की टीका का प्रशानप्तर 
सूचित करता है । जब प्रश्त ही गलत है तब उसके विषय मे प्रमाणदिक देने लेने की वां 
करना वध्या पुत्र का विवाह करने की तरह व्यर्थ है । भौर मैंने अपने उत्तर में कोई भी सत्य 
धर्म को अप्तत्य नही लिखा है । | उस पर भी 'सत्य धर्म को भसत्य आपने श्रपने उत्तर मे कहा' 
यह प्रश्नकर्ता का कहना श्रति ही गलत है । 


श्री नेभमीनाथजी-- (क) आपने लिखा है कि प्रश्नकर्त्ता अपने प्रश्त॒ को टालाटूली के 
शक्रा मे लिखता है जिसके प्रमाणस्वरूप आपने यह वाक्य लिखे है कि प्रश्नकर्ता मूल प्रश्त में 
जैन घ॒र्मं को अ्रसत्य मानने वाला लिखता है भौर अ्रव जनेत्तर लिखता है ।' मुझे आश्चर्य है हि 
जिसको साधारण मनुष्य भी समझ सकता है कि जेन धर्म को भसत्य मानने वाला निज प्र 
का अनुरागी भ्रौर ज॑नेततर ये शब्द एक ही भ्रर्थ के वाचक हैं । आपकी इन शब्दों में भेद दिखाने 
की चेष्टा व्यर्थ है । 


(ख) आझापने लिखा है कि 'प्रश्नकर्ता लिखता है कि हमारा पअ्रभिप्र य और था परल 
मैंने मेरा अभिप्राय और था” ऐसा कही भी नही लिखा है । मैंने मेरे द्वितीय प्रश्न में भेए 
श्रभिष्राय यह है ऐवा लिखा है इसलिये आप मेरा लिखा हुझ्ा 'यह है! के बदले और था 7 
शब्द कहा से लाये ? क्‍योंकि मैंने मेरा श्रभिप्राय और था ऐसा कही नही लिखा है; । मैंने तो 
मेरे प्रण्न को स्पष्ट करने के लिये 'जनेतर' शब्द दिया है जो कि जैन घम को श्रसत्य मानने वे 
पर पूर्ण रूप से घटता है । आपने जो मेरे प्रश्न के लिखित बाक्यो के विपरीत लेखनी पार 
की चेष्टा की है, उन वाक्यो को आप कृपया फिर दुबारा देखिये । 


(ग) मेरे मूल प्रश्त में कोई भी सत्य घ॒र्म' को अ्रसत्य मानता है ऐसा शब्द नह 
भ्राया है तो फिर आपने उत्तर न १ में कोई भी सत्य घर्म को अरसत्य मानता है ऐसा में 
लिखा ? और उत्तर न २ में फिर आप लिखते हैं कि मैंने श्रपने उत्तर मे कोई भी सत्य 4 
को असत्य नहीं लिखा है यह परस्पर विरोधी वचन क्यो ? 


(घ) उत्तर न २ मे जो जैन धर्म को असत्य मानता है उसको दुराग्रही की पर्व 
आपने दी है । मैंने मेरे प्रश्व मे जैन धर्म को अ्रसन्‍्य मानते बले के लिये <दुराग्रही' शब्द गेंह 
लिखा है । फिर आप मेरे पर भसत्य कलक क्यो लगाते है ? झाप चाहे तो उसे दुराग्रही हि 


तो आपकी इच्छा भौर उसका दायित्व आपके ऊपर है । 


(ड) और आपने जो उत्तर न० २ मे लिखा है कि 'जो जैन धर्म को श्रसत्य मरते 
है, वह भ्रहिसा सत्य श्रादि का कदापि पालन नहीं करता है' यह आपका लिखना शेश पक 
है । क्योकि शिवराज ऋषि (जैन घर्म प्र गीकार करने से पहले) जैन धर्म को प्रसत्य मेरी 
हुझा भी अपने तियमादि भें दृढ़ था । प्रमाण भगवती शतक ११ ए० € । 
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(चं) भापने उत्तर न २ में प्रश्न व्याकरण सूत्र के मूल पाठ की टीका से प्रश्नकर्त्ता 
को श्रज्मानता सूचित की है, वह व्यर्थ है बयोकि वह टीका मेरे ही प्रमाण के भ्रनुकूल है । 

प्रतएव श्राप जो मेरे प्रश्न को यलत बताते हैं, वह प्रश्न ठीक है लेकिन आ्रापकी 
समझ में ही गलतो है । इसलिये मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये । 


आचारयंश्री (क)-- झापने जो जैन धर्म को असत्य मानने वाला निज घर्म का 
ग्रनुरागी' श्रौर जनेतर इन शब्दों को एक ही प्र्थ का वात्रक लिखा है वह विल्वूल अ्सगत 
है । जिन शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त एक होता है, वे ही शब्द एका्थ वाचक होते है, जेसे घट 
शौर कलश । क्योकि इन दोनो णब्दो का प्रवृत्ति निमित्त एक ही घटत्व जाति है । परन्तु “जैन 
धर्म को प्रसत्य मानने वाला निज धमे का शअनुरागी” और जेनेतर इनवा प्रवृत्ति निमित्त एक नही 
है । 'जैनेतर' शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जैनोपाधि व्यतिरिक्तोपाधि घारित्व नही है । यानि 'जैन' 
इस उपाधि से मिन्‍न किसी दूसरी उपाधि का घारण करना है | श्ौर जैन घमर्म को असत्य 
मानता हुआ निज धर्म का श्रनुरागी-इसका प्रवृत्ति निमित्त केवल जेनोपाधि व्यतिरिक्तोपाधि 
घारित्व नही है । विन्तु जो जन शास्त्र मे विधान की हुई वातो को एकान्त पाप तथा निषेध 
की हुई बातों में धर्म मानता हो और इस प्रकार के अपने धर्म में भ्रतुराग रखता हो यह प्रवृत्ति 
निमित्त है चाहे वह ज॑नोपाधि धारी ही क्यो न हो, जमे साधु के गले में लगी हुई फासी को 
फाटना, किसी निर्दोष बच्चे के पेट में छुरी भोकते हुए को रोकना, क्रोधित होकर कुए या ग्रट्टे 
में गिरते हुए को बचाना, गायो से भरे हुए बाड़ में अग्नि लगने पर दरवाजा खोलकर उनकी 
रक्षा करना, किसी दीन दु खी पर भ्रतुकम्पा लाकर उनका दु.स मिटाना इत्यादि जेन शास्त्र मे 
धर्म श्रीर पुण्य रूप से विधान की हुई बात को एक्ान्त पाप बताकर जो निषेघ करता है तथा 
साधुग्रो के स्थान मे रात के समय झीरतों का श्राना और उन्हे व्याग्यान सुनाना, गृहस्थों के घर 
से यारी बाधकर साधुप्नो का भोजन लाना शोर विहार में भृहस्थियों को साथ रखकर उनके पास 
से भोजन लेना आदि जन शास्त्र मे निषेष की हुई वात को जो विधान करता हुआ तदनुसार 
आचरण करता है वह जन धर्म को अ्रसत्य मानने वाला और निज घर्म का अनुरागी हे । पर 
वह जेनोपापिधारी होने से लोक में जैनेत्तर नहीं कहलाता । अत उक्त दोनों शब्द एकार्थवादी 
नही है भौर मेरा भेद दिखाना उचित ही है । 


(प) भापने परमो के दूसरे लेस में हमारे पूछने का प्रभिप्राय यह हे उत्यादि 
जिसगार जो क्‍ग्पना झाशय प्रकट किया है, वह झापके अण्न ने १ के वाक्यों से नहीं निफ्सता | 
बयाक्ति यह वताया जा चुका है कि जैन धर्म को प्रसत्य मानने दाला पह्लौर 'जैनेतर' ये दोनो 
भब्द पर्यायवाची नहीं है । श्रत्त. झेन धर्म को प्रसत्य मानने वाला तिज घर्म का भनुरागी इस 
शब्द का 'जनेत्तर जनता' यह प्रभिप्राय वतलाना भौर ही हुमा । इसलिये जो मैने पझ्ापया 
पभिप्राय शौर बतलाया है यह घनुथित नहीं है । प्रलवत्ता सापने भौर शब्द का प्रयोग नहीँ 
किया लेकिन यह 'भ्रोरा भच्द प्रापके लिसे हुए का भ्रनुय्रण महीं, बल्कि हमारी तरफ से है 
झोर ठींगा हैं । नयोक्ति घ्रापका प्रमिप्राय 'जेनेतर' लिसकर प्रश्त से जो प्रांघय प्रकट नहीं होता 
ऐ यह बतसाता है । 
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(ग) श्रापने जैन धर्म को अ्रसध्य-मानने वाला यह विशेषण ब्रह्मचयय- अ्रहिसा सत्य 
श्रादि के पालन करने वाले के लिये लगाया है । अ्रत. उसका उत्तर-देते हुए मैंने लिखा है हि 
जो पुरुष जैन धर्म को या कोई भी सत्य घर्म को अप्तत्य माचता है, वह पुरुष शास्त्रोक्त प्रहिता 
सत्य गश्रादि का पालन नही करता है । इस उत्तर मे मैंने जेत धर्म या कोई भी सत्य [घिम को 
अप्तत्य बताने वाला लिखा है इसमे आपके बताये हुए जेन धर्म को अप्तत्य मानने वाला भी 
सग्रहीत हो गया है । फिर यह श्राप का श्राक्षेप करना व्यर्थ है कि उत्तर न १ में कोई भी 


सत्य घर्मं को असत्य मानता है, क्यो लिखा ? यह आपके प्रश्न वाक्य का अनुकरण नही, किसु 


हमारा उत्तर वाक्य है । विशेष रूप से पुछे गये प्रश्तो का सामान्य रूप से उत्तर दिया जाता 


भी शास्त्र प्रसिद्ध है । आप के लिखे हुए शब्द से मिशन शब्द का लिखना मेरे लिये पनुचित 
समभते हो तो आपने मेरे उत्तर वाक्य जो पुरुष जेन धर्म को या किसी भी सत्य धर्म को असत्य 
मानता है” को उद्घृत करते हुए “जैन घम के ग्रतिरिक्त काई भो सत्य धर्म को अप्ृत्य मानता हैं 
इसमे अतिरिक्त शब्द श्रौर कहा से लगा दिया ? 


२ सत्य घम्म को असत्य मैंने नहीं लिखा इसका मतलब यह है कि इस लिखने से 
सत्य घर्मं को असत्य कहने का मेरा श्रभिप्राय नही है, किन्तु यह पभ्रभिप्रायः है कि कोई भी 
सत्य घ्मं को अ्रसत्य माने उसमे अहिसादि ब्रत की प्राप्ति नहीं होती । अरब श्रापका प्रश्न यह है 
कि वह सत्य धर्म कौनसा है! तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस धमम में ज्ञान, दर्शव, चारित्र 
श्रौर तप यथाथे रीति से श्राते-जाते हो तथा जो घर्मं साधु के गले मे लगी हुईं फाधो को काटने 
श्रादि मे पाप न मानकर इनका प्रतिवादन हो शौर रात के समय साधुझे के समीप स्त्रियों के 
झाने-जाने आदि में घर्म न मानकर इनका निषेधक हो, वे सब सत्य धर्म है, चाहे उनकी उपाधि 
कुछ भी हो । 

(घ) जैन धर्म को असत्य मानने वाला वह है जो जैन घमम मे विधान किये हुए 
मरते प्राणी की रक्षा और दीन दु.खियो पर अ्नुकम्पा लाकर उनके दु खो को मिटाना इत्यादि 
पविन्न कार्य को एकान्त पाप कहकर अपवित्र बतलाता हो । वह चाहे आपके मत मे सत्याग्रही 
क्यो न हो, पर मैं उसे दुराग्रही मानता हु और ससार भी उसे दुराग्रही ही कहेगा । 


(ड) शिवराज ऋषि, जैन धर्म स्वीकार करने के पहिले भ्रहिसा सत्य आ्रादि ब्रतो का 
पालन करने वाला था, यह भगवती शतक ११ उद्देश मे नही लिखा है । न जैन घ॒र्म को प्रसत्य 
भानने वाला ही लिखा है । फिर उनके नियमादि का नाम लेकर जंन घमर्मं को भूठा मानता हुश्ना 
अहिंसा सत्य पझ्ादि ब्रतो का पालन करने का सम्मव बताना ही शशकश्व गवत्‌ है । 


(च) “अश्न व्याकरण सूत्र" की टोका को जो आपने झनुकल [वताया, यह भाषका 
अम है । वास्तव मे वह टीका आपने जो ग्रर्थ बताया उसके सर्वया प्रतिकूल है क्योंकि वहा 
पाखडो शब्द का प्रर्थ ब्रतधारी किया है | प्राखड ब्रतं तदस्यातीति पाखडी” (नियुक्ति की टीका 
दशवंकालिक ) पाखंड नाम का ब्रत है भोर यह ब्रत जिसके भन्दर मौजूद है, वह पाखडी है | 
भव आपने प्रश्न व १ को ठीक वबतलाते हुए उसका उत्तर मेरे से मागा है तो यदि आपका 
पूछने का भाव यह हो कि अरहिसा सत्य भादि ब्रतो का घारण करने वाला जो जैन से भिन्‍न 
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उपाधि घारी पुरुष हो तो वह भपने उक्त ब्रत से ससार को घटाता है या बढाता है, तथा अपने 
कर्मों का क्षय करता है या वृद्धि करता है तो इसका उत्तर यह है कि वह चाहे जेनोपाधिघारी 
हो चाहे किसी दूसरी उपाधि से विभूषित हो पर उसके अ्हिसा सत्य आदि ब्रतों के धारण करने 
से जन्ममरण घटता ही है बढ़ता नहीं है । उसके कर्मक्षीण होते हैं पर बढते नहीं है । (देखिये 
उत्तराध्ययन सूत्र श्र० २८) श्गोपागों मे भी ऐसे पाठ है-स्वलिंग सिद्धा, अन्य सिंग सिद्धा, 
श्रौर गृहलिगासिद्धा | पर मेरा उत्तर जो लोग जैन से भिन्‍न उपाधिघारों होकर भी भ्रहिसावादी 
ब्रतो के पालन करने वाले हैं उनके सम्बध्य मे है | पर आपने तो जन घर्म फो भूठा मानने 
वाले के लिये पूछा है इस पर मेरा कहना है कि जैन धर्म को असत्य मानने वाला है | फिर वह 
प्रहिसादि का पालन भी करता हो, यह वात शभ्रस्म्भव है । ह 

फिर प्राचाय ने श्राग्रह किया कि जो सात प्रश्न दोनो माध्यताओ्रो मे भेद के वारे में 
रसे गये हैं उनका खुलासा किया जाना चाहिये शौर अच्छा हो कि उनके बारे में चर्चा तेरहपथ 
के भ्राचायं उनके साथ करें । लेकिन हो-हलला मचाकर तेरहपथी श्रावक चले गये । 


परिशिष्ट-२ 


हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखक श्री रामनरेश त्रिपाठी के पत्निका 'सरस्वती' 
जनवरी१६३१ मे छपे एक लेख 'मेरी बीकानेर यात्रा के महत्वपूर्ण अ्ंश- 


प्रव में एक बात की चर्चा भ्रौर करने वाला हु जो राजपूताने से भिन्न प्रान्त वालो 
के लिए नई ही नहीं फोतृहल जनक भी है । 


बीकानेर में जैत पर्मावलग्वी ओसवाल वैश्यो की सरया ध्रघिफ है । थे लोग कलकत्ते 
बम्ब्र में बढ़े बड़े व्यापार करते हैं श्ौर बे ही घनी होते हैं | इनमे दो सम्प्रदाय है--एक के 
शाषायंश्री[फाल्रामजी हैं जो त्ेरहपथी कहताते हैं । दूसरे के प्राचायंध्री जवाहरलानजी महाराज 
हैं जो बाईस पंय वद़लाता है। 


गत चप फतहुपुर में जवाहरलानजी महाराज से मेरा साक्षात्गार हुआ था | उनका 
पघरिष बहुत ही प्रष्छा पविष्र श्रौर तपस्या से पूर्ण है । ये प्रच्छे विद्वान, निरमिमानी, उदार 
सहूदय पश्ौर निस्पृष्ठ हैं| घौमासे में वे किसी शुझ स्थान पर ठहरकर चौमासा मरते हैं भौर 
जनता को धपने व्यास्यानामृत् में सुप्त करके सनन्‍्मार्ग पर ले चलते है। उनके व्यात्यान में 
सामगिवता रहती है । शोर देश की प्रगति का भी उन्हें झाफी शान है । थे इतिहास से सत्पुरों 
के जोगन, चरित्रों से उपकारो बातें सेगर क्पने भक्तों को देने में कभी प्रालस्य झोर सरोच मट्ी 
करते । इस पई उनका शोमासा सीपानेर में था। मैं इस मौसम में शासकर उनका सरसग करने 
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के लिये ही बीकानेर गया.था । मैं प्राय प्रतिदिन उनके व्याख्यान मे जाया करता था।क 
वार उन्होने श्रीमुख से मेरी चर्चा भी की । इससे उनके भक्तो-का मैं प्रियपात्र हो गया था प्रो 
वे लोग मेरे साथ बडा प्रेम प्रदर्शन करते लगे । भ्राचायंजी के भाषणो-का प्रभाव. उनके सम्प्रदाः 
के स्त्री पुरुष दोनों पर बहुत श्रच्छा पड रहा है -। वे बडे निर्भय वक्ता हैं पर अप्रिग्वादी नही 
उनका व्याख्यान सुनने के लिये' बीकानेर के राज्याधिकारी तथा श्रन्य मत-मतान्तरो के सास 
खास लोग मी पाते थे । 


कोतूहलजनक बात दूसरे सम्प्रदाय की है जिसके श्राचार्यश्री कालूरामजी महारा» 
है । ये भी चौमासा करते हैं । इनके भी भकतो की सख्या श्रधिक है । आचार्य कालूरामजी कौ 
शिक्षा का कौतृहलजनक भ्रश यह है कि किसी के गले मे फासी लगी हुई हो तो उसे कांट देवा 
पाप है । गायो के बाड़े मे आग लगी हो तो उसे बुका देना या दरवाजा खोलकर गायो को 
बाहर निकाल देना पाप है | किसी दीन दुखी पर दया करता या दान देना पाप है । कोई 
किसी निर्दोष वच्चे के पेट मे छुरी खोसता हो 'तो उसे बचाना पाप है। कोई क्रोघावेश मे गे 
मे या कुए मे गिरने जा रहा हो तो उसे बचाना पाप है । इत्यादिक इसी प्रकार की कौतृहत 
जनक अनेक बातें हैं जो श्रोताओं को समझाई जाती है और उनका प्रभाव भी पडता है।झत 
सम्प्रदाय मे घनियो की सख्या भी बहुत है पर शिक्षितों की सख्या अत्यन्त कम । क्योकि शिक्षा _ 
के लिये दात देना भी पाप है । हा खाने-पीने, पहिनने मे ये लोग किफायत नहीं करते । 
श्राचार्यजी का उपदेश भी ऐसा ही है । इस सम्प्रदाय वाले भक्त प्लाचार्य कालूरामजी को ही 
ईश्वर-तुल्य मानते हैं । श्रौर उनके साथी साधुभो क़ी सेवा तन-मन-घन से करते हैं । अच्छी पे 
अच्छी चीजें खिलाते हैं-वढिया से वढिया वस्त्र पहिनाते हैं श्रोर उत्तम से उत्तम स्थान मे ठहराते 
हैं । स्त्रियो को रात से पहले और पिछले पहर में श्राचार्यजी का व्याख्यान सुनने-की स्वतन्त्रता 
रहती है । इस सम्प्रदाय के लोग खूब मौज की जिश्दगी विताते हैं । सुनते हैं कि राजपृताने में 
इस सम्प्रदाय वालो की संख्या साठ हजार के लगभग हैं । साठ हजार लोग बीसवी सदी मे ऐसी 
भयानक शिक्षा के शिकार हो रहे है-क्या पहं कम भाश्चयं की बात दै ? ५ 


“सरस्वती ” हि * का 
जनवरी १६३१ $% ५ --रामनरेश तिपांठी 
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आचायंश्री द्वारा सभी सम्प्रदायो को समाप्त करके समस्त साधु समाज 
के एकीकरण की अजमेर साधु संम्मेलन में प्रस्तुत योजना! 
श्री वद्धेमान संघ योजना 


वर्तमानकालीन सम्प्रदायों की प्रवृत्ति भिन्‍न-भिन्‍न प्रणाली से चल पडने से शासन 
संगठन प्रस्त-व्यस्त हो गया है | इससे श्रद्धा प्रस्पणा श्रौर झ्राचार व्यवस्था की प्रर्पणा एक 
मुखी होने के बदले शतमुसी हो गई है । इस आपत्ति को मिटाने का सरल और सीधा उपाय 
यह है कि एक ऐसा संघ का निर्माण किया जावे, जिसमे सम्मिलित होकर भात्मार्थी मुनिगण 
एक प्रणाली में चल सके । उसके लिए 'बद्धमान सघ' को स्थापना करना उनच्तित होगा। वयोक्ति 
जब तक पास्प्र सम्पत नाम बाला संघ न स्थापित किया जाय, तव तक किसी भी सम्प्रदाय के 
मुनिगण अ्रपनी सम्प्रदाय को छोडकर दूसरे की सम्प्रदाय मे सम्मिलित न हो सकेंगे । इस भापत्ति 
को मिटाने के लिये 'बद्ध मान सघ नाम के संघ की स्थापना करना उचित्त होगा | यह नाम 
रखने से किसी भी सम्प्रदाय के मुनियों को यह रपाल ने होगा कि में अपनी सम्प्रदाय को छोडकर 
हूसरे की सम्प्रदाय में क्यो जाऊ ) प्रत्युत यह सवाल श्राना स्वाभाविक है कि जब समस्त 
सम्प्रदायों फे कल्याणार्थ और भविष्य मे चिरकाल तक संघ मजबूतरीत्ति से चलता रहे,इसके लिए 
एफ शारुप सम्मत संघ का निर्माण होता है श्रीर उममे कियी फ्रा पक्ष नहीं है । तो फिर ऐसे 
संघ में सम्मिलित होने से हमारा भी गौरव बढता हे और जेन शासन था भी गौरव बढदना है । 


प्रपना भौर पराए का कल्याण करता ही मुनि-समृदाय का परम कर्त्तव्य है | किन्तु 
जब तक समस्त मुनि-महात्मादरो फी श्रद्धा प्रश्पणा श्रादि एक न हो, तव तक विद्वान्‌ मुनि महाराज 
प्रपता पत्याण तो किसी प्रकार कर भी सकते हैं परन्तु साधारण स्थिति वाले मुनिगण एवं 
साध्यी समुदाय प्रौर श्रावक-भाविकारों, जब तक श्रद्धा प्रस्पषणा तथा व्यवहार सम्राचारी एक से 
हो, कल्याण साथना भत्यन्त बठित है । ऐसो प्रवस्था में ऐसे कोन मुनि महात्मा हंगि, थो पक्ष 
ऐोडकर-सबते बल्याण में भपना फल्याण है, इस बात की साम नवनिभित वरद्धंमान संघ में 
सम्मिलित होने इन्कार फर देंगे । सपितु सभी मुनि-महात्मा इस संघ में सम्मिसित्त होगे ! 

'बर्श मान संप' यह नाम ही महान मल्याणकारी है । इस नाम पर श्रीमानू चरम 
तीपकर श्री व मान जिन, जिनका यह शासन है, के नाम की छाप सभी हुए है, इसके सिवाय 
कूस सप वा साम किसी व्यक्ति का सम्शदाय विशेष के नाम पर नहीं है इसलिए इस नाम के 
विधय में किसी प्रकार के तके-गिते वो स्पान नहीं है । 


[ (€&€८ |] 
वद्ध मान संघ के नियम 


१ इस संघ का जातिकुल सम्पन्न, द्रव्य क्षेत्र, काल श्रौर भाव का ज्ञाता, आपारादि 
मुनिक्रिया में निष्णात और नवीन सघ का भार उठाने मे समर्थ ऐसा एक स्वेमास्य मुख्यावां 
स्थापित करना चाहिए । 


२ मुख्याचायं की अ्धीनता मे उपरोक्त गृरा युवत अनेक उपाचार्य, उपाध्याय, प्रवतंक 
गणावच्छेदक श्रादि स्थापित किये जाय और इनकी श्रधीनता मे सुयोग्य मुनियो को कार्यकर्ता 
स्थापित कर कार्य सौंप दिया जावे । अपनी अ्रधीनता के मुनि-महात्माश्रो की देखरेख श्रौर 
आचार-विचार ज्ञान-ध्यान आदि की सार सम्माल बडे मुनि-महात्मा करे और अधीनस्थ मुत्ति- 
महात्मा, जिनकी श्रघीनता मे है उनकी आज्ञानुसार विनय-भक्ति व्यवहार भझादि समझ 
कार्य करें । 


३ साध्वी-सम्रुदाय मे मुख्य[प्रवर्तिनी और प्रवत्तिनी के नीचे ग्रणावच्छेदिनी ग्रारि 
स्थापित की जाय । मुख्याचायं जिस साधु-साध्वियो का सघाडा बाघ देवें, उन साधु-साध्वियों शे 
को छस सघाड़े में रहना होगा। 


४ देश-विदेश भेजने या चातुर्मास कराने के लिए जो सघाडे बाघे जावे, उममें 
साधुओ के एक सघाड़े मे ३ से कम साधु और साध्वियो के एक सधाड़े में ४ से कम साध्विया 
न होनी चाहिये । 


५ चातुर्मास या पूर्ण शेषकाल मे साधु और साध्वी किसी एक ही ग्राम मे मुख्यात्रा 
की ग्ाज्ञा बिना न रह सकेंगे । 


६. भ्राचार्य के समीप उस ग्रामनगर में साध्विया मर्यादापूर्वक रह सकती हैं । 


७ जहा तक हो सके प्रवर्तिनी उसी ग्राम या नगर में चातु्मास करे, जहां मुख्याचार् 
का चातुर्मास हो । 


८ वर्द्धमान सघ की जो समाचारी तंयार की जावे, सभी साधु-साध्वियों को 
तदनुसार वर्तना होगा । यदि कोई साधु-साध्वी मोहवश उस समाचारी का उल्लघन करे तो सो 
बातो का प्रायश्चित उपाचार्य गणावच्छेदक, श्रवर्तक, प्रवर्तिनी श्रादि से लेना होगा झौर बें्ग 
प्रायश्चित छेद या मूल देना हो तो ऐसा प्रायश्चित देने का प्रधिकार उपाचार्य श्लांदि को भी 
रहेगा, परन्तु उस दोप की श्रालोचना मुख्याचार्य को सुनानी होगी । झालोचना सुनने मोर 
प्रायश्चित मे कम ज्यादा करने का अ्रधिकार मुस्याचार्य को .पुरणरीति से होगा । 


€ इस सघ के साधु-साध्वी जिसे भी श्रद्धा दे उसे वर्दध मान सघ के नाम से ० 
देवे । वद्ध मान संघ के मुख्याचार्य को घर्माचार्य (गुरु) श्रद्धेवधे ओर श्रावक-श्राविकाओ की 7६ 
का श्रद्धा में करे । ; | पु 


हू: 


! 
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१०. जिस पुरुष-स्शी को दीक्षा देती होगी, उसको श्नायु, प्रकृति, शिक्षा, जाति, कुल 
वैराग्य भौर सम्बन्धियों फी श्राज्ञा आदि की जाच जब तक मुस्याचार्य स्वयं या दूसरे व्यक्ति 
द्वारा न कराले श्रौर दीक्षा देने की श्राज्ञा न दे दे तवतक कोई साधु-साघध्वी किसी को दीक्षा न दे 
सकेंगे । प्रत्येक दीक्षा मुस्याचार्य की स्वीकृति ने हो होगी । 


११. शिष्य मुझ्याथाये की शोर शिष्या प्रवरतिनी की नेश्नाय मे की जावे, जिससे 
खीचातानो भ्रौर सघ के टुकड़े न हो । 


१२ साधु-साध्वियों को शास्त्र-साहित्य पढाने और उपदेश की शिक्षा देकर योग्यता 
उत्पन्त करने के लिये मुस्याचार्य प्रवन्ध करे जिनसे विद्वान्‌ साधु और विदुपो त्ाध्विया वन सके । 
यदि मुस्याचार्य उचित समझे तो इस विपय में उपाचाये, उपाध्याय झ्रादि की भो सम्मति ले ले । 


१३ हस्तलिखित शास्त्रपुस्तक पाने आदि मुख्याचाय की नेश्वाय में रहे श्रौर वे 
योग्यतानुसार साधश्षु-साध्वियो को पढने फे लिए दे दे। गच्छ छोडकर या सपमर त््यागकर जाने वाले 
को शाप्त्र श्रादि झपने साथ ले जाने का प्रधिकार न होगा । 


१४. शास्त्र श्रादि लिखने वाले साधु-साथ्वी भी तैयार किए जावे, जिसमे शुद्ध शौर 
सुन्दर लिपि के शास्त्र एव साहित्य की वृद्धि हो । 


रे 


१५, साध्वियों से बिना कारण प्राह्र-तानी खेनादेना श्रादि शास्त्र मे वर्जित है, 
एसलिए भ्राहारुपानी झादि का समोग न किया जावे । 


१६. इस गच्छ मे प्रवेश होने के लिए आलोचना का एक खरडा तैयार किया जाय 
झौर उस भुग्राफिक प्रत्येक साधु-स्तांघ्वी को प्रतिज्ञायर्वक सच्चे दिल से पृर्वानिश्चित मुन्य-मुस्य 
महात्माप्तो के पास घालोचना कराकर उस प्लालोचना में यदि ब्रतों » च्रूटि ने हो तो जिस दिन 
सर्वप्रथम दीक्षा ली है, उसी दिन को दोक्षा मितती कायम किया जाय ओर उसी मुप्राफिक छोटे 
चड़े का दर्जा समझा जाय । इस खरडे के मुताबिक कार्य हो जाने पर हो साथधु-प्राध्वियो को 
सघ में मम्मिलित किया जावेगा भ्रष्यधा नहीं । 


१७ मुग्याचार्य जिस, साधुन्साध्वी को भ्रयोग्य समर्झेंगे वह इस सथ में प्रविप्ट न 
ऐो सकेगा । 


१८ वरद्ध मान सघ के मुल्य आचार्य जिस साधु-साध्वी को पलंग बर दे, छसके लिए 
सर्य सध फो चाहिये कि वह उसे साथु-साध्वी न माने और साधु-साध्यों को की जाने वाली विधि 
वहइना भी उसे ने करे । यह नियम सभी सके है, जब तक बह मुन्याचायये से प्रायश्विठद सेकर 
औघ र्म सम्मिलित ने हो जावे । प 


१६ किसो सापुन्साष्वी को दोप के कारण सप्र से भतलय गारते का समय प्रावे थो 
उसे मुस्यासाम फी परयानगी लेकर हू पलग किया जाये । हां, मुम्पाचार्य फी स्वीकृति के दिना 


| *<९90 । 


जिनके साथ वह साधु-साध्वी है, वे साघु-साध्वी झ्राहार-पानी वन्दन भ्रादि सभोगठंत्ति न करे 
परन्तु जब तक मुख्याचार्य की झ्राज्ञा न हो उस साधु-साध्वी को अपने पास से न तो प्र॒लग ही 
किया जावे न उसे भ्रलग करने के विषय की कोई घोषणा ही सघ मे की जावे । यंदि जाहिर 
व्यवहार बिगड गया हो तो सध में यह प्रकट करे कि इस विषय की सब सूचना मुख्याचार्य को 
दे दी गईं है श्रोर उनका हुक्म जब तक न श्रा जावे, तब तक इसके स्ाथ समोग न रखते हुए 
भी हम इसे अपने पास रखते हैं । मुख्याचार्य का हुक्म आझाने पर उनकी आराज्ञानुसार कार्य किया 
जावेगा । 


२० कोई साधु-साध्वी छनन्‍्द या कविता बनावे तो मुख्याचायं को या मुस़्याचायं 
जिसके लिए कहे उसे बताए बिना और मुख्याचार्य की स्वीकृति लिए बिना लोगों मे प्रसिद्ध व 
करे । केवल स्तृति रूप मे बोलने की बात श्रलग है, परन्तु उसमे सध की श्रद्धा के विपरीत बात 
न आनी चाहिए । और आ राचार्य के पास रजू करने पर उनके कथनानुसार फेर-फार करता होगा। 


२१ वद्ध मान सध के साधु-साध्वियो की श्रद्धा प्ररूपणा एक रहनी.- चाहिए 
मुख्याचार्य श्रद्धं, प्ररूपे, वेसा ही सव साधु-साध्वियो को श्रद्धना प्ररूपणा चाहिए । यदि किसी 
को कोई तकं उत्पश्न हो श्रौर वह तक सघ परम्परा के विरुद्ध हो,तो'जब तक मुख्याचाय पे 
उसका समाधान न हो जावे तब तक प्रसिद्ध रूप मे किसी के पास प्ररूपणा नहीं करे। मुख्याचाव 
के पास निवेदत करने पर भी यदि उन्हे वह तक ठीक जचे तो उसके मुश्राफिक श्रद्धा प्ररुपणा 
करने का मुख्याचार्य को अ्रधिकार है | औ्लौर उंनसे पास हो जाने पर सबकी श्रद्धा प्ररूपणा उ्मी 
मुश्नाफिक रहे । हे 


२२. वरद्ध मात सघ की जो समाचारी नैयार की जावे वह शास्त्र सम्मत झौर द्रव्य 
क्षेत्र काल भाव को देखकर होनी चाहिए ' जिन बातो का शास्त्र मे निषेंघ है किन्तु अपवाद 
मार्ग मे विधान शास्त्र सम्मत है, ऐसी वातो को घ्यान मे रखकर तथा लौकिक' लौकोत्तर से 
अविरुद्ध जिताचार से समाचारी बाघने की प्रावश्यकता है । उस समाचारी मे समय-समय परे 
देश कालानुसार फेर-फार करने का मुख्याचार्य को पूर्ण श्रधिकार रहेगा । _ ' 


२३ पाट परम्परा के विषय मे वद्ध मान संघ की यह घारणा रहेगी कि भगवा 
मह।वीर' स्वामी का सघ भगवती सूत्र २० शतक के उद्देशक ८ के पाठानुसार २१ हजार वर्ष तक 
्रविच्छिन्न रहेगा ॥ उसमे चतुविध सघ शुद्ध प्ररूपणा वाला रहा है और रहेगा । इसके अनुसार 
उन सव महानुभाव झाचाय॑ को यह सघ प्रमाणरूप मानता हुआ यह पाठ परम्परा कायम करता 
है कि अ्रव-से पाट परम्परा वद्धंमान सघ के मुरयाचाय से ही मानी जावेगी । क्योकि वर्तमानका्ति 
मे अलग-अलग सम्प्रदाय मे अलग-अलग पाट परम्परा की पाटावलिया है । इसलिए ' श्रागे एक 
परम्परा कायम करने के लिए उपरोक्त पाट परम्परा कायम की जाती है । - , ; 


है| 


२४ वद्धमान सघ की पाटावलियो, मे, शास्त्रोक्त सर्वमान्य ग्राचार्यों का उल्लेख करने 
के बाद मे वर्धमान सघ के आचायाँ से पाट-परम्परा ,लिखी जावें | 5. , 7 कार 
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युग द्वप्टा युगपुरुष झ्राचायंश्री जवाहरलालजी मसा के द्वारा तीथंकर देवो-के सिंद्धातों 
का वास्तविक रूप से भव्य प्रतिपादन हुप्ला । उस प्रतिपादन में कुछ मग्रात घारणाए एवं रूढिगत 
जन धर्म के नाम से चलने वाली परम्पराधझो का विखडन एवं सत्य का मडन हुप्ना है। इस 
प्रतिपादन से सम्बन्धित व्यक्तियों में स्वाभाविक तौर से ईप्या भाव एवं असहिष्णुता को भावना 
प्रबल हो चली तथा जन मानस मे प्रात्ार्यश्री जवाहरलालजी मसा के प्रभाव को घृमिल करने 
हेतु तेरापव समाज की श्रोर से कई प्रकाशन हुए झोर हो रहे हैं एतदर्थ साधुमार्गी जेन सघ ने 
सक्षिप्त प्रस्ताव भी पारित किया उसका घुछ सक्षिप्त स्पष्टीकरण इस परिशिप्ट मे दिया जाना 
अति प्रावश्यक समभकर दिया जा रहा है । जिसमे श्रप्रामाणिकता श्रौर असत्यता सप्रमाण प्रस्तुत 
को गई है । इससे तेरापथ समाज के साहित्य मे जो आचायंश्री रंगनाथजी मसा से लेकर 
धाचायश्री जवाहरलालजी मसा एवं झाचार्यश्री गशोंशीलालजी म.स्ा झादि पर जितने भी 
अ्रसर्य ग्रारोप एवं मन कल्पित वातें लिखी हैं वे सभी प्रप्रामाशिक सिद्ध होती हैं व्योफि वे भ्रसत्य 
झोौर मन कल्पित है। इन सभी प्रसत्य भारोपो को एवं मच कल्पित बातों को यहा उद्धरित 
नहीं करते हुए नमूने के तौर पर कुछेफ मनगदस्त बातो की भ्रप्रामाणिकता बतलाई जा रही है । 


श्री प्रमा साधुमार्गी जेन सघ का उद्देश्य निर्यय श्रमण सस्कृति के संरक्षण सबर्धन 
हैतु उसके भनुपोषक महापुरुषों के ज्ञान-दर्शन चारित्र की झ्भिवृद्धि मे सहयोग का रहा है। प्रपने 
इस उद्देश्य की पूति के परिप्रेक्ष्य मे सघ श्रद्दतोद्धार एवं घर्मशिक्षण जैसी भनेक जन कल्याणकारी 
प्रवृत्तियो को प्रश्रय देता रहा है । 


सधथ की तोति सदा सर्जनात्मक एवं शात क्ाति की रही है । निदात्मय एवं आदयाता 
नीति का सघ ने सदा बहिप्पार ही किया है | किन्तु सघ यह भी नहीं चाहता है कि प्रागम 
विरद्ध घारणाप्रो भ्रातियों एवं घसत्य शाक्षेपरी को भी सहन किया जाता रहे । ऐसे प्रस्गो का 
यपोषित प्रामाणिक स्पष्टीकरण करके भरत घारणाप्रो को निमुल करना रूघ सपना कर्तव्य 
रामभता है । 


थ्री ध भा साधुमार्गी जेन सघ से प्रनुवम्धित चतुविध सघ के। बहुमुसी विकास से 
उत्पप्त ईर्ष्पा ते एवं निम्नग्ध भ्रमण सम्कृति की सुरक्षा हेतु उठाये गये भहिसक प्रसश्योग में 
विश्लक्षा हो इत सप मे; चरित्त-निष्ठ प्रादर्ग पुरी एर कतिपय कट्टर सांप्रदायिक मनोद त्ियों 
में होम भायता मे बशीभृत हो समासार पत्रों एव साहित्य शझादि के माध्यम से ध्रग्रमाणिक मिथ्या 
भारोप लगाये है। छल एप नीति वा प्रयोग कर यससु स्वरूप को तोशट-मरोद् मगर विपरीक्ष 
देय से प्रस्तुत किया घोर जनमानस को भी यूमराहु शिया । यहां तक कि पपने मन थी दुपित 
भयुपा यृत्ति को संतुध्द करने रे लिए धागम फे सिद्धांत विशद्ध एकॉलयाद के मतोशस्पित घर्य किये 
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श्रपनी साप्रदायिक घारणा को श्रागम सम्मत बताने हेतु झागमो का प्रकाशन किया और हम 
प्रकार श्रागम के साथ भी उत्सूत्र प्रछघण जेसा महापराध किया है । 


सध ने श्रपन्ती सौम्य नीति के अनुसार तटस्थता पूर्वक सहन करने का प्रयास किया 
कितु इसका भी विक्षुव्ध मनोवृत्तियों ने दुस्पयोग किया और श्रपने दु साहस को बढावा देते हुए 
पूर्वाचार्यों पर भी मिथ्या श्राक्षेप करने लगे । 


श्राचार्यश्षी रगनाथजो मसा के द्वारा निष्कासित -श्री मीखणजी स्वाभी भादि कतिपय 
सत एवं श्रावको ने अ्रपनों खिन्नता को रूपान्तरण दे कर एक पथ चलाया भौर उसकी पुष्टि हेतु 
शास्त्रों के स्थलों को तोड-मरोड कर मनमाने तरीके से मानवता विरोधी कई रसिद्धान्तो का 
प्रतिपांदन किया । बांद में जयाचार्यजोी ने तो उन सिद्धाश्तो को ग्रन्य के रूप मे ग्रन्थित भी कर 
दिया और उस भ्रमविध्वसन ग्रन्थ के पेज ७६ मे यहा तक कह दिया गया है कि-- 


“साधु थी श्रनेरों कुपात्र छे अनेरा ने दीघा अनेरी प्रकृति नो बध कह्मय 'तो भनेरी 
प्रकृति पाप नी छे ।” 


एवं पृष्ठ ८२ की टिप्पणी में कुपान्र दान का फल बताते हुए लिखा है कि-- 


“कुपात्रदान, मासादि सेवन, व्यसन कुशीलादि के तीनो ही एक ही मार्ग के पथिक 
हैं । जेप्ते-चो र, जार, ठग ये तीनों समान व्यवसायी हैं, वैसे ही जयाचाये सिद्धातानुसार कुपात्रदात 
भी मास शभ्ादि सेवन एवं व्यसन कुशीलादिक की द्वी श्रेणी मे ग्रिनने योग्य है ।” 


तात्पर्य यह है कि उनके उक्त कथनानुसार साधु के श्रलावा श्रन्‍्य माता-पिता समाज 
एव राष्ट्र के नेता यहा तक कि महात्मागराघी श्राद का भी कुपान्न मे समावेश हो जाता 
क्योकि वे पच महात्रतघारी साधु नहीं कहलाते झौर उनको अ्रन्न-जल भ्रादि किसी भी प्रकार की 
सहायता देना मास सेवन वैश्यागमन आदि के समान पाप करना है । जब मानव को किये जाने 
वाले उक्त सहयोग के लिए भी इस प्रकार पाप होना बतलाया जाता है तो पशु-पक्षी श्रादि कै 
लिए तो कहना ही क्‍या ? पे 


ऐसे सिद्धान्त जब जैन धर्म के नाम से प्रसारित होने लगे तब स्वर्गीय प्ाचार्यश्री 
श्रीलालजी म.सा एवं युग द्रष्ठा स्वर्गीय भाचार्यश्री जवाहरलालजी मसा श्रादि जो चतुविध तप 
के सचालक महापुरुष थे मे भी जब इस प्रकार के सिद्ध/न्त जैन घ॒र्मं के नाम से जनता मे प्रसारिए 
होते हुए देखे तो उनसे कैसे रहा जा सकता था ? क्योकि इस प्रकार के मानवता विरोधी 
सिद्धान्त जैनधर्म के नाम से प्रसारित हो इससे जैन घर्मं का अ्रवमूल्यन एवं तीर्थंकर भादि पवित्र 
पुरुषों के प्रति जनमानस में कलुषित भाव पैदा होना स्वामाविक ही था । 


इन आंत सिद्धान्तों को भागमीय घरातल पर आँव सिद्ध करते हुए सद्धमंमडन प्रादि 
ग्रन्थों छा प्रसग बना, जिससे प्रवुद्ध वर्ग सावधान होने लगा तो तेरह पथ समाज का वर्ग येत-कैंत 
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प्रकारेण यक्त आचार्य देवों का प्रभाव कम करने का प्रयत्न करने लगा एवं प्रपच मूलक बातें 
मी रखने लगा । लेकिन आचार्य देवो ने एवं उनके झनुयाधियों ने यथास्थान यथायोग्य स्पष्टी- 
करण प्रादि के द्वारा वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया । वर्तमान में झ्राचायंश्री तुलसी तेरापथ 
समाज के एकमात्र श्रनुशास्ता कहलाते हैं और झाचायेश्री तुललो जंन समाज की एकता सब्रधी 
वातें रखते हुए भ्रपने उन पूर्वाचारयों के सिद्धान्तों को जनता की दृष्टि से बचाने के लिए भाषा 
चातुर्य एव लेखन कला के माध्यम से जनता के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं | श्रनेक ध्ायामो के 
साथ ऐसा वातावरण बनाया जाने लगा जिससे सहसा भापषित होने लगा कि सम्भव है आचार्यश्री 
तुलसी उन सिद्धान्तों के प्रति सक्रिय न रह रहे हो परन्तु भाम जनता की रूचि के प्रनुसार 
साहित्य के साथ-साथ पूर्व की मानवता विरोधी मान्यता को शब्दों के आवरण मे कलापूर्णो 
तरीके से पुरानी शराव को नई बोतल में मरने को तरह जन-मानस के सामने प्रसारित किया 
जाने लगा । 


इतिहास झ्ादि के नाम में कालूगणी श्रादि के जीवन चारित्र के प्रसग से एवं रष्टात्त 
ग्रादि पुस्तको के माध्यम से भाषचार्यश्री रघुनाथजी मसा से लेक्र प्रन्य स्थानक्वासी समाज के 
चारित्रनिष्ठ महाब्रतथारी महात्माप्रो के प्रति घृणास्पद भशुद्ध वायुमंडल भी लुभावने प्रचार की 
भ्राड मे चल रहा है । विशेषकर कालुगणी के जीवन चरित्र में युगद्प्टा झ्ाचारयश्री जवाहरलाल 
जी मसा एवं शातफ्राति के शअग्रदूत ग्राचार्य प्रवर श्री गणोेशीलालजी मसा पर जो मिथ्या 
झौक्षपात्मक वर्णान देकर भ्रप्रमाणिक प्रनगल प्रताप किया गया है, वह नितात प्रसत्य तो है ही 
साथ ही तेरापय सघ एवं संघनायक फी छम्मपूर्णा नीति एवं भ्रशोमनोीय मनोवृत्ति को भी स्पष्ट 
करता है । 


इस नीति का जब परिन्नान होता है तो कोई भी सिद्धान्त प्रिय पुरुष इसे व॑स प&द 
फर सकता है । इधर तो जेंन एकता का नारा भौर उधर छोटे-बढ़े पत्र-पत्रिकागों एवं पुस्तकों 
के माध्यम से झाज भी स्थानकवासी समाज फो अमित करने फी अ्रसफ्ल चेप्टा की जा रही है 
धघौर स्थानकवासी महात्माप्तो को मनमाने तरीके से हीन चताने का श्रसफल प्रयास किया जा 
रहा है । इस प्रकार के सिशात विरोधी साहित्य चाहे वह इतिहास के रूप में हो भ्रथवा परतका- 
कार एवं पप्र-पत्रिक्राप्रों फे माध्यम से हो | जो झुछ किया जा रहा है, बह कतई शोभास्पद 
नहीं है । पभाचायंशत्रोी सुलसीजी को चाहिए कि इस प्रकार की दुघारी नोति को प्रपनी छत्न-छाया 
भें ने पनपने दे, यही श्रेयस्कर है । 


तेरापथ समाज के साहित्य में स्थानकवासी, स्ाघुमागी महापुरपों पर जो अश्रमस्य एवं 
मन कल्पित क्र्मल लेखन हम्मा है, उससे साधुमार्गी संघ सदस्यों को कितना शापात लगा उसे 
स्वाद फरने के जि उनके द्वारा पारित प्रस्ताव की शब्दश प्रतितिपि १० नयम्यर ६८१ के 
ह्रमणोपासक ध्क से दी जा रही है-- 


प्रस्ताव 77-प्राज की पह प्रामसमा शालोंनश टाइन्स के तेरापय विधेर्शक में 
'तैरापय के प्रष्टम झायायंशी कालुगणी' शीषक मे थी मोतीसासजी सारेवा द्वारा लिधित सेश 
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में “विरोध व हंत्या का षड़यन्त्र” उपशी्षक में स्थातकवासी साष्ठु गणोशीलालजी व जवाहरताल 
जी इतको घमम चर्चा में परास्त नहों करने के कारण विधष्न खडा करने पर तुले हुए-थे । एक बार 
मगनलालजी स्वामी को स्थडिल भूमि-से लौटते कोई कोडा मारकर चला गया एवं इस घटला 
के बाद कालूगणी की हत्या के पड़यन्ध्र का भडाफोड हुआझ्ा । बीकानेर के टीवों मे शौचादि पे 
लौटते समय एक व्यक्ति कालूगणी के सामने पिस्तोल ले कर खडा हो गया श्रादि । जित तरह 
की अरातिपूर्ण एव श्रशिष्ठ भाषा मे मनगढ़त जो उद्धरण दिया है, इससे समस्त साधुमार्गी जब 
सघ के श्रनुयायियो के हृदय पर बड़ा आघात ही नहीं लगा वरन्‌ उत्तेजनापूर्ण वातावरण भी 
उत्पन्न हुआ है | प्रत समस्त पघ इसके प्रति कडा विरोध प्रकठ-करता है । 


अनुशासन व एकता की बात करने वालो से यह शअ्रपेक्षा है कि वे भपनी कथनी 
व करनी में एक रूपता दर्शावें । 


तेरापय इतिहास मे सद्धमंमडन के प्रकरण से जो कहा है उसका कुछ स्पष्टीकरण 
घपहा किया जा रहा है-- 


तैरहपथ समाज के मान्य ग्रत्य भ्रम-विध्वसनम्‌ मे श्रप्रामारिक,वेग चूलिया ग्रन्थ का 
उद्धरण देते हुए श्रपने सिथ्या भ्रह का पोषण किया जो कि कल्पसूत्र श्रादि से विपरीत पड़ता है। 


कल्पसूत्र से विपरीत भावों को व्यक्त करने वाले इस प्रसय को भ्रम. विध्वसत मे 
देखा तो 'सद्धम मडन' की प्रथम आवृत्ति की भूमिका मे भूमिकाकार ने उसी ग्रन्थ का उद्धरण 
देकर उनके मिथ्या भ्रह का निरसन किया है । 


वेग चूलिका की प्रथम गाथा जिसमे कि वीर निर्वाण के २६१ वर्ष पश्चात्‌ सम्प्रति 
राजा के होने का उल्लेख है, यह उल्लेख भगवान्‌ के निर्वाण के पश्चात्‌ कब कव, क्या क्या घटना 
घटी, इसका द्योतन करने के लिए किया गया है । वीर निर्वाण के पश्चात्‌ २६१ वर्ष में सम्प्रति 
राजा हुआ भौर उसने क्या-क्या कार्य किया श्रौर उसी वीर निर्वाण के १६६६ वर्ष से श्रागे २३३ 
वर्ष तक दुष्ट व्यक्ति धर्म की अ्रवमानना करते रहेगे । १६६६ वर्ष के बाद संघ श्रर्थात्‌ भंगवात 
महावीर की जन्म की राशि पर ३३३ वर्ष का घूमकेतु-प्रह लगेगा | वह जब उध् राशि पर से 
हट जाएगा तब सघ का पुन. उदय-छदय पूजा होगी । इस श्राघार से भगवान्‌ निर्वाण के २०३२ 
वर्ष के लगभग घृमकेतु ग्रह हट जाने से सघ की उदय-उदय पूजा का प्रारम्म होगा । यह वात 
कल्पसूत्र के मूल पाठ से प्रामाणिक होती है । 


जप्पमिइ चण सुद्धाए मास रासी महागहे दो वास सहस्ठिइ समणस्स भगव्मो 
महावीर॒स्स जन्म नक्खत सकते तप्पसिइ च ण समणाण निग्यथाण य नो उदिए उदिए पूजा 
सस्कार पवतई । (कल्पसूत्र) 


इस कल्पसूत्र के मूल पाठ को पुष्ट करने वाली बात सद्धमें मडन की भूमिका मे स्पष्ट 
की गई है वहु ठोस एवं प्रामाणिक है । 
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तेरापय इतिहास मे जो लिखा गया है उसमें वग चूलिका की प्रथम गाया के भन्दर 
जो प्रथम घटता वीर निर्वाण के वाद घटी वह वीर निर्वाण के बाद २६१ वर्ष मे घटो । इस 
२६१ वर्ष को १६६६ में श्रौर जोड लिया यया है | वह जोडना उपयुक्त नहीं है, क्योकि १६६६ 
वर्ष के भ्च्समेंत ही २६१ वर्ष समाविष्ट है । यदि इनको १६६६ वर्ष से भ्रलग गिनते हैं तो 
उदय-उदय पूजा नहीं होने का उल्लेख कल्पसुत्न मे है, उससे मेल नहीं होता । क्योकि 
२६१--१६६६+३३३ वर्ष जोइने से २३२३ वीर निर्वाण हो जाता है । 


बीर निर्वाण के २००० वर्ष बाद दुप्ट ग्रह हटा श्रौर इसके वाद श्रव. तक लगभग 
श०८ वर्ष वीते यदि इस ५४०४८ वर्षों को २३२३ मे जोडंगे तो २८३१ होता है जबकि भ्राज तक 


. वीर निर्वाण २५० से कुछ भ्रधिक वर्ष हो हुए हैं, अत यह प्रत्यक्ष विसयति एवं प्रप्रामाणिकता 


कब 


३ - 


के 


५५. जी: 


के 


हा 


सामने प्राती हैं । 


तेरापथ इतिहास में दूसरी श्रप्रामाणिकता यह प्रदर्शित हुई है कि वीर निर्वाण की 
२३२३ की गिनती लगाकर उसमे से ४७० वर्ष विक्रम सवत्‌ का काटकर १८५३ बएं रसकर 
घ्वनित किया है कि १८५३ मे दुष्ट ग्रह की समाप्ति हुई । लिकिन यह १८४३ तो विक्रम 
सवत्त्‌ से होता है । जबकि दुष्टग्रह की प्रवस्था वीर निर्व$वाण से २००० वर्ष तक चलने का 
मात्पमृत्र' में स्पप्ट कहा है । भत उससे यह ज्ञात नही होता । विक्रम सवत्‌ को एप्टि से भी 
२००० यर्ष पूरे नही होते हैं । इस प्रकार तेरापथ इतिहास में मनमाने तरीके से तोड-मरोड 
कर प्रप्राशाणिकता के साय कई विसगतिया पैदा फर दी गई है श्रौर वह भी भरप्रामाणिक प्रंय 
के झाधार पर । 


संद्धर्ममडन को भूमिकाकार ने फल्पसूध के अविरुद्ध श्रीर वीर निर्वाण की विसगतियों 
से रहित वय चूलिका की प्रथम गाया की ससरया सहित वीर निर्वाण से १६६६ वर्ष में घूमकेतु 
ग्रह का ग्रहण किया । प्रथम गाथा में २६१ वर्ष की घटना का छल्लेस कर यहा जोड़ने का 
प्रभग नही था इस्तलिए उसका उल्लेख नहों किया है । लेकिन प्रथम गाथा की सरया को १६६६ 
के प्रन्तगेत प्रहण किया है । घीर निर्वाण से १६६६ वर्ष तक धौर भी फई घटनाएं घटो, उन 
सभी का उल्लेश करने का यहां प्रसंग नहीं है । उसी तरह से वग चूलिया फी प्रथम याधा थी 
पदना का उत्लेस इस १६६६ में सयुक्त कर लिया गया है जो कि उपयुक्त एवं प्रामाणिक है । 


संद्धमंमरण्यन की भूमिका पृष्ठ में कल्पसूश्न का जो पाठ ऊपर दिया है उसे ध्यान से 
हेसे । एस मूल पाठ में स्पप्ट कहां है भगवान सहावोर के जन्म नक्षत्र पर ३००० वर्ष की स्थिति 
याता भरत राधि नामक महाग्रह जब से णगेगा तब से ध्रमण निग्नन्य-निग्नेन्थियों का पूजा सत्कार 
छदा-उदय नहीं होगा | 

अगवान महावीर का निर्याण हो जाने थे वाद ऊुवे २००० पर्प उस मय 
विनय सबत्‌ १५२० चल रहा या । जब यह भस्म ग्रह सम्पूर्ण हो पया छब सदत १४३१ में 
सोरागाह ने पर्म अति के बीज बोचे । जिसके लिए नेरहू प्र इतिहास के पृष्ट रर३े के दूसरे 
पेशायाफ में दिल्ला है । 
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“भस्मग्रह जब वृद्ध हो चुका था उस समय लोंकाशाह ने धर्म क्राति के बीज वो 
थे । भस्म भ्रह के उतरते ही वे फल्ीभूत हुए और विक्रमसवत्‌ १५३१ में लोकाशाह प्रतिबोधित 
४५ व्यक्ति ने एक साथ दीक्षा ग्रहण की । । हु 


तेरह पथ इतिहास के पृष्ठ ४२७-४२८ में चूरू चर्चा का उद्धरण देकर सी 
श्राचायंश्री गणेशीलालजी म सा. के विषय मे जो श्रनगेल बातें लिखी है वह भी उपरोक्त क्षतों 
की तरह श्रप्रामाणिक है । 


इसी प्रकार तेरापथ इतिहास आदि ग्रन्थी मे श्रनेक ध्रप्रामारिक प्रसंग दिये गये है 
इससे वे ग्रथ प्रामाणिकता को कोटि मे नहीं आ सकते, हैं । रे 


श्राचार्यश्री तुलसी भी अपने पूर्वाचार्यों की श्रप्रामाणिक परम्परा को निभा रहे हैं उतता 
भी एक नमूना 'नससस्‍्कार महामत्र” विषयक यहां उद्घृत किया जा रहा है । 


आचाये श्री हस्तीमलजी मसा का प्रश्नोत्तर 'शीर्पक विचार जित वाणी मई १६१४५ 
के पृष्ठ पर क्या नवकार मे लोए' शब्द हटाना सही है ?” प्रकाशित हुआ । इसके छत्तर र 
जिनवाणी १६७८ जून के पृष्ठ ३५ पर आचार्य तुलसी का स्पष्टीकरण छापा है-उसमे उकको 
निम्न वाक्यावली विचारणीय है-- | | 

आचार्यश्री तुलसी ने नवकार मन्त्र से लोए शब्द को हटा दिया हैं या हटाने भी 
वात करते है-सर्वंथा मिथ्या एवं भ्रमपूर्ण है | शभ्राचार्यश्री खुलसी ने नमस्कार महामंत्र से पे तो 
लोए शब्द को हटाया है श्रौर न हटाने की इच्छा रखते हैं. थे स्पष्ट है कि उन्होने गत 
लोए शब्द हटाया और न हटाने की इच्छा रखते है श्रादि जो स्पष्टीकरण दिया वह कहा एफ 
सत्य है ? 

इसकी भश्रप्रामाणिकता विश्वभारती लाडनू से प्रकाशित श्रय सुताणि के विवाह 
पण्णती नामक झग से देखी जा सकती है । । इस ग्रन्ध के प्रारम्भ मे मगलाचरण के रूप मैर्यी 
नमस्कार मन्त्र दिया है, उसमे लोए शब्द नहीं है | (प्रन्य भगवंती सूत्र'जों आ्रागमोदय समिति 
सूरत से, श्राचायंश्री अमोलक ऋषिजी मसा के द्वारा हैदरावाद से, एवं शास्त्रोद्धार समिति रई 
समिति राजकोट से तथा सुत्तागर्में लुधियाना से प्रकाशित हुए हैं श्रन्य भी कई स्थलो से प्रकाशित 
हैं उन सभी के मूंल पाठ में लोए' शब्द लिखा हुमा है') | ह 

यदि उपरोक्त स्पष्टीकरण में सत्यता होती तो नमस्कार मतन्र के साथ ही 'लोए गे 
रहता पर किसी प्रति का बहाना लेकरे लोए शब्द को मूल से हटाना श्रौर फिर कहना ।म*ैं मै 
हटाना नहीं चाहता यह कितना शअसत्य है ? हों, लोीए' शब्द को मूल से नहीं हटाकर टिप्पर्णा 
में स्पष्टीकरण होता तब तो सत्यता प्रकेंट होती । पर ऐसा न करके मंगलाचरश के रूप में 
झाये हुए नमस्कार मत्र के मूल पाठ में से लोए शब्द को हटाकर स्पष्टीकरण में यह कहता क्नि 
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भ्राचार्य तुलसी ने न तो लोए शब्द को हठाया श्लौर न हटाने की इच्छा रखते है । 
यह फ्थन कैसे प्रामाणिक कहा जा सकता है, ऐसे प्रत्यक्ष राजनैतिक ढग से प्रप्रामाणिकता बरतने 
बलि श्रगुवा एवं झ्नुयायी तेरापंध इतिहास के माध्यम तरीके से किसी को भी अप्रामाणिक करने 
में या लिखने में कैसे सकोच कर सकते हैं । े 


परिशिष्ट-६ 
चूरू-चर्चा 


सम्वत्‌ १६८४ की साल में पृज्यश्नी २००८ श्री जवाहरलालजी मसा, कोठारी 
मूलचन्दजी फी भाग्रहभरी विनती वो स्वीकार कर बीकानेर, सरदारशहर विहार करते हुए चूरू 
नगर में पपारें थे और बहा प्रग्रवाल सज्जव के मकान में विराजे थे । संयोगवश उस समय 
तेरहपथियों का महीत्सव भी उस नगर मे ही था| इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिये 
स्थान-स्पान से तेरापथी साधु प्रौर क्रावक चूक में एकत्रित हुए थे। पृज्यणी जबाहरलानजों 
म.सा, का व्यास्यान जहा होता घा, बहां जैन तथा जनेतर जनता की धपार भीट होती थी । 
पूज्यधी के युत्ितियुक्त हृदयायर्षक घ्यार्यान का प्रमाव जनता पर जादू की तरह पठता था । एक 
दिन शी बात है फि पूज्यश्री में प्पने व्यास्यान में प्रसवश फरमाया कि सार बिना फारण साध्वी 
वा जताया दुध्ता झाहार नहीं ले सरता । यदि लेता है तो पातुर्मामसिक प्रायश्वित पा भागी चनत्ता 
है । पह साधु तीन बार तद प्रायश्र्त लेशर गच्छ में रह सजठा है । पर चौथी बार निष्कारण 
साध्यी से ग्राहार पानी लेने पर यदि प्रायश्चित स्वीकार गृरे सी भी यह गह्या से बाहर कार 
देने यीस्प होता है | एस वियय यो सिद्धि के लिये प्रज्यर्री ने घनेकों घास्त्रीय प्रमाण बतमाये 
जिसपा सनता पर गहरा ए्साय पा । परत ग्रह जात सेरापस्यी शाइकों को हन्दी नहीं लगी । 
मंयोधि उनके शाप तो रोज ही बिना गारण मसाध्वियों में झ्राटास्पानी मेसे हेते हैं। प्ूस, 
स्याद्यान परण में पर्चात्‌ धर नियासो तेरापत्धी खायक गोरोपासजीनैद अपने पूण्यदी गसूराम 


[ २४६ ] 


के पास गये श्रौर इस विषय की चर्चा कैरते हुए भर्पेने .पृज्यजी से पृछां कि-कया साधु बिता 
कारण साध्वी का लाया हुँग्ना आहार-पानी नेंहीं ले सकता ? की आय. 


5 ८४ वि । कर 
पूज्य कालूरामजी ने उत्तर देते हुए कहा-यदि साध्वी का, लाया हुआ झ्राहार-पाी 
नही कल्पता तो फिर हम क्यो लेते ? 


वेदजी ने कहा-क्या इस विषय में कोई शास्त्रोय प्रमाण भी है ? 
पूज्यजी-हा बहुत प्रमाण हैं। , 


वेदजी-अगर बाईस सम्प्रदाय के साधु इस विषय मे प्रधाण जानने के लिये भाप 
पास श्रावें तो क्‍या आप उन्हे बता सकेंगे ?* 


पूज्यजी-क्यों नही ? अवश्य बतलाएगे । 


इस प्रकार पृज्य कालूरामजी के कहने पर वैदजी पृज्यश्री जवाहरलालजी म्सा के 
पास भ्राये और कहा कि-श्राप तो साध्वी के द्वारा लाये हुए श्राहर-पानी के लेने का सांधु है 
लिये निपेघ करते हैं, परन्तु हमारे पूज्यजी का तो कहना है कि साध्वी का लाया हुआझा आहार 
पानी साधु ग्रहण कर सकता है । 


पुज्यश्री जवाहरलालजी मसा ने पुछा-क्या इस विषय मे झापके पृज्यजी को 
शास्त्रीय प्रमाण भी बता सकेंगे ? 


वैद्यजी- हा. क्यों नहीं, श्रगर श्राप या आपके साधु पघारेंगे तो वे भ्रवश्य बतलायेंगे। 


तब पृज्यश्री जवाहरलालजी म.सा ने मुनिश्रो[ वे चादमलजी म वर्तमान आ,्राचाः 
प मुनि श्री गणेशीनालजी म मुनिश्वी हरकचल्दजी से. तपस्वी मुनिश्री सुन्दरलालजी मे. भौो 
तपस्वी मुनिश्रो केशरीमलजी म को सरल भाव से प्रमाण पूछने के लिये भेजा और कहा हमें 
मेरे जानने मे तो कोई शास्त्रीय प्रमाण नही है, पर तेरापथी पृज्यजी यदि कोई शास्त्रीय प्रमाए 
वतावें तो आप लोग उसे देख आवें, यदि वस्तुत कोई शास्त्रीय प्रमाण भी होगा तो अपने *े 
मानने में कोई आपत्ति नही है । इस प्रकार पृज्यश्नी की श्राज्ञा पाकर उपरोक्त पाचों मुनिराण् 
तेरापथी साधुझो के स्थान पर गये । उ॑ध्त समय तेरापन्थियों के स्थान में व्याख्यान हो रहा वा 
वर्तमान आचार्य प मुनिश्री गरोशीलालजी म सा. ने पुछव्यया कि क्या हम लोग भीतर झा पर 
हैं? स्वीकृति सूचक उत्तर मिलने पर पाचो मुनिराजो ने भीतर प्रवेश किया * तेरापन्यी श्रीताग् 
मे जो सम्य थे वे मुनिराजों के आने पर खड़े हुए शौर उनसे बैठने का भी झाग्रह किया। पर 
प. मुनिश्री गणोंशीलालजी म.सा ने फरमाया कि हम लोग थोडी देर के लिये ही पाये हैं, व 
की कोई भावश्यकता नही है | थोडी देर बाद प मुनिश्री गरोशीलालजी म ने गौरीलालज 
वेद से कहा कि आपके पूज्यजी ते विना कारण साध्वी का लाया हुआ भाहार-पानी साधु # 
ग्रहण करना कल्पता है, इख विषय मे शास्त्रीय प्रमाण देने को कहा है सो वह किस शास्त्र की 
प्रमाण है, यह बतावें । 


[ २०६ ,; 


तेरापत्थी प्ृज्यश्नी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि भरी सभा में इस प्रकार 
शास्त्रीय प्रमाण बतलाने की चुनौती दी जायगी । उन्होंने तो अपने भक्त को भोला समककर 
टाल दिया था । परस्तु अचानक यह प्रश्न उपस्थित होने पर पूज्य कालू रामजी सकपका गये । 
उनके चेहरे का रग उड़ गया । आखे नीचे भुक गई। प्रश्न एकदम सीवा था, हिया हवाला 
फरने की कोई गरु जाइग नहीं थी । वेचारे पूज्यजी मुसीबत में फस गये । भ्रगर कहते ते हैँ-प्रमाण है, 
तो दिखावे- कहा से ” और अगर कहते हैं नहीं, तो-कलई खुलती है । -जैसे सद्गृहिणी अपने 
पति को भोजन कराती है, विछोना विछाती है, वैसे ही उनकी साध्विया आहार नाती है, 
परोसती हैं, विछोना करती हैं, सो यह सब शास्त्र विरुद्ध ठहरता है | इस प्रकार एक प्रोर 
कुआ शोर दूसरी ओर खाई देखकर कालूरामजी घवरा गये । कुछ देर मौत रहने के बाद आखिर 
उनसे यही कहते वना कि-- 


शास्त्र में कठेड निषेध' चाल्यों क्रोयनी, £ वास्ते साध्वी रो लायों हुवोी आ्राह्मर 
पाणी साधु ने कल्पे है । 


यह है कालूरामजी स्वामी का प्रमाण जिसके बल पर तेरापथी साधु, साभ्वियों से 
झाहार पानी मगवाते हैं और फिर भी नव बाड़ सहित ब्रह्मचयं पालने का दम्भ भरते है, कंसी 
विश्म्वना है । हे 


मगर प. मुनिश्री गणेणीलालजी म सहज ही मानने वाले नहीं थे । उन्होंने फरमाया 
कि साधु को साध्वी से ध्ाहार मगवाकर खाने का शास्त्र में कही विधान नहीं हैं। झ्रापका 
गहना है कि निषेध ने होने के कारण ही ज्ञाधु, साध्वी का लाया हुआ श्राह्ार ग्रहण कर सकता 
है, परन्तु यह कथन भी तो शास्त्र विरुद्ध है । शास्त्र में स्पष्ट निेघ किया है-- 


जे निग्गथा य निग्यधिभ्रो थ सभोदया सिया, णो ण कप्पद अम्नगन्तस्स अभ्रतिए 
सैयायशिय करित्तर । भत्तिवा हृणद केद वेयावक्ष्च वष्पद ण तप्ह वेयावच्च कारावित्तए 
शत्यिदा एणह के चैयावचक्च फरेत्तए, एवं णे बष्पद अन्नमम्नेण वेयाबन्च चानावित्तए ॥' 


“व्यवहार सूझ, 56 ४ 


टीका ये मि्य न्‍या निद्र स्थ्याश्न सामोगिवास्तेघा नो णमिति वास्यालकारे गत्पते 
प्रन्योन्यस्य मैयावृत्य पारसितुम्‌ । ग्रस्ति कश्चित्त बेशवृत्यकरस्तत कत्पते रे वेयायुत्य कारबिनुम्‌ 
मास्ति पेत्‌ क्वचित पयायृत्यकर एवं सति वरपते सन्योन्ण्स्थ वेयाबुत्य कारयमुमिति सूप्रसक्षेपार्स 
साया, एक्र सह्ए के(सामोगिय) सापन्साशियों णो परहपर में दणवबच्च परवाना नहों 
कपना कहे । शशमा साथ ही दूसरे साधू गी आ्यावरर ईजेंयाउत्य-सेवा) करे, तथा साध्यो 
ही साध्पी को स्यावर्प एरे । कदाजचित्‌ कोई सक्ट मात समय अग गया हो, साध के परम दइसरा 
साप्ठ से हो दया झाध्यी थे पास इसरी साध्यी ने हों तो ऐसे सवटवाल में साध-भाध्यों परस्पर 
भें एक इसरे से छागहुस करा सफते हैं । 


[ २१० |] 


व्यवहार सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्य मे कहा है-- '. + *, 


उउभजमाणसुहेहि देहसहावाणुलोभभुज्जेहि हा] ह 2 
कढिणहिमयाण वमण वधत चिरेश कइयविया 


टीका कतौ यैर्भयमानेर्भज सेवायामिति वचनात्‌ सुख जयन्ते ताोनि ऋतुंमजमान 
सुखानि तेस्तथा देह शरीर तस्य स्वभाव स्वरूप देहस्वभावस्यानुलोमान्यनुकूलानि यानि तर्वेयावृत्य 
कुरवेत्य सयत्यो, ये सयतीभिरानीत भुन्जते तेषा कठिनहृदयानामपि घृतिवलिष्ठानामंपि सेंयतात्मो 
चिरेण कालेन बध्नन्ति वाधयन्तीत्यर्थ, कथभूता इत्याह कंतविक्य कतवेन कपटेन अश्रन्यन्मंनर्सि 
अ्न्यद्वाचि इत्यादि लक्षणेन्न निवृत्ता केतवविक्य ॥+ ' ' । 54, 


श्र्थात्‌ जिस ऋतु में जो पदार्थ सुखदायी होते हैं उन पदार्थों द्वारा तथा शरीर 
की प्रकृति के अनुकूल पदार्थों द्वारा साधु की सेवा करने वाली--एं सा आहार लाकर साधु को 
खिलाने वाली साध्विया मजबूत दिलवाले अर्थात्‌ घैय आदि से सम्पन्न हृदय वॉले-धीर-वीर 
झर सयम परायण साधु के सयम को भी नष्ट कर डालती हैं । उन साध्वियो के हृदय मे कुछ 
श्रौर होता है तथा वाणी मे कुछ भर होता है । वे कंपट युक्त होती है । 


बिना कारण व्यावच्च करने के निषेध का शास्त्रोय पाठ ओर भाष्य बतलाते हुए 
प. मुनिश्नी गणेशीलालजी मसा ने उसका विवेचन करते हुए कहा कि+-हट्टे -कट्टो साधुशझो के 
मौजूद रहते हुए भी शास्त्र विरुद्ध साध्वियो का लाया हुआ आहार-पानी आदि भोगना साधु के 
लिए उचित नही है । क्योकि वर्तमान काल के साधु-साध्वियो ने वोतरागावस्था को प्राप्त नही 
कर लिया है । साधु-साध्वी के पारस्परिक अधिक ससगे रहने से मानसिक विक्ृति उत्पन्त होना 
स्वाभाविक है । 


वास्तविक वात यह है कि ब्रह्मचर्य साधु घर्म का प्राण है । वह सब तपो मे उत्तम 
तप है | तिवेसु वा उत्तम वभचेर' कहकर शास्त्रकारो ने ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकट की है । 
अतएव ब्रह्मचय की रक्षा के लिए शास्त्रो मे अनेक मर्यादाए साधुओ के लिए बताई गई हैं । 
दश्वकालिक सूत्र मे यहा तक कहा है कि/चित्तभिति न निज्माएं अर्थात्‌ जिस दीवाल पर 
स्त्रियों के चित्र बने हो, उस दीवाल को भी साधु न देखें । ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ही नो 
वाडो का कथन शास्त्र मे किया गया है | एसी दशा-मे साध्वी, साधु के लिए श्राहार-पानी 
लावे, साधु को परोस-परोस कर जिमावे, उनका विछीना विछावे, इत्यादि धनिष्ट सम्पर्क साधुओं 
के साथ रखे, यह कहा तक उचित -कहा जा सकता है ? गृहस्थ पति-पत्नी को यह व्यवहार भले 
ही शोभा देता हो, पर साधु-साध्वी को यह शोभा नही देता । इस सीब-सादे सत्य को जो नहीं 
समभते या समभकर भी जो अपनी सुख-सुविधा के स्वार्थ से प्रे रित होकर मानना नही चाहते, वे 
किस प्रकार अपने ब्रह्मचयें का पालन कर सकते हैं, यह भगवान्‌ हो जानें या स्वय वही जानें। 


इस प्रकार प मुनिश्री गणेशीलालजी म अपने विपय को समझा रहे थे कि बीच 
में पूज्यक्षी कालूरामजी ने प्रश्न किया--समोग कितने प्रकार के होते हैं ? 


[ २११ ] 


इसके उत्तर मे प मुनिश्री गणशणीलालजी म ने निम्न १२ प्रकार के सभोग 
बतलाये--- 


दुवालसिद्दे सभोगे पण्णत्ता, तजहा- हि 
उवहिसु श्र भत्तपाणे, श्र जली परगहदेत्तिय 

दायणे य निकाए य, श्नव्मुद्राण ति आवरे 

किदकम्मस्स य करणे, वैयावचच करणें इ ये 

समोसरण सन्निजिज्जा य कहाए य पवधणे 


भ्रयात्‌ु (१) उपधि (२) शास्त्र की वाचना (३) आ्राहार-पानी (४) अर जली-करण 
(५) वस्त्र तथा शिगय आदि देना (६) स्वाध्याय, शब्या आदि के लिए निमन्त्रण देना 
(७) प्रम्युत्थान, उठकर खडा होना, (८) कृतिकर्म-विधिपूर्वक वन्दन करना (६) वैयावच्च, 
भाहारादि देकर सहायता करना (१०) समवसरण-व्यास्यान आदि में साधर्मी साधुझों का मिलना 
(११) निपद्या-एक आसन पर बेठना (१२) कथा प्रवन्ध-पाच प्रकार की कथा करना । 


हन बारह में से साधु-साध्वी के साथ छह व्यवहार कर सकते है । वे थे है--१ खूतत 
२. भर जलिग्रहण ३ प्रम्युत्यान ४ कृतिकर्म ४ समवसरण ६, कथा प्रबन्ध । कथा प्रक्‍न्ध में से 
साधुवाद, जल्प तथा बितड़ा ये तीन फ्घाए साध्वी के साथ नहीं कर सयते है-सि्फ दो प्रकीर्ण 
कथा शोर निश्चय कथा ही कर सकते हैं । रन छ व्यवहारों ये झलिरिक्त शेय छह व्यवहार 
साध्वी के साथ साधु वो करना नहीं कल्पता है । प्र्थातू १ उपधि ( वस्पर पात्र का धुलाना, 
रगाना लेन देन) ३ ग्राहार-पानी लेना-देना ४ सेवा के लिए भिष्यादियव देना ४ निमप्रणग 
५ वैयावन्च शोर ६ निपणा(एक झ्रासन पर बैठना) । ये छ पभ्रफार के सम्भोग करना खास्त्र 
में निपिस हैं । उपरोक्त ४ प्रयार के सम्मोगो का निरपेघ करते 2ुए समथायाग सत्च थी दीया 
में लिखा ै-/विसभोगिवेन पाश्वेस्थादिना था सयस्या वा सादे मुपधि शुद्धमशुद्धे वा निः्यारण 
गृह घन्‌ प्रेरित प्रतिप्सप्रायश्चिततों पि बेखाक्यरबोपर न समोग्य « एयमुप्थे परिसि परिभोग 
या नु्दनू सम्भोग्यो प्रिसम्भोज्यपग्नेति झर्यातू-प्रन्य सच्छ के साधु फे साथ शिथिवाचारी साधु धौर 
साध्वी क साथ शुर्य परत्त-पान झ्रादि रप उपधि छो विनोफारण ग्रहण करने वाले साधु फो तीनबार 
सता मो आयश्चित देहर गाल भें दिया जा सबता कै | झगर चौथी जार फिए प्रहण ररे ओर 
प्रद्यपिपिात नेना चाहे तो भी उसे गचद से बाहर झर देना चाहिये । इसो सरह साह्धयी मे 
परिध्मन्यम्ण शो घुराना-सिलाना, पाष मो र्गमाला, शोध पृ ऊनी बटाना छादि घोर परिभाग 
गाली उपरोक्त सोजो थी साध्यी मे लेकर पुन झषने कायम में तने बाजे स्थथु वो भो पउ्रमंघि लेने 
को तसा तीन बार हो प्राय श्वित देरशर गला में एा जा मण्ता है, एा घोदी बार क्रार्यप्नत 
मेने पर भी नहीं रखा जा सारा | 


अतापाधनि-उपषिदा प्वदबसेश, नवर्तमश भीजनडान थे पररिशिधरिभोगयों: म्यादे 
चाध्यक्तििर ] 


[| २१२ | 


अर्थात्‌-भात पानी का सभोग भी #पधिसकी तरह समभना- चाहिए । यहा भी 
साध्वी से लाया हुआ विनां कारण आहारादि ग्रहण करे या बिना कारण साध्वी को देवे 
तो लेने और देने वाले साधु को तोन वार प्रायश्चित देकर गच्छ मे रखा जा सकता है, परन्तु 
चौथी वार प्रायश्चित लेने पर भी नहीं रखा जा सकता है । 


वेयावृत्यम्‌-'आहारोपधिदाना दिना प्रश्नवणादिमात्रकार्पणदिनाधिकरणोपशमनेन साहाय्य 
दानेन वोपप्टम्भकरण तस्मिश्च विपये सम्भोगासस्भौगों भवत इति । 


श्र्थात्‌--आ्राहार और उपधि देना लघुनीत भर बडी नीति को परठना, क्लेश होने 
पर समभा कर शान्‍्त करना, आसन बविछाना,-अतिलेखन करना, उठाना-बैठाना, सुलाना श्रादि 
सहायता करना यह सब व्यावच्च सभोग का अथ है ।.वे व्यावच्च सवधी बाते जो साधु निष्कारण 
साध्वी से करावे तो उसे तीन वार प्रायश्चित देकर गच्छ मे रखा जा सकता है, परल्तु . चौथो 
वार प्रायश्चित लेने पर भी नहीं रखा जा सकता । हि 


इसी तरह छहो सभोगो का समवायाग सूत्र की टीका मे निषेघ किया गया है । 
परन्तु विस्तार भय से हम यहा सव सभोगो का विवेचन नही कर रहे है । बचे हुए सम्भोगो का 
विवरण भी उपधि आदि की तरह ही समभ लेनां चाहिए । जबकि साध्वी से व्यावच्च कराने 
का व्यवहार सूत्र के मूल मे ही निषेध है तो फिर साध्वियो से श्राह्दर-पानी मगा कर खाना 
* कहा तक उचित कहा जा सकता है ” 


हैः 
त 


इस पर तेरापथी प्रज्य कालूरामजी ने कहा कि व्यावच्च करने का ग्रर्थ हाथ-पर 
दवाना ही है । श्राह्दर मगाना, परोसना आ॥रादि श्र नही है । 


8 


तब प. भुनिश्री गणेशीलालजी म ने कहा कि व्यावच्च शब्द का अर्थ केवल हाथ-पर 
दवाना ही है, यह बात शास्त्र सम्मत नही है । व्यावच्च शब्द के इस सकीर्ण अश्र्थ की कल्पना 
सिर्फ इसलिए की गई है कि तेरापथी साधुभो को श्राहार-पानी लाने का कष्ट न करना पढ़ें 
ओर सीधा साध्वियो का लायां श्राहार-पानी करने मे सुविधा हो ॥ श्रपनी सुविधा और मौज के 
लिए यह अ्रर्थ करते समय न तो शास्त्रीय अर्थ पर ध्यान दिया गया है श्रौर न अपने मान्य 
ग्रन्थ भ्रम-विष्वसन पर ही नजर फेरी है । 


व्यवहार सूत्र मे वेयावच्च का विवेचन करते हुए कहा 
दसविहे वेयावच्चे पण्णते, तजहा-ञ्रायरियवेयावच्चे इत्यादि । इस पाठ के भाष्य में 


कहा है--त्रयोदशभि, पद वयावृत्य कर्त्तव्यम्‌ तान्येव त्रयोदेशपदान्याह-- 


भत्ते पाणे सबणासणे (म) पडिलेहपाममच्छिमद्धाणे 
हे राया. तेणे दडयाहणे य ग्रेलण्णमत्ते य [१२५] १ 2 


टीका--'भक्तेन भक्तानयनेन वैयावृत्यम्‌ कर्त्तव्य, पानेन-पानीयानययेन' 


[ २१३ ] 
प्र्यात्‌ू-भोजन भर पानी लाकर देना व्यावच्च है । 


इस पाठ में आहार लाने को स्पष्ट रूप से वेयावृत्य कहा है । इसके अतिरिक्त श्रापके 
अन्य भ्रमविष्चसन में भी लिखा है-- 


वैयावच्च-भातादि घमंना जे श्राघारकारी वस्तु तेणें करी ने आधार दे तो । 
(ञ्र० वि० पृप्ठ २५८) 
व्यावच्च करे-श्राहारादिक- श्रापवे करीने' (अ्र० वि० पृष्ठ २५६) 


इन उद्धरणों से यह बात स्पप्ट हुई कि वैयावच्च का श्र्थ सिर्फ हाथ-पैर दवाना 
नहीं है बल्कि भश्राह्ार-पानी ला देना भी है । और वेयावच्च नामक व्यवहार बिना कारण साधु 
साध्वी का आपस में करना निपिद्ध है, इसलिए साध्वी का लाया हुआ श्राहार प्रहम करना साधु के 
लिए निपिद्ध है। अत जो श्राहार लेता है वह प्रायश्चित का भागी होता है । 


थोडो देर तक चुप्पी साधकर तेरापथी पूज्य कालूरामजी ने कहा कि-देगिये, व्यवहार 
सूत्र मे स्पष्ट रूप से साध्वी द्वारा लाये हुए शआ्राहार-पानी को ग्रहणा करने का विधान किया 
गया है । 


पप्पति निग्गवाण था निग्गथीण वा निर्गथी श्रण्ण्गणातों झ्रागत सयायारं सवलायार 
सफिलिट्वायार चरित्त तस्स ठाणस्य भ्रालोयावेत्ता पडिकरमावेत्ता पायच्छित पटिवज्जित्ता उबद्ठा 

वित्तए वा समृणित्तरु वा सविसित्तए वा तीसेड निरियादिसि वा उद्दिनित्तार वा धारित्तए वा। 
व्यवहीर सत्र 6 ६ 


प्र्धात--पभ्रन्य गचद में आई क्षतन, शदल, भिन्‍न झौर सविप्रप्ट क्राचारवाली अ्रत्रेनी 
साध्यी फी प्रालोचना वार लेने पन प्रतिक्षमश कर सेने पर और प्रायश्लित श्र गीकार कर सेने 
पर उसको महात्ननों में स्थापना करना, भ्ाहार शादि छा सभोग करना, एक स्थान में रखना 
झोर यथा योग्य पदवोी देना साधु वो वल्यता है | 


देखिए, जेसे यहा श्केती साध्यों भाई प्रौर भालनोचना झादि तेकर शुद्ध को गई | 

छात्र श्ममो माथ भाहार-पानी ह्रादि सेना-देना फत्पता है | इसी त्तर्ट दस शध्लौर सी के साथ सी 
देमा लेना पल्पता हैं । 

उपरोसा ध्यपह्ान सूप्र का प्रमाण चता फर जग पृज्य कालूतमजी मे चघ हा गये 

मुतविश्ी गगशीयाउझी से ने का हि साजी के साथ गाशर-पानी पे शादि लनेचेने का 

शो ख्यवहार सत्र मे। ६ उए गे ४४ प्रमाग बताया है, ण दिल्यव घनंगत है ॥ फर्याकी अम सच 

# सो भपयाद शए में कमते शिया चया हैं | छिसगा झाशंय यह है कि सयमझ रण है रिला 

विज गाउत में भी आयी साध्वी यो रहना नहीं घापाय हैं । एम के मम ३ साश्णिया सी ।ए 

साथ हा शायरी # | संमोगवाय दा साशिय बहिं आर हार जाएं था दो सारियां सही शा 


श्द्धा थे 


[ सए७ ]' 


भूल जाए तो एंसी हालत मे वह अ्रकेली रही हुई साध्वी अगर ,भभटकती हुई निम्न न्थ मुनियों 
के पास आ जाय, जहा अन्य साध्विया भी न हो तो उस साध्वी को वे निग्नन्थ मुनि उसकी 
सयम रक्षा के लिये आलोचना आदि कराकर आहार-पांनी आदि दे ले सकते है और जहा तक 
दूसरी साध्वियो का योग न मिले वहा तब अपने स्थान मे भी रख सकते हैं । इस प्रकार 
उपरोक्त सूत्र का विधान. जहा अपवाद -रूप मे किया गया है वहा -यदि-.कोई इस पाठ मे आये 
हुए 'सभुजित्तए' और 'सवसित्तए' आदि पदो को प्रमाण मे उपस्थित करके साध्वियो के साथ 
आहार-पानी लेना-देना और खाना-पीना सिद्ध करना चाहे तो उसका यह प्रयास समभदारो के 
सामने हांस्पास्पंद ही ठहरेगा । क्योकि 'सभूजित्तए! और 'सवंसित्तए' यह दोनो पद एक साथ 
ञाये है । श्रगर सभुजित्तए पद के आधार पर आहार-पानी के.लेन-देत का बिना कारण ही 
विधान मान लिया जाय तो सविसित्तए पद के आधार पर उपाश्रय मे बिना कारण एक साथ 
निवास करना भी विधेय ठहर जायगा । श्रगर सकटकाल के बिना साधारण- अवस्था में भी 
साधु-साध्वी का एक जगह वसना शास्त्रानुकूल, है तो फिर खेद के साथ कहना पडेगा कि एसे 
साधु-साध्वी गृहस्थ पुरुषो और स्त्रियो से किस बात मे श्रष्ठ हैं ? 


अगर 'सविसित्तए! पद सिर्फ संकट काल के लिए है, सदा न नही फिर तो 
_ 'सभुजित्तए' पद भी सकटकाल के लिए ही मानना उचित है । 


तात्पर्य यह है कि जैसे प्रवलतर्‌ कारण,उपस्थित होने पर साधु-साध्वियो के साथ 
एक जगह निवास कर सकता है उसी प्रकार प्रवलतर कारण के होने पर ही- साधु-स़ाध्वी को 
आहार-पानी, दे दिला. सकता है । एक साथ- निवास करते के विषय में ठाणाग सूत्र का निम्न 
पाठ प्रमाण है -- 


पचहिं ठाणेहि निग्गथा निग्गथीओ य एगरत्तओं ठाण वा सिज्ज वा निसीहिय वा 
चेतेमाणे णातिकम्मति; तजहा-अत्थेगइआ निग्गथा निग्गथीओ य एग मह झग्रामित छिल्नावाय 
दीहमद्धमडविमणुपविट्टा । तेत्थ गओ ठाण वा सेज्ज वा निसीहिय वा चेएमाणे णातिक्कमति । 

(१) अत्थेगइञआ निर्गथा २ गामसि वा नयरसि वा जाव रायहाणि वा 
वार उवगता एगतिया यत्य उवस्सय लमति एगतिता णो लभति, तत्वेगतितों ठाण वा जाव 
नातिक्कम्मति (२)गअत्थेगतित्रा निग्गथा य८ नागकुमारावाससि वा०वास उवागता,तत्येगयश्रों जाव 
नातिक्कमति(३)भ्रामोसगा दोसति ते इच्छति निम्गश्रीओ-चीवरपडिताते पडिगाहित्तते; तत्थेगयश्रो 
ठाण वा जाव शातिक्कमति[४)जुवाणा दीसति दे इछति निग्गथीओ मेहुणपडिताते पडिगाहित्तते 

तत्येगयश्नो ठाणा वा जाव णातिक्कमति । 


- भावार्थ--साधु तथा साध्वी निम्नलिखित पाच कारणों से एक स्थान में का्योत्सग 
उपवेशन (बैठना), शयन- तथा स्वाध्याय करते हुए साधु-की आचार सबंधी झाज्ञा का उल्लघन 
नहीं करते । .- - ! प्प 


(१) पहला कारण-दुभिक्ष आदि कारणें से एंक देश को छोडकर दूसरे देश मे 
जाते हुए रास्ते में ऐसा जंगल आ गया हो, जिसके इदें-गिर्द कोई गाव न हो. बहुत वडा 
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हो, जिसमें कोई निवास न करता हो, निर्जन हो, जिसमे अपने साथियों के तथा गौ झादि के 
आ्राने-जाने का पता न चलता हो, मार्ग मालूम न पटता हो, जिसे पार करने में बहुत समय 
लगता हो, एंसे भयानक निर्जन-वन में साधु-साध्वी एक जगह निवास करें तो उन्हें झाज्ा के 


उल्लंघन का दोप नहीं लगता । 


(२) दूसरा कारण -जहा राजा का राज्याभिषेक होता हो 'एंसी राजघानी में 
मनुष्यों श्री बहतायत से साधु-साध्वी में से एक को स्थान मिल गया हो भ्रीर दूसरे को स्थान 
न मिला हो तो एसी अवस्था में एक साथ रह सकते हैं । न्‍ 


(३) तोसरा कारण-फिसी गृहस्थ का घट रहने को न मिलने को हालत में साघ्वियो को 
सुनसान मदिर में रहना पड़े या जहा बहुत भीड-भडक्या हो या जिसकी -देख-रेव करने वाला 
कोई ने हो एसे स्थान में साध्यियो को रहना पड़े तो उस स्थान पर साध्वियो की रक्षा के 
निमित्त साधु भी एक किनारे रह सकते है । 


(४) चौया श्रारण-अ्रगर कोर्ट दुष्ट पुरुष साथ्वियो का शोल सण्डन करना चाहता 
हो तो उनके शील की रक्षा के लिए साधु-साध्वी के साथ रह सकते हूँ । 


यह एक अ्रपवाद सूत्र है । सामान्य नियम तो यह है कि साधु श्रीर साध्वी गक 
साभ निवास ने करे और ने एकान्त में भायणा करें, भिन्‍्तु यहा पूर्वोक्त चार कारणों में में 
किसी कारण के उपस्थित होने पर साधु-साध्वियों गे साथ रहने का अपवाद रुप में विधान 
पिया गया है । 

आप लोगो वो समभना चाहिए कि व्यवहार सूत्र के छठे उदंशक ये रहध्वथें मृत्र 
भें भागे हए 'समुन्जिच्ाए पद से प्रगर श्राप साधपु-साध्दी का प्रापस में बिना कारण ही झाद्गर 
पा लेन-देन शास्थरानुकूल मानते हैं तो फिर 'संबनित्ताएँ पद से बिना बारण ही सापु-साष्यी 
या ए ही उपालय मे रहता शास्प्रानुकूल क्यों नहीं मानते ? सच नो यह है कि शिविलाचार 
बद जाने के पारण प्रौर साधुझो में प्रायाम तसदेे श्रा जाने झे कारण ही एस प्रगार मी शास्त्र 
पिर्ध प्ररपणा होने लेंगी है । ऐसा ने होता नो साश्चियों के शिया सम्प्यों से इसमें के लिए 
दी गई शान्पराज्ा ऐ विश्य झाप बयो साशियों से प्लाह्मार मगवा-मगवा बर साते * छगर प्राप 
ग्पन ऐ हाथो भिक्षा लाये शोर स्ाध्वियों में न मगवाएईँ तथा न परोसावे तो घापफी गया हानि है 
शिसा गहने से आपके संयरंग थी भ्रशुद्धा की समाउनां एड खरती 2 ध्ौर इस प्रशार सलाम हो 
ऐे शकफला है । हानि फुछ भी नहीं हे मगर एता नहीं किस रटायमय छारण से प्राथ प्रपना 
झायह त्यागना नही झाहसे । मुद्ध भी शो, झार दृरदशिता से छाम ने लिया गण सो एफ दिम 
गेसा भी झा सशता है रब घापके साधु घौर खाएं बिया आरण साहार-पानी श्र उेनन्द्रेम 
गसरने के समर शिसा हरए पं ही सशान मे शाने उसे । शैस्ग जरने बादे विविलाबानों माप 
पऐगे 'ममुन्जिस्शा पद वे झाधार पर ऐसे घाहारल्‍पारी दिया आाध लिया शा चबता है | 
उसी प्रशार 'सानिधारं पढे में सागार हर शंबा भवन से यान ही हिप्रा हा माय £ ॥ 
लजिनश सिधिशाभार भोकप के लेन-देन सत्र भीलित है, थे इसा पा उत्तर से २ 


जब 
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'जो कुछ भी हो, दुराग्रह के"कारंण अगर कोई इस अच्छे आशय' से दिये. गये परामर्श 
को स्वीकार नही करता तोःउसकी मर्जी । निष्पक्ष विचारक सच्चाई को समभ ले तो हमारा 
प्रयास भ्सफल नही होगा । 5 छः मे ' झा 


हमने ऊपर ठाणाग सूत्र का उद्धरण देकर पाच कारण बताए है, उनके अनुसार 
साधु और साध्वी दोनो ,ही एक स्थान मे "रह सकते 'हैं: और :कारणवश झ्राई हुई अकेली साध्वी 
को भी अ्रपने मकान मे रख सकते है । जैसे कि किसी अनाये “पुरुष द्वारा किये जाने वाले 
अत्याचार से बचाने के लिए किसी सती स्त्री को हाथ पकड' कर कोई गृहस्थ अपने घर ले 
श्रावे और उसके शील की रक्षा करे तो वह पुरुष लोक की दृष्टि मे अपराधी नहीं माना जाता 
है । किन्तु उस सती स्त्री का शील रक्षक होने के कारण धामिक माना जाता है | इस अपवाद 
हप्टात का आश्रय लेकर यदि कोई निष्कारण अवस्था मे पराई स्त्री का हाथ, पकड कर अपने 
घर मे ले आावे तो वह श्रपराघी, अन्यायी और राजदड का भागो माना -जाता है, परन्तु धामिक 
नहीं । इसी तरह किसी श्रन्य गच्छ से निकल कर आई हुईं अकेली साध्वी को यदि साधु शील 
रक्षा करने के लिए शुद्धि करके, अपने पास रखे और आहार, आदि देवे तो वहः शास्त्राज्ञा का 
उललघन करने वाला नही, अपितु -आरज्ञा पालक माना जायगा । परन्तु निष्कारण श्रवस्था ,में 
यदि कोई इस अ्रपवाद सूत्र का आश्रय लेअर साध्वी का लाया हुआ आहार स्वय ग्रहण करे और 
उसे देवे तो वह. श्रवश्य ही शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला होगा '।' 


न 


इस तरह प मुनिश्री गणेशीलालजी म के सबल प्रमाणो -को जोश - भरी-, वाणी मे 
सुनकर पूज्य कालूरामजी गुमसुम हो गए । उनका मुह नीचा हो गया । मगर उस व्याख्यान 
सभा में उनके बहुत से अन्धच भक्त. श्रोता मौजूद थे । अपने पूज्यजी को यह दशा देखकर उन्होने 
मदद कर दी । श्रोताओं ने अपने अ्रमोघ अस्त्र का प्रयोग किया । वह अमोघ अस्त्र - था-- 
हो हल्ला-कोलाहल>चिल्लाहट-भारी कोलाहल में प मुनिश्री,की वाणी -विलीन-सी हो-,गई । 
पाचो मुनिराज अपने स्थान प्रर शातिपूर्वंक लौट झाये ।. ..  - न 


चूरू में वतेमान आचाये प॑ मुनिश्री गणेशीलालजी म की तेरापथी पूज्य कालूराम 
जी के साथ जो चर्चा हुई थी उसका सक्षिप्त वृत्तान्त यही है जो ऊपर दिया जा चुका है। 
परन्तु यह भ्राश्चयं के साथ कहना पडता है कि तेरापंथ के वर्तमान श्राचायं तुलसीरामजी नें 
अपने काल जस रसायन' नामक ग्रन्थ मे चूरू की चर्चा का वर्णन करते हुए स्वरचित ढालो में 
लिखा है कि चूरू की चर्चा मे पूज्य कालूरामजी ने निप्कारण साध्वियो हार लेने का 
विधान करने वाले शास्त्र प्रमाण बतलाकर वाईस सम्प्रदाय के साधुश्ओे को परास्त किया था 
इस प्रकार मिथ्या बाते लिखकर अपनी पोपलीला को जाहिर न होने देने के लिये जो प्रयत्त 
किया गया है वह समभझदारो की दृष्टि मे निद्य ही ठहरेगा । यदि वस्तुत शास्त्र में ऐसा प्रमाण 
मिलता हो और तेरापथी साधु उसे बतलाने का कष्ट करे तो वाईस सम्प्रदाय के साधु अब भी 
मानने के लिए तैयार बैठे है । जबकि शास्त्र में स्थौन-स्थान पर इस विपय का निपेघ_ पाया 
जाता है तव फिर इसका विधान हो ही कंसे सकता है-फिर भी तेरहपथी साधु अपने संयम 
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मर्यादा के घातक मन्तव्य का समर्थन करने के लिए अकसर ठाणाग सूत्र का पाठ पेश करते 
रहते हैं। प्रव॑ यहा उत्त पाठ पर भी जरा विचार कर लेना आवश्यक है । वह पाठ इस 
प्रकार है-< 


२ 


चउहि टठा्णेटि णिगर्गथे णिग्गथि ग्रालवमाणे वा सलवमाण वा णातिवकम ति, तजहा- 
पथ पुजमाणे. वा, पथ देसमाणे वा, भ्रमण वा पाण वा खाइम वा साइस वा दलेमाणें वा, 
दलावेमाणे वा | “>ठा० उ० रे, सूत्र २६ 


टीका--चउद्दीत्यादि स्फुद, कितु श्रालपन्‌ ईपत्‌ प्रथमतथा वा जल्पन्‌ मिथो णेन 
नातिक्मति-न संघयनि निग्नेश्थीचारंएगोी एनित्थिए संद्धि नेव चिष्ठ न सलवे विशेषत साध्व्या 
एत्येव रूप, मार्गेप्रश्तादीना पृष्टालम्बनत्वादिति, तत्र मार्गे पृच्छन्‌ प्रश्नीयसाधमिक गृहस्थपुरुषा 
दोनामभावे-है श्रार्यं-की स्माकमितों गन्छता मार्ग -इत्यादिना प्रमेण मार्ग वा त्तस्या देशयन्‌ . 
घमंशीले-प्रय मार्गस्ते उत्यादिना कमेण, श्रणनादि वा ददतू-धर्मशीलि-गृहाणेदमणनादीत्येब, तथा 
प्रशनादि दापयनू-प्रार्ये-दापयाम्पेतत्त म्यम्‌ झागन्छेह गृहादावित्यादिविविनेति । 


प्र्ध--निर्रन्ध का यह आनार है कि वह अकेला अगेली स्त्री फे साथ झौर सासकर 
साध्वी के साथ वे ठहरे और ने बातचीत करे * किन्तु सूब्रोक्त चार कारणों में में बोई कारण 
उपस्थित होने पर साधु यदि प्रकेली साध्यी के साथ थोटा था ज्यादा सभागण बने तो वह अपने 
पूर्वोक्त प्राचार का उत्लघपन नहीं करता वयोंकि बातलाप ऋरने के ये चार प्रवल कारण है । 
झहेली साध्यी के साथ वारतोलाप करने के चार प्रबल कारण एस प्रकार ह-- 


(१) पहला कारण--जद्ध पूछने योग्य को साथर्मी या गृहस्प पुरप ने रा ता साएयी 
में भार्ग पूछना । जैसे-प्रार्यं-गमारे इघर जाने का मार्ग कौनसा है ? 


(२) दूसरा कारण--साध्यी प्रगर मार्ग भूल ग्रे हो तो उसे मार्ग शतलाना । 
जैमे--ो घर्मगीने-सुम्हारे जाने झा मार्ग यह है । 


(३) तीसरा वारण-प्रकेती साप्गे थी मिक्षा ने मिली हो तो यह पहन शिक्षा 
टैसा-साघ्यो-मैं प्रण्नी भिक्षा में से प्रगन झादि देता ए । 


(४) सीभा वारण->पिसी गहम्यस के घर से लिसा दिलाने के लिए कहनसा। जैसे- 
गापो में तुम्टे भिद्या दिलयाता है । 


धोोदी साध्वी वे साथ इस घार सार्यों में द्ोने घर की साध बावरिष बर सराहा 
है, प्रस्यथा मरी । इस पवन से यह स्पाट है कि महा गह ग्रष्णाद झप टिखास है जिसका सभट 
में समय ही प्रयोग मिया झा सबयों है। क्गश विधान विभजाला छोर खसाचारोीं वे दाल भा 
में सता ता फिर शारशशार आर शारशों गा इंनिस को गयो शबमे हे बह सारणी था परनशर 
आरने मे ही यह सिद्ध हो जाता री वि इसे सारगो ने मार मे खापु परोरी माप्यीश ने 
मानक कर साला है थोर ने टस)े मास रा मी मरसा # | 


[ रश८ ] 


यह पाठ इतना स्पष्ट है कि इस पर अधिक विवेचन करने की श्रावश्यकता ही नही 
है । इस पाठ से साधु-साध्वी का आपस मे निष्कारण आहारादि लेना-देना किसो भो हालत मे 
सिद्ध नही होता । यही नही वरन्‌ इसी पाठ से बिना कारण उनका श्राहार लेना-देना निषिद्ध 
ठहरता है । ध् 


सूत्र मे और सूत्र की टीका में 'णिग्गथ/ और “णिग्गथि' यह एक वचन का प्रयोग 
है । एक वचन के इस प्रयोग से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मार्ग भूली हुई अकेली साध्वी 
को मार्ग बता देना अथवा साधु स्वय मार्ग भूल गया हो तो अकेली साध्वी से , मार्ग पूछ लेना 
लाचारी हालत मे दोष नही । इसी प्रकार गुण्डो आदि के उंपद्रव के कारण ,जब साध्वी बाहर 
न जा सकती हो तब अकेली साध्वी को आहार-पानी दे देना -भी साधु का कर्त्तव्य है। यहा 
ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि सूत्र मे यह तो लिखा है कि विशेषश्वैकारण होने पर 
साधु अपनी भिक्षा में से साध्वी को भिक्षा दे दे, मगर यह कही नहों लिखा कि -साधु, साध्वी 
की भिक्षा मे से अपने लिए ले लेवे । ऐसी दशा मे साध्वियो के भुण्ड के साथ साधुझो का 
खाना-पानी और बिना ही किसी कारण के उनकी लाई हुई भिक्षा ग्रहण कर लेना, यह 
शास्त्र से सर्वथा असगत है, स्वेच्छा है श्लौर लोलुपता का परिचायक है । उपरोक्त विवेचन से 
यह स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि साधु-साध्वी निप्कारण श्राह्दर-पानी का लेना-देना नहीं कर 
सकते हैं । यदि तेरहपथी साधु इस सरल सत्य को स्वीकार कर श्रर्पनो कुमान्यता का परिहार 
कर देंगे तो श्रपते सयम मार्ग को कलुषित होने से वचा सकेंगे। | 


इतना स्पष्ट होते हुए भी अपने तथाकथित इतिहास में सत्यता पर असत्यता को 
परिवेष्टित करने का प्रयास श्र ऐसे महापुरुषों के प्रति निदायुक्त अंसत्य कथन करना, मानवता 
से भी बहुत दूर है । 





ग्राचायंश्री जवाहरलालजी म.सा. 


परिशिष्ट-७ 


'इतिहास के दर्पण में जम्मठड भवन नामक पुस्तक जो कि कलकत्ता से प्रकाशित 
हुई है, उसमें बतलाया है कि फरातद्रप्ठा श्राचार्य श्री जवाहरलालजी मसा को तेरापथी बोधीवाई 
ने श्रन्यथा कहा है जो कि पुस्तक वेः पृष्ठ १० पर लिखा है-- 


!एफ बार वाईस सम्प्रदाय के श्रात्राय जवाहरतालजी महाराज सा था चातुर्मास 
सरदारशहर में था | वे उनके घर पघारें । वोधीवाई की बढाई करते हुए बोले--'तुम सो सूझो 
की जानकार हों, बडी श्लाविकाशों में हो, इतनी समझदार हो, दम बाईस सम्प्रदाय में श्रद्धा ले 
लो झौर बहु को भी श्रद्धा दिलवादों | इस पर वोबीबार्ट ने दृहतापूर्वक कहा कि जब तक मैं 
जिन्दा ह तब तफऊ मेरे तो श्रद्धा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता, बह्मों को भी क्द्धा नहों सेने 
दू गी । मेरा वश चने तो किसी बच्चे को भी नहीं जाने दृगी। मैं तो तेरापधियों के ही 
जाऊगी । भाप तो संघ के सघपति है । ऐसा बाम तो एक छोटा गाधू भी नहीं बारता कि 
पति-पत्नी श्रौर परिवार मे फूट ठाले । आपको ऐसा वाम शोभा नहीं देता । नव महाराज सा 
में घोधीयाई से प्रन किया>--झ्राप क्रिसकों शुद्ध साधु मानती है ? तब ये बोली कि मैं तो 
प्रदार द्वीप पर्वट्ट क्षेत्र में पाच महाब्रतखारी साधुम्तों को शुद्ध साथु मानती है । 


धायायंत्री ने उनवी वाफी प्रशला थी और सोचा मि जो सनुयय प्रतिष्त परि- 
स्थितियों में भी नहीं पिघलता है वही हहश्ती होता है । 


बसा शहास्यास्पद लेरास किया गया हें । प्रधस तो ग्राचार्यप्रवर श्री जवाररलासोी 
गंगा, ये हस प्रशार बिसी मे पर जाने शा प्रसय री नही प्राता शा । इसरी बाल जाने का 
प्रसग भो गाये तो इस प्रापरर घटने शी तो बत्पनाो ही नहीं थी जा सफसी । घाघाय अयर संहा 
जिनयाणगी मे पत्नी रहे है, उन्हें सम्प्रदाय बटाने जा याई व्यामोह सही दा। सम्मए भजन 
पूस्सना में जी बात पिरी गई है, उसकी शानप्रतिकला उसीसे प्रमाणित होी। जाती है। बर्याकि 
झगी पृस्तात में लिखा है शि "झायायेजी ने उसकी अशदा भी घर मोचा कि जो मनृष्य श्रतितरत/ 
परिश्यितियों में की नहों पिधानाता हैं, यो। इणयतों डोसा हैं । 


प्राचार्य प्रार मे ऐसा विणार शिया ऐसयों जाम: भयन गूग्तदा था लिप हमे 
शान गया । हया प्राधायप्रशर हें प्गयो पी ? शदि अड्ठा सो मीणा सिने शो हा 
घधायश्यक पर २ किर सो जहा है एम धितों खाहिदे बा | पंत सणाट फै, मी बता । ह_ाद 


[ रेश८ ] 


यह पाठ इतना स्पष्ट है कि इस पर अभ्रधिक विवेचन करने की आवश्यकता ही नही 
है । इस पाठ से साधु-साध्वी का आपस में निष्कारण आराहारादि लेना-देना किसी भो हालत मे 
सिद्ध नही होता । यही नहीं वरन्‌ इसी पाठ से बिना कारण उनका आहार लेना-देना निषिद्ध 
ठहरता है । आल 


सूत्र मे और सूत्र की टीका मे 'रणिग्गथ”/ और “णिग्गथि' यह एक वचन का प्रयोग 
है । एक वचन के इस प्रयोग से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मार्ग भूली हुई अकेली साध्वी 
को मार्ग बता देना अथवा साधु स्वय मार्ग भूल गया हो तो अकेली साध्वी से- मार्ग पूछ लेना 
लाचारी हालत में दोष नही । इसी प्रकार गुण्डो आदि के उपद्रव के कारण ,जब साध्वी- वाहर 
न जा सकती हो तब श्रकेली साध्वी को आ्राहार-पानी दे द्वेना भी साधु का कर्तव्य है । यहा 
ध्यान देने योग्य एक वात यह भी है कि सूत्र मे यह तो लिखा है कि विशेष्वंकरारण होने पर 
साधु अपनी भिक्षा में से साध्वी को भिक्षा दे दे, मगर यह कही नहो लिखा कि साधु, साध्वी 
की भिक्षा में से अपने लिए ले लेवे । ऐसी दशा मे साध्वियो के भुण्ड के साथ -साधुओ का 
खाना-पानी और बिना ही किसी कारण के उनकी लाई हुई भिक्षा ग्रहण कर लेना, यह 
शास्त्र से स्वंथा असगत है, स्वेच्छा है श्लौर लोलुपता का परिचायक है । उपरोक्त विवेचन से 
यह स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि साधु-साध्वी निप्कारण श्राह्दार-पानोी का लेना-देना नहीं कर 
सकते हैं । यदि तेरहपथी साधु इस सरल सत्य को स्वीकार कर अपनो कुमान्यता का परिहार 
कर देंगे तो अपने संयम मार्ग को कलुषित होने से बचा सकेंगे। ' 


इतना स्पष्ट होते हुए भी श्रपने तथाकथित इतिहास में सत्यता पर असत्यता को 
परिवेष्टित करने का प्रयास श्रौर ऐसे महापुरुषों के प्रति निदायुक्त असत्य कथन करना, मानवता 
से भी बहुत दूर है । 





आचार्यश्षी जवाहरलालजी भ.सा. 


परिशिष्ट-७ 


फूतिहास के दर्पश में जम्मए भवन' नामक पुस्तक जो कि कलकत्ता से प्रकाशित 
हुई है, उसमे वतलाया है कि क्रातद्रप्टा आचाये त्री जवाहरलालजी मसा को तेरापथी बोधीवाई 
ने प्रन्यया कहा है जो कि पुस्तक के पृष्ठ १० पर लिया है-- 


शाया बार बार्ढस सम्प्रदाय के झ्ाचार्य जवाहरलालजी महाराज सा या चातुर्मास 
सरदारणहर में था | वे उनके घर पघारे । बोधीवाई को वडाई करते हुए बोले--'तुम तो सूभो 
की जानवगर हो, बढ़ी श्राविकाशों में हो, इतनी समकृदार हो, दम बाईनस सम्प्रदाय में श्रद्धा ले 
लो भौर बहुग्रो को भी श्रद्धा दिलवादों । इस पर बोघधीबाई ने रहतापूर्वक कहा वि जब तक मैं 
जिन्दा ह तब तक मेरे तो श्रद्धा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता, बहुच्चो को भी श्रद्धा नहीं तेने 
एूगी। मेरा वश चले तो किसी वच्चे को भी नहीं जाने दूगी। मैं तो तेरापधियों के ही 
जाऊगी । श्राप त्तो सघ के सपपत्ति हैं। ऐसा वाम तो एक छोटा साध भी नहीं फरता ऊफ्ि 
पति-पत्नी भशौर परिवार में फट डाले । आपको ऐसा पाम शोभा नहीं देता । तव महाराज सा 
ने बोधीवाई से प्रश्न किया--'श्राप किसको घुद्ध साधु मानती है ? तब वे बोली कि में तो 
भरटाई द्वीप पद्दह क्षेत्र में पाच महायतघारी साधुओं को शुद्ध साधु मानती हू । 


प्राचायंधी ने उनही काफी प्रशंसा की शौर शोचा फि जो मनाय प्रसितरूत परि- 
स्यितियों में भी नहीं पिघरतता है वही रटड्ेती शोता है 


एसा हासयथास्पद लेरास शिया गया ह । प्रथम तो प्रान्ता्ंप्रवर श्री जदाश्रजासजों 

मसा. के इस प्रकार बिसी के घर ऊाने या प्रसन हो नहीं घाता था । दगसेी बात जाने का 

प्रसझग भी थ्राते तो इस प्रहार बहने ही तो दताना ही नहीं थी जा समती । धाचाये प्रथर भरा 

जिनसवारणी ये पक्षी रह है, उन्हे सम्प्रदाय बदाने जा मोरई ख्यामोह नहीं ्रा। जैम्मद भजन 

ग्रतशा से जो घास लिरी गई है, एसी जान्पतिन ता उसमीसे प्रमाणित हो झाती है। मंग्ीरि 

उसी पुरतर में सिर्श है हि सायायेजी से उसको प्रभगा मी घौर साधा रि जो मनूय प्रतितूल 
परिग्धितियों मे भी मी परिधारना है, सी दश्यी सोचा है 


धानाये प्रधर से ऐसा विसार शिया उस, जग्मद भगन पुस्तना था सेशक रंते 
जाने गया । या धालार्ेप्रगर ने इसपों बहा ? दि रही हो मोल सिएसे की ऋअशा 
धानेशष्ययना फिर हो बाप कह ढिया खिश्ना साहिये था । था स्थवा्ट है, नहों। कह । सम 


|. १२० | 


उन्होंने सोचा, यह कंसे जाना ? क्‍या लेखक को मन पर्याय ज्ञान हो गया जो आज के युग मे 
हो ही नहीं सकता । अ्रत इस प्रकार की. .वेहाथू पेर की- निरथ्रक जाते, लिखने के पीछे ईर्ष्या 
और द्वेप ही काम कर रहा लगता है । क्योकि स्थानकवासी संमांज  !में यह सम्प्रदाय और 
आचायंश्री जवाहर ही एक ऐसे आचर्य थे, जिन्होने तेरापथियो के गढ थली में जाकर उनके 
दया-दान विरोबी सिद्धान्तो का सर्वाधिक जोरदार ख़ण्डन किया था । तेरापथी साधुओं के साथ 
विधिवत शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त की थी ।“जोकि आचायंश्री जवाहरलालजी मसा के 
जोवन चरित्र से जाना जा सकता है | सध्दर्ममडन' जैसा आचारय॑ प्रवर का मौलिक ग्रन्थ आज 
भी तेरापथियों का मु हृबद किये हुए है, जिसके अन्दर एक-एक वात का सनच्चोट, आगमिक 
धरातल पर स्पष्टीकररं किया गया है । ऐसे यशस्वी आचाय प्रवर के नाम को दृषित करने 
के लियें वॉबीवाई के नाम से झूठी अनर्गल वाले लिखंकर अपनी तुच्छताही नापिंत करना है । 


ऐसी ही एक काल्पनिक उड़ान 'समर्थ समाधान” नामक .सैलाना से प्रकाशित पुस्तक 
के भाग १ पृष्ठ ८ मे भी की गई है । जैसा कि उसमे लिखा है-“अ्रापकी श्रद्भुत योग्यता से 
ग्राकपित होकर स्व॒पृज्यश्री जवाहरलालजी मसा ने आपके गुरुवय से कहा था कि “आप मुनि 
समयमलजी को मुझे दे दीजिये और बदले मे दस-पन्द्रह साधु ले लीजिए ॥' 


के 


कितना हास्यास्पद कथन है । एक सुज्ञ व्यक्ति भी इसे कभी मानने को तैयार नही 
होता' है । क्या संत भी कोई लेन-देन की चीज है ” जो कि पशु की तरंह उसे इस' खूटे से 
उस खूटे बाध दिया जाय । आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा के नाम से अपने गुरु की प्रशसा 
करने के लिये इस प्रकार श्रसत्य लिख देना नेतिकता से भी परे हटना होगा ॥ 'क्रांन्तद्रष्टा श्राचार्य 
श्री जवाहरलालजी म सा, की ख्याति स्थानकवासी समाज मे ही नही, पूरे देश मे फैली हुई थी । 
उस समय देश परतन्त्र था, अते आचायेंप्रवर के भाषण भी देश की स्वाघीनेता के लिये 
क्रातिकारी शब्दों मे होते थे । ब्रिटिश शासन भी आचार्य- प्रवर से सतर्क था.। यहा तक कि 
आचार्य प्रवर के पीछे भी खुफिया विभाग .रहता था । उन्हे पकड़ने की .कोशिश की, जा 
रही थी । पर क्‍या मजाल कि श्राचाय॑ प्रवर के मुह से एक भी शब्द ऐसा निकल जाय, जिससे 
कि वे पकड सके । आचार्य प्रवर अपनी कात भी स्पष्ट शब्दों मे कह देते और उनकी पकड़ में 
भी नही आते थे । इसके लिये आपको आचाय॑ प्रवर के जीवन चरित्र पुस्तक के पृष्ठ १७२४पर 
उट्ट कित मेटर दिया जा रहा है । 


कक 


जमुता' पार: गिरफ्तारी की आशंका- मं 


जिस समय पृज्यश्री दिल्ली मे विराजमान थे, यमुना पार-के वहुत से सज्जन सेवा मे 
उपस्थित हुए । उन्होने अपने क्षेत्र मे पधघारने की आग्रहपूर्णा प्राथना की । पृज्यश्री नें प्राथना 
स्वीकार करली और 'चातुर्मास समीप्त होने पर उस ओर विहार कर दिया | 


; यह पहले ही कहा जा चुका है कि उन दिलों राष्ट्रीय आन्दोलन जोरों पर था। 
प्राय. सभी नेता जेल के सीखचो में बन्द कर दिये गये थे । पृज्यश्री के व्याख्यान धामिकता से 


( २३. 


संगत कितु राष्ट्रीयता के रग में रग्रे होते थे । श्रोताओं में जैन अजेन का भेदभाव लगभग उठ 
चुका था । सभी प्रकार: क्री.जनता आपका व्यास्यान सुनने के लिए टूट पड़ती थी । शुद्ध खहर 
के बस्च, राष्ट्रीयता से सनी हुई श्रीज॑स्विती वाणी, अपीर जनता के हृदय पर जादू सा असर 
प्रभाव आदि देखकर सरकार सयभीत हो गई । घर्माचार्य के रूप में यह नया राष्ट्रीय चेता 
सरकार की ज्ञासों मे सटकने लगा । सरकारी गुप्तचर पृज्यश्री के पीछे-पीछे फिरने लगे । 


जब क्ावकों फखो इस परिस्थिति फा पता चला तो उनया चिन्लित होना स्वाभाविक 
था । क्षावकोी को प्ृृज्यश्ी की गिरफ्तारी का भय होने जगा । झुछ श्षावत्रों ने पृज्यश्री से 
श्रार्थना की-ग्राप अपने व्यान्यानी को घ॒र्म तक हो सीमित रखें । शप्ट्रीय बातों के श्राने से 
सरकार को सन्‍्देह ही रहा है | पही ऐसा ने हो कि आप गिरफ्तार फर लिये जाये, शौर 
समाज वो नोचा देखना पटे | । | 


पूज्यशी का सिहुनाद- 


पूज्यक्षी ने उत्तर दिया-म सपना फत्तव्य भलोभाति समनता हू) मूझे अपने 
तरदाधित्य का नी पूरा भान है| मैं जानता है कि पर्म क्या है। में साथु है | अपम के 
मार्ग पर नहीं जा सकता । छितु परतस्थता पाप है । परतन्थ ब्यक्ति ठीक ताह धर्म की 
धारावना नहीं कर सकता में झपने व्यास्यान में प्रत्येक्त बात सोच-सममाझर सघा नर्यादा के 
भीतर रहकर सता है । उस पर यदि राजपत्ता हमे गिरफ्ताए करती है तो एम एरने थी क्‍यों 
पवश्पक्ता है ? फर्सब्य प्रदय में हर कैसा 2? साथु छो सभी उपसर् व परीषत सहने चाहिये 
प्रपते करब्य से विचलित नहीं टाना चाहिये । सभी परिन्यितियों मे धम की रक्षा रखा मार्ग 
मुभो मालूग है यदि कर्तव्य का पालन फरते हुए जैन समाज का शझाचाये गिरफ्तार शो जाना 
है ता जेस सम्राज़ के लिए फिसो प्रतार हे क्षपमाने की बात नहीं है । उसमे तो अत्पाचारों झा 
गमत्यासार सन्नी के सामने था जाता है । 


पूज्यश्ली के रग्तापू्दश योर वोस्तापुर्दद उत्तर सुनकर प्रार्दना बर्ले याते सादब 
कपुष रप गये । घापने अपने स्थास्यानी क्री घाटा नियधि हंये से उसी प्रकार प्रयहिल होती रटी । 


उगयू क्त कब पे यह सपाप्द हो शाला सै फि झावाद प्रयर क्लिसे सजग गौर निशर 
थे | उपज भाषा पर विलना कस्ट्रोल था | उसी लिये मो8घीवाई के मास से था परीय सी 
समधमलजी मं सा है नाम पर सर्तों का सेलेनररने जैसी बचकानी शत लिपसा, झपने छाप 
एसी एडसा हो है । 


३3 सु तक केक बे ढ्द आकर 
के 


आचायेश्री जवाहरलालजी म.सां: 


परिशिष्ट-८ 


।। $ १4 4 कः 


“महामनस्वी आचायंश्री कालूगणी जीवनवृत्त” नामक पुस्तक जिसके लेखक आचार्यश्री 
तुलसी है, उसके पृष्ठ १०६ पर लिखा है 


“स १६८६९ की घटना है । आचायंवर सरदारशहर मे चातुर्मास कर रहे थे । वहा 
स्थानकवासी मुनि केशरीचन्दजी भी चातुर्मास कर रहे थे । श्राचायंवर शौच के लिए बाहर गए 
वहा मुनि केशरीचन्दजी मिले । उन्होने कहा-आ्रचायेजी, श्राप ठहरिये, मुझे श्राप से कुछ वातें 
करनी है । 


यहा माग में क्‍या वात कर । यह कहकर श्राचायंवर जाने लगे | मुनि केशरीचन्द 
जी बोले-भश्राप झगे गए तो आपओ, भीखणजी की आण है, डालचन्दजी की आण है और सव 
आचार्यो की आण है । आचारयंवर उस वात की उपेक्षा कर शहर मे श्रा गए । 


उस समय शिवलालजी पटवा (वीकानर) उत्तमचन्दजी गोठी (सरदारशहर) और 
नेमीचन्दजी वोरड पच (सरदारशहर) आचायेवर की सेवा में थे, वे पीछे ठहर गए । उन्होने 
मुनिजी से कहा-महाराज, ऐसे आरण' दिलाने से क्या कोई रुकता है ” यदि किसी के कहने से 
कोई रुकता हो हम भी कह देंगे-आप यहा से आगे चले तो आपको कोई जवाहरलालजी मे 
की आण है । उनका कहना था कि मुनिजी वही बैठ गए । उन्होनें कहा-हमने प्रसगवश यह 
वात कही है । हमे आण दिलाने से कोई मतलब नहीं है । आप शहर में जाए और अपना 
कार्य करे । पर मुनिजी ने उनकी एक नहीं सुनी । शहर के अन्य प्रमुख नागरिकों ने भी प्रयत्न 
किया पर उनकी वात पर ध्यान नही दिया गया । 


बीकानेर महाराज गगारसिह को इसका पता चला । उन्होंने अपने अ्रधिकारियों को 
भेजा, पर समस्या नही सुलक पाई । आखिर वीकानेर के ग्ृहमत्री शाईलसिहजी (रोडेवाले) 
वहा आए । उन्होंने विनम्नतां और कठोरता दोनो से काम लिया । तव समस्या का, इस रूप में 
समाधान मिला-मुनि केशरीचन्दजी आचार्यवर कालुगणी के पास जाकर क्षमायाचना कर । 
उसके वाद वे तीनो श्रावक आप से क्षमायाचना करेंगे । इस समाधान में आचार्यवर की शाति 
पूण नीति का बहुत वडा योगदान रहा है । 

इस बात का स्पष्टीकरण उसी समय के प्रकाशित पेम्पलेट से हो जाता है । अत- 
'चह पेम्पलेट अविकल रूप से यहा अस्तुत कर रहे हैं । 


' सरदारशहर भे आदर्श तपस्वी 


इस चातुर्मास में तफस्रो जो महाराज श्लो केमरोमबजी ने पहले ५५(पत्रपत )दिन की 
तयस्प्रा करो थो, शिया पारणा जिती भादयाचुद्या € को हुवा था उसके बाद में मिती आसोज 
सुदो ६ को चार वजे जब महाराज साहव तपस्वोनों जगन से लोटकर शमशानव भूमि को तोवारी 
से वोडो दूर पर दों गान्द्ा के पास पहचे तो वहा पर तोन भाई तेरापथियों ने श्राफ्र महाराज 
को रोक दिया । दोटी दूर पर और भी बाई भाई खड़े थे फिर बहों तोना भाई महाराज सा. 
से फटने लगे कि प्गर तू सच्चा साथु है तो अठे हो रह श्र थारा देवगुरु घर्म तथा अरिहन्त 
मिद्धा की ग्राण है प्रौर चारो आहर वा शहर में जाने फो आण है । फिर उन्हों भाइयों 
में से एक से कहा कि इस शमशान की लोवारी मे जा सकते हो यह हमारों झ्ाज्ा है तब 
तमम्बों जो महाराज ने सच्चे साथु शब्द प्रीर देवगुर धर्म को श्राण का रयाल करके झ्राण को 
स्वोकार करते हुए रढ आसन हुए श्र उनमे कहा कि भाईयों मेरा तरफ से तुम लोगो का क्या 
दुसहप्राहे जा ऐसों शरग दिलाते हो पर उन लोगा ने कुछ भी जबाब नहों द्विया प्रौर 
प्रयणन्दे कहते हुए बहा से चने गये । किर नवस्व्रीजों महाराज नो वही रहे झोर गाव में लोगो 
ने धाकर यह बात शायही से कहो सब श्रावकों ने यह बात पे थो सब्यूलालजी महाराज से 
वही मोर प श्री गन्बूनालजों महाराज उसो समय तपस्वों जो महाराज के पास पघार गये, ऐसी 
प्रतिज्ञा को सुनकर गाव में हलचल मच गई गीर गाव के ब्रनेक लोग दर्शय करने को ब्राने 
लगे । चार-पराव दिन कई सज्जनों के उद्योग से ब्राग वापिस जेने की श्राशा थी परन्ु बह 
निप्पल होते देपफर गहर के निवासियों को सूचना व प्रापंता पर शक्रो दरवाद साहब ने पुलिस 
ट्सोवंदर जनरल गुलायनिहजों नथा जिला मजिस्ट्रेट नाजिम साहब रघुबरदयाल को भेजा 
मितो घासोज सुदो १३ को वे लोग भ्राधे सौर दोनो तरफ जो बातें मालुम फरके उन लोगो 
को बढ़त समझाया परन्तु वह तीनो भाई नट गये और ऋहने लगे कि मेँ घ्म सू फक्ा हा कि 
प्राण दिलाई नहीं उनके नटने पर भो प्रफतरो ने पाव दिन सक्त बहा लोशिश फी पर उन 
सोगो में नहीं मानो फिर शहर के कई सज्जनों को तरफ में सघना मिलने पर मत्री दरबार 
साहब ने होम मिनिस्टर ठाकर साहाब साहू लमिहजी को भेजा । मिलती झातिवा दबदी ३ था! 
ठागुर साहब पचारे स्‍श्लोर सत्र बातों को निगाह करके ढाई बजे ठाकुर साहब उस सोनों भाश्यों 
मा साथ में वेफर सपस्दीजी महाराज के पास में झाये उस समय सा गहुरं थी वाफी जनता 
सौजूद था घोर छेरापस्वी सज्जन यृद्धिमन्दजी गदिया, वृद्धिबन्दजी मोटो, सुनवरणजी भुराणा 
(लुग नियागी) धोर छोगमसजी चोपड़ा, गगाधहर वियासी प्ादि घौर नी भाई मौजूद थे । 
डपी सोगारे मेडुतपस्यो जी महाराश हे पास ज्यारर उन तोनों भादयों ने जो प्रात प्रमनी तरप्य 
मे दिशाई थी उप्ों वापिस लेते हैह सोसे लिसे शब्दों में बड़ बहा- 


गमह हाय धापने छाप दिशा की हेड श्र नहीं है 
धाप सोगे गाय में जायो घोर धपम्न-डल हरी #म क्राम्मते है । 


ु न “ने उधरते हैं (५ / 
दिफाय: रहे . 3दित कार्य केरे 
पह जनक सछ कर जोड़ केहे थलियो मे आप 
श्वेत्ताम्वर पाधुमागी जैन संघ 


| है ( ६") 
परदारणहर, भरी जैन मे छुपा 
क्त पेम्पल्लेट नही लिखा है कि पपस्वी रैशरीचन्दजी भहाराज 
पाहव +े कालूगरणीजी रो को कोई आरा किक थे। बल्कि पन्‍्होने को यो कहा कि ** के 
तरफ से तुम जोगो को गा है-जो ऐसी-आप दिव्नाते हो! . उनका कालगणीजी 
को आण दिलाने का पो कोई श्श्न ही नही रह जाता । अत * इतना रपट होते! हैए भी अपने 
युरु की प्रशत्ता पीछे फपस्की के विपय ॥ पदा-तदा लिख देना 


परिशिष्ट-९ 
श्रीमद्‌ जवाहराचार्यजी महाराज साहब को 
साहित्य सूची ' 
( श्री जवाहर साहित्य समिति, शोनोलिर द्वारा प्रकाशित ) 


जवाहर किरणादली: 


प्रथम किरण दिव्य दान 

दितीय हट दिव्य सन्देश 

तृतीय दिव्य सन्देश 

चतुर्थ हे जीवन घर्म 

पाचदी ग सुवाहुकुमार 

मातवी ग जवाहर स्मारक, प्रथम पुष्प 
प्राठयी है सम्यक्त्व पराक्रम, प्रथम भाग 
नयी हि ३ ». द्वितीय भाग 
दसवीं हट ५) #.. पैतीय भाग 
ग्यारहवी है हर #... चतुर्य भाग 
वचारहवी पर हे ». पंचम भाग 
मंतरहदी क पाण्दव खरित्र प्रथम भाग 
प्रदरहवी ४ ४... ४. दितीय भाग 
उप्नीसवी गा बीकानेर के व्याख्यान 
इबकीसवी मारवी के ज्याध्यान 

चाईसयदी गे सम्दत्सरी 

तैईमवी $; जामनगर के व्याध्यान 
जोदीसयी झ प्रा्यंना प्रयोच 

पष्दीसदी, उदाहस्णममाला प्रथम भाग 
इएस्वीसर्यी , है द्वितोय भाग 
सम्पर्टमयी फ मर तृतीय भाग 

धट्टा गयी १६ नारी-जीवन 

उन्दोगषी पग्रनाए भगवान, प्रपण भाग 
सोम) के कं दितोय भाद 


सद-महन 


| २२६ |] 

(श्री सम्यकृज्ञान मदिर, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित) 
इकतीसवी किरण _:- इ४2गृहस्थ धर्म प्रथम भाग 
वत्तीसवी ६ पक ् ... द्वितीय भाग 
तेतीसवी की हक 5१5, है 75 ५55 तृतीय भाग 
(श्री जैन जवाहर मित्र मडल, ब्यावर हारा प्रकाशिति)4२ 
तेरहवी किरण घ्मे और धर्मनायक 
चौदहवी _ "राम वन गसन प्रथम भाग 
पन्द्रहवी न , , ढिंतीय भाग 
चौतीसवी हे सती राजमती की डी ज 
पेतीसवी ४2० सती मदनरेखा 7 
(श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जन सघ द्वारा प्रकाशित) हो 

र १३  कना 
छ्ठी किरण... रुक्मिणी विवाह 
सोलहवी हल के ग्रजना 
वीसवी मा आम शालिभद्र 
हरिश्चन्द्र तारा, 6208 ५ कक ' 
जवाहर ज्योति | 
चिन्तन-मनन-अ्नुशीलन प्रथम, भांग _ 
चिन्तन द्वितीय भाग 


(श्री श्वे साधुमार्गी जैन हिंतकारिणी सस्था, वीकानेर द्वारा प्रकाशित ) 
जवाहर विचार सार ह ५ 
(श्री जैन हितेच्छु श्रावक 'मडल, रतलाम द्वारा प्रकाशित ) 


सेट-१ हे 5 ह 

श्री भगवती सूत्र पर व्याख्यान, भाग १ 
है 77 के तगि र्‌ 
छ् न भाग ३ 
है । रु! भाग ४ 
99 8 । भाग ४ 
| उर ः भाग घर 

सेट-२ पे ५ ् 

अनुकम्पा विचार भाग १ 


| । भाग २ 


[ २२७ ] 
सेट-३ 
राजकोट के व्याख्यान 


2. लक 
है /र हु 


भाग १ 
7. $१ ये भाग २ 

| [| भाग ३ 
मेट-४ 


जा 
हु 
_०_/ी 
रा 
कजतर 
ह/प 


का 


सम्यवत्व स्वरूप 

श्रावक फे घार भिक्षाग्रत 

श्रावक के तीन ग्रुणब्रत 

श्रायक फा प्रस्तेय व्रत 

प्रावक फा सत्यक्नत 

पर्चग्रिह परिमाण ग्रत 

सेट-५ 

तीर्थंकर चरित्र प्रथम भाग 
| द्वितीय भाग 

सकटाल प्रुप 

सनाथ-प्रनाप निशय 

श्ेताम्धर तेरह पथ 

भर्म व्याम्या 

सुदर्शन चन्त्रि| 

मी सेठ धन्‍ना चरित्र 

नोट -जनाचार्य पृज्यमी जयाहरतालजी महाराज की जीवनी नामक बुहद ग्रत्य का प्रकाशन 
श्री स्वेताम्यर साधुमार्गी जैन हितकारिणी सस्या, बीकानेर फी प्रोर से हझ्मा है । 





॥ बज अस्त पन्ल्‍ला 


आचारय॑ श्री जवाहरछालजी महाराज साहब 


रे पड 
जीवन तथ्य 
जन्म स्थान - थादला मध्यप्रदेश 
जन्म तिथि - वि.स १६३२ कार्तिक शुक्ला चतुर्थी 
पिता “श्री जीवराजेंजी कनाड ' 

माता : श्रीमती नाथी बाई 

दीक्षा स्थान : लिमडी (म.प्र) 

दीक्षा त्तिथि « विस १६४८ माघ शुक्ला द्वितीया 

युवाचार्य पद स्थान » रतलाम (मध्यप्रदेश ) 

युवाचार्य पद तिथि ४ विस १६७६ चैत्र कृष्णा नवमी 

भ्राचार्य पद स्थान । जैतारण। (राजस्थान ) 

श्राचार्य पद तिथि # वि० स० १६७६ आपषाढ शुक्ला तृतीया 
... स्वर्गवास स्थान । भीनासर (राज) 


क्री 


'स्वरगेंवास तिथि । वि० स० २००० आपाढ शुक्ला श्रष्टमी” 


६०. 


१९ 
१२ 


१३. 


श्ष 


१५. 
१६. 


श्७ 
श्प 
१६ 
र्‌७ 


श्र 
श्र 


ध् 
2. 


र्ड 
२५ 


२६. 


दी व ख्र्‌ मफ्रे >> 


आचायंश्री जवाहरछालजी म.सा. 


देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर घीर 

प्रभु चरणों की नौका में 

तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एवं ज्ञानाम्यास प्रारम्भ 

नई. शेली 

में उदयपुर के लिए जवाहरात को पेटी भेज दू या 

जोबपुर ,का. उत्साही ज्वातुर्मास दयादान 'के प्रचार का शखनाद 
जनफेल्‍यथाण की गगा बहाते चले 

कामधघेनु को तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेंस 

धर्म का आधार समाज सुघार 

महत्त्व पदार्थ का नहीं भावना का है 

दक्षिण प्रवास में राष्ट्रीय जागरण की त्रातिकारी धारा 

वेतनिक पण्टितों द्वारा पग्रध्ययन प्रारम्भ 

युवाचार्य पद महोत्सव में सहज विनम्नत्ता के दर्शन 

प्रापक्षी का आचायंकाल अज्ञान निवारण केन्श्रमियान से आरम्भ 

लोहे को सोना बनाने के बाद पारसमणि विदुड़ ही जाती हैं हे 
रोग का भ्राक्मण | 

राष्ट्रीय विज्लारों का प्रचल पोषण एवं धर्म सिद्धातो का नव विश्लेषण 
थी प्रदेश को और प्रस्थान तथा 'सद्धमंमहन' एवं पअनुकम्पाविचारं को रचना 
देश फी राजपानी दिलनी में म्रदिसात्मक स्वांतत््य ध्रादोलन को मसम्बन 
प्रजमेर फे जैन साधु सम्मेतन में आवचायंश्री के मौतिक सुझाव 
उत्तराधिकारी फा उयन मिश्री के कू जे को तरटर बनने फो सील 

शह घिचारी पर सचोट प्रहार झौर पग्राध्यात्मिक नव-जागृति 
मागत्मागाधी एथ सरदारपटेल भा घागमन 

काठियाबाद प्रयास में आयायंथी भी प्राभायिकला लिशर पर 
धरम्पस्यता के बर्य' दिव्य सहनझछीलता झौर भीनासर में स्थर्न॑वास 
सारा देश शोर सागर में दब गया और प्रपित एए सपार शद्धान्युमन 
प्रण्शिसप्ट से, !, २. ३२, ४, ४५, ६, ७ 


म्ज मल धार 


आचाये श्री जवाहरछालजी महाराज साहब 


जन्म स्थान 

जन्म तिथि 
पिता 

माता 

दीक्षा स्थान 

दीक्षा तिथि 
युवाचायं पद स्थान 
युवाचार्य पद तिथि 
ग्राचार्य पद स्थान 
थ्राचार्य पद तिथि 
स्वर्गवास स्थान 
स्वर्गंचास तिथि 


ह। 


छः | 
जीवन तथ्य 


: थादला मध्यप्रदेश 
: विस १६३२ कार्तिक शुक्ला चतुर्थी 


श्री जीवरॉजजी कताड 


: श्रीमती नाथी बाई 
: लिमडी (मप्र) 


: विस १६९४८ माघ शुक्ला द्वितीया 

: रतलाम (मध्यप्रदेश ) 

/ विस. १६७६ चेत्र कृष्णा नवमी 

। जैतारण। (राजस्थान ) 

॥ वि० स॒० १६७६ प्राषाढ शुक्ला तृतीया 
॥ भीनासर (राज) 

। वि० स० २००० आपषाढ ःशुक्ला श्रष्टमी 


प्प 


र 


छः ४२ 


२ रु 


की 


विपत्तियों की तमिस्र गुफाओों को पार कर जिसने सयम-साधना का राजमार्ग स्वीकार 
किया था । 


शाना ज॑न की श्रतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरन्तर 
ग्रभिवक्धित किया । 


सयमीय साथना के साथ बंचारिक क्राति का णसनाद बजाकर जिसने भू-मण्डल को 
घमत्कृत कर दिया | 


उत्सूवन सिद्धातों का उन्मूलन करने, श्रागम सम्मत सिद्धातों की प्रतिप्ठापना करने के 
लिये जिसने वाद-विवाद में विजयश्री प्राप्त को । 


परतन्ध भारत को स्वतन्त्र बनाने वे; लिये जिसने गाव-गाव, नगर-नगर पाद विहार 
कर प्रपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन क्रो जागृत किया । 


शुद्ध दादी के परिवेश में सादी अभियान चला कर जिसने जन-मानस में सरादी घारण 
करने फो भावना उत्पस्त कर दी । 


झत्पारम्म-महारम्भ जैसी पनेझों पेत्ीदी समस्यातओ्री का जिसने अपनी प्रसार प्रतिभा 
द्वारा भ्रागम सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया । 


स्थानकंबासी समाज के लिये जिसने अभ्रजमेर सम्मेलन में गहरे चिन्तन मनन के साथ 
प्रभावधानीं योजना प्रस्तुत की । 


भहार्मा गांधी, पिनोबा माने, लोरमान्य तिलझछ, सरदार बल्ले भाई पटेल, प श्री 
जवाहरलाल नेहरू ध्ादि राष्ट्रोम भेताशो ने जिचकफे सचोट प्रयचनों का समय-ममय 
पर लाभ उठाया * 

जैन गय जैनेतर समाज जिने श्रद्धा से प्रपता पृजनीय नप्रीकार शरती थी । 


साथ सिद्धानी की सुरक्षा के वजिये जो निररता एवं मिर्मीझता के साथ भु-शम्शर पर 
विचसुण करते थे । 


थे ह फज्योविधघर, क्ानग्रप्टा, श्रुगपूर प्‌ स्वर्गीय प्रासायें की जवाहरमासणी मना ॥ 
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र्ः 


र्र््ि 


हरे, 


र् 


विपत्तियो की तमिस्र गुफाओं को पार कर जिसने सयम-साधना का राजमार्ग स्वीकार 
किया था । 


ज्ञानाजन वी श्रतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का श्रभिनव आलोक निरन्तर 
अभिवर््धित किया । 


सयमीय साधना के साथ वैचारिक कात्ति का शसनाद वजाकर जिसने भू-मण्डल को 
चमत्कृत कर दिया । 


उत्सूश्न सिद्धातों का उन्मूलन करने, श्रागसम सम्मत सिद्धातों की प्रतिप्ठापना करने के 
लिये जिसने वाद-विवाद में विजयश्री प्रास्त की । 


पर्तन्त्त भारत को स्वतन्त बनाने के लिग्रे जिसने माव-गाव, नगर-नगर पाद विहार 
कर श्रपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन ते मन की जागृत किया । 


शुद्ध सादो के परिवेश में सादी प्रभियान चला कर जिसने जन-मानस में सादी धारण 
करने की भावना उत्पन्न कर दी । 


धन्पारम्भ-महारम्भ जैसी प्रनेको पे्ीदी समस्यथाझरों का जिसने ग्रपनी प्रगर प्रनिमा 
द्वारा ग्रागम सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया । 


स्थानकवासी समाज के लिये जिसने श्रजमेर सम्मेलन में गटरे चिन्तन मनन के साथ 
प्रभावशाली योजना प्रस्तुत थी । 


महार्मा गांधी, बिनोवा भावे, लोगमान्य मिजए, साद्ार बल्जनभ भाए पटेल, पे मी 
गवाहसलाल नेएरू श्रादि रास्ट्रीय नेताग्रो मे जिनो सचोट प्रवचनो का समय-भभय 
पर लाभ उठाया 


जैसे एवं जनेद्चर समाज जिसे श्रद्धा से प्पना पूजनीय स्यीकार करती थी । 


सरय सिद्यायों की सुरक्षा के लिये जो सिशरता गए निर्भोष्ता के साथ भू-मण्टत पर 
वपिररण बारते ये । 


ये हि उ्योतिर्धर, शातद्रप्डा, मुगपुरप स्वर्गीय प्राघार्म श्री उयाहरा-डी मना | 


अष्टाचार्य गो रव-गंगा 
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श्री गणेशीलाल जी म. सा 


शांत कांति के जन्मदाता 
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सरलता की सजीव मर्ति 
संयर्मीय एकता के सूक्रधार 
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॥ हु शिउ चौ श्री जग ना ना ।। 


सरलता की सजीव म्ति जान्त उत्क्तान्ति के जन्मदाता 


पूछ्यपाद आचार्य 


श्री गरगेशीलाल जी महाराज साहब 


आचार्य श्री गणेशीलालजी महाराज साहब 


जीवन तथ्य 
जन्म स्थान £ उदयपुर (राजस्थान) 
जन्म तिथि ॥ वि० स० १६४७ श्रावण कृष्णा तृतीया 
पिता » ली साहबलालजी मारू 
माता * श्रीमती इन्द्रादेवी 
दीक्षा स्थान । उदयपुर (राज ) 
दीक्षा निधि : वि० स० १६६२ मार्ग शीर्ष हपणा एकम्‌ 
युवालायें पद स्थान ४ जावद (मध्यप्रदेश) 
गुयाचारय पद तिथि : वि० स० १६६० फाल्गुन शुक्ला तृतीया 
पधायाय पद समान : भीनासर (राजस्थान) 


घानाये पद निधि : बि० स० २००० पग्रापाट शुक्ला भ्रप्टमी 
स्यगवास रथान - उदयपुर (राय ) 
रपर्मबास तिथि ४ बि० स० २०१६ माघ ग्ृष्णा दितीया 
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४ घआचाये श्री गेणेशीलॉलजी म. सा 


, एकलिंगनाथ की राजघानी मे जन्मे कई राजेंघानियों के नाथ । 


वेराग्य के मार्ग पर । 

सुदूर प्रदेशों मे प्रवास एव कठिन सघर्षों मे-समभाव । 

सो टच सोना एकदम पसंद आ गया । *5५ « «5 

दयादान विरोधियों को भुकाते हुए आपश्री का, चुरू मे पहला स्वतत्र चातु 
माउडिया मे अहिसक लहर । ६ कह 
गरोश नाम सार्थक बना । 5 
पतितोद्धार के साथ' युवाचाय पद का प्रथम चातुर्मास । 


« ग्रधिकार घोषणा । 


निष्परिग्रही महावीर-के श्रनचुयायियों को अपरिग्रही वनने का सिहनाद । 
निस्पृह्व वृत्ति से झ्राकषित आपके पद्ठशिष्य त 5: - 

पुत थली प्रवेश से ॥ / **“' हे 

गुरुदेव की अंतिम समय में भावभीनी सेवा । (7 

श्राचायय के रूप मेःप्रथम चातुर्मास देशनोक तदनतर, सरदारशहर । 
नवीनता व प्राचीनता मे समन्वय हो । 


» वगडी में साथना को सम्वल, वडी सादडो भे अहिसक क्राति । 


मालवधघरा पर सत्थद्धा का प्रसार एवं अ्रमिष्ट धर्म प्रभावना । 

सत विनोवा जी की आपसे वार्ता । 

धर्म विध्वसिनी प्रवृत्तियो के विरूद्ध मोर्चा और जयप्रकाश वाबू से चर्चा । 

आपश्री का ऐतिहासिक दिल्‍ली चातुर्मास और वृह॒दु साधु सम्मेलन की तैयारिया । 

साधु त्तो स्वयं महाराज होते हैं, वे स्वयं राजभवनो में क्यो जाय ? 

अलवर में गाठ का श्रॉपरेशन श्रौर कप्ट सहिष्णुता की पराकष्ठा । 

ध योग्य सगठन के लिए मैं प्रथम मुनि होऊ॒गा जो आचार्य पद को छोड दे ।” 

सादडी सम्मेलन में सोददेश्य एकता पर वल और आपभी श्रमण सघ में नायक निर्वाचित 
सोजत सम्मेलन मे मत्रि मडलीय निर्णय एवं जोधपुर में सयुक्त चातुर्मास । 

भीनासर में विचार मयन, महत्वपूर्ण निर्णय एवं उनको क्रियान्वित करने के कदम । 
सगठन का विघटन और शात्त उत्क्ाति का श्री गणेश । 

सोद्धेश्य एकता की जागल्कता का भार अपने सुयोग्य उत्तराघिकारी के कधो पर । 
वीतराग घर्मं के महान वीर, वीरो को पुण्थस्थलो में हो श्रम र हो गये परिशिष्ट १, २, ३, ४, * 


५ 


स्थान 
गगापुर 
रनलाम 
वारला 
जावरा 
ध्न्चार 
श्रह्मदनगर 
जुपर 
घारनलनी 
जासगात 
अह्मदनगर 
पोस्नदी 
गोरी 
ह्पित् 
निनयछ 
गतान 
राम 
पपर्त 
पाटयाकक्‍र 
जपफार 
बकयाप 
पतगाप 


भीतासर 


|, 
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& विनय-विवेक-विनम्रता जिनके रग-रग में समाहित थी । 

& जिनको समूह नहीं, सयम प्रिय था । 

& सयमीय साधना से अनुस्यृूत जो, सिहो के समक्ष भी निर्भय निद्व न्द विचरण करते थे । 

& जिनकी कुशल वाग्मिता जन-जन के मन को प्रभांवित किये बविंना नहीं रहती । 

& जिनके गीतो की सुमधुर भकृति मानवो के अन्तस्तल छू जाती थी । 

& प्राय स्थानकवासी समाज के जो एक मात्र सर्वसत्ता सपन्न अनुशास्तरा बनाए गये थे । 

# जिन्होंने श्रपनी सयमीय श्रान-बान और शान की रक्षा के लिये बहुत वडे पद की कुर्वान 
दे दी। 

& केसर जैसी भयकर वीमारी मे भी जिसने, उफ तक नही किया था । 

& बड़ -ब्ड साधु सम्मेलनो का भी जिन्होंने कुशलता के साथ सचालन किया । 

& अपने नाम के अनुसार ही जो एक गण से दो गणो के, दो गणो से बहुत गणो के ईश 
स्वामी बने थे । । 

# पूर्णा सजगता की स्थिति मे सलेखन्ना सथारा कर जिन्होंने समाधि पूर्व 

ऐसे दे, हुक्म गच्छ के सप्तम पट्टथर शात क्राति के जन्म-दाता--आः 
जी म, सा. । 


एकलियगनाथ की राजधानी में जन्मे 
कई राजधानियों के नाथ 


८. मेदपाट (मेवाढ) के नाथ राज्य के सचालक महाराणा नहीं, एकक्‍लिंग जी 
पहलाते हैं । परग्परा से महाराणा प्रपने को एकलिंगजी का दोयोन मानते हैं । इन दीवानो ने 
अपने शो, पराक्रम एवं बलिदान से जो इतिहास बनाया है वह सम्पूर्ण देश के एतिहास 
का म्म-स्यस है । ऐसे गोरवशाली इनिहास के जनक मेंदपाट राज्य की राजधानी उदयपुर मे 
हमारे चरित्र नायफ वा जन्म हुमा । उस समय किसने कल्पना की होगी कि एकलिय नाथ थी 
राजपानी में जन्मा यह बालक भविष्य भें सयम के दुरुह मार्यस पर चलकर ऐसी एक नहीं, कई 
गाजधानियों का नाथ हो जायेगा ? वह नाथ भी मात्न बाहरी सत्ता का नहीं प्रपितु देश मर से 
स्थान-स्पान के हजारों हजार श्रद्धालु भकतों फी प्ात्मसत्ता फा होगा । 


महाराणा उदयमिएट ये समय से ही सेवाए को राजवोीय गतिधिधियों वा शेष्द चित्तीट 
से हट कर उदयपुर पहुच घुका था । धपनो प्रतिभा, वृशलता श्ौर स्वामी भक्ति के मारण मई 
प्रोसवाल जैन बन्धु उदयपुर में राज्यापिकारी बने हुए में । इन्ही में से एक देवस्थान विभाग 
के गजायी श्री साहबलालजो मार नाम के एक सदयृहम्य भी थे। झाप स्वनाय से घामिक 
पृत्ति के थे ता प्रधियारी भी ऐसे विभाग के थे, शिसिठा कार्य लोगों की धर्म प्रवृत्तियी की 
देगमाल गारभे से संदधित था । घाप नियमित रूप से सामाधिव, प्रतित्रमण प्रादि धामिफ 
दियाए ऋझरते 3 तो साधुषों फे दशेल प्रवचन हैं लिये भी जाते रहते थे । प्राप धपने पिता 
मंद साहकारी गो स्ययसाथ भी किया करते मे, शिन्‍्तु स्याय घौर नीति में कमाई पबरने मेंही 
धापका विश्यास था । घापतवी घर्पत्नों का नाम दृस्धाबाई था, जो सुमस्तारी एव उदार एदया 
भोला थी | परति-पत्नि एक दूसरे थे! जीउन है पूरक बनकर शातधि एवं साहिबा ने साथ 
प्रपया जीवन प्यतोस करते से । श्रीमती इस्ट्राबाई पी शक्षि में हो हसारे चरित्र नायए द्ासाये 
थी भशोपीलातजी में. सा शा जन्‍म मिली खाषप शाया लृतीयां थि, के ६६४७ शतियार हो 
पा | झत्म के समय में हो पृष्र सी गेजस्विला में शाना-पिठा के हुदयथ परर्म प्रमाद से सर 
उछे । “से स्ययण मा प्रश्शों को पझ्तयी रुगाह पर्पा में री भरी, मस्प्ठ प्लौर घोभागमान दंगा 
ऐपा है, उेहे को उस रावण पृष्र मे झपने शाला दिया घोर परिशनों के दस तो प्राज्य एज 
दाम से बरिएए बर दिया । 


वी 


जय हत्र मॉसबरर्ंश शिया मयाज- गगोभीसाजा ॥े था नामशरण ग्राकग्सिह 
था पटक हज पयोविकर हे भोपिल देश यह का बरी आवक शत व जाय इतना 
मादक हृथा हि ' शरद गाय मा हि इस ही गंगा । 

छाने घाष दिला थी पारनों दाहजदसिकों में हवथिण छतरः है गासफ शा मर 


त् 


यथारीति से शारीरिक एवं मानसिक विकास होने लगा । उसकी तुतलाती हुई मीठी बोली 
सुनकर सभी उसकी तरफ सहज भाव से आकपित हो जाते ये । चार वर्ष की श्रायु होते-होते 
वालक को पाठशाला मे विद्याध्ययन का श्री गणोश करा दिया गया। श्रपने बचपन मे ही 
बालक गणोश ने हिन्दी और ,अग्रेजी भापा के साथ-साथ उदू और फारसी भाषाझो की भी 
जानकारी कर ली थीं) # ४7१४६ ४८ ; हक 

उन्ही दिनो आन्नार्य श्री श्रीलालंजी म सौ का, चातुर्मी्सि उदयपुर मे हुआ । उस 
समय आप अपने पिताजी के साथ पूज्य श्री की सेवा में जाया-श्राया करते थे । थोड़े दिलों के 
ससगे के वाद उनकी घर्मेरचि इतनी वढ गई कि वे प्रवचन आदि कार्यक्रमों मे अपना अधिक 
समय व्यतीत करने लगे | समझ विशेष परिपक्व नहीं बनी थी लेकिन आ्रापश्री की रूचि मे 
उस वाल्यकाल में भी एक प्रकार की सहजता का समावेश हो गया था । एक दिन पृज्यश्री वा 
प्रवचन दीक्षा के महत्व पर चल रहा था । वह प्रवचन झपने पिताश्री के साथ श्राप, भी सुन 
रहे थे | उस समय ऐसी कोई महत्त्व की वात दिखाई नही दी किन्तु दशेन करते. समय पूृज्यश्री 
ते अनायास ही श्री साहवलालजी से कहा--यदि श्राप अपने इस वालक को; दीक्षा दिला दे 
तो इसके प्रमाव से धर्म की बहुत उन्नति होगी, कारण यह वालक बडा होनहार है । पूज्य श्री 
श्रीलालजी म सा मनुष्यों को परखने मे वे कुभल थे । यद्यपि उस समय वह वात आाई-गई 
हो गई, लेकिन भविष्य मे वह वात कितनी सच निकली यह सभी जानते हैं । 


पूज्यश्षी के यह फरमाने पर भी पुत्र-वात्सल्य के कारण अपने पुत्र को दीक्षा 
तो नहीं दिलाई लेकिन श्री साहवलालजी ने दो चार वर्ष वाद केवल चौंदह वर्ष की आयु मे 
शपते पुत्र का विवाह कर दिया । राग-भाव हमेशा किसी को संसार में अंधिक जकड रखने का 
ही प्रयत्त करता है । विवाह के वाद आपश्री अपने पिताजी के साथ कचहरी का कामकाज 
सीखने लगे । कम 


हर 


वराप्य के सार्ग पर - ' े 
विवाह किये हुए शझ्रापश्री को एक वर्ष भी नहीं बीता होगा कि सारे देश की तरह 
उदयपुर में भी प्लेग की भयानक लहर फैली । प्रतिदिन सेकडो की ससया में लोग मृत्यु मुख मे 
चले जाते । चारों ओर ऐसा हाहाकार मच रहा था कि श्राखों के आसू भी मनोवेदनाः को व्यक्त 
करने में अ्रसमर्थ हो गये थे । ऐसे समय में हमारे चरित्र नायक पर भी दु खो का पहाड़ हूट 
पटा । पहले तो आ्रापकी एक मात्र बहिन का देहान्त हो 'गया श्र कुछ ही समय बाद इस 
महामारों ने श्वी साहवलालजी और श्रीमती इच्द्रावाई को भी अपना लक्ष्य बनाकर आपश्वी को 
एक ही बार में मातृ-पितृ हीन कर दिया | लौक्किहप्टि से आपश्री ने गृहस्थाश्र॑ंम में प्रवेश 
अवश्य कर लिया था किन्तु उस दायित्व को गभीरतापुर्वक निभा सके ऐसा, सामर्थ अभी पंदा 
नहीं हुआ था । एक ओर शौक का प्रवल श्रावेग तो दूसरी ओर उत्तरदायित्व का भार-श्रापश्री 
चिन्तित भी हुए तो चिन्तन भी करने लगे । 


च््छा 


प्रय विशोरवय के पति-पत्नी ही एक दूसरे के सुख-दु व के साथी रह गये ये । 
परिवार में धौर फोई सदस्य नहीं था । एकदूसरे से अपने भाव वह सुनकर ही वे दोनो प्रपने 
मन को हल्का करने वत यत्न करते थे किन्तु प्रदृृति तो उनके राग के समस्त बंधन त्तोंड देना 
चाहती थी, पर्योक्ति राग वे बन्धन दुटे बिना कोई सफल सावक एव महात्मा नहीं वन सक्षता 
है । घ्रापको तो विविध कार्यो से बाहर जाना-ग्राता पडता था, इस कारण कई तरह के कार्यों 
में भी मन उलभे जाता था परन्तु श्रापफो किशोर पत्नी माना-पिता की एक साथ एवं प्राकस्मिक 
मृत्यु फे वल्मपात को सह ने सकी । शोक सागर में टूवते-उत्तराते बुद्ध ही दिनो बाद उसकी 
भी जीवन लीला समाप्त हो सगरई । इस प्रकार प्रकृति मे लगभग एक साथ ही आपनी को सभी 
प्रगार मे सासारिय बधनों से मुक्त बर दिया । 


भरे-यूरे परिवार में रहने वाले श्री मशेगीवालजी अपनी वड़ी तिमजिली हवेली मे 
निपट भ्रकेल रह गये । जीवन में एस तरह जो रिक्‍त्तता प्रा गई थी उसकी पूति, श्ापल्री ने 
समझा कि भव सम्भव नहीं है । जो उुछ हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था। एस 

7?ण भविष्य में पह्ति गिविष घारणाएं प्रापश्नी के मन में उठने लगी । बाई सगे संचधियों 
पषामियों ने उनकी घर फिर में बसाने का सभाव दिया ग्रीर ४प बार तो उसे सभाव के 
परारश प्रापधी ये हृदय में रास झ्ौर दिराग का ग्रन्तनद्वेन्त मंस गया । सन के गभीर चिन्तन ने 
शी एस घन्तहईरा तो मिटागा तो समस्या का समाधान भी निकझा | उन दिली में प्रापसी के 
मन का खिल समार की क्षणभगुरता को लेकर चला करता था | श्राप सोचते यदि पर्यिर 
से उनको गुटों मिलना उनके भाग्य में बदा होता तो उनका परिवार एस प्रदार यौ द्रराद 
ग्पिति में बिश्ल सलित क्‍यों होता ? यदि पहली पत्नी ही उन्हें मुण देने भो डीवपित नहों रह 
पाई तो गया सारटी है कि दूसरी पत्नी उन्हें सर दे परायेगी ?े गदि सार ऐसा कण भगर 
धौर सश्यर है शि किसी के जीवन गा पल भर हा भी भरोगा नहीं हो थे प्रपने ही जीवन के 
प्रति फ पिग्यस्त हो सयने है ? 


ःू 


तद एसी घात्मा के भीनर से प्राण्ज उठी धौर उन्हें याद श्राम्ा प्लागायं झा 
दीजासरी महाशान या था फ्रमन जो उसने जिसे उसने पिलादी पा महा गया था। सभी 
दास उसी मन मे धारणा जमी थि जिस संसार ने एयएया परके उसे होश दिया है या हे 
शी श्यो ने उस सत्तार हो शीट दे हस सरह इसे कसा मानस मे सेराम्य शे। प्रदुर पढने 
सगे । 


संमोगरश उसी बे पणय थी शाप्रास्खासणोें गे मा गय तपत्यी मु निश्री सोटीरामर्ी 
। 


मे भा मा सायूर्सास झशघपुर में सा । पृरपरी प्रतिभा सम्धकझ स्ारयाता थे पश्ोर 23 
भी दविधषश शा शैशी गाजरिनी यारा में पिवादम सरते थे शि मामार्य खोड कभी आप. 


ब्ब 


प्रदाण के उठगा था + एए दिग एशए में हार शे घंरान्गाहवर पा संयश को , ससच्सता 
गर भाहपाई प्रभार सादा, शिया एयावपिश शीला रारय हे शज्यार दर. उत् 


जम सहने कर 
पपिश करी शशोभीखाश्शों । भषने बीड्राहिया हनभेयी वे गाए आप का मम मह्पर हे हिकरदा 
को देते की शंश था, शिश प्राय हे दपदिश में एम भेंशाय का पते चंदन हो हुआ | पायोर 


[९ 


यधारीति से शारीरिक एवं मानसिक विकास होने लगा । उसकी तुतलाती हुई , मीठी बोली 
सुनकर सभी उसकी तरफ सहज भाव से आकर्पित हो जाते ये । चार वर्ष की प्राय होते-होते 
वालक को पाठशाला मे विद्याध्ययन का श्री गणेश करा दिया गया। अपने वचपन मे ही 
वालक गणोश ने हिन्दी और अअग्रेजी भापा के साथ-साथ उदू श्रौर फारसी भाषाश्रो की भी 
जानकारी कर ली/थी क “३ 5%७६५४ ३, कप जज 


उन्ही दिनो आच्नार्थ:श्री श्रीलालजी म सी. का। चातुर्म्सि उदयपुर में हुआ । उस 
समय आ॥्राप अपने पिताजी के साथ पृज्य श्री की सेवा में जाया-आ्राया करते थे । थोड़े दिनो के 
ससर्ग के बाद उनको घर्मरूचि इतनी बढ़ गई कि वे प्रवचन श्रादि कार्यक्रमो- से अपना अ्रधिक 
समय व्यतीत करने लगे | समझ विशेष परिपक्व नहीं बनी थी लेकिन झ्रापश्नली की रूचि में 
उस वाल्यकाल में भी एक प्रकार की सहजता का समावेश हो गया था । एक दिन पृज्यश्री वा 
प्रवचन दीक्षा के महत्त्व पर चल रहा था । वह प्रवचन अपने पिताभी के साथ श्राप भी सुन 
रहे थे । उस समय ऐसी कोई महत्त्व की वात दिखाई नहीं दी किन्तु' दशेन करते समय पृज्यश्री 
ते अनायास ही श्री साहवलालजी से कहा--यदि आप अपने इस बालक को दीक्षा दिला दे 
तो इसके प्रभाव से धर्म की वहुत उन्नति होगी, कारण यह वालक बडा होनहार है । प्रूज्य श्री 
श्रीलालजी म सा मनुप्यो को परखने में वडे' कुशल थे । यद्यपि उस समय वह वात आई-गई 
हो गई, लेकिन भविष्य में वह वात कितनी सच निकली यह सभी जानते है । 


पूज्यश्नरी के यह फरमाने पर भी पुत्र-वात्सल्य के कारण अपने -पुत्र को दीक्षा 
तो नही दिलाई लेकिन श्री साहवलालजी ने दो चार वर्ष बाद केवल चौदह वर्ष की भ्रायु मे 
झपने पुत्र का विवाह कर दिया । राग-भाव हमेशा किसी को संसार मे श्रघधिक जकड़ रखने का 
ही प्रयत्न करता है | विवाह के वाद आपश्री अपने पिताजी के साथ कचहरी का कामकाज 
सीखने लगे । हु 


हु 


वेराग्य के मार्ग पर . | 7. 


विवाह किये हुए झापश्री को एक वर्ष भी नहीं वीता होगा कि सारे देश की तरह 
उदयपुर में भी प्लेग की भयानक लहर फैली । प्रतिदिन सैकडों की सरया में लोग मृत्यु मुख में 
चले जाते । चारो ओर ऐसा हाह्कार मच रहा था कि श्राखो के आसू भी मनोवेदना को व्यक्त 
करने में असमर्थ हो गये थे । ऐसे समय मे हमारे चरित्र नायक पर भी दु.खो के पहाइ टूट 
पडा । पहले तो आपकी एक मात्र वहिंन का देहान्त हो गया और कुछ ही समय बाद इस 
महामारो मे श्री साहवलालजी और श्रीमती इन्द्रावाई को भी" अपना लक्ष्य वनाकर श्रापश्नी को 
एक ही वार मे मातृ-पितृ हीन कर दिया । लौक्किहप्टि से आ्रापश्री ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
झवश्य कर लिया या किन्तु उस दायित्व को गभीरतापुर्वक निभा सके ऐसा_ सामर्थ अ्रभी पेंदा 
नही हुआ था । एक ओर शौक का प्रवल आवेग तो दूसरी ओर उत्तरदायित्व का भार-प्रापश्री 
निन्तित भी हुए तो चिन्तन भी करने लगे । 


। है हा हि 


पव फकिशौरवय के पति-पत्नी ही एक दूसरे के सुख-दु लो के साथी रह गये थे। 
परिवार भें श्ौर कोर्ट सदस्य नहीं था । एक-दूसरे से प्रपने भाव कह सुनकर ही वे दोनो भ्रपने 
मन यो हल्का करने बार बल्त करते ये किन्तु प्रकृति तो उनते राग के समस्त बंधन तोडद देना 
घाहनी थी, गयोक्ति राग मे बन्धन टूदे बिना कोर्ट सफल साथक एवं महात्मा नहीं वन सकता 
है । झ्रापको तो विविध कार्यो से वाहर जाना-ओना पटता था, इस कारणा बई तरह के कार्यों 
में भी मन उलमक जाता था परन्तु ग्रापप्री किशोर पत्नी माता-पिता की एक साथ एवं धाकस्मिय 
मृत्यू के चस्मपात को सह ने सकी । शोक सागर में दवते-उतराते कुछ ही दिनो वाद उसयी 
भी जीवन सीसा समास्त हो गई । दस प्रकार प्रकृति ने लगभग ऐक साथ ही प्रापशी फो सभी 
प्रकार फे सासारिवा वधनों से मुक्त मर दिया । 


भरे-पूरे परिवार में रहने वाले श्री गणोशीद्वालणी प्रपदी बटी तिमजिसो हवेली में 
निपट परकेले रह गये । जीवन में इस तरह जो रितता आ गई थी उसकी पृत्ति, प्रापश्ी ने 
समभा कि प्रव सम्भव नहीं है । जो बुद्ध हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता घा। इस 
धारण भवित्य के प्रति विधिध घारणाएं प्रापश्ती के मन में उठते लगी । कई सगे सवधियों 
परशेसियों मे उनमों घर फिर से बसाने का सुकाव दिया श्ौर एवं बार तो वैसे सुभाव के 
मारश प्रापण्ती रे हृदय में शाग कौर विराग का शन्‍नहन्द्र मंच गया सन के गभीर चिस्नन में 
में हम घन्तईसा को मिटाया तो समस्या का समाघान भी निकला । उसे दिनों में भ्राषश्री छे 
मन तय चिसन संसार की क्षणाभगुरता यो लेकर चला करता था | श्राप सोचते मंदि परिवार 
से उनको सुर मिलना उनके भाग्य में चंदा होता तो उनका परद्यार इस प्रवार मी 
रियति में पिश्य समित क्यो झोता ? यदि पहली पत्नी हो उन्हें मुस देने वो जीवित नद्दी रह 
पाए सो यया गासटो है वि दूसरी पत्नी उन्हे सतत दे पायेगी ”? थघदि संसार ऐसा ध्षणा भगर 
शोर नण्यर ऐ कि किसी के जीवन था घल भर मा भी 'नरोसा सहों सो ये धपने ही जीयन के 
प्रति फेसे घिहयस्ल हो सयेते हैं ? 


सच उनकी प्रात्मा के भीतर से भ्रामज उसी घौर उन्ही गाद झायथा ग्रासाय को 
प्रीवासरी महागज का या वयन जे उसके लिये उनके पियाशी मो प्रा गया था। प्रभी 
दान उसे सेस मे घोरशा जी कि शिम समार ने एज-एय करबे उसके शोट दिया है मा ये 
मि हयों ने उस सेसार शी दीट दे ? रस तरह उनेगे झोमस सासस में बैरारय में एग्र करने 
सगे । मा 
मसरंगाण छगी गरप पृ थी जपाशरतारशी मे सा एयि तकस्यीं मनिसोी सोफीसदल 
भे मा वा शावर्मास छणपर मे एुछा $ प्रायरी प्रतिभा स्रब्पक् स्याग्याला थे घोर मे सिम 
 विवद हा शैसों घाजरित्मी सारी में प्रशीषाईभ बग्ने दे शि साझ खोठा भी भआाप--- 
भ्रवात ही हढाता था ॥ व दिन प्रशाी में संखार के ग्रशाग्शाशप हद मपा आ। द्ाजाडपा 
धर भापउर प्रवोश साला, शिम्त्रो एवयिसत छोएद थे बरामद के वाश्माग पर घस पड़ते को 
जिगुक थकरी गंरिधोमापशों | ऋपने भीटाहापश धमुशार) जा झाद प्रापरसी था भन सशार मे दिक्ता 


शो जा हि सष्य दो, शिशु पूृश्यपी मे हपिण से एगे ेशप्य वा देव प्रयस को गण । शात्येए 
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माह की बात है कि एक दिन व्याख्यान समाप्त होने पर श्री गणेशीलालजी पृज्यश्नी के पद- 
वनन्‍्दन को गये तो उन्होने सामान्य परिचय की इष्टि से आपश्री से नाम, परिवार आदि के 
वारे मे-पूछ लिया-। आप्रश्नली ने जब पूरा परिचय दिया तो परज्यश्री को, विदित हुआ कि माता, 
पिता तथा पत्नी के देहावसान के बाद यह सोलह वर्षीय कुमार त्यागमय जीवन व्यतोत करते को 
इच्छुक है । दूसरे लोगो से पृज्यश्री को जानकारी मे यह भी आया कि इस कुमार के दूर के 
कुछ सवधी इसे पुव सासारिक मभफट में उलभाना चाहते हैं, जबकि यह सतत ज्ञानाम्यास और 
साधना में सलग्न हैं। फिर तो प्रूज्यश्रो ने आापश्री को हृदयग्राही शब्दों मे काम-भोगो की 
विडम्वना का वर्णात किया तथा स्वात्म-रमण की महत्ता पर प्रतिबोध दिया । श्रापश्नी तो 
वेराग्य के राजमार्ग पर चलने को उत्सुक थे ही और फिर पृज्यश्री का सम्बल मिल गया तो 
उनका निश्चय भी दृढ़ वन गया । पृज्यश्री ने भी आपके सनोभावो की परीक्षा करके साधु धर्म 
के आचार एवं उसकी प्रारभिक सयमात्मक क्रियाओ्री का निर्देशन किया । आरपश्री भी सुयोग्य निर्देशन मे 
जानाभ्यास करने लगे तो साधु के कठिन जीवन का अभ्यास भी । कई वार पृज्यश्नी ने आपश्री 
को अपनी कसौटियों पर कसा और हरवार आपश्री खरे उत्रे। तवविस (६२ की 
मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा के दिन पज्यश्री ने उदयपुर मे ही मुनिश्री मोतीलालजी महाराज की 
नेश्लाय मे आपश्नी को भागवती दीक्षा प्रदान की । इस प्रकार आपश्री ने सयम ग्रहण करके 
अ्रपने जीवन के वास्तविक अभ्युदय के पथ पर प्रयाण कर दिया । 


सुदर प्रदेशों मे प्रवास एवं कठिन संघर्षों से समभाव : 


अपने गुरुदेव पूज्यश्नी जवाहरलालजी म सा के साथ विहार करते हुए आपभ्री 
नाथद्वारा पधारे । सौभाग्य का ऐसा सगम हुआ कि वहा आ्राचायं श्री श्रीलालजी म सा के 
सभी को दर्शन हो गये । आपश्री के बारे मे आचायंश्री की ऊची घारणा थी, अत आपको 
देखते ही पूज्यश्ली को सबोधित करते हुए बोले--जवाहर, गणोश को खुब पढाओ, शास्त्रों में 
पारगत वनाओ्ो क्योकि इनको पढाना कल्पवृक्ष को सीचने के समान है । पृज्यश्वी जवाहरलालजी 
मे सा. ने आचाये देव के इस कथन को हृदय मे बिठां लिया और उसी का शुभ परिणाम था 
कि लगातार तेईस चातुर्मासो मे आपश्रवी को साथ रखकर अध्ययन कराने के साथ-साथ अपना 
अगाव ज्ञान, ताकिक प्रतिभा और चारित्र-निष्ठा, जैसे उत्तराधिकार मे प्रदान की । नाथदहारां 
से विहार करने के पश्चात्‌ आपश्री का अपने नेश्वायित गुरु मुनि श्री मोतीलालजी म स्ा के 
साथ गयापुर पधारना हुआ और यही श्रापश्नी का वि स. १६६३ का पहला चातुर्मास सम्पन्न 
हुआ । चातुर्मास में श्रापश्नी ने कठोर तपस्या भी को तो ज्ञानार्जज भी किया । कई थोकड़ 
एवं दशवैकालिक व उंत्तराध्ययन सूत्रों के कई अध्याय आपने कठस्थ किये । 
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गुरु सेवा का आपश्री-ने जो आदर्श प्रस्तुत किया वह श्रद्धितीय था । अपने गुर 
के साथ वर्षों तक आपने विचरण किया और उनके श्रच्छे बुरे स्वास्थ्य के समय पूरे श्रम, लगन 
व भक्ति से श्राप वैयावृत्य करते रहे | इस आम्यतर तप का आरभ आपभथ्री के वि सं. १६६* 
के थादला चातुर्मास से ही हो गया । यहा का चातुर्मास समाप्त करके श्रापश्नी अपने गुरुदेव 
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के साथ रम्भापुर होकर कोद पधारे ही थे कि पृज्यश्नी को तेज बुखार हो गया प्त. सभी 
वापिस रम्मापुर लौटे । बुपार के साथ दत्त और के भी होने लगे जिनकी तादाद १५० प्रतिदिन 
तथा पहुच गई झौर यट्‌ हालत नौ दिन तक चलती रही । इस दौरान प्रापश्नी दवा लाते, मल 
दूपित बस्त्रों को घोते तथा शुश्रूपा में इतने तत्मय रहते कि दूसरा सब बुछ भूल गये । वहा 
धादता के बंद नाहुरसिहजी किसी दूसरे कायम से श्राथे त्तो उन्होंने पृज्यक्षी को भी देखा प्लौर 
उन्हें राय दी कि थादला पघार ता लम्बी चिफिस्सा तरके मिरोग बनादू । उस प्रशवत प्रवस्था 
में पूज्यक्षी को झापली झौर साथी मुनिश्ती राधालालशी फिननी ऋट्िनाई से घादला ले गये वह 
प्रय्णनीय है ! भापश्री की सेवा-रायणता से पूज्य थी घधादला पहचे एवं उपचार से स्यन्थ 
गए । 


थिस ६६६ का पह्रापथो का चातुमास जावरा मे हप्ता जहा प्रच्छी घम्म प्रभावना 
ह४।स १६६७ या चातुर्मास एइन्दौर में हम्मा प्रीर बहा पूज्यश्र' ने एव रपये में दान यो जो 
महाटान थी सक्षा दो उस घटना में सवधित सज्जन ये प्रमुताप को पग्रापश्नी ने ही पृज्यनी तक 
पहुयाया था । 


साधना वी हर मे कठिन संपर्पों या श्रम महाराष्ट्र वी शोर बिहार बरने के साथ 
धरम शोसा है । पहला संघर्ष था ज्ञामाजन मे लिये, सयोषि ज्ञान में प्रगाेश में ही चारिश्त ती 
माय या सानी गई है । पृज्यशी ने और प्रापक्षी ने प्रदल मिशयरय ऊर लिया था वि बिहार की 
प्रदेवानिद वठिनाइगों थे वाबजुद सरइत एवं शास्प्रीय प्रष्ययन या ५ रिपुष्द झरना ही हे । झेल 
॥4, से २८६८ भा झापलों का चातुसि ऋहुमदनचर मे हुप्रा । 


उस समय जम स्थानगवासी समाज में सस्झत प्राशत भाषा, स्योकरण, साक्रिय 
धादि का एटस पाठन बहुत कस ४ । इस क्यरणा इन विधया मे पिद्धाम सनि भी भहीं से । 
परत प्रापक्षी का एप मुनिखी भामीसालजी मे गा यायग्रध्ययन बाहर के पढिसी से शुर प राया 
गया । 


पाग्य पग्रणिगरी वदिद्धानों ऐे साप्रिय में घापली एप प्लापश साथी मुसि प्र शस्ययन 
कम प्रारण एप उप ताप्र गति से झृग्रशामी उपमा गंगा । स्थाय, स्योयरेण दर्शन, साहन्‍िण्य झारदि 
दिवयों श्र सखग, प्रातत भाषायों मे झापली पाह्ज्यि प्राप्स बरने ले । थि रे अमुुएर हा 
शाप ते भातुमास भीही में ता, जहा शिध्य देय भा घध्ययमे बराबर चलाया झा । 
गा हिरोदिया जी शोर मूछाशें एशमा्य धाए सो उन्होंने मो ही परूप्र सिदा कि किस्या की 
ग्रध्यपन में कसी प्रगा घाए उसी है ? प्रश्त रंमित था पीर पृश्य्ी भी नहीं स्राहते थे नि 
ममाएर की गीत कौर पम था धपस्पण वी । रह एमोने दोती निष्यों थो परीहप मा सिल्ले 
पा है। बोसों सहगल सेघर हो एये । फिह ध्माशरमगर के प्रशिद्ष विद्वान सी शगों शारपी एक 


बा, किक , के विदा निया ल्ड कि हा फू 

शण्यार थी ने सेगी पी परोधा की जो पशिपश झषेद शोश्विरों थे उन्मागापशा दा  ऋापधी 
ई कट  ऑक, कि कै 

ने पिकरश में झए प्रतिशा, शाशि में ६४ प्रतिकर शक भौशिषा परिण में शत प्रतिशर प्र 


प्रात दिये । परीक्षत में धष्येभयों णी हररि-हुरि प्रश्मा थी 4 
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झ्राचायं प्रवर की दूरदर्शिता का ही परिराम समर्भिये कि आज -स्थानकवासी 
समाज में बडे-वर्ड विद्वान एवं सत-महासतीजी समाज के समक्ष आए है । क- 


५) 

आपश्री का वि स १६७४५ का चातुर्मास हिवडा मे हुआ । इसी वर्ष मे आचार श्री 
श्रीलालजी म सा. ने स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण पूज्यश्री को युवाचार्य घोषित किया 
अ्रत वे तो चातुर्मास की समाप्ति के वाद मालचा की ओर ' पधारे, किन्तु आप श्री मुनिश्री 
मोतीलालजी म॒ सा के साथ अपना अ्रध्ययत चालू रखने के लिये महाराष्ट्र से ही रुक गये 
तथा वि स १६७६ एवं १६७७ के चातुर्मास आपश्री ने क्रश चिंचवंड और सतारा मे किये। 
इन दानो चातुमसों मे समाज का आपश्रो को वाणो विद्वत्ता एवं शास्त्रोय अ्रध्ययन्न का परिचय 
मिला । सरल से सरल भाषा में गभीर शास्त्रीय विषय को समझाने में श्रापश्नी ने प्रवीणता 
प्राप्त कर ली थी। अ्रष्ययन क्रम का एक चरण पूरा कर लेने के पश्चात्‌ श्रापश्नी ने गुरुदेव 
के सन्निकट पहुचने का विचार किया । महाराष्ट्र से विहार करके आपश्री उदयपुर पघारे, तब 
पूज्यश्रो का भो वोकानेर से वही आगमन हो गया । इसी बीच श्रापश्नो, गुरुदेव के' जैतारण मे 
आचाये श्री श्रीेलालजी म सा के स्वर्गारोहण के करण श्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित ,हो गये थे । 
उदयपुर में सम्प्रदाय के सत-सतियो का इस दृष्टि से एक सम्मेलन हुआ कि साधु-समाचारी को 
एक व्यवस्थित रूप दिया जाय । नवाचार्य श्रो चाहते थे कि साध्वाचार का स्तर उच्च ही वना 
रहना चाहिये | तदनन्तर वि स १६७८ का रतलाम चातुर्मास सम्पन्न करके ' आचार्य श्री 
जवाहरलालजी म सा. आपश्री आदि को साथ लेकर शअ्रध्ययन को सम्पूर्ति के लिये पुन महाराष्ट्र 
की ओर चल पड । 


इस विहार चर्या मे आपश्री को कठिन सधर्ष केलने पडे । खुरंमपुरा गाव मे एक 
मार्मिक-प्रसग पैदा हो गया । वहा एक खुले मन्दिर मे ठहरना पडा और पौर्ष माह की कडाके 
की सर्दी थी । श्रकस्मात्‌ शाम को मुनिश्रो हणुतमललो म सा के सोने में दर्द उठा और ज्वर 
हो गया । वहा उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं थो तथा रोग वढता हो गया । वहा आ्रापश्री 
ने उनकी बहुत सेवा की किन्तु जीवन की झाशा न देखकर सथारा करा दिया । वही उनका 
देहावसान हो गया । ! 


। साधना की डगर के सघर्ष साधारण नही होते हैं | श्राचायं श्री झ्रपृश्नी एवं श्रत्य 
सत खुरंमपुरा से विहार करके वाल-समद“पहुचे तो वहा भी एक टूटी फूटी धर्मशाला ठहरने के 
लिये दिखाई दी, किन्तु चूहों और मच्छुरो को अधिकता के कारण ठहर -पाना कठिन था | तब 
आपभ्री को कोई अन्य स्थान देखने के लिये भेजा गया । आपको एक ग्ृहरुथ के मकान के बाहर 
का चबूतरा योग्य दिखाई दिया । मकान मे मात्र पुत्र वधू हो थी जिससे श्रापश्री ने चबूतरे पर 
रात्रि विश्राम की श्राज्ञा चाही । उसने आना कानी के साथ कहा कि मैं तो मना नही करती, 
मगर मेरे सधुर आ जायेंगे तो वे श्रापको हटा देंगे । वे साधुओ को, चोर उचक्के समभते हैं । 
आपमश्री ने कहा कि हम तुम्हारे ससुर को भी समझा लेंगे । तव सभी सत उस- चबूतरे पर आरा 
यये श्रौर विश्राम करने लगे । रात देर मे मकान मालिक आया तो हकीकत मे उसने सतो को 
फटकारना शुरू कर दिया और समझाने के वावजूद घमकी देने ढछंगा कि वहा से तुरन्त हट 
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जावे बरना पातरे फीड दूंगा । आउस्‍िर वहां से सब उठे प्रोर पुन घ्मशाला में गये जहा समभाव से 
राधि घ्यतीत फी । वेहां से प्िहार करके सेंघया पहले । सेंघवा से -१-१ कीध वग उप्र विहार करके 
खोयी पधारे | शाहारूपानी था बहा कोई समोग नहीं जुदा । फिर भो परिषष्टों को सहन करते 
हुए समभावी बने रहे । साधु का ब्राचार पालना किनना कठिन होता हैं ? यह सही कहा गया 
है कि साधू घर वी पासना करना तलवार को घार पर सलने जंसा है । 


विस १६७६ का चातुर्मास सातारा में भौर १६८० छा चातुर्मास बम्बई के निबट 
माटगापर में एप्मा । इस ग्रवधि भें झ्रापश्री का व्ध्ययन संपूर्ण हथ्मा एवं लदसस्तर विहार कास्ते 
एए शापस्री क्या अपने गुरदेव शआ्रादि के साथ जलगाव परदापेशा हा । यही थि से श&८१ वा 
चातुर्मास भी संपन्न हुध्ा । एसी चातुर्मास में झाचाय॑श्री प्रस्यस्थ हो गये श्लौर हथेली फ्रे फोड़ 
ने गतीर रूप ले लिया । 


सी दंच सोना एकदम पसन्द आ गया * 


धाषासलरी रो स्खारथय इतना बिगशता चला गया कि उनझा जीयन भी खतरे में 
दियाई देवे लगा । उसो घपने जीवन थी जो नी विल्‍ा नहीं थो, दिन्‍तू सलथ की श्रवश्य 
लिखा हई, छिसे दूर धरने के लिये सुयोग्य उन्राधिशारी फ्रा सबने अनियार्थ हो गया । 
सम्प्रशाय के लगी सती पर रप्टि दोत हुए उसी इप्डि छापस्षी पर टिंए गई। प्राण, 
धापदी विड्ञान, मरितपरागंगा, रेबरामावी एप सुद्रिनीत & । संघ था शासन स्ृप ध्ापसी थे 
होमो में सोप देने एए घातासशी ये विचार रिया । उठछोने प्रपना बियार समाऊ ने प्रधान 
धायत्ों शो बगाया जिन्‍्हींे उसका हद पूउंत सम +न किया । इतसा सब हो याने के बाउजद 
क्षापरों फो बूद भी जिदित नहीं हृधा था । 


एवा दिन प्रयाना सेठ वर्ममावडी पीलिया प्रापक्षी के प्रास पहले घोर छापने लगे 
महाराज, मैं शान सापते एश निंदा शरल प्राया व शाप जाती हो कै कि ध्रामराम खो था 
सवाशय ठीवा नही है हैसे थाररा ये छावरोीं जा भी झ्ाशा द॑ काप उसे स्वीवबपर मे से गगार 
उन प्रशोपर में में हाहे । 


छाव पी ने गा प्म मिखित रशभा्भाद से उतर दिया, मेया कभी भरे झावादहा 
की बाण तह दरघत विधा है, जा भारणे कसी पतन पा मल पे पा जगागाप पद नई है * 


के +। 
मै थी पृर्दधी जप एशा छुरादु लेबर रहय है घोर देसो रष में सदा रहसा घाहजा क । झेहझफी मे 
हुमा ही कयप॑-दश टोफ़ा है | ऐसी | धाशय गाज ई कि दृश्यारी प्रश्पती जा मी 


इटाश दे), भी शापसे उमझो शथोकाश ह ड़ के शागिर धापइणोो पप छाधादँंखएी हा 
सदा से उपर्दित हैए सी सम्पदांश हर भार ससेयर शशप वा मिप्रे झऋाणा गया 4 सभी 
बादव के लिदि5 हाय दि दी दक्िषाईई; गे पप रे शहब्यू दाशतग झरने को उसी जाए इ्पों काने 
हो ? शायपी था काश सुगइर विपाश मे दर वश कया हीं इंशा चाहुर भाण को पाप 
से शधपे का धड हे 7? बल हुए लिख छोड़ा को शगरीकार मरते था छषमरण कभी आते 


हु 


[ ॥8 


था । श्राचार्यश्री गभीर रूप से अ्रस्वस्थ थे श्रौर उस समय मे उन्हे किसी तरह की ठेस पहुंचाना 
उचित नही था । वे तत्काल हा नहीं कर सके तो पीतलियाजी ने बनावटी रोष से श्रापको 
तरफ देखा । उस दृष्टि मे एक झ्राज्ञाकारी और विन्नीत शिप्य को उसे स्वीकार कर लेने का 
स्पष्ट सकेत था । विवश आपभश्री न स्वीकृति दे दी । ' 


सेठ पोततलियाजी ने मुनिश्री घासोलालजी म सा को युवाचायें पद का व्यवस्था 
पत्र (मजमून) लिखने को कहा । मगर उनके यह कहने पर कि मुझे लिखना नही आता सेठ्जी 
न खुद मजमून वना दिया और उसे मुनिश्री घासीलालजी म ,सा को नकल करने के लिये दे 
दिया । वह नकल सेठजी ने आचायेश्री को दे दा । इस प्रकार संघर्षों की आग मे तपा हुआ्ना सौ 
टक का सोना एकदम पसद कर लिया गया । * 


वि स १६८२ का चातुर्मास भो जलगाव में ही हुआ, क्योकि आचाय॑ंश्री का स्वास्थ्य 
कुछ सुधरा तो सही लेकिन पूरी तरह ठीक नही हुआ था । यह चातुर्मास समाप्त करके झ्राचार्य 
श्री तो मालवा की ओर विहार कर गये किन्तु श्रापश्रो वयोवृद्ध मुनिश्री मोततीलालजी म, सा 
को सेवा मे रहने की दृष्टि से वही पर विराजे रहे और वि स १६८३ का चातुर्मास भी वहीं 
पर व्यतीत किया । आपश्वी प्रतिदिन अपने नेश्वायित ग्रुरु महाराज की पूर्ण मनोयोग से सेवा 
सुश्रूपा करते थे और शास्त्राभ्यास करते हुए प्रवचन भी सुनाते थे। मुनिश्वी को दस्तो की 
बीमारी थी और मानसिक सतुलन भी विगड गया था । ऐसी अवस्था मे आपश्री उनके मल- 
टूपित वस्त्रो को निर्ग्लाव भाव से स्वच्छ करते और आठो प्रहर प्रमाद न करते हुए परिचर्या 
मे लगे रहते । किन्तु दिनो दिन जीवन की आ्राशा क्षीण होती गई और फाल्गुन कृष्णा १३ स 

“१६८३ को मसुनिश्री मोतीलालजी म॒ सा का देहावसान हो गया । 


प्रापश्नी के खरेपन को मुनिश्नरी की सेवा ने परखा तो विहार करने के गद मार्ग के 
परिपहो ने भी परखना शुरू किया । जब आपभश्री सतपुडा पर्वत की तलहटी में होकर विहार 
कर रहे थे, उस विधावान जगल मे अचानक ४०-४० कदम की दूरी पर ही दो खूखार शेर 
दिखाई दिये । श्रागे-आगे आप चल रहे थे और पीछे दोनो सत थे । श्राप तो निर्भयवित्त थे, 
इसलिये आपका और शेरों की श्राखे आपस मे ठकराई » एक तरफ की आखो से हिसा अरे 
रौद्रभावना फूट रही थी तो आपश्री की आखो मे स्नेह, करुणा एवं निर्भयता की भलक थी। 
पीछे से आ्राये दोनो सतो ने भी यह रुश्य देखा « कुछ क्षणों तक आखे एक, दूसरों की तरफ 
लगी रही लेकिन जल्दी ही शेरों ने अपनी आाखें भुकाई तथा एक ओर चल दिये । 


आपभश्री उग्र विहार करते हुए आ्राचार्य श्री की सेवा में पहुचे तथा उन्हीं के समीप 
विस १६८४ का चातुर्मास आपस्री ने भीवासर-गगाशहर मे किया । 


दयावान विरोधियों को भुकाते हुए आपश्रो का चूरू मे पहला स्वतंत्र चातुमति : 


भीनासर-गंगाशहर का चातुर्मास समाप्त करके आचार्यक्षी के साथ आपश्री 'झादि 


तेरह पथ्ियों के प्रभाव क्षेत्र थली प्रदेश मे प्रविष्ट हुए । यह एक,ऐसी' घमंनयात्रा थी जिसमे 
ग्पने आपकी एक रूप में घामिक मानने वालो पर ही घर्म विजय प्राप्त करनी “थी । यह 
प्रनोखी घामिकता तेरहपथ मतावलम्बियों की घारमिकता थी जो अपने को जैन कहते हुए भी 
शासन देव भगवान महावीर को “चूका” बताने की घृष्टता करते थे श्रौर दयादान मे एकान्त 
पाप बताते थे । आपश्री को इस घर्म यात्रा मे श्रपने आचार्येश्री की असाधारण प्रतिभा के दर्शन 
हुए । सरदारशहर मे वह चातुर्मास एक तरह से विजेताञो का चातुर्मास ही सिद्ध हुआ । थली 
प्रदेश में यह तेरहपथियो का सबसे बडा केन्द्र है। यहा पर जब दयादान के सबंध में सत्य- 
प्रह्पणा का प्रचार हुआ शझ्ौर उनकी भ्रामक धारणाग्रों की पोल खुलती चलो गई तो सारे 
थलीप्रदेश मे जागृति का एक नया ही वातावरण वनने लगा । सरदारशहूर मे तेरह पथियो के 
साथ आाचार्यश्री की विश्लेपणात्मक चर्चा हुई, जिसका सारे क्षेत्र में अच्छा प्रभाव पडा । 
श्राचायंश्री के साथ आपभ्री ने दयादान, सेवा परोपकार भश्रादि के सबंध मे भगवान महावीर के 
सिद्धान्तो की यथार्थ जानकारी जनता को दी जिसकी वडी ही श्रनुकूल प्रतिक्रिया रही । 


सरदारशहर का चातुर्मास पूरा होने पर कोठारीजी के विशेष आग्रह पर शाचाय॑श्री 
का चुरू पधारना हुआ । वहा आचार्यश्री से आगामी चातुर्मास करने की विनती की गई किन्तु 
श्राचार्यश्री मे वहा पर ऐसे मुन्रि का चातुर्मास कराना चाहा जो अत्यन्त प्रतिमाशालो, शास्त्रज्ञ 
श्रौर ताकिक हो, ताकि थली प्रदेश के दो क्षेत्रों मे एक साथ दयादान का सघन प्रचार किया 
जा सके । इस विचार से आचार्येश्री ने हमारे चरित्र-तायक को चुरू में चातुर्मास करने की 
प्राज्ा दी । यद्यपि आपथ्री का चुरू में स्वतत्न रूप से किया जाने वाला यह पहला चातुर्मास 
था, जतुर्मास काल में आपश्रवी ने जिस रूप में श्रपनी विद्वत्ता का परिचय दिया एवं वहा जिस 
रीति से सत्यधर्म का प्रसार हुआ, उससे भश्रापकी कीति समूचे थली प्रदेश में एके प्रॉभाविक 
उपदेप्टा के रूप में फेल गई । 


चुरू के चातुर्मास काल मे शभ्रापश्नी की विद्वत्ता श्रीर ताकिकता के साथ आपकी अश्रपूर्व 
सरलता की गहरी छाप पढ़ी | प्रतिदिन संद्धान्तिक प्रवचन होने तो प्रवचनों के विषय वस्तु पर 
हजारो श्रोता झापसे तात्विक चर्चा भी करते । परिणाम स्वरूप जैनेतर जनता के अलावा कई 
तेरहपथी भाई भी अपनी जिन्नासाओ का सतोपजनक समाधान पाकर प्रापश्नी के भक्त वन गये। 
नगरवासियों ने प्यार प्रीर श्रद्धा के साथ आपभ्री को “गणेश-वारायण” के नाम से संबोधित 
करना शुरू कर दिया | शझ्रापश्री की दृष्टि से यह चातुर्मास झतीव महत्वपूर्ण रहा । झापश्री का 
पहला स्वत्त् चातुर्मास होने के कारण झ्रापश्नी को अपने ही ज्ञान और अनुभव का मूल्याकन 
बरतने का अवसर मिला तो जनता ने भी श्रापकी प्रतिभा का स्वतन्न रुप से आकलन कया । 
इस रूप में जहां श्रापश्री का झात्मवल अभिवृद्ध हुप्ला वहा श्रापकी लोकप्रियता का भी विस्तार 
हेमा । यहा आपन्री के द्वारा ग्रघ-नद्धा एवं भ्रात-धारणाशों से ग्रस्त भाइयो ने घममे का यथार्थ 
बोध प्राप्त करने का जो श्री गणेय किया वह बोंब-जागृति जीवन पर्चवन्त चलती रही, किन्तु उस 
जागूति का प्रत्यक्ष स्वरूप उसी चातुर्मास में भी दिखाई दिया जब दयादान के विरोधियों के 
सिर भुक गये भौर सवत्सरी के दिन ध्ापम्री फे सान्निष्य मे लगभग ३५० उपवास, पौपच, 
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दया, सामायिक आदि क्रियाएं उन सद्गृहस्थो ने की जिन्होंने नया-नया यथाथे-वोघ पाया था | 


पूर्ण सफलता के साथ चातुर्मास समाप्त हुआ किन्तु चुरू नगर मे आपश्री का बाद 
में एक प्रभावशाली कार्य और हुआ । चातुर्मास के वाद आपश्री की जब विदाई हुई तो उमड़ते 
हृदयो और श्रश्नू प्रित लोगो का दृश्य वडा ही कारुणिक था । अपने गरोश नारायण को विदा 
करते हुए समस्त जनता बहुत ही भावुक हो उठी थी । 


वि स १६८६ का चातुर्मास भावभरी विनती के कारण श्राचार्यश्री के साथ झ्रापश्री 
ने पुन चुरू मे किया | उन्ही दिनो सयोग वश अपने महामहोत्सव के सिलसिले मे तेरह पथधियो 
के पूज्यश्री कालूरामजी वहा सदल-बल आ्राथे । तेरह पथियो मे साध्विया साधुओं का कई प्रकार 
का कार्य करती है, वह कई तेरह पथी श्रावकों को भी अच्छा नही लगता था । कई श्रावक 
श्रापश्नी के यथार्थ बोध से कई क्रियाओं की असलियत भी जान चुके थे, श्रत चुरू निवासी 
तेरह पथी श्रावक गौरीलालजी बंद ने अपने पृज्यश्री से पुछा--क्या साधु बिना कारण साध्वी 
का लाया हुश्रा आहार-पानी ले सकता है और क्‍या इस विषय में कोई शास्त्रीय प्रमाण भी 
है ”? इस पर पृज्य कालूरामजो ने कहा -यदि साध्वी का लाया हुआ श्राहार-पानी नही कत्पता 
तो हम क्यो लेते ” और इस विपय में वहुत प्रमाण है । तव बेदजी ने यह भी पूछ लिया कि 
कोई २२ सम्प्रदाय के साधु आवे तो क्‍या वे प्रमाण वता सकेंगे ? उम्होने अ्रपनी स्वीकृति 
देदी। 

जब वेदजी ने यह सवाद जाकर आअआाचार्यश्री को बताया तो उन्होने आपश्री के साथ 
अन्य मुनियो को देकर तेरह पथियो के पूज्यजी से उपरोक्त विपयक प्रमाण पूछने लिये के भेजा । 
जव आपमश्री उनके स्थान पर पहुचे तव वहा व्याल्यान चल रहा था जिसमे बडी सस्या मे उनके 
साधु-साध्वी व श्रावक-श्राविकाए थी । श्रापश्नी ने पहले स्थान से वाहर खडे रहकर पुछवाया 
कि क्‍या वे भीतर था सकते है ? स्वीकृति सूचक उत्तर मिलने पर श्रापश्ली व श्रन्य मुर्ति 
भीतर पघारे । तेरहपथी श्रोताओं मे जो सभ्य थे वे आपश्री के पधारने पर खडे हुए तथा सव 
मुनियों को बैठने का आग्रह करने लगे । आ्रापश्री ने फरमाया कि हम थोडी देर के लिये श्राये 
हैं, इस कारण बैठने की श्रावश्यकता नही है । वाद में आपश्री ने बेदी को बुलाकर अपना 
प्रश्त कि क्‍या त्रिना कारण साध्वी का लाया हुआ आहार-पानी साधु को ग्रहण करना कल्पता 
हैं ? और यदि हा तो उस विपय मे शास्त्रीय प्रमाण क्या है--उनके पूज्यजी तक पहुचाने श्रौर 
उसका उत्तर लाने को कहा | 


तेरह पथी पूज्यजी ने उक्त प्रश्न के उत्तर के लिये स्वीकृति देते समय यह कल्पना नहीं 
की थी कि उसका गोलमाल उत्तर उन्हें भरी सभा में देना पडेगा क्योकि उत्तर से उनके स्वयं 
के भक्तो के भडक॑ जाने की आशका थी । इस कारण वे सकपका गये श्रौर उनके चेहरे का रग 
उड गया । शास्त्रीय प्रमाण तो कोई थे नहीं, अब उस स्रीघे' प्रश्न का सीघा उत्तर. क्या दें ” 
उनकी साध्वियां साधुओं के लिये श्राहार लाती हैं, परोसती हैं, विद्योना करती हैं तो यह सब 
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बिना सही उत्तर के शास्त्रविरुद्ध ठहरता है, ग्रत” उनकी घबराहट स्वाभाविक थी । कुछ देर 
मौन रहने के वाद उन्होने उत्तर मे कहा--“शास्त्र मे कठेई निषेध चाल्यों कोयनी । ई वास्ते 
साध्वी रो लायो हुओ आहार पाणी साधु ने कल्पे है ॥” 


ऐसे गोलमाल उत्तर को भला श्रापश्री कैसे मान लेते ? आपश्री ने फरमाया--साधु 
को साध्वी से आहार मगवाकर खाने का शास्त्र मे कही विधान नही है । श्रव श्राप कहते है 
कि निषेघ न होने के कारण ऐसा करना कल्पता है तो झापका यह कहना भी शास्त्र विरुद्ध 
है | शास्त्र मे यह स्पष्ट निर्देश किया गया है कि “जे निग्गथा य निग्गथिश्रो य सभोइ्या 
सिया, णो ण कप्पद अन्नमन्नस्स अ्तिए वेयावडिय करित्तए । झत्वि वा इणह केइ वैयावच्च 
कप्पद ण तण्ह वैयावंच्च कारावित्तम्ए । णा तिथ वा इणह केई वेयावच्च करेत्तत, एव श 
कप्पद श्रश्नमन्मेण वेयावच्च करावित्तए” (व्यवहार सूत्र 3० ५) अर्थात्‌ एक गच्छ के साधु 
साध्वियों को परस्पर में वैयावृत्य करना नहीं कल्पता है + एक मात्र साधु ही साधु की और 
साध्वी ही साध्वी की वैयाकृत्य करे । कदाचित्‌ कोई सकट का समय आ गया हो झौर साधु के 
पास दूसरा साधु न हो श्रथवा साध्वी के पास दूसरी साध्वी न हो तो ऐसे सकट काल मे 
परस्पर वयावृत्य करा सकते हैं । इस शास्त्रीय विवेचन के बाद आपश्री ने उस भरी सभा मे 
प्रभावपूर्ण शब्दों मे कहा--हट्टे-कट्ट साधुओ के मौजूद रहते हुए भी शास्त्र विरुद्ध साध्वियो का 
लाया हुआ श्राह्मर-पानी आदि भोगना साधु के लिये उचित नही है क्योकि वमान काल के 
साधु-साध्वियों ने वीतराग दशा प्राप्त नहीं की है झ्रत पारस्परिक अधिक ससगे रहने से कम से 
कम मानसिक विक्ृति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है | इस कारणा इस परिपाटी को ब्रह्मचर्य 
तोडने वाली परिपाटी कह सकते हैं । 


जब श्रापश्नी यह विवेचन कर्रारहे थे तो,शायद-विपयान्तर करने के लिये पूज्य कालूरामजी 
ने बीच में ही प्रश्न कर दिया--सभोग कितने प्रकार के होते है २? झापश्री ने तत्काल उत्तर 
दिया श्लौर सबधित गाथा बोलते हुए वारह प्रकार के सभोग बताए । आपम्री ने यह भी कहा 
कि साधु-साध्वी इनमें से पहले छ प्रकार का ही व्यवहार कर सकते हैं जबकि वैयावृत्य नवें 
अ्रकार का सभोग है । इस पर पज्यजी बोले--वैयावृत्य करने का श्र क्या हाथ पैर दवाना ही 
है, भाहार मगाना, परोसना श्रादि नहीं है ? तव आपभ्री ने वैयावृत्य शब्द का शास्त्रीय श्र्थ 
विन्यास करते हुए स्पप्ट किया--प्रापके ग्रथ भ्रम विध्वशन में भी लिखा है कि श्राहार प्रादि 
लाना भी वैयावृत्य है झौर यह शास्त्र विरुद्ध है। जब पूज्य कालूरामजी चुप हो गये तो झापश्री 
ने शॉस्भीय प्रमाणों सहित वंयावृत्य के कई कारणो का उत्लेख क्या स्‍घन्‍्लौर यह सिद्ध विया कि 
निष्कारण! ऐसा परिपाटी के रूप में किया जाना एकदम शाल्त्र विरुद्ध प्राचरण है। 
इस तरह झापक्री के प्रवल प्रमाणो को जोश भरी वाणी भे सुनकर पृज्यजों मुमसुम हो गये । 
उनका मुह नीचा हो गया । प्रपने पूज्य वा ऐसा खुला अपमान होते देस प्र भकतो ने हो- 
हल्ला मन्ना दिया तब श्रापश्री एवं भ्रष्य सत शाति पूर्वक वहा से घौट ध्ाये । इस घटना की 
सारे थली भ्रदेश में ऐसी उत्साह भरी प्रतिक्रिया रहो कि कई तेरहपंथी भाडयों के मन, 
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भीतर ही भीतर विद्रोह कर उठे । आपश्री की कीति एक प्रभावशाली शास्त्रज्ञ एव विवेचक के 
सूप में छा गई । हे 08. 


माउडिया से अहिसक लहर : ४ कि 


चुरू से आपश्री का विहार भी राजस्थान की तरफ हुआ । मार्ग मे थली के छापर, 
पडिहारा, रतनगढ, राजलदेसर आदि कई ग्राम नगरो में आपश्री के प्रभावपूर्ण प्रवचन हुए तथा 
वहा के निवासियों ने तेरहपथ मत की भ्रात-धारणाओ का निराकरण करके जैन घमर्म के सिद्धातो 
का वास्तविक स्वरूप समझा । चुरू चातुर्मास की सफलता से सतुष्ट होकर श्राचार्य श्री ने ग्रापभी 
को व्यावर में चातु्मास करने की स्वीकृति प्रदान की । व्यावर में झ्रापश्री की निखरती हुई 
प्रतिभा के प्रभाव से भारी घर्मपिकार हुआ । आचायंश्री तो बाद में वीकानेर होते -हुए दिल्ली 
पधार गये किन्तु श्रापश्नी का विहार राजस्थान मे ही होता रहा | वि स १६८६ का चातुर्मात 
फलौदी में करने हेतु जब आप पघार रहे थे, मार्ग मे एक ऐसा गाव आ्राया जहा एक माता के 
मन्दिर मे अब श्रद्धा वश कई मूक पशुओ की वलि दी जा रही थी । आपश्री ते तत्काल वत्ति 
करने वालो को ऐसा हृदय द्वावक उपदेश दिया और गौ माता को सब प्राणियो की माता 
वचदाई कि सब अवध श्रद्धालु बलि कार्य से विरत हो गये । तिवरी ग्राम मे भी आपकभ्री के 
उपदेश से अग्रवालो, ओसवालो, माहेश्वरियों तथा ब्राह्मणों मे जो सघर्ष चल रहा था वह ॒पिंद 
गया और सब में मेल हो गया-। फलौदी के चातुर्मास मे आपश्री की सरल एवं हृदयस्पर्शी वाणी 
का श्रोताओं पर गहरा प्रभाव पडा । अनेको ने भात्मशुद्धि के लिये ब्रतप्रत्याख्यात लेने के साब- 
साथ समाज मे स्वस्थ वातावरण बनाने के लिये कुरूढियों का आजीवन त्याग भी - किया । 
चातुर्मास समाप्ति के बाद विहार मार्ग में श्रापश्नी को किसी ने बताया कि पास के माउडिया गाव 
देवी के स्थान पर सामूहिक रूप मे ५०० और व्यक्तिगत रूप मे करीव १५०० पशु, धर्म के नाम पर मौत 
के घाट उतारे जाते हैं। आपश्री तव माउडिया पधारे श्र आपने वडी हो तलस्पर्शों रोति से देवी के 
भक्तो के सामने अहिंसा की विस्तृत व्याख्या की । यह झापश्री का अद्भुत प्रभाव ही था कि 
ऋरता से पत्थर बने उन भक्तों के दिल भी पिघल गये | फलौदी और माउड़िया के श्रहिता 
प्रेमियों ने भी अपना योग दिया । परिणाम स्वरूप ग्राम के समस्त तिवासियों ने स्वेच्छा पूर्वक 
इस हिंसा को बन्द कर देने का निर्णय लिया । इससे तत्काल ही दो हजार जीवों को श्रभयदात 
मिलने के साथ-साथ हिंसा का एक कलक हमेशा क लिये धुल गया । 


गणेश नाम सार्थक बना : 


आपभ्री ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु सम्मेलन के निमित्त आाचार्यश्री के स्राव 
श्रजमेर पधारे । वहा जिन पाच सतो को पहले इस सप्रदाय के प्रतिनिधियों के रूप में हनी 
था, उनमे आपकी भी एक ये । साधु सम्मेलन मे एकीकरण की दृष्टि से पाच मुनियों की समिति 
ने जो योजना तैयार की-थी उसमे भी आपन्री को एकीकृत साधु समाज के युवाचार्य पद पर 
नियत करने का उल्लेख था । 


चतुविघ सघ मे पृज्य श्री हुवमीचन्दजी म सा की सम्प्रदाय अपनी सयम साधना 
भ्रौर विद्वता के कारण सम्माननीय मानी जाती है लेकिन पृज्य आचाये श्री श्रीलालजी म सा 
के समय में कुछ एक कारणों से सम्प्रदाय के दो विभाग हो गये थे श्रीर पएथक होने वाले सन्‍्तों 
ने मुनिश्री मुन्नालालजी म सा को अश्रपता आंचाये बना लिया था | इन दोनो विभागों का 
एकीकरण करने के लिये समय-समय पर किये गये प्रयत्व सफल नहीं हुए । 


लेकित दोनो विभागों का एकीकरण करने के लिये प्रयत्न करने वाले हतोत्साह न 
होकर शअ्पने प्रयत्नो मे लगे रहे । चतुविध सघ इस सम्प्रदाय मे अरनेक्य देखने के लिये उत्सुक 
नही था और चाहता था कि श्रमण-सम्कृति की सुरक्षा के लिये तत्पर पूज्य श्री हुवमीचन्दजी 
मे सा की सम्प्रदाय पुन एक हो जावे । 


वृहत्साधु-सम्मेलन के अवसर पर ही श्री हेमचन्द भाई रामजीभाई मेहता की 
अध्यक्षता मे श्लरी अ भा श्वे स्थानकवासी जैन कान्फरेन्स का नौवा अधिवेशन भी अजमेर में 
हो रहा था । अत इन श्रायोजनों के कारण चतुविघ सघ के प्रमुख-प्रमुख सनन्‍्त-मुनिराजो, गण 
मान्य श्रावको के अतिरिक्त श्रावाल वृद्ध भाईवहिन एकत्रित हुए थे । इन सभी की भावना 'थी 
कि इस अवसर का लाभ उठाकर पृज्य श्री हुक्मीचन्दजी म सा की सम्प्रदाय का एकीकरखसा, 
कराने के लिये प्रयत्न किये जावे । 


चतुविध सध की भावना को देखकर एकता के लिये प्रयत्न करने वालों के द्वारा 
साधु-सम्मेलन में एकता का प्रश्न प्रस्तुत किया गया पहले किये गये प्रयत्नो वी समीक्षा काने 
के प्रसग में प्रश्न उठा कि यह कैसे सम्भव हो, तो विचार-विमर्ण करके निर्शेय किया गया कि 
पहले रतलाम में आचार्य श्री जवाहरलाजी म सा. एवं पूज्य श्री मुन्नालालजी म सा के बीच 
हुए वार्तालाप व निश्चय का विहगावलोकन करने के लिये यहा पधारे हुए मनन्‍्तो में से पच 
मुकरर कर दिये जावें और उनके निणंय को दोनों पक्ष स्वीकार करे । 


इसी भूमिका पर एकीकरण के लिये प्रयास किये गये ओर निर्णय के लिये 
निम्नलिखित मुनिराज पच नियुक्त हुए -- 


१ कविवर्य श्री नानचन्दजी म सा, २ मुनिश्री मशिलालजी म सा, ३ शत्तावघानी 
मुनतिश्ती रत्तचन्दजी म सा, ४ आचाये श्री अमोलककऋषिजी मं सा, ४» पज्माव फैशरी 
युवाचार्य श्ली काशीरामजी म सा पंच मुनिवरों ने एकता के सम्बन्ध में अ्रमी तक किये गये 
प्रयत्ती आदि के बारे मे मत्रणा श्लौर विचारणा करने के पश्चात सं १६६० वैशाख कृष्णा ८, 
दि १७-४-३३, सोमवार को प्रपना निर्णय दिया । निर्णय इस प्रकार है--- 


ग्राज रोज दोनो पक्ष के मधिष्य का फैसला पच निम्न प्रकार से देते -हैं -- 


१-मुनि श्री गशेशलालजी म को युवाचार्य पद पर नियत करे । 
२-मुनिश्री सुवचन्दरण म. को उपाध्याय पद पर नियत करें ॥ 


३. अव से नये शिष्य हो, वे युवाचार्य की नेश्राय में रहे । 
४ भविष्य के घाराघोरण दोनो पूज्य मिलकर वार्धे । 
५. पूज्य श्री हुक्मोचन्दजों म को सम्प्रदाय के चौमासे ठहराने को श्रोर दोषशुद्धि करने की सत्ता 
बस को हयातो तक दोनों पृज्यो की रहेगो और एक झाचाये रहने पर एक भाषाय॑ 
गा। 
६ फंसला मिलने के साथ हो परस्पर बारह सभोग खुले करें । 
द अमोलकऋषि, द. मुनि रत्नचन्द, द. मुनि मणिलाल, द. मुनि तानचन्द्र, द. मुनि काशीराम 


उक्त निर्णय को स्वोकृत करते हुए श्राचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा. ने फरमाया 
कि -फंसला मजूर है । अभ्रमलदरामद धाराघोरण वनाकर किया जायेगा । 


पूज्य श्री मुन्नालालजी मे सा ने फरमाया कि--“फंसला मजूर है ।” 


इस निर्णय को वृहत्साधु-सम्मेलन में उपस्थित सन्त-मुनिराजों, श्रावकों भ्रादि सभी 
ने अनुमोदना की ओर हृदय उल्लास से भर गये । बहुत दिनो से जो प्रश्न समग्र ।सघ के 
लिये चिन्ता का कारण बना हुआ था, उसका समाधान होने से सभी ने साघु-सम्मेलन को 
आशिक सफलता मानों और सराहना की । 


समस्त स्थानकवासी समाज के इतिहास मे यह एक गोरवशालो कार्य हुआ था और 
उससे चरितनायक की महानता हो सिद्ध हातो है कि पूज्य श्रो हुक्मोचस्दजो म. सा. को संप्रदाय 
की दो घाराशो ने आपको अपना केन्द्र बिन्दु मानकर एक्रोकरण कर लिया । 


एकता विषयक निर्णय हो चुका था आर उसके कायोन्वयन के बारे में सम्मेलन के 
अवसर पर दोनो पृज्यो के वोच विचार-विमर्श भी हुमा । किन्तु उसमे कुछ गत्यवरोध पैदा हो 
जाने से उपस्थित जन को वास्तविक स्थिति को जानकारों देने के लिये दि. २४-४-रेरे 
को प्रात: ८ बजे निम्नलिखित १७ सज्जनों का एक शिष्टमण्डल ममयों के नोहरे मे विराजित 
मुनिराजों की सेवा मे उपस्थित हुआ -- 


शिष्टमण्डल ने विराजित मुनिराजो को सेवा मे एकता सवधी पचरफैसले कें 
झ्रमलदरामद करने के लिये प्रार्थना की । पचर्फसले के वाद जो कुछ भी विचार-विमर्श हुप्मा 
आर किन कारणो को लेकर गत्यवरोध पैदा हो गया आदि सभो के बारे विवेचन होने के 
बाद आचाय॑े श्री जवाहरलालजी म. सा. एवं पूज्य श्री मुन्नालालजी म. सा. ने निम्नलिखित 
निश्चय किये ! 


१-प्राज से परस्पर वारह सम्मोग, जहा-जहा दोनो सम्प्रदाय के मुनि हो, वहाँ- 
वहा खुले किये जाते हैं । दोनों पूज्य प्रमो हो इस संवधी संदेश श्रपने मुनियों को भेज देंगे । 


३-घाराधोरण वनाने के लिये निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है-पूज्य श्री 
र्ठ 


मुन्नालालजी म, मुनिश्रो हजारोमलजी म., मुनिश्रो छगमतलालजोम., और पृज्यश्री जवाहरलालजी 
म, मुनिश्री गणेशलालजी म. तथा मुनिश्री हरखचन्दजी म, इस तरह छह मुनिराज एकत्रित 
डहोकर भविष्य के लिये घाराघोरण बनावें । यदि इसमें कुछ मतभेद ही तो छहोग्मुनिवर मिलकर 
एक सरवंच पसन्द कर लें । यदि सरपच के चुनाव में एक मत न हो तो श्री वर्धमानजी 
पीतलिया तथा सौमार्यमलजी मेहता, ये दोनो के साथ मिलकर रहे तो ॥इन दोनो गृहस्थों ने 
सीलवन्द लिफाफा श्री प्रेसीडेण्ट सा को दिया है । उसमे लिखे हुए नाम वाला पच दोनो 
गृहस्थो के सरपच के रूप में जो निर्णय दे, वह भ्रन्तिम नि्ेय माना जायेगा । 


३-मुनिश्री गणोशलालजी म को युवाचाय पद तथा मुनिश्री खूबचन्दजी म. को 
उपाध्यायपद स १६६० की फाल्गुन शुक्ला १५ से पहले ही देना निश्चित किया जाता है । 
४-फाल्गुनशुक्ला १५ के वाद जो नये शिष्य हो वे युवाचार्य जो को नेश्राय में रहे । 


इस प्रकार पारस्परिक मतभेद के कारणों का समाघान हो जाने से पूज्य श्री 
हुकक्‍्मीचन्दजी म. सा का विभक्त सम्प्रदाय सयुक्त हो गई श्लोर भविष्य के लिये घाराघीरण 
बनाने का कार्य यथावसर किये जाने की आशा थी । अजमेर से आपश्री का विहार उस नगर 
की झोर हुआ । जिसकी घूल से आप खेलकर बडे हुए थे । उदयपुर श्री सघ ने भावभरोी 
विनती की थी । श्राचायें के साथ आपका भी वही पधारना हुमा । उदयपुर वासियों [ने श्रपने 
गरोश की विकसित विद्धत्ता, वक्‍तृत्व शक्ति एवं प्रतिभा को देखा-परखा तो उन्हें पूर्वाचायं का 
कथन याद श्रा गया कि वास्तव में सिचित होकर कल्पवृक्ष फूल फल गया है । 


उदयपुर का चातुर्मास काल समाप्त करके निम्बाहेडा होते हुए श्राचार्यश्री एवं 
ग्रापक्री आदि सभी सत जावद पधारे जहा आपश्री को युवाचाये पद पर प्रतिष्ठित किया जाना 
था । भ्रापश्नी को यरुवाचार्य पद देने का निर्णय तो पहले ही लिया जा चुका था, उसका महोत्सव 
जावद में झरायोजित करने का श्वावको के श्राग्रह होने पर निर्णय से जावद के धर्म इतिहास में 
एक गौरवशाली पृष्ठ भौर जुड गया। 


इधर प्राचार्य श्री मुन्नालालजो म सा का स्वर्गवास हो चुका था। नियमानुसार 
दूसरे पक्ष के भी झाचाये, आचाये श्री जवाहरलालजी म. सा. हो जाते हैं । किन्तु सामने वाला 
पक्ष एसके लिए निर्णय लेने के बाद भी तैयार नही हुआ । परिणाम स्वरूप वनी बनाई [एकता 
पुनः विघटित होगई ॥ 


श्राचार्य प्रवर ने निर्णयानुतार झावश्री को युवाचायय पद देने की तैयार करली । 

फाल्युन छुक्‍ला तृतीग्रा स. १६६० के दिन जावद के श्री सघ “में उत्साह समा नहीं 
रहा था । उस समय २३० मुनिराजों एवं ३५ महसतियों के मिवाय दूर-दूर केख्रावक-श्राविकाए 
भी बढ़ी तसख्या में जावद में उपस्यित थी । चादर प्रदान करने का आयोजन एक विशाल 
मंदान मे रखा गया था जो खबाखच भरा हुप्मा था | जनता ने जय ध्वनि के साथ प्रपने 
वर्तमान तया भादी झ्ाचाय का स्वागत किया । प्राचार्यश्री ने मूृत्रोक्तियों एवं सप्टांतोके माध्यम 
से झाचाय॑ के लक्षणों पर प्रकाश डाला शोर प्रापक्षी को बोकानेरी मिश्री के कुजे की तरह 


[ र 


वनने की सीख दी । झ्राचायेश्री एवं पच मुनियों द्वारा आपश्री को - युवाचार्य पद -की चादर 
ओडढाने के लिये उपस्थित प्रमुख श्रावकों स्ंश्री सेठ श्रमृतलाल भाई जवेरी बम्बई, मोतीलालजी 
मृथा सतारा, वहादुस्मलजी वाठिया भीनासर, ताराचदजां गेलडा मद्रास, अभयराजजी। जोधपुर 
नन्‍दनालजी उदयपुर, हीरालालजी नादेचा खाचरोद, लाला कपूरचदजी जौहरी दिल्लो, सेठ 
लक्ष्मणदासजी जलगाव, वबसतीलालजी नाहर रामपुरा, पन्नालालजी चौधरी नीमच एवं ग्रन्य 
श्रावक श्राविकाओों ने भी अपना समर्थन जताया तथा शुभ कामनाए, व्यक्त की । 


चतुविध सघ का अनुमोदन हो जाने पर आपआश्वी आचायंश्री के समक्ष खडे हुए 
प्राचायश्री ने नन्‍्दी सूत्र का पाठ किया और श्रपनी चादर उतार कर युवाचार्य श्री को श्रोढा 
दी । चादर श्रोढाते समय दूसरे सतो ने भी चादर के पल्‍ले पकड कर अपने सहयोग का प्रदर्शन 
किया । * 


तब उपाचाये श्री ने निम्नाकित रूप मे फरमोया--“मैं परमात्मा से प्रार्थना करता 

कि वह मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे जो समग्र ससार का कल्याण करने वाली हो। मुझे 

आज जो महान दायित्व सौपा गया है, उसका सम्यक्‌ प्रकार से निर्वहन मैं ऐसी ही शक्ति के 

सहारे कर सकता हू । मैं सदेव यह भावना रखता हु कि शआ्राचायंश्री की सभी श्ञाज्ञाओ का 

पालन करते हुए मैं सतो की सेवा करता रह । मैं सघ सचालन का भार उठान में उतना समथ 

नही हु अत आचायश्री से भी मुझे इस काम में यथोचित शक्ति प्रदान करने की नम्नतापू्वक 
प्राथना करता हू । 


“पज्यश्री के साथ ही सतो ने हाथ लगाकर मुझे जो चादर प्रदान की है, वह चादर 
ततुओ से बनी हुई है । सस्कृत में ततु का दूसरा नाम गुण है श्र्थात्‌ यह चादर गुणमयी है। 
मैं झ्राशा करता हू कि इस गरुणमयी चादर को घारण करने के साथ ही मुझे गुणो की भी 
प्राप्ति होगी, जिससे मैं इस पवित्र चादर के गौरव की रक्षा करने मे समथ बन सकू । यद्रपि 
यह ग्रणमयी चादर मेरी रक्षा करने मे सम है किन्तु इसके गौरव की रक्षा भी अत्यन्त 
श्रावश्यक है | मुझे यह चादर आचाय॑े श्री ने सब सन्‍्तो सहित प्रदान की है । और चतुविध 
संघ ने इसका भ्रनुमोदत किया है इस कारण मुझे विश्वास है कि चतुविध संघ भी इसकी रक्षा 
करता रहेगा | वस्तुंत. चतुविध सव अपने ऐक्यवल से इसकी रक्षा करता रहेगा, तभी इस 
चादर का गौरव भी सुरक्षित रहेगा और तभी यह सव की उन्नति करने मे भी समर्थ होगी । 
मैं जासन नायक और ग्रुरु महाराज से यही भिला मागता हू कि इस चादर के गौरव को रक्षा 
करने की मुझे शक्ति प्राप्त हो । 


प्रन्त से विभिन्न मुनिराजजी एवं महासतियाजी ने श्रपने-प्पने हृदयोद्गार व्यक्त 
किये । जावद श्री सघ ने इस शुभ समारोह के लिये आचार्य जी की स्वीकृति के लिये कृतनता 
ज्ञापन किया । 
पतितोद्धार के साथ युवाचार्य पद का प्रथम चातुर्मास 

यद्यपि आपश्री का रत्नपुरी के नाम से विख्यात रतलाम नगर में पहले भी चातुर्मास 


हो चुका था, युवाचार्य पद प्राप्ति के साथ पहला चानुर्माम वि.स १६६१ में भी रतलाम मे हो हुमा । 
वैसे भी इस सम्प्रदाय के बडं-वंडों 'महोत्सवो का गोरव इस नगर को प्राप्त होता 'रहा है, उस 
रष्टि से भी आपश्री 'ने रतलाम नगर को जो सर्वप्रथम गोरव प्रदान किया वह समीचीन ही 
था। लीड | 


रतलाम का यह चातुर्मास घर्म जागरण की इृष्टि से वढा ही महत्त्वपूर्ण रहा । 
झापश्री की मधथुमयों धवरणों का रक्तस्वाइन करने के लिये दूर-दूर के क्षेत्री मे भो प्रतिदित 
सैकडो 'झ्रावाल वृद्धजनों का श्रागमत होता रहता था क्योंकि वह वाशों झत्ममंथन से उद्मूत 
वाणी थी जो आध्यात्मिक लोकिक एवं परलोकिफ प्रश्नों का शुन्दर समाबान सुकाकर श्रोताग्रो 
में नई चेतना श्रनुप्राणित करने लगी । आपके सद्ुतदेशों से प्रभावित होकर अनेक श्रद्धालुओं ने 
आत्म शुद्धि हेतु कठिन तपस्थाएं की एवं सयम भावना को प्रबल बनाने के लिये कई प्रकार के 
त्याग प्रत्याख्यान किये । सामाजिक सुधार के भो समाज ने कई कदम आपभश्नो को प्रेरणा से 
उठाए । इन युवारों में मुख्य थे कि जहा कन्या या वर का चिक्रय हुआ हो उस विवाह में 
सम्मिलित न होना और न भोजन करना, मृत्यु भाज मे कतई सम्मिलित ने होना तथा करने 
वालो को निरुत्साहित करना आदि । ह 


इस चातुर्मास में विशिष्ट कार्य यह हुम्ना कि आपश्रो के सतत सदुवदेशों से दलित 
जातियो के उत्थान प्रौर नैतिक विक्राप के लिये एक अभियान छेडने जेवा वातावरण वनगया । 
बहुत से श्रछूत समझे जाने वाले भाई-बहिन भी आ्रापके प्रवचन खुनने के लिये नियमित _ रूप में 
ग्राते थे । आपभ्री उनको जोवन का वास्तविक उद्देश्य समझा कर व्यसन रहित जुद्ध मार्ग पर 
चलने की प्रेरणा देते तो श्रपने का उच्च वर्गीय समझने वाले लोगो को भो अछूतो को गले 
लगाने का उपदेश देते । आप फरमाते कि मानवता का व्यवहार करना ही उच्चता हैं। तथा 
बैगा व्यवहार न करना ही नीचता है | भ्रत व्यवहार को तुला पर ऊच वीच को तोला जाना 
चाहिये न कि शझाज के कृत्रिम भेदभाव के अनुसार । जो अपने व्यवहार को नहीं देखता शक्रनौर 
अपने साथी मानवों को ही नोच समझता है बेसे व्यक्ति को अयते भातर रहो हुई नोवता को 
ही वोजकर दूर फरनो चाहिये । आपको संदाशयो वाणों का ऐसा अनूठा प्रभाव पडा था कि 
उच्च वर्ग श्ौसप्रछूत वर्ग दानों एक दूसरे के दोप देखने के बजाय अथनो हो मूलो और कमियो को 
सुधारने की प्रोर श्रसिमुस हो जाते थे । इस सबंध में दोनों वर्गों में से कई लोगो ने समुचित प्रतिनाए 
भी ग्रहण की । > 5 


घातुर्मात की समाप्ति के पह्चात्‌ आपन्री को विदाई का दृश्य बड़ा ही भावपूर 
था । रतलाम से बडी सख्या भें श्रद्धालुअन मोली तक आपनों के साय पाद-विहार करते रहे। 
कग्रापशसी में मेवाठ की ओर से बिहार किया । झाचार्यश्री जी भी उधर से मालवा को और 
पधार रहे थे । जावरा में देवास क्री संघ ने आपतो का चातुर्मान अपने वहा कराने की हादिक 
भावना व्यक्त की । झत मालवा एवं मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्री मे बर्मोपार फ्रो रचनात्मर 
प्रेरणा प्रदात करते हुए भापली चातुर्मातार्य देवात पयारे । 


[ २३ 


देवास में श्रापश्नी के प्रवचनों का लाभ लेने के लिये जैनेतर समाजों के लोग, सामन्त 
एवं राज्याधिकारी भी वरावर आया करते थे । सामनन्‍्तो एवं राज्याधिकारियो मे से कइयों ने 
भद्य-मास सेवन, अभक्ष्य-मक्षण एवं कुव्यसनों के त्याग किये । तपस्यथाओ में भी नया कीतिमान 
स्थापित हुआ । मालवा के एक क्षेत्र रतलाम में आचार्य श्री को दिव्यवाणी गूज रही थी तो 
दूसरे भाग देवास में युवाचार्य श्री अपनी प्रभावशाली वाणी से विकासोस्मुख हृदयो में नई 
प्ररणाएं जगा रहे थे । इस प्रकार समस्त मालवा पतित पावनीवाणी अमृत से आप्लावित हो 
रहा था । इसका अधिकतम लाभ दलित एवं अछूत कहलाने वाले लोगो को मिल रहा था 
क्योकि दोनों महापुरुषों का एक ही ध्येय था कि मानव मानव के बीच में कृत्रिम भेदभाव की 
दीवारे न रहे एवं प्रत्येक मानव अपने साथी मानव के साथ समानता एवं सहृदयता का सहज 
व्यवहार करे । 


अधिकार घोषणा : 


जावद में आपश्री को युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देने के वाद भी सम्प्रदाय कौ 
देखरेख और व्यवस्था का अधिकाश भार अब तक आचायंश्री ही सभाल रहे थे । श्रपने रतलाम 
चातुर्मास मे उनके मन में विचार उपजा कि अगर मैं अपनी मौजूदगी मे ही सम्प्रदाय की 
व्यवस्था का भार युवाचाय श्री को सौंप दू तो उसके अनेक लाभ होगे । प्रथम तो मैं इस 
दायित्व से निश्चित होकर आात्म-साधना में अधिक एकाग्र हो सक्ु गा तो दूसरे युवाचार्य जी 
को पहले ही व्यवस्था सचालन का इतना अच्छा अनुभव हो जायेगा कि श्रागे चलकर उनको 
बहुत सुविधा रहेगी । आाचायें श्री ने अपने इस विचार की आश्विन कृष्णा १ शैके खुले व्यास्यान 
मे घोषणा करदी । उस समय आचार्यश्री ने फरमाया--मैं जब सुदूर दक्षिण मे था तब इधर- 
विराजते हुए भी आचार्यश्री श्री लालजी म. सा ने न जाने भेरे हृदय को कैसे जाना कि उन्होने 
सम्प्रदाय का भार मुझे सौप देने का निर्णय ले लिया | मैं सुदूर दक्षिण से था और वे उदयपुर 
में थे | यह पृज्यश्री जी के मेरे ऊपर श्रमित विश्वास की वात थी । उसी अनुभव ने अब मुझे 
भी प्रेरित किया है कि मैं मेरे सामने उपलब्ध श्रवसर का उचित प्रयोग कर लू । तदनुसार 
सम्प्रदाय का कार्य भार जैसे दड-प्रायश्चित देना, चातुर्मास निश्चित करना और ऐसे ही भअ्न्य 
कार्यो को सम्भालनाआ्रादि मैं युवाचार्य श्री गणेशीलालजी को सौंपता हू । 


युवाचार्यश्री को[इस प्रकार जो श्रधिकार दिये गये उन्हे एक पत्र मे लेखवबद्ध किया 
गया । (अधिकार पत्र का विवरण परिशिप्ट स २ में देखिये) इस अधिकार पत्रदारा सम्प्रदाय 
की व्यवस्था सर्वंधी.[सभी कार्य युवाचार्य श्री द्वारा सम्पन्न कराने की घोषणा की गई और 
चतुविध सघ को भी कहा गया कि वह भी सदा की भाति युवाचार्य श्री की श्राज्ञाओं का 
पूरी निष्ठा के साथ पालन करे । 


आाचार्यश्री के उपयुक्त अधिकार पत्र को लेकर रतलाम श्री सघ के प्रमुख श्षावक 
देवास युवाचार्य श्रीए्रकी सेवा में पहुचे | उस अ्रधिकार पत्र को पढ़कर आभ्रापकी मुखाकृति पर 
विनम्र गभीरता कलक उठी और देखने वालों को ऐसा पनुभव हुआ जैसे कि आपश्री इस नये 


की] ञु 
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दायित्व के लिये अपना शक्ति सतुलन साध रहे हो । क्योकि आपभश्री की थास्था स्पप्ट थी और 
गुरोराज्ञा वबलीयसी' मे अटल विश्वास था | श्रत आापश्री ने आचायंश्री की श्राज्षा को 
शिरोधायं की । इससे श्राए हुए रतलाम के श्रावक तथा देवास का श्री सघ परम उल्लसित 
हुआ । 


देवास चातुर्मास के पूर्णो होने पर युवाचार्य श्री आचायंश्री की सेवा मे उपस्थित होने 
के लिये रतलाम पघारे, जहा आ्राचायंश्री के कान मे पीडा हो जाने से उपचार चल रहा था । 
उपचार से पीटा के शात॒ हो जाने के बाद युवाचार्य १४ सतो के साथ निम्बाहेडा, भोलवाडा 
होते हुए ब्यावर पघारे । 


उन्ही दिनो पूज्यश्री हस्तीमलजी म सा ने मारवाड मे विचरण करते हुए श्राचार्य 
श्री जवाहरलालजी म. सा से मिलने की इच्छा जताई । तदनुसार अजमेर के निकट जेठाना 
गाव में दोनों श्राचार्यों का मिलन एवं वार्तालाप हुआ जिसमे झापश्री भी सम्मिलित थे । वहा 
से श्रापभी ने अपनी जन्म स्थली भेवाड की पुण्य घरा की शोर विहार किया । 


निष्परिग्रही सहावीर के अनुयायियो को अपरिग्रही बनने का सिहनाद * 


श्रापश्षी का वि स १६६३ का चातुर्मास तव उदयपुर में हुआ । जब आपकम्री ते 
चातुर्मास हेतु नगर में पदार्पण किया तो विशाल जनमेदिनी द्वारा श्रपने सुयोग्य नगर पृत्त 
का स्वागत, एक श्रनुपम दृश्य उपस्थित कर रहा था । लोग श्रनुभव कर रहे थे कि आज यह 
त्यागी सपूत्त श्रपनी चरण रज से नगर को पावन वया बना रहा है सभी नगर निवासी श्रपने 
द्ृदय में विशुद्ध भावनाओं का सचार श्रनुभव कर रहे थे । आपश्री के ज्ञान चरित्र की भव्यता 
एव प्रवचन प्रतिभा की स्याति पहले ही सब ओर फंल चुकी थी, अत अपनी जन्‍्मस्थली में 
झापश्री की धर्म देशना का लाभ उठाने के लिये श्लोतागण विशेष रूप से अधिक सस्या में 
उपस्थित होने लगे । श्रापश्नी जनता को सरल भाषा में सरलचित से गृढ़ सिद्धान्तो का सरल 
विवेचन किया वारते थे । इस कारण आपके व्यात्यानो में सभी वर्गों की जनता पुरा रस लेती 
थी, एिन्‍्तु तात्विक चर्चाश्रो में झापल्नी के विचार जब प्रकट होते, वे प्रवुद्धननो के लिये भी 
मननोय एवं चिन्तनीय वन जाते । इस प्रकार चातुर्मास काल आशात्ीत सफलता के साथ 
सपम्न हुआ । उदयपूर वासियों ने भारी मन से आपकी को विदाई दी । 


तदनन्तर श्रापशी मेवाश एवं मारवाद के विणाल क्षेत्रों में व्यापक रूप से धर्म प्रचार 
का उका बजाते हुए वीकानेर पयारे । समय-समय पर बीकानेर श्री सछ ग्रापश्ली के समक्ष 
जातुर्मास दरने की विनती रखता रहा था । परिणामत वि से १६६४ वा चातुर्मास वीकानेर 
में सपन्न हुपा । भ्रापश्षी का झाचायंत्री फे साथ घीकानेर भे पहले भी चातुर्मास हा चुका था 
फिननु खीफानेर वासियों को इस चातुर्मास में श्रापश्ची को विद्वत्ता, महत्ता, सेजन्विता एय 
प्रामाविशता का नगा ही परिचय प्राप्त हुप्ता । 


देवास मे आपशभ्री के प्रवचनो का लाभ लेने के लिये जैनेतर समाजों के लोग, सामन्त 
एवं राज्याधिकारी भी बराबर आया करते थे । सामन्तो एवं राज्याधिकारियों मे से कइयों ने 
भद्य-मास सेवन, अ्भक्ष्य-भक्षण एवं कुब्यसनों के त्याग किये । तपस्याओं मे भी नया कीर्तिमान 
स्थापित हुआ । मालवा के एक क्षेत्र रतलाम में आचार्य श्री को दिव्यवाणी गज रही थी तो 
दूसरे भाग देवास मे युवाचाय्ये श्री श्रपनी प्रभावशाली वाणी से विकासोन्मुख हृदयो मे नई 
प्र रणाएं जगा रहे थे । इस प्रकार समस्त मालवा पतित पावनीवाणी अमृत से आप्लावित हो 
रहा था । इसका अधिकतम लाभ दलित एवं अछूत कहलाने वाले लोगो को मिल रहा था 
क्योकि दोनो महापुरुषो का एक ही ध्येय था कि मानव मानव के बीच मे कृत्रिम भेदभाव की 


दीवारें न रहे एवं प्रत्येक मानव अपने साथी मानव के साथ समानता एवं सहृदयता का सहज 
व्यवहार करें । 


अधिकार घोषणा : 


जावद में आपश्री को युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देने के वाद भी सम्प्रदाय की 
देखरेख और व्यवस्था का ग्रधिकाश भार झ्रव तक आचार्येश्री ही सभाल रहे थे । अपने रतलाम 
चातुर्मास मे उनके मन में विचार उपजा कि अगर मैं अपनी मौजूदगी मे ही सम्प्रदाय की 
व्यवस्था का भार युवाचार्य श्री को सौप दू तो उसके अश्रनेक लाभ होगे । प्रथम तो मैं इस 
दायित्व से निश्चित होकर झ्रात्म-साधना में अधिक एकाग्र हो सकू गा तो दूसरे युवाचायं जी 
को पहले ही व्यवस्था सचालन का इतना अच्छा अनुभव हो जायेगा कि श्रागे चलकर उनको 
बहुत सुविधा रहेगी । आचाये श्री ने अपने इस विचार की आश्विन कृष्णा ११७ खुले व्यात्यात 
मे घोषणा करदी । उस समय आचार्यश्री ने फरमाया--मैं जब सुदूर दक्षिण मे था तब ,इंघर 
विराजते हुए भी आचार्यश्री श्री लालजी म सा ने न जाने मेरे हृदय को कैसे जाना कि उन्होंने 
सम्प्रदाय का भार मुझे सौप देने का निर्णय ले लिया । मैं सुदूर दक्षिण मे था और वे उदयपुर 
मे थे । यह पृूज्यश्री जी के मेरे ऊपर भ्रमित विश्वास की वात थी । उसी श्रनुभव ने भ्रब मुर्के 
भो प्रेरित किया है कि मैं मेरे सामने उपलब्ध अभ्रवसर का उचित प्रयोग कर लू । तदनुसार 
सम्प्रदाय का कार्य भार ज॑से वड-प्रायश्चित देना, चातुर्मास निश्चित करना और ऐसे ही श्रन्‍्य 
कार्यों को सम्भालना[आ्रादि मैं युवाचार्य श्री गणेशीलालजी को सौंपता हू । 


युवाचार्यश्री को[इस प्रकार जो शभ्रधिकार दिये गये उन्हें एक पत्र मे लेखबद्ध किया 
गया । (अधिकार पत्र का विवरण परिशिप्ट स. २ में देखिये) इस अधिकार पत्रद्वारा सम्प्रदाय 
की व्यवस्था सवधीद्वेमभी कार्य युवाचार्य श्री द्वारा सम्पन्न कराने की घोषणा की गई गौर 


चतुविध सघ को भी कहा गया कि वह भी सदा की भाति युवाचार्य श्री की प्राज्ञाओं का 
पूरी निष्ठा के साथ पालन करे । 


ग्राचायंश्री के उपयुक्त अधिकार पत्र को लेकर रतलाम श्री सघ के प्रमुख श्रावक 
देवास युवाचार्य श्री[की सेवा में पहुचे । उस अधिकार पत्र को पढ़कर आपकी मुखाकृति पर 
विनम्र गंभीरता कलक उठी और देखने वालो को ऐसा भनुभव हुआ जैसे कि आपभ्री इस नये 
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दायित्व के लिये अ्रपना शक्ति सतुलन साथ रहे हो । क्योकि आपभ्री की आस्था स्पप्ट थी और 
गुरोराज्ञा बलीयसी' में श्रटलत विश्वास था। अत आापश्री ने आचार्यश्री की आज्ञा को 
शिरोघाय की । इससे आए हुए रतलाम के श्रावक तथा देवास का श्री सघ परम उल्लसित 
हुआ । 


देवास चातुर्मास के पूर्ण होने पर युवाचार्य श्री आचायंश्री की सेवा में उपस्थित होने 
के लिये रतलाम पघारे, जहा श्राचायंत्री के कान मे पीडा हो जाने से उपचार चल रहा था । 
उपचार से पीडा के शात॒ हो जाने के बाद युवाचार्य १४ सतो के साथ निम्बाहेडा, भोलवाडा 
होते हुए ब्यावर पघारे । 


उन्ही दिनो पृज्यश्री हस्तीमलजी म त्ञा ने मारवाड मे विचरण करते हुए आचार्य 
श्री जवाहरलालजी म. सा से मिलने की इच्छा जताई । तदनुसार अजमेर के निकट जेठाना 
गाव मे दोनों श्राचार्यों का मिलन एवं वार्तालाप हुआ जिसमे झापश्री भी सम्मिलित थे । वहा 
से आपस्री ने अपनी जन्म स्थली मेवाड की पुण्य घरा की ओर विहार किया । 


निष्परिग्रही महावीर के अनुयायियो को अपरिग्रही बनने का सिहनाद - 


झ्रापक्षी का वि स १६६३ का चातुर्मास तब उदयपुर में हुआ । जब ओआपभ्री ने 
चातुर्मास हेतु नगर में पदापपण किया तो विशाल जनमेदिनी द्वारा अ्रपने सुयोग्य नगर पूत 
का स्वागत, एक झ्रनुपम ऋृय उपस्थित कर रहा था । लोग अ्नुमव कर रहे थे कि श्राज यह 
त्यागी सपृत अपनी चरण रज से नगर को पावन क्या बना रहा है सभी नगर निवासी अपने 
हृदय में विशुद्ध भावनाओं क्रा सचार अनुभव कर रहे थे | आपभ्री के ज्ञान चरित्र की भव्यता 
एव प्रवचन प्रतिभा की स्यथाति पहले ही सब शोर फैल चुकी थी, अत अपनी जन्मस्थली में 
झापभी की धर्म देशना का लाभ उठाने के लिये श्लोतागण विशेष रूप से अ्रधिक सब्या मे 
उपस्थित होने लगे । श्रापश्षी जनता को सरल भाषा में सरलचित से गूढ सिद्धान्तों का सरल 
वियेचन किया वरते थे | इस कारण आपके व्यास्यानों मे सभी वर्गों को जनता पूरा रस लेती 
थी, विन्‍्तु तात्विक चर्चाओं में आपश्नी के विचार जब प्रकट होते, वे प्रवुद्धननों के लिये भी 
मननोय एवं चिन्तनीय बन जाते । इस प्रकार चातुर्मास काल श्ाशातीत सफलता के साथ 
सपन्न हुआ । उदयपुर वासियों में भारी मन से श्रापश्नी को बिदाई दी । 


तदनम्तर झापश्री मेवाट एवं मारवाद के विशाल क्षेत्रों मे व्यापक रुप से धर्म प्रचार 
का डवा बजाते हए ब्रीकानेर पवारे । समय-समय पर बीकानेर श्री संघ आपभस्री के समक्ष 
भातुर्मास करने की विनती रखस्तता रहा था । परिणामत, थि से. १६६४ का चातुर्मास वीकानेट 
में सपप्न हुया । आपभ्री का झाचायंस्री के साथ वोकानेर मे पहले भी चातुर्मान हो चुका था 
फिन्नु वीबानेर पासियों को इस चातुर्मास में झ्रापश्री की विद्धता, महत्ता, तेजस्विता एप 
आभाविकता का नया ही परिचय प्राप्त हुआ । 
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देवास मे आपभ्री के प्रवचनो का लाभ लेने के लिये जनेतर' समाजो के लोग, सामन्‍्त 
एवं राज्याधिकारी भी बरावर आया करते थे । सामनन्‍्तो एवं राज्याधिकारियों मे से कईइयों ने 
मद्य-मास सेवन, अ्रभक्ष्य-भक्षण एवं कुव्यसनों के त्याग किये । तपस्थाओ में भी नया कीतिमान 
स्थापित हुआ । मालवा के एक क्षेत्र रतलाम मे श्राचाये श्री को दिव्यवाणी गज रही थी तो 
दूसरे भाग देवास में युवाचारय श्री श्रपनी प्रभावशाली वाणी से विकासोन्मुख हृदयों में नई 
प्र रणाएं जगा रहे थे । इस प्रकार समस्त मालवा पतित पावनीवाणी अमृत से श्राप्लावित हो 
रहा था । इसका श्रधिकतम लाभ दलित एवं अछूत कहलाने वाले लोगो को मिल रहा था 
क्योकि दोनो महापुरुषों का एक ही ध्येय था कि मानव मानव के बीच से कृत्रिम भेदभाव की 


दीवारे न रहे एवं प्रत्येक मानव अपने साथी मानव के साथ समानता एवं सहदयता का सहज 
व्यवहार करे । 


अधिकार घोषणा : 


जावद में आपश्री को युवाचाय पद पर प्रतिष्ठित कर देने के बाद भी सम्प्रदाय की 
देखरेख और व्यवस्था का अधिकाश भार अभ्रव तक आचायेश्री ही सभाल रहे थे । भश्रपने रतलाम 
चातुर्मास मे उनके मन में विचार उपजा कि अगर मैं श्रपनी मौजूदगी मे ही सम्प्रदाय की 
व्यवस्था का भार युवाचाये श्री को सौंप दृ' तो उसके श्रनेक लाभ होगे । प्रथम तो मैं इस 
दायित्व से निश्चित होकर श्रात्म-साधना मे श्रधिक एकाग्रन हो सकूगा तो दूसरे युवाचायें जी 
को पहले ही व्यवस्था सचालन का इतना श्रच्छा श्रनुभव हो जायेगा कि आगे चलकर उनको 
बहुत सुविधा रहेगी । आचाये श्री ने अपने इस विचार की आश्विन कृष्णा ११कि खुले, व्यास्यान 
में घोषणा करदी । उस समय आचार्यश्री ने फरमाया--मैं जब सुदूर दक्षिण मे था तब इपर: 
विराजते हुए भी आचार्यश्री श्री लालजी म सा. ने न जाने मेरे हृदय को कैसे जाना कि उन्होंने 
सम्प्रदाय का भार मुझे सौप देने का निर्णय ले लिया । मैं सुदूर दक्षिण से था और वे उदयपुर 
में थे । यह पृज्यश्री जी के मेरे ऊपर श्रमित विश्वास की वात थी । उसी अनुभव ने अ्रव मुझे 
भो प्रेरित किया है कि में मेरे सामने उपलब्ध श्रवसर का उचित प्रयोग कर लू । तदनुसार 
सम्प्रदाय का कार्य भार जैसे दड-प्रायश्चित देना, चातुर्मास मिश्चित करना और ऐसे ही प्रन्य 
कार्यों को सम्भालनाईश्रादि मैं युवाचाय श्री गणेशीलालजी को सोौंपता हू । 


युवाचार्यश्री को[इस प्रकार जो श्रघधिकार दिये गये उन्हे एक पत्र मे लेखबद्ध किया 
गया । (अधिकार पत्र का विवरण परिशिप्ट स. २ में देखिये) इस अधिकार पत्रद्ारा सम्प्रदाय 
की व्यवस्था सवधीवूसभी कार्य युवाचाये श्री द्वारा सम्पन्न कराने की घोषणा की गई झौर 
चतुविध सघ को भी कहा गया कि वह भी सदा की भाति युवाचारय्य श्री की श्राज्ञां की 
पूरी निष्ठा के साथ पालन करे । 


झ्राचायंशत्री के उपयुक्त अ्रधिकार पत्र को लेकर रतलाम श्री सघ के प्रमुख श्रावक 
देवास युवाचार्य श्री_की सेवा मे पहुचे । उस अधिकार पत्र को पढ़कर आपकी मुखाकृंति पर 
विनम्र॒ग्रभोरता कलक उठी भ्रौर देखने वालो को ऐसा प्रनुभव हुप्ना जैसे कि श्रापश्षी इस नये 
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दायित्व के लिये अपना शक्ति संतुलन साध रहे हो । क्योकि आपश्री की थ्रास्था स्पप्ट थी और 
गुरोराज्ञा वलीयमी' मे अटल विश्वास था। अत आपश्री ने आ्राचार्यश्री की श्राज्ञा को 
शिरोघायं की । इससे श्राए हुए रतलाम के श्रावक तथा देवास का श्री सघ परम उल्लसित 
हुआ । 


(| 


देवास चातुर्मास के पूर्ण होने पर युवाचार्य श्री आचायेश्नरी की सेवा से उपस्थित होने 
के लिये रतलाम पघारे, जहा आचायंश्री के कान मे पीडा हो जाने से उपचार चल रहा था । 
उपचार से पीटा के शात हो जाने के बाद युवाचार्य १४ सतो के साथ निम्वाहेडा, भोलवाडा 
होते हुए ब्यावर पधारे । 


उन्ही दिनो पृज्यश्री हस्तीमलजी म सा ने मारवाड में विचरण करते हुए आचार्य 
श्री जवाहरलालजी भ सा से मिलने की इच्छा जताई । तदनुसार अजमेर के निकेट जेठाना 
गाव भे दोनों आचार्यों का मिलन एवं वार्तालाप हुआ जिसमे आपश्री भी सम्मिलित थे । वहा 
से आपश्री ने अपनी जन्म स्थली भेवाड की पुण्य घरा की शोर विहार किया । 


निष्परिग्रही महावीर के अनुयायियो को अपरिग्रही बनने का सिहनाद - 


ग्रापक्षी का वि स १६६३ का चातुर्मास तव उदयपुर में हुआ । जब ओआपभ्नी ने 
चातुर्मास हैतु नगर में पदा्पण किया तो विशाल जनमेदिनी द्वारा अपने सुयोग्य नगर पृत्त 
का स्वागत, एक अनुपम रृश्य उपस्थित कर रहा था । लोग अनुभव कर रहे थे कि श्राज यह 
त्यागी सपूत अपनी चरण रज से नगर को पावन क्या वना रहा है सभी नगर निवासी अपने 
दृदय में विशुद्ध भावनाओं का सचार अ्रनुभव कर रहे थे | आपश्री के ज्ञान चरित्र की भव्यत्ता 
एवं प्रवचन प्रतिमा की ख्याति पहले ही सब श्लोर फैल चुकी थी, अत अपनी जन्मस्थली में 
आझापश्वी की धर्म देशना का लाभ उठाने के लिये प्लोतागण विशेष रूप से अधिक सन्‍्या मे 
उपस्थित होने लगे । आपश्री जनता को सरल भाषा में सरलचित से गुढ भिद्धान्ती का सरल 
विवेचन किया करते थे । इस कारण आपके व्याख्यानों मे सभी वर्गों की जनता पुरा रस लेती 
थी, किन्तु तात्विक चचझो में श्रापश्नी के विचार जब प्रकट होते, वे प्रवुद्धजननो के लिये भी 
मसननोय एवं चिन्तनीय वन जाते । इस प्रकार चातुर्मास काल झाशातीत सफलता के साथ 
सपन्न हुआ । उदयपुर वासियों ने भारी मन से आपम्री को विदाई दी । 


तदनन्तर आपसी मेवाह एवं मारवाड के विषाल क्षेत्रों मे व्यापक रूप से धर्म प्रचार 
का दस्म बजाते हए बीकानेर पवारे । समय-समय पर बीकानेर श्री सघ आपश्री के समक्ष 
चातुर्मास करने की विनती रुसता रहा था । परिणामत वि से. १६६४ वा चातुर्मास बीकामेर 
में संपक्ष हुसा | आपश्री का श्रात्ार्यक्षी के साथ बीवालेर में पहले भी चातुर्माय हो चुका था 
पिन्‍्तु वीकाॉनेर दशासियों को इस चातुर्मास से झापल्नी वी विद्त्ता, महत्ता, तेजस्विता रस्य 
प्राभाविक्ता का नया ही परिचय प्राप्त हुझा । 


देवास में श्रापश्री के प्रवचनों का लाभ लेने के लिये जैनेतर समाजो के लोग, सामन्त 
एवं राज्याधिकारी भी बरावर आया करते थे । सामन्तो एवं राज्याधिकारियों मे से कइयो ने 
मच-मास सेवन, अमक्ष्य-भक्षण एवं कुव्यसनों के त्याग किये । तपस्याओ में भी नया कीर्तिमान 
स्थापित हुआ । मालवा के एक क्षेत्र रतलाम में आचार्य श्री को दिव्यवाणी गज रही थी तो 
टूसरे भाग देवास में युवाचाये श्री अपनी प्रभावशाली वाणी से विकासोन्मुख हृदयो में नई 
प्र रणाएं जगा रहे थे । इस प्रकार समस्त मालवा पृतित पावनीवाणी अमृत से श्राप्लावित हो 
रहा था । इसका अधिकतम लाभ दलित एवं अछूत कहल।ने वाले लोगो को मिल रहा था 
क्योकि दोनो महापुरुषो का एक ही ध्येय था कि मानव मानव के बीच से कृत्रिम भेदभाव की 


दीवारे न रहे एवं प्रत्येक मानव अपने साथी मानव के साथ समानता एवं सहदयता का सहज 
व्यवहार करे । 


अधिकार घोषणा : 


जावद में आपश्री को युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देने के बाद भी सम्प्रदाय की 
देखरेख और व्यवस्था का श्रधिकाश भार श्रव तक आचायेश्री ही सभाल रहे थे | श्रपने रतलाम 
चातुर्मास मे उनके मन में विचार उपजा कि अ्रगर मैं अपनी मौजूदगी मे ही सम्प्रदाय की 
व्यवस्था का भार युवाचाये श्री को सौप दू' तो उसके अनेक लाभ होगे । प्रथम तो मैं इस 
दायित्व से निश्चित होकर आत्म-साधना मे अधिक एकाग्र हो सकृगा तो दूसरे युवाचार्य जी 
को पहले ही व्यवस्था सचालन का इतना अच्छा अनुभव हो जायेगा कि श्रागे चलकर उनको 
बहुत सुविधा रहेगी । भ्राचाये श्री ने श्रपने इस विचार की आश्विन कृष्णा १ शैक्ते खुले, व्यास्यान 
में घोषणा करदी । उस समय आचार्यश्री ने फरमाया--मैं जब सुदूर दक्षिण मे था तब इधर 
विराजते हुए भी आचार्यश्री श्री लालजी म सा. ने न जाने मेरे हृदय को कैसे जाना कि उन्होंने 
सम्प्रदाय का भार मुझे सौप देने का निर्णय ले लिया । मैं सुदूर दक्षिण से था और वे उदयपुर 
में थे । यह पूज्यश्री जी के मेरे ऊपर अमित विश्वास की वात थी । उसी गझनुभव ने श्रव मुझे 
भी प्ररित किया है कि में मेरे सामने उपलब्ध अवसर का उचित प्रयोग कर लू | तदनुसार 
सम्प्रदाय का कार्य भार जैसे दड-प्रायश्चित देना, चातुर्मास निश्चित करना और ऐसे ही अन्य 
कार्यों को सम्भालना_श्रादि मैं युवाचार्य श्री गणेशीलालजी को सौंपता हू । 


युवाचार्यश्री कोरैंइस प्रकार जो श्रधिकार दिये गये उन्हे एक पत्र मे लेखवद्ध किया 
गया । (अश्रधिकार पत्र का विवरण परिशिप्ट स २ में देखिये) इस अधिकार पत्रद्वारा सम्प्रदाय 
की व्यवस्था सवधी[[सभी कारये युवाचार्य श्री द्वारा सम्पन्न कराने की घोषणा की गई श्रार 
चतुविध सघ को भी कहा गया कि वह भी सदा की भाति युवाचाय श्री की श्राज्ञाओ को 
पूरी निष्ठा के साथ पालन करे । 


आाचार्यश्री के उपयुक्त अधिकार पत्र को लेकर रतलाम श्री सघ के प्रमुख श्रावक 
देवास युवाचार्य श्रीए_रकी सेवा भे पहुचे । उस अधिकार पत्र को पढ़कर आपकी मुखाकृति ५१९ 
विनम्र गंभीरता कलक उठी और देखने वालो को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि झ्रापश्री इस नये 
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दायित्व के लिये श्रपना शक्ति सतुलन साध रहे हो । क्योकि आपश्री की आस्था स्पष्ट थी और 
धुरोराज्ञा बलीयसी' मे अटल विश्वास था। अ्त्त आपश्री ने आचायंश्री की श्राज्ञा को 
शिरोघाय की । इससे आए हुए रतलाम के श्रावक तथा देवास का श्री सघ परम उल्लसित 
हुआ । 


देवास चातुर्मास के पूर्ण होने पर युवाचार्य श्री आचार्येश्री की सेवा मे उपस्थित होने 
के लिये रतलाम पघारे, जहा आाचाय॑ंश्री के कान मे पीडा हो जाने से उपचार चल रहा था। 
उपचार से पीडा के शात हो जाने के बाद युवाचार्य १४ सतो के साथ निम्वाहेडा, भीलवाडा 
होते हुए ब्यावर पधघारे । 


उन्ही दिनों पूज्यश्नी हस्तीमलजी म॑ सा ने मारवाड में विचरण करते हुए आचार्य 
श्री जवाहरलालजी म सा से मिलने की इच्छा जताई । तदनुसार अजमेर के निकट जेठाना 
गाव में दोनो श्राचार्यों का मिलन एवं वार्तालाप हुआ जिसमे आपश्री भी सम्मिलित थे । वहां 
से आपकी ने अपनी जन्म स्थली मेवाड की पुण्य घरा की ओर विहार किया । 


निष्परिग्रही महावीर के अनुयायियो को अपरिय्रही बनने का सिहनाद : 


झापश्ली का वि स १६६३ का चातुर्मास तब उदयपुर में हुआ । जब आपकी ने 
चातुर्मास हेतु नगर में पदार्पण किया तो विशाल जनमेदिनी द्वारा अपने सुयोग्य नगर पूतत 
का स्वागत, एक अनुपम रश्य उपस्थित कर रहा था । लोग अनुभव कर रहे थे कि श्राज यह 
त्यागी सपुत अपनी चरण रज से नगर को पावन क्या बना रहा है सभी नगर निवासी श्रपने 
हृदय में विशुद्ध भावनाओं करा सचार अनुभव कर रहे थे। आपभ्री के ज्ञान चरित्र की भव्यता 
एवं प्रवचन प्रतिभा की स्याति पहले ही सब श्रोर फल चुकी थी, अत अपनी जन्मस्थली में 
झापश्री की धर्म देशना का लाभ उठाने के लिये श्लोतागण विशेष रूप से अधिक सम्या में 
उपस्थित होने लगे । श्रापश्नी जनता को सरल भाषा में सरलचित से शुद्ध सिद्धान्ती का सरल 
विवेचन किया करते थे । इस कारण आपके व्यास्यानों में सभी वर्गों की जनता पूरा रस लेती 
थी, विल्तु त्तात्विक चर्चाग्रो में आपश्नी के विचार जब प्रकट होते, वे प्रचुइझजनो के लिये भी 
मननाय एवं चिन्तनीय वन जाते । इस प्रकार चातुमत्त काल आशातीत सफ़ता के साथ 
सपम्त हुआ । उदयपुर वासियों ने भारी मन से आपभ्री को विदार्ट दी । 


तदनन्तर गश्रापशी मेवाट एवं मारवाए के विणशाल्र क्षेत्रों में व्यापक रूप से धर्म प्रचार 
का डका वजाते हाए घोकानेर पवयारे । समय-समय पर वीकानेर श्री सध ग्रापश्ली के समक्ष 
घातुर्मास करने की विनती रखता रहा था । परिणामत वि स १६६४ का चातुर्मास बीयमेर 
में सपन्न हुआ । शापक्षी का आचार्यश्री के साथ बीकानेर में पहने भी चातुर्माम हा चुका भा 
फिन्तु बीकानेर परासियों को इस चानुर्मास में प्रापश्वी की विद्धत्ता, महत्ता, सेजन्चिता एय 
पामारिफता ना नया ही परिचय प्राप्त हुप्ता । 


देवास में आपभ्री के प्रवचनों का लाभ लेने के लिये जनेतर' समाजो के लोग, सामन्‍्त 
एवं राज्याधिकारी भी वरावर आया करते थे । सामनन्‍्तो एवं राज्याधिकारियों मे से कइयों ने 
मद्य-मास सेवन, अभक्ष्य-सक्षण एवं कुव्यसनों के त्याग किये | तपस्याओ में भी नया कीतिमान 
स्थापित हुआ । मालवा के एक क्षेत्र रतलाम में आचार्य श्री को दिव्यवाणी ग्रूज रही थी तो 
दूसरे भाग देवास मे युवाचार्य श्री अपनी प्रभावशाली वाणी से विकासोन्मुख हृदयों में नई 
प्र रणाएं जगा रहे थे । इस प्रकार समस्त मालवा पतित पावनीवाणी अमृत से झ्राप्लावित हो 
रहा था । इसका अधिकतम लाभ दलित एवं अछूत कहलाने वाले लोगो को मिल रहा था 
क्योकि दोनो महापुरुषों का एक ही घ्येय था कि मानव मानव के बीच में कृत्रिम भेदभाव को 
दीवारे न रहे एवं प्रत्येक मानव अपने साथी मानव के साथ समानता एवं सहदयता का सहज 
व्यवहार करे । 


अधिकार घोषणा : 


जावद मे आपश्री को युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देने के वाद भी सम्प्रदाय की 
देखरेख और व्यवस्था का अधिकाश भार अब तक आचायंश्री ही सभाल रहे थे । श्रपने रतलाम 
चातुर्मास मे उनके मन में विचार उपजा कि अगर मैं अश्रपनी मौजूदगी मे ही सम्प्रदाय की 
व्यवस्था का भार युवाचाये श्री को सौंप दू तो उसके श्रनेक लाभ होगे । प्रथम तो मैं इस 
दायित्व से निश्चित होकर श्रात्म-साघना में अ्रधिक एकाग्र हो सकूगा तो दूसरे युवाचाय्य जी 
को पहले ही व्यवस्था सचालन का इतना अच्छा श्रनुभव हो जायेगा कि आगे चलकर उनको 
बहुत सुविधा रहेगी । आचाये श्री ने अपने इस विचार की आश्विन कृष्णा १ शैके खुले व्यात्यान 
में घोषणा करदी । उस समय आचार्यश्री ने फरमाया--मैं जब सुदूर दक्षिण मे था तब इंवर 
विराजते हुए भी आचार्यश्री श्री लालजी म सा ने न जाने मेरे हृदय को कैसे जाना कि उन्होने 
सम्प्रदाय का भार मुझे सौप देने का निर्णय ले लिया । मैं सुदूर दक्षिण से था और वे उदयपुर 
में थे । यह पृज्यश्नी जी के मेरे ऊपर अ्रमित विश्वास की वात थी । उसी श्रनुभव ने श्रव मु्भे 
भो प्रेरित किया है कि मैं मेरे सामने उपलब्ध अवसर का उचित प्रयोग कर लू । तदनुसार 
सम्प्रदाय का कार्य भार जैसे दड-प्रायश्चित देना, चातुर्मास निश्चित करना श्रौर ऐसे ही ग्रन्य 
कार्यों को सम्भालनाइश्रादि मैं युवाचार्य श्री गणेशीलालजी को सौंपता हु । 


युवाचार्येश्री कोूइस प्रकार जो अधिकार दिये गये उन्हे एक पत्र मे लेखबद्ध किया 
गया । (अधिकार पन्न का विवरण परिशिप्ट स. २ में देखिये) इस अ्रधिकार पत्रुदारा सम्प्रदाय 
की व्यवस्था सवधीदूसभी काये युवाचारये श्री द्वारा सम्पन्न कराने की घोषणा की गई और 
चतुविध सघ को भी कहा गया कि वह भी सदा की भाति युवाचार्य श्री की श्राज्ञाओ का 
पूरी निष्ठा के साथ पालन करे । 


श्राचार्यश्री के उपयुक्त अधिकार पत्र को लेकर रतलाम श्री सघ के ' प्रमुख श्षावक 
देवास युवाचाये श्रीट्रकी सेवा मे पहुचे । उस श्रधिकार पत्र को पढ़कर आपकी मुखाकृति पर 
विनम्र गमीरता भकलक उठी और देखने वालो को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि श्रापश्नी इस नये 


रथ |] 


दायित्व के लिये अपना शक्ति सतुलन साथ रहे हो । क्योंकि आपश्री की आस्था स्पप्ट थी और 
'गुरोराज्ञा वलीयसी' में श्रटल विश्वास था। पअ्त आपभश्री ने आचायेश्री की श्राज्ञा को 
शिरोधाये की । इसमे आए हुए रतलाम के श्रावक तथा देवास का श्री सघ परम उल्लसित 
हुआ । 


देवास चातुर्मास के पूर्ण होने पर युवाचार्य श्री आाचार्यश्नी की सेवा मे उपस्थित होने 
के लिये रतलाम पघारे, जहा श्राचार्यश्री के कान में पीडा हो जाने से उपचार चल रहा था । 
उपचार में पीडा के शात हो जाने के वाद युवाचार्य १४ सतो के साथ निम्बाहैडा, भोलवाडा 
होते हुए व्यावर पघारे । 


उन्ही दिनों पूज्यश्ली हस्तीमलजी म सा ने मारवाड मे विचरण करते हुए आचार्य 
श्री जवाहरलालजी म. सा से मिलने की इच्छा जताई । तदनुसार अभ्रजमेर के निकट जेठाना 
गाव में दोनो झ्राचार्यों का मिलन एवं वार्तालाप हुआ जिसमे श्रापश्नी भी सम्मिलित थे । वहां 
से आपन्री ने अपनी जन्म स्थली मेवाड की पुण्य घरा की झोर विहार किया । 


निष्परिग्रही महावीर के अनुयायियो को अपरिग्रही बनने का सिहनाद : 


ग्रापश्षी का वि स १६६३ का चातुर्मास तव उदयपुर में हुआ । जब आपकी ने 
चातुमस हेतु नगर में पदापंण किया तो विशाल जनमेदिनी द्वारा अपने सुयोग्य नगर पूत 
का स्वागत, एक अनुपम रृश्य उपस्थित कर रहा था । लोग अनुभव कर रहे थे कि श्राज यह 
त्यागी सपृत्त अपनी चरण रज से नगर को पावन क्या बना रहा है सभी नगर निवासी अपने 
हृदय में विशुद्ध भावनाओं का सचार अनुभव कर रहे थे । आपभ्री के ज्ञान चरित्र की भव्यता 
एवं प्रवचन प्रतिभा की स्थाति पहले ही सब ओर फंल चुकी थी, श्रत अपनी जन्मस्थली में 
भापश्री की धर्म देशना का लाभ उठाने के लिये श्लोतागयण विशेष रुप से अधिक सस्या में 
उपस्थित होने लगे । आपश्री जनता को सरल भाषा से सरलचित से बूट सिद्धान्तों का सरल 
विवेचन किया करते थे | इस कारण गझ्रापके व्यास्यानों मे सभी वर्गों की जनता पूरा रस नेती 
थी, विन्तु तात्विक चर्चाओ्रो मे आापश्री के विचार जब प्रकट होते, वे प्रचुद्धननो के लिये भी 
मननाय एवं चिन्तनीय वन जाते । इस प्रकार चातुर्मास काल आशातीत सफलता के साथ 
सपन्न हुआ । उदग्रयुर वासियों ने मारी मन से आपभ्ली को विदार्ई दी । 


तदनन्तर आपभधी मेवाट एवं मारवाद के विशाल क्षेत्रो में व्यापक रूप से घम्म प्रचार 
भंग छका बजाते हए बीकानेर पयारे । समय-समय पर वीवानेर क्री सघ आपसी के समक्ष 
भातुर्मास फरने की चिनती रखता रहा था । परिणामत वि से १६६४ फा चातर्मास बीकानेर 
में सपन्न हुमा । आपनरी सा झाचायंश्री ये साथ वोकानेर में पहले भो चातुर्मास हा चका था 
किन्तु बीकानेर बासियों को इस चातुर्मास में झापत्री की चिह्त्ता, महत्ता, तेजस्विता एवं 
आगाविकता का नया ही परिचय भाप्त हुप्ा । 


[ २४ 


उदयपुर और बीकानेर के चातुर्मास से आपश्री की प्रवचन धारा ने युगानुकूल नया 
मोड लिया । आपश्री ने उस समय प्रवाहित होने वाली शोपक-शोपण के विरोध की 
युगधारा को भलीमाति हृदयगम की थी और सम्भवत आपने अनुभव किया था कि शपने भक्तों 
को और मुख्य रूप से व्यापारी-व्यवसायी भक्तो की अधिकाधिक सम्पत्ति अर्जंन एवं सचय करने 
की लालसा को अ्र्थात्‌ परिग्रह के प्रति बढ रही ममता को कम करने की बलवती 
प्र रणा दी जानी चाहिए । इसकी पृष्ठभूमि मे आपक्षी ने विचार किया कि एक शोर तो 
श्रावकों मे परिग्रह मोह घटकर घर्मभाव बढंगा तो दूसरी ओर आशिक विषमता की खाई 
अधिक चौडी न होने से सामाजिक कटुता मे बढोतरी नहीं होगी । इस दूरदर्शी भावना के साथ 
आापश्री ने परिग्रह घारियों को अपरिग्रही बनने का सिहनाद शुरू कर दिया। आपभ्री की 
प्र रणा देने की शैली भी बडी प्रभावपूर्णा थी । आप जानते थे कि अधिकाश जैनियो के पूव॑ज 
क्षत्रिय थे ग्रत आपभश्री ने क्षत्रियोचित तेज को जगाने का पहले प्रयास किया । आपश्री फरमाया 
करते थे--बधुओ, आप क्षत्रियों के वशज हो । वीर क्षत्रिय अपने कतंव्य-पालन मे रत रहकर 
केवल अपने ही वश का नही अपितु चारो श्राश्नमो का सरक्षण करते थे । देवाधिदेव तीर्थकरों 
ने क्षत्रिय वश में जन्म लिया था और आप उनके अनुयायी हो । इस दृष्टि से दीन दुखियों की 
रक्षा के लिये श्रपना सर्वस्व भी त्याग कर देने मे आप लोगो को कोई हिचक नहीं होनी 
चाहिये | 


इसीलिये मैं आप लोगो से कहता ह--ञ्रो, निष्परिग्रही महावीर के अनुयायियो, आप 
झपरिग्रही वनिये । अपने वनियेपन के ख्यालो को दिल से निकाल फेंकिये । आपकी घधमवियों में 
भी शुद्ध क्षत्रिय रक्त दौड रहा है जो मात्र त्याग को अपना आदर्श मानता था उठो महावीर 
के गौरव को जयाश्रो और स्वय भी गौरवशाली बनो । 


वीकानेर क्षेत्र वाह्य वैभव से अधिक समृद्ध है किन्तु आपश्री ने उसके विवेक वेभव 
को भी जागृत किया । बीकानेर वासियों ने इस रूप में आपश्री में श्रमणत्व के तीनो स्पा 
धमरणा, समन, श्र शमन का भव्य दर्शन किया । उन्होंने चेष्टा की कि श्रापश्नी के अनुरूत 
अपने जीवन में यथोचित परिवर्तन लाया जाय । 


चातुर्मास बडे ही उत्साह एव घामिक आचार विचारो की प्रभावना से पूर्ण हमरा 
गौर सतजन विहारोत्सुक बने । आपश्री ने तव थली प्रदेश के ग्रामो मे विचरण किया मेहे 
देखने के लिये कि सरल हृदय मानवो में दयादान रूपी धर्म के प्रति श्रद्धाह्प जों वीज पहेँे 
बोए गये थे वे कितने विस्तार से फूले फले हैं ? इस विहारचर्या में आपश्री को श्रद्धा के भ्रगणित 
फूल भी मिले तो पहले की तरह भ्रमित जनो ने शूल भी विछाए । किन्तु आपश्री की आप 
शातिप्रियता, घीरता एवं तत्वनिस्पण की स्पष्ट शैली में कोई अन्तर नहीं श्राया। भार्षि 
प्रवचनों से वली प्रदेश की जनता अभ्रधिकाधिक प्रभावित होती गई एवं सत्य को सममभने हों 
और भ्रधिकाधिक सच्चेष्ट बनती गई । इस प्रकार विविध परिपहो को सहते हुए, विरोध 77 
परिहार श्रौर भ्रम विध्वसन करते हुए आपश्री ने वि न १६६५ का चातुर्मास करने हेतु जय 
नगर में पदार्षण किया । 


२६ ॥ 


जौहरियो के नगर मे यह माना जाना चाहिये कि पारखीवृत्ति का *वकसित स्वरूप 

दिखाई देता है, पारख श्रच्छी हो तो निर्णय श्रच्छा होता है और निणय अच्छा हो तो उद्नति 
्रच्छी होती है । हमारे चरित्र नायक भी एक सत रत्न थे, जिन्हे जयपुर के जौहरियो ने अ्रच्छी 
त्तरह परखा, सराहा और परम श्रद्धा से सिर नवाया | परन्तु आपश्ली एक पारखी भी थे, 
जिन्होने भी जयपुर के जीहरियो को परखा और उन्हे काच के रत्नो की ममता से दूर हटकर 
सदुगुण रत्नो को धारण करने की प्रेरणा दी । नगर के प्रबुद्धनन एवं सामान्यजन दोनो 
भ्रापश्नी की उपदेशामृत घारा से तृप्त होते ये श्ौर शुभ प्रवृत्तियो में नानाविध निरत बनते थे । 


निष्पृहवृत्ति से आकर्षित आपके पट्ठशिष्य : 


जयपुर में रत्नत्य का प्रकाश फैलाकर आपश्री हाडोती प्रदेश के गावों मे धर्म 
देशनाझो की ज्योति जलाते हुए कोटा पघारे । वहां यघारने से श्रावक श्राविकाओं मे घर्मोत्साह 
की एक नई लहर फंल गई । 


जब श्रापश्री कोटा विराज कर अपनी प्रवचन घारा से भविजनो की ओआात्माश्नरो को 
पावन वना रहे थे तभी एक मुमुक्ष युवक आपके समक्ष उपस्थित हुआ । अपने मूल स्वभाव से 
आपभश्री के मन में शिप्य मोह का अभाव था और इसका सही कारण भी था । आपका विचार 
था कि जब तक कोई भी दीक्षार्थी समग्र रुप से वैराग्य भाव मे भीज ने जाय और साधु- 
जीवन की कठिन क्षियात्रो को आत्मसात्‌ न कर ले तव तक उसको दीक्षित नही किया जाना 
चाहिये । विराग भाव लेकर जब कोई किन्ही मुनिराज के पास आवबे तो पहले उसे सयमी जीवन 
के कप्टों का उल्लेख करके उसकी परीक्षा ली जानी चाहिये कि उसका विराग भाव सुदढ है 
या नहीं ? फिर उसकी योग्यता का भी आकलन किया जाना चाहिये कि वह साधुधमं भ्रगीकार 
करने हेतु सक्षम भी तो है । भश्राये हुए मुमुक्षु युवक के प्रति भी आपन्नी की इसी रृप्टिकोण की 
पृष्ठभूमि थी । 


समक्ष खड़ा हुआ वह युवक आपभ्री को त्तेजस्वी भो दिखाई दिया तो अपने व्यवहार 
से विनीत भी । उसने नम्नतापूर्वंक निवेदन किया--भन्ते, सुझे प्रपना शिष्य बना लेने की कृपा 
फी जिये, क्योकि में आपश्री के चरणों मे रहकर सयम-साधना करना चाहता हू )। वैसे गेसा 
निवेदन आपश्नी के लिये नया नहीं था । वैराग्य भाव से श्राने वाला प्रत्येक दीक्षार्थी यही 
निवेदन करता था किन्तु शिष्य बनाने के सबध में आपकी सामान्यतया उदासीनता ही रहती 
थी, क्योकि शिष्य व्यामोह को श्राप अपनी निज की साधना में अवरोधक मानते थे । अतरशव 
जो मुमुक्ष्‌ू शिष्य बनने की अभ्रभिलापा लिये आपके समीप श्राता उसे आपक्री श्रपना नहीं आचारये 
श्री का शिष्य बनाते भर स्वय निलिप्त बने रहते । तदनुतार भापशथ्नी ने य्रुवाचार्य पद पर 
प्रतिप्ठित होने तक किसी को अपना शिप्य नहीं बनाया था । 


ग्रत उस युवक को पहले तो झापने यही फरमाया-भाई, साधु बनना हसी सेल 
नही है, यहू तलवार की धार पर नगे पेरो मे चलने के समान कठिन साधना है । पहले से टी 
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साधु बनने की वात मत करो वरत्‌ पहले साधुता को समझने का यत्तव करो, लगतपू्वंक 
ज्ञानोपाज॑ंन करो, अंतर्मन में त्याग और वैरास्य की भावना को सवल वनाग्रो, काम-करोधादि 
अ्रतरग शत्रुओं के प्रतिरोध करन की शक्ति बढाओ, आत्मिक शुद्धि प्राप्त करने की आकाक्षा को 
वेग दो, उलकनों और तनावों से उद्विग्न मन को शात्त रखने का प्रयास करो, चिन्तन के द्वारा 
विचारों में मौलिकता प्राप्त करो, सयम-साथधना मे आने वाली कठिताइयो को समभने की 
कोशिश करो तथा इन सब वातों मे आपको जब यह समझ में आवे कि आपने सतोपजनक 
प्रमत्ति करली है, तव साधु वनने का विचार करो । मैं तो यह भी कहता हु कि श्राप जिसे 
श्रपना ग्रुरु वनाना चाहते हो, उसकी भी परीक्षा करी कि वह आपको सत्य विधि से विकासोन्मुख 
वना सकेगा या नहीं । अगर कच्चे मन से साधु बन जाओगे त्तो अपने को भी डुबाओ्ोगे और 
साधुता के स्वरूप को भी विग्राडोगे । 


वह युवक आपश्री के मुख से ऐसा निस्पृह उत्तर सुनकर चकित रह गया । वह 
सोचने लगा कि श्रव तक दीक्षार्थी वतकर कई सतो के पास पहुचा था, जिन्होंने उसे दीक्षा 
जल्दी लेने को उकसान के लिये कई प्रतोभन भी दिये थे किन्तु एक ये सत मिले हैं जो दीक्षा 
की जल्दी करने के वजाय सुर्के दीक्षा से पीछे धकेल रहे है । इस तथ्य से उस युवक को 
आपश्री के प्रति आस्था बहुत अधिक वढ़ गई । यही नहीं आपश्री की प्रेरणा से उसके भीतरी 
मन के पर्दे उठे और बह इस चिन्तन मे प्रवृत्त हुआ कि वस्तुत साधु बनने से पहले साधुता की 
सकल पृष्ठभूमि को हृटयगम कर लेना श्रति श्रावश्यक है । इससे उस युवक के हृदय में नया 
प्रकाश फैला, उसे सस्कारो का नया जीवन मिला तो उसकी आ्रातरिक ज्योति एक नंगे सकत्य 
से चमकने लगी । आपभ्री की पिष्य-निस्पृहता न उस युवक की दीक्षा लेने की ललक को एके 
ओर अधिक वल विया तो दूसरी ओर श्राप ही के प्रति उसका आकर्षण एकनिप्ठ वन गया। 
उस भावभरी मवोदशा में उसे थुवक ने फिर निवेदन किया--ग्रुर्देव, सभी साधु वनने वालो के 
सामने श्रगर आप ऐसी ही कठोर शर्ते रखोगे तो कोई भी आपश्री का शिप्य कंसे वतन सकेगा ? 
इस प्रकार क्या आत्म कल्याण के सावक की शुद्धि का मार्ग अवरुद्ध वही होता ? झाप द्वात्त 
फरमाई गई 'बातो का कोई भी मुमुक्षु अम्यास ही करता रहेगा तो उसे दीक्षा के लिये कितनी 
लबी प्रतीक्षा करनी होगी ? क्‍या ऐसी प्रतीक्षा उसके सयमोत्साह को ही शिथित नहीं बना 
देगी ? ऐसी स्थिति में श्रद्धा और सकला को भी साकार रूप कैसे दिया जा सकेगा ? 


युवक के ऐसे ताकिक प्रश्नों को सुनकर आपश्री उसकी तरफ़ विशेष रूप से झ्राइप्ट 
हुए । फिर उन प्रश्नों के उत्तर रूप में फरमाने लगे--भाई, कोई मेरा शिप्य नहीं बनेगा ती 
इससे मेरी क्या हानि हो जायेगी अथवा मेरे आत्म कल्याण से कौन सी वाधा आ जायेगी ? 
चेलो की जमात खडी करने में मेरा विश्वास नहीं है । जैन घर्म वीरों का धर्म है भ्रीर इसम 
आत्म साधना के पथ पर वही वीर वहादुर चल सकता है जो वास्तविक वेराग्य भावना मे 
अभिभृत हो, तपाराषना की आग में श्रपनी झ्रात्मा को तपा देने के लिये परम लालागित हां 
झौर जिसका ज्ञान अगाथ बनने को, जिसकी श्रद्धा भ्डिय हो जाने को एवं जिसका चारित परम 
सहष्खिता घारण कर लेने को उत्सुक हो । मु्े ऐसे वीर वहादुरो की जरूरत है । भावावेश 
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में दीक्षा ले लेना तो सरल है लेकिन उसे शान से निभाना और श्रत तक दिपाना बडा कठिन 
है । इसी कारण मैं आपसे फिर कहता हू कि पहले णात चित्त होकर सोचो कि ली जाने वालो 
प्रतिज्ा को कैसी वीरता से निभा पाओ्रोगे ? अपने झ्रात्मवल को जाबे बिना जोश में श्राकर ली 

प्रतिज्ञा के लिये बाद में पछताना पडता है । युवक, मुझे साधु सख्या नही, सक्ष्ची साधुता 
चाहिये । पारस्परिक सहकार से सयम साथना मे अग्रसर हाने की सच्ची मावना के आधार 
पर ही गुरु शिष्य के मधुर सबब स्थापित हो सकते हैं | यदि मूल उ्ं श्य की ही पृत्ति नही हो तो 

हा सबंध निरथंक ही नही, हानिकारक भा सिद्ध होता है | मैं समझता हु कि आपको प्रपने 
प्रश्नो के उत्तर मिल गये होगे और मेरी यह भावना आपको अपने लिये हितकारी लगी होगो। 
आपश्री के ये मारमिक शब्द युवक साधक के चित्त में गहरे पैठ गये । यद्यपि उस युवक की 
दोक्षित होने की भावना तात्कालिक भावावेण का परिणाम नहीं थी अपितु निज जीवन के 
श्रनु भवो से अ्रजित सुनस्‍्कारों का प्रतिफल थी फिर भी उसने आपश्वी के स्पष्ट विचारों मे यह 
अनुभव किया कि यही वह विभूति उसे मिल गई है जिमके निर्देशन में वह ग्रपती साधना को 
श्रेष्ठ और सफल बना सकेगा । इस प्रकार दुविधा मे उलमा हुआ उस युवक का सन शीघ्रता 
से अपने सही निष्कर्प पर पहुच गया । विरक्त युवक ने झापश्नली के उपदेश को सर्वात्मना 
स्वीकार किया श्रौर उसी दिन से ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना में अधिक तल्‍लीन हां गया । 


युवक की साधना ग्रौर श्रापश्नी की परीक्षा का क्रम कुछ समय तक चलता रहा । 
तंव आपकी घारणा वनो कि यह युवक खरा सोना है श्रौर उसे सयम साथना के पथ पर श्रागे 
वढाने के लिये योगदान करना चाहिये । 


यह युवक और कोई नही बल्कि पृज्यश्षी हक्मीचन्दजी मं सा की सम्प्रदाय के 
जाज्वल्यमान चत्तमान श्रप्टम पटुघर श्राचार्य श्री नानालालजी म सा हो थे | उस समय श्राप 
ने उस युवक को पहली चार देखने के साथ ही अ्रवश्य यह झ्ामास कर लिया होगा कि उसका 
भविष्य सुन्दर और समुनत बनेगा । सम्भवत इसी कारण श्रापक्षी के हायो उन्हें कटी कर्सोटियों 
पर चढ़ना पडा ताकि सोना स्तरा बने श्रीर अपने साधु धर्म को प्रकाशमान बनाये । 


कोटा से हो युवक श्री नानालालजी आपलभ्री के साथ हो गये । आ्रापश्नी विहार करते 
हुए पुन मेवाड़ में पधारे और वि से १६६६ या झापश्री का चातुर्मास उदयपुर में अ्तिशय 
धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ | चरागी युवक्क की प्रतिभा और झोज से उदयपुर श्री सघ इतना 
प्रभावित हुआ फ्रि वह उनवा दीक्षा महोत्मव उदयपुर में ही श्रायोजित करने के लिये लालायित 
हो उठा, किन्तु तत्याल बृछ निश्चय नहीं हो सका । वेरागी श्री नानालालजी दीक्षा के लिये 
अपने परियारजनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये उदयपुर से दाता गये और स्वीजशञति लेकर 
वापिस श्रा गये किन्तु सवकी इच्छा उन्होंने यह उताई कि दीक्षा कपासन में हो । थि स. १६६६ 
की पोष छुतला अ्रप्ठमी को कपासन में समारोह पूर्वक मृमुक्षु श्रो नानालालजी की दीला श्रापतश्री 
के समीप हुई । कंपासन प्री संघ का उस समय प्रमित उत्साह रहा झ्ौर मेवाह के सभी ग्राम 
नगसे से हजारों फी सस्या में ऋछावक क्राविकर वर्ग दीक्षा महीत्यय में सम्मिद्ित 
छ्सा । 


वैराग्य भावनाओ से श्रोतप्रोत ब्रह्मचारी युवक श्री नानालालजी पोखरना केवल 
मुनिश्री नानालालजी मर. सा. ही नहीं बने अपितु अपने गुरुदेव युवाचार्य श्री गणेशीलालजी 
म सा के प्रथम एवं पट्ठशिष्य भी वन गये, जिन्हे भविष्य ने आपभ्री का पट्घर भी बताया 
जो श्राज श्रपनी ज्ञान गभीरता, ओजस्विनी वाणी एवं चारित्रिक सम्पन्नता से सारे भारत 
वर्ष में प्रखर सूर्य के समान प्रकाशमान हो रहे है । 


पुनः थली प्रदेश मे : 


के 


उदयपुर मे चातुर्मास पूर्ण कर आपश्री विहार करते हुए वाठेडा गाव में पघारे । 
यहा स्थानकवासी जेनो के तो सिर्फ पाच ही घर है, शेप अधिकाश दिगम्बर जैनो के हैं । उस 
समय वहा दिगम्वर श्राचारय श्री शातिसागरजी महाराज विराज रहे थे । 


वहा आपभी का वाजार में सार्वजनिक प्रवचन हो रहा था तब श्री शातिसागरजी 
महाराज भी वहा पधारे | श्रावको ने उनके लिये पाटठा लगा दिया और वे उस पर विराज 
गये । व्यास्यान समाप्त होने पर आपश्री एवं उनके बीच स्नेहपुर्णा वातावरण मे वार्तालाप हुआ्ना 
जो उस समय अपूर्ण रहने से दूसरी बार एक मन्दिर के निश्चित स्थान पर और चला । उस 
समय सुनने की इच्छा से काफी जनता भी एकच्रित हो गई थी । वार्ता के प्रसंग मे परिग्रह की 
चर्वा आई तो आपश्री ने दिग्म्वराचायेजी से पूछा--भ्रापकी दृष्टि से परिग्रह की परिभाषा क्‍या 
होगी ? शाव्दिक व्युत्पत्ति के अनुसार “परिगृहीयते इति परिग्रह” परिभाषा होती है प्रर्थात्‌ 
आत्मा के अतिरिक्त जो भी ग्रहण किया जाता है वह सब परियग्रह मे आ जाता है, जैसे श्रात्मा 
ने कर्म ग्रहण किये अथवा करती रहती है या शरीर को भी ग्रहण कर रखा है और शरीर आहार 
श्रादि ग्रहण करता है इसके श्रलावा मोर पीछी, कमडल भी ग्रहण कर रखा है। इस सबको 
परिग्नरह ही माना जायेगा | उपयु क्त परिभाषा के अनुसार सिद्धों के सिवाय कोई भी अपरिय्रही 
नहीं हो सकता है । परन्तु भगवान्‌ महावीर ने चार तीर्थों की स्थापना करके श्रमण वर्ग को 
पूर्ण निष्परिग्रही एवं श्रावक वर्ग को देश निष्परिग्रही कहा है तो क्या भगवान्‌ के इस कथन को 
व्यय माने ? यदि ऐसा मान ले तो महावीर का शासन कंसे चलेगा ? दिगम्वर समाज की 
व्यवस्था में वस्त्र नहीं रखने पर भी कम, शरीर, भोजन, कमडलु, मोरपीछी भआ्रादि ग्रहण करने 
वाले मुनि निष्परिग्रही कैसे कहला सकेंगे । 


श्राचार्यश्नी शातिसागरजी महाराज ने वड ही सरलभाव से इस विषय में उत्तर देते 
हुए कहा--परियग्रह की परिभाषा मूर्च्छा के रूप मे ली जाती है। कमडलु, मोरपीक्षी ये सव 
साथन है । इन पर मूर्च्छा नही रखी जाती है तो निष्परिग्रही वत्त सकते हैं। शास्त्र मे 
“मुच्छा परिग्गहो वुत्तों” ही परिग्रह की परिभाषा वताई गई है--जिसके ग्रचुसार कर्म शरीर 
झादि के अतिरिक्त कमडल, मोरपीछी साधन के रूप में रखे जाते हैं । उसी प्रकार मर्यादित 
पात्र, वस्त्र भी सयम की साधना के लिये रखे जाते हैं । इन साधनों में मूर्च्छ नहीं रखने वाले 
निष्परिग्रही, निग्रंथ साधु हैं । और इसी परिभापा के अनुसार चतुविध सघ की व्यवस्था 
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चैंठ सकती है । इसी सबंघ में परस्पर वार्तालाप मे यह भी बताया गया कि छठे गुण स्थान से 
लेकर सिद्धों के पहले-पहले मृर्च्छा रहित शास्त्रोल्लिखित मर्यादित वस्त्र पात्र रखने वाले सभी 
साधक निष्परिग्रही निर्ग्रथ श्रमण कहलाते हैँ । दिगम्वर समाज द्वारा मान्य जय घवला, महा- 
घवला नामक ग्रथों मे भी सयती शब्द से साध्वी को लिया है श्र वह वस्त विना नहीं रह 
सकती है । श्रत मर्यादित वस्त्रो के रखने पर भी उसमे साघुत्व स्वीकार किया गया है । इसी 
प्रकार साधु भिक्षाचारी पर भी चर्चा हुई । इस पर श्वेताम्बर एवं दिगम्वर मात्याताओं में ४७ 
एवं ४६ दोप मानकर एक दोप का भेद है जो आधाकर्मी आहार से सवंधित है। शआ्रापश्री ने 
पूछा कि जो श्राहार विशिष्ट रूप से साधु के लिये तैयार किया जाता है श्रौर उसे साधु ग्रहण 
करते है तो क्या आधाकर्मी दोष नहीं लगता ? श्री शातिसागरजी महाराज ने सरलततापूर्वक 
स्वीकार किया कि साधु के निर्मित्त बनाये हुए आहार आदि को लेने से आधाकर्मी दोप लगता 
है । यह साधु जीवन नही बल्कि स्वादु जीवन है । ॥ 

ग्रापश्री ने यह भी पुछा--झ्राप झाचार्य है और आचार्य को अकेले रहना कल्पता 
है बया ? उन्होने कहा--आचार्य का श्रकेला रहना उपयुक्त तो नहीं है लेकिन सभी मुनि काल 
कर गये हैं, इसलिये मैं श्रकेला हु । गृहस्थों से सेवा लेने, घास मगवाने, घास की कुटिया 
घनवाने, पांटे मगवाने या कमडलु में पानी मगवाने आदि के दिगम्बर साधुओं द्वारा जो कार्य 
गृहस्थो से करवाये जाते है, क्या वे साधु के योग्य है ”? इसका भी उन्तका सरल उत्तर था कि 
ये कार्य साधु के योग्य नही है । 


यहा उल्लेखनीय यह है कि श्रापश्नी एवं दिग्रम्वराचायंजी के बीच में मतभेद वाली 
मान्यताओं पर जो चार्तालाप हुआ वह पूर्णतया स्नेह एवं सौहादंपूर्णा वातावरण मे सम्पन्न हुआ । 
उसमे कही भी लेश मात्र कट्ुता नहीं आई । जो बात मानने लायक था वह दिगम्वराचार्येजी 
ने मानी और व्यथें का वितडावाद कही भी खडा नहीं किया गया । यह आापश्री का एक सम 
गौर सुखद अनुभव था । इसके विपरीत वार्तालाप या चर्चा मे तेरह-पथ के पूज्य जी फंसा 
रवेया अपनाया करते थे--उसका यत्किचित्त विवरण पूर्व मे किया जा चुका है । 


यही से युवाचार्य आओ कपासन पधारे थे जहा वर्तमान श्राचार्यश्री का दीक्षा महोत्सव 
सपप्त हुआ था । वहा से श्रापश्नी का विहार मारवाड की तरफ हथा 4 श्रहमदाबाद से प्राचार्य 
क्री फा पघारना भी मारवाड की ओर हो रहा था । दोनों महापुरषो का समागम घाणेराव 
सादडी में हुआ । वर्षों वाद गुरु शिष्य के मिलन या यह दृश्य श्रलौ किक था । भ्रात्ार्यक्षी के चरणों 
में निज को विनयावनत बनाकर शिप्प ग्रात्म विभोर हा गया तो ग्रुरु भी धिध्य को ऋजुता एवं 
मूदुता निरख कार प्ात्म गोरव से पुलकित थे । 


सादडी से झापश्री का विहार ध्रानायंश्री के साथ हो ब्यावर की तरफ हुमा जहा 
३६ संत एवं ७५ सतिया एकत्रित थे | वहा संप्रदाय व्यवस्था के सवध में विचार विभर्ण हृप्ा | 
यहा में सबका पदार्पण अजमेर हुमा । प्रजमेर में भ्रधिकत्तर युवाचार्यश्री हो व्यास्यान फरमात्ते 
थे । एक दिन झापश्री ने दृद्ध विवाह भ्रादि सामाजिक रूटिया वी हानियों के विपय पर 


छह 


प्रभावशाली प्रवचन दिया, जिससे प्रभावित होकर ४० वर्ष से ऋधिक आयु वाले व्यक्तियों के 
विवाह में सम्मिलित न होने की प्रतिज्ञाए की गई । 


वि स १६६७ का आपभ्री का चातुर्मास फलौदी के लिये स्वीकृत हुआ । वहा पर 
घर्म की अच्छी प्रभावना हुई । उधर वगडी चातुर्मास में आचायेश्री का स्वास्थ्य वरावर गिरता 
रहा । श्रत आचार्यंश्री का विहार स्थिरवास की दृष्टि से भीनासर की तरफ हुआ । गुरु सेवा 
के प्रम अभिलापी श्रापश्री ने भी फलौदी से भीनासर की श्रोर विहार कर दिया। मार्ग मे 
उदयरामसर के पास किसी से आपको वबकरो की बलि के सबंध में सूचना मिली तो श्राप स्वय 
तत्काल वहा पघारे तथा उपदेश देकर वकरो को अश्रभयदान दिलाया । विस (९१६६८ के 
चातुर्मास में आपश्री ने अपने ग्रुरदेव की जो अथक सेवा की उसकी मिसाल दूढना मुश्किल 
होगा । उस समय झापश्री के घुटनों मे भी दर्द रहने लगा था। आझाचायंश्री चाहते थे कि 
आपभ्री अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे, लेकिन आप तो एकनिष्ठ सेवा सलग्न रहते थे अभ्रत 
इस दुविधा से मुक्त होने के लिये आपश्री को आगामी चातुर्मास सरदारशहर में करने की आज्ञा 
दो गई । आपभ्री ने वह श्राज्ञा शिरोधारय की । 


थली प्रदेश रेगिस्तानी क्षेत्र है और गर्मी मे तो विहार-चर्या दु सह हो जाती है! 
लम्बी दूरी तक एक तो साधुओं के योग्य पानी मिलता नहीं और जहा प्यासे को पाती मिलाने 
में एकात पाप होने का भ्रम फैलाया हुआ हो, यह कठिनाई और श्रधिक भीषण बन जाती है । 
आपकी ऐसी शुग्क घरा के शुष्क मानवों के हृदयो को करुणावश श्राद्र बनाने के लिये छ सतों 
सहित विहार में आगे वढ रहे ये । तीन सतो के साथ आप श्री डू गरगढ पघारे तब बाकी तीन 
सत एक आध रोज के अतर से पीछे-पीछे आरा रहे थे । ये तीनो सत श्री डू गरगढ़ से जब तीन 
कोस पहले आ रहे थे तो उस गाव मे पर्याप्त पानी भी नहीं मिला । श्रत शीघ्र श्री डू गरगंढ 
पहच जाने के विचार से वे आगे चल दिये । उस समय सूरज बहुत तेजी से तप रहा था, रेत 
आग की तरह जल रही थी और लू के गरम-गरम भके श्रा रहे थे । रेगिस्तान में तो छायादार 
पेड भी नहीं होता । श्री डू गरगढ़ एक कोस भी नहीं रहा होगा कि तीन सतो में से एक 
चयोबुद्ध सत मुनिश्री मोतीलालजी म सा को कठ सूख जाने से चक्कर आने लगे । तब एक 
रेजद के नोचे उन्हें लिटाकर एक सत तो उनवी सेवा मे रहे श्रीर दूसरे सत जल लेने के लिये 
श्री टू गरगढ की ओर चल दिये । वहा श्रोसवालो का मोहल्ला पूछ कर वे सत मोहल्ले मे 
जाए” यवाचार्य श्री गणेशीलालजी म सा के बारे में पूछने लगे तो किसी ने कुछ नहीं बताया 
चल्कि हसीय्ट्रा करने लगे । फिर उन्होने एक सत की तबीयत खराब होने की बात कहकर 
योग्य जल के बारे पूछा तव भी किसी न ध्यान नहीं दिया अचानक आाशारामजी भवर मिल 
गये जिन्होंने बताया कि उनकी वगीची से यूवाचार्य श्री ने कुछ देर पहले ही विहार किया है। 
उन्होंने उन सत से अपने घर से जल्दी प्रासुक जल लेकर व्याकुल सत के पास पहुचने को कहा | 
जन लेकर वे मुनि श्री मोतीलाल जो म सा. से कोई फलाग भर ही दूर रहे होगे कि प्यास से 
व्याकुल मत के प्राण पस्लेर उड़ गये । यदि उन तथाकथित जैनियो ने जरा सा भी ध्यान दिया 
होता तो यह दुर्घटना नहीं घटती । मानव्र विरोधी भ्रामक घारणा का यह कुफल यथा क्कि 
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दुजंनता की दया विरोधी प्रवृत्ति से यह दारुण घटना घटित हुई । युवाचार्यश्री ने जब यह सुना 
तो उन्हें यह्‌ विशेष अनुभव हुआ किन्तु थे तो समरस के साधक थे समभाव से चलते रहे । 


सरदाशहर के भाइयो ने चातुर्मास हेतु नगर मे प्रवेश करने के लिये ज्योतिषियों से 
शुभ मुह॒तें निकलवाया था किन्तु निस्पृह्ठचित्ती आपश्नी ने उसका कोई विचार नही किया और 
क्षय तिथि के दिन ही नगर प्रवेश करके झआपने फरमाया कि मेरे लिये तो ग्रुरु श्राज्ञा ही सबसे 
भ्रच्छा मुह होता है और मैं यहा चांतुर्मास करने गुरुदेव को भ्राज्ञा से आया हू । यह चांतुर्मास 
सपूर्ण थली प्रदेश के लिये वरदान सिद्ध हुआ जव कि अनेक व्यक्तियो ने आपश्री की सत्मरणा 
से घ॒र्मं के सत्य-स्वरूप को समझा एवं तदनुसार त्याग, प्रत्यास्यान अरहण किये । श्री हुकमचन्दजी 
शोर श्री सुमेरमलजी की भागवती दीक्षाएं आपश्री के सान्निध्य मे यही पर हुई । 


गुरुदेव की ग्रतिम समय से भावभोनी सेवा : 


सरदारशहर का चातुर्मास समाप्त होते हो झापश्री ने त्वरित गति से भीनासर की 
झ्ोर विहार किया । मार्ग मे जो भी समय मिलता झ्रापश्री सरल हृदयजनो को घमं का श्रतरग 
रहस्य समभाते हुए भागे बदते रहते । जब झापश्नी गुरु चरणो में पहुचे, आपने पूरे मनोयोग से सेवा 
सुश्नूषा प्रारभ कर दी । शाचायंश्री का स्वास्थ्य उस समय साधारणतया ठीक था श्रत उन्होने 
आापभश्री को आस पास के क्षेत्नो मे विहार करने की श्राज्ञा दो । तदनुसार शआ्रापश्नी निकटस्थव 
क्षेत्रों मे धर्म प्रचार करने लगे । भ्रचानक ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा को आचायंतश्री को पक्षाघात 
हो गया । देशनोक में यह समाचार सुनते ही आपक्री तुरन्त आचार्यक्षी की सेवा से पधार 
गये । 


भपने व्याधिग्रस्त शरीर की भ्रश्नतत्तता को देखकर झाचारयश्री ने सपने जीवन की 
ग्रालोचना करने के उपरान्त दिनाक १८-६-१६४२ को चतुविध सघ के समसक्ष चौरासी लाख 
जीव योनि से क्षमायाचना की । इसके साथ ही श्राचार्यश्री ने अपने युवाचायय श्री के सबंध में 
फरमाया--लगभग ग्राठ बे से शारीरिक अ्रशक्ति के कारण मैंने सम्प्रदाय फे शासन का भार 
युवाचाय श्री गरोशीलालजी को सौंप रखा है । उन्होने जिस योग्यत्ता, परिश्रम और लगन के 
साथ निभाया और निभा रहे हैं । वह श्राप सबके सामने है | मुर्के इस बात का परम सतोप 
है कि इन्होंने भ्पने को इस उत्तरदायित्वपूर्ण पद का सफल अधिकारी प्रमाणित कर दिया है 
झोर काये को प्च्छी तरह सभाल लिया है । इस बात की भी मुझे प्रसन्नता है कि श्री सघ ने 
भी इनको श्रद्धापू्वक अश्रपना मान लिया है इनके प्रति चतुविध सघ की भक्ति और सभी का 
पारस्परिक प्रेम उत्तरात्तर प्रभिवृद्ध होता रहे तथा भब्यप्राणियो का झधिकाघिक कल्याण सघता 
रहे--यही मेरी हादिक घमिलाएा है । 


प्राचायंश्री को पक्षाघात से पुरा ध्राराम हा ही नहीं था कि कमर के बाई और 
जहरीला फोडा (कार्यकल) उठ झाया, जिससे दुस्सह बेदना हो रही थी । करीब छ माह में 


क्षत 


प्रभावशाली प्रवचन दिया, जिससे प्रभावित होकर ४० वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 
विवाह में सम्मिलित न होने की प्रतिज्ञाए की गई । | 


वि से. १६६७ का आपश्री का चातुर्मास फलौदी के लिये स्वीकृत हुआ । वहां पर 
घर्म की अच्छी प्रभावना हुई । उधर वगडी चातुर्मास में आचायंश्री का स्वास्थ्य बरावर गिरता 
रहा । भ्रत आचार्यश्री का विहार स्थिरवास की दृष्टि से भीनासर की तरफ हुआ । गुरु सेवा 
के प्रम अभिलापी आपश्री ने भी फलौदी से भीनासर की ओर विहार कर दिया । मार्ग में 
उदयरामसर के पास किसी से आपको वकरो की वलि के सवध में सूचना मिली तो आप स्वय 
तत्काल वहा पघारे तथा उपदेश देकर बकरो को अभयदानत दिलाया । विस शह६ष८ के 
चातुर्मास मे आपश्री ने अपने ग्रुर्देव की जो अथक सेवा की उसकी मिसाल ढूढ़ना मुश्क्लि 
होगा । उस समय आपकभश्री के घुटनों मे भी ददे रहने लगा था। श्राचार्यश्री. चाहते थे कि 
आपभश्री अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, लेकिन आप तो एकनिष्ठ सेवा सलग्न रहते थे प्रत् 
इस दुविधा से मुक्त होने के लिये आपश्री को आगामी चातुर्मास सरदारशहर में करने को आाज्ञा 
दी गई । झापभ्री ने वह श्राज्ञा शिरोधार्य की । 


थली प्रदेश रेगिस्तानी क्षेत्र है और गर्मी मे तो विहार-चर्या दु सह हो जाती है! 
लम्बी दूरी तक एक तो साधुझ्ो के योग्य पानी मिलता नहीं और जहा प्यासे को पानी मिलाने 
में एकात पाप होने का भ्रम फंलाया हुआ हो, यह कठिनाई और अधिक भीपण बन जाती है । 
आपभ्री ऐसी शुष्क घरा के शुष्क मानवो के हृदयों को करुणावश श्राद्र बनाने के लिये छ सत्तो 
सहित विहार में आगे वढ रहे थे | तीन सतो के साथ श्राप श्री डू गरगट पधारे तव बाकी तीन 
सत एक आब रोज के अतर से पीछे-पीछे ञ्रा रहे थे । ये तीनो सत श्री डू गरगढ से जब तीन 
कोस पहले आरा रहे थे तो उस गाव मे पर्याप्त पानी भी नहीं मिला । अत्त शीघ्र श्री डू गरगढ़ 
पहुच जाने के विचार से वे आगे चल दिये । उस समय सूरज बहुत तेजी से तप रहा था, रेत 
आग की तरह जल रही थी और लू के गरम-गरम भौंके श्रा रहे थे । रेगिस्तान में तो छायादार 
पेड भी नहीं होता । श्री डू गरगढ एक कोस भी नहीं रहा होगा कि तीन सतो में से एक 
चयोब॒द्र नत मुनिश्वी मोतीलालजी म सा को कठ सूख जाने से चक्कर झाने लगे । त्व एक 
खेजद के नोचे उन्हे लिटाकर एक सत तो उनकी सेवा मे रहे श्रौर दूसरे सत जल लेने के लिये 
श्रो टू गरगट की ओर चल दिये । वहा श्रोसवालों का मोहल्ला पूछ कर वे सत मोहल्ले में 
जाकर यवाचार्य श्री गणेशीलालजा म सा के बारे में पूछने लगे तो किसी ने कुछ नहीं बताया 
बरिफ हसीठट्ठा करने लगे । फिर उन्होने एक सत कौ तबीयत खराब होने की वात हक 
योग्य जल के बारे पूछा त्तव भी किसी न ध्यान नहीं दिया अचानक श्राशारामजी भवर मिल 
गये जिन्होंने बत्ताया कि उनकी वगीची से युवाचार्य श्री ने कुछ देर पहले ही विहार किया है। 
उन्होनें उद सत से अपने घर से जल्दी प्रासुक जल लेकर व्याकुल सत के पास पहुचने को कहा। 
जल लेकर वे सुनि श्री मोतीलाल जी म सा. से कोई फलाग भर ही दूर रहे होगे कि प्यास मे 
व्याकुल सत के प्राण पल्लेर उड गये । यदि उन तथाकथित जैनियो ने जरा स्रा भी ध्यान दिया 
होता तो यह दुर्घटना नहीं घटतो । मानव विरोधी भ्रामक घारणा का यह कुफल था कि 
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दुजेनता की दया विरोधी प्रवृत्ति से यह दारुण घटना घटित हुई । युवाचार्यश्री ने जब यह सुना 
तो उन्हें यह विशेष श्रनुभव हुआ किन्तु वे तो समर॒स के साघक थे समभाव से चलते रहे । 


सरदाणशहर के भाइयो ने चातुर्मास हेतु नगर मे प्रवेश करने के लिये ज्योतिषियों से 
शुभ मुहर्त निकलवाया था किन्तु निस्पृहचित्ती आपश्री ने उसका कोई विचार नही किया श्रौर 
क्षय तिथि के दिन ही नगर प्रवेश करके भ्रापने फरमाया कि मेरे लिये तो ग्रुरु आज्ञा ही सबसे 
प्रच्छा मुहर्त होता है भौर मैं यहा चांतुर्मास करने गुरुदेव की श्राज्ञा से आया हु । यह चांतुर्मास 
सपूर्ण थली प्रदेश के लिये वरदान सिद्ध हुआ जब कि श्रनेक व्यक्तियों ने आपश्री की सत्प्र रणा 
से धर्म के सत्य-स्वरूप को समझा एवं तदनुसार त्याग, प्रत्यास्यान ग्रहण किये । श्री हुकमचन्दजी 
भ्रौर श्री सुमेरमलजी की भागवती दीक्षाएं श्रापश्नी के सान्निध्य मे यही पर हुई । 


गुरुदेव की अंतिम ससय में भावभीनी सेवा : 


सरदारशहर का चातुर्मास समाप्त होते हो झापश्री ने त्वरित गति से भीनासर की 
झोर विहार किया । मार्ग मे जो भी समय मिलता झ्रापश्री सरल हृदयजनो को धर्म का भ्रतरग 
रहस्य समभाते हुए भ्रागे वढते रहते । जब आपश्री गुरु चरणों मे पहुचे, आपने पूरे मनोयोग से सेवा 
सुभ् पा प्रारभ कर दी। आाचायेश्री का स्वास्थ्य उस समय साधारणतया ठीक था श्रत उन्होने 
झापभ्री को भ्रास पास के क्षेत्रों मे विहार करने की भ्राजश्ञा दो । तदनुसार आपनी निकटस्थ 
क्षेत्रो भे धर्म प्रचार करने लगे । अचानक ज्येप्ठ शुक्ला पूर्िमा को आचार्यश्री को पक्षाघात 
हो गया । देशनोक से यह समाचार सुनते ही श्रापश्नी तुरन्त आचार्यश्नी की सेवा में पधार 
गये । 


भ्पने व्याधिग्रस्त शरीर की अणशवतता को देखकर आचाझंश्री ने शपने जीवन की 
प्रालोचना करने के उपरान्त दिनाक १८-६-१६४२ को चतुविघ सघध के समक्ष चौरासी लाख 
जीव योनि से क्षमायाचना की । इसके साथ हो प्राचार्यश्री ने श्रपने युवाचा्य श्री के सबंध मे 
फरमाया--लगभग झाठ वर्ष से शारीरिक श्रशक्ति के कारण मैने सम्प्रदाय के शासन का भार 
युवाचाय श्री गणोशीलालजी को सौंप रखा है । उन्होने जिस योग्यता, परिश्रम श्रौर लगन के 
साथ निभाया और निभा रहे हैं । वह प्राप सबके सामने है । मुझे इस वात का परम संतोष 
है कि एन्होंने अपने फो इस उत्तरदायित्वपूर्णो पद का सफल अधिकारी प्रमाणित कर दिया है 
झौर फाय को भ्रच्छी तरह समाल लिया है । इस वात की भो मुभे प्रसक्षता है कि श्री सघ ने 
भी इनको श्रद्धापूवेक प्रपना मान लिया है इनके प्रति चतुविध सघ की मक्ति श्रौर सभी का 
पारस्परिक प्रेम उत्तरोत्तर भभिवृद्ध होता रहे तथा भव्यप्राणियों का श्रधिकाधिक कल्याण सघता 
रहे--गही मेरी हादिक समिलापा है । 


प्राघायंद्री को पक्षाघात से पूरा श्राराम हुधा ही वहीं था कि कमर के वाई शोर 
जहरीता फोडा (फार्यकल) उठ प्राां, जिससे दुस्सहू चेदना हो रही थी । करीब छः भाह में 
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फोडा तो ठीक हो गया लेकिन एक करवट लेटे रहने से अग्रोपागो मे भारी कमजोरी झा गई 
थी । अत. वि स १६६- का आपक्नी का चातुर्मास गुरुदेव की सेवा मे भीनासर मे ही हुआ । 
ग्राचायश्वी का स्वास्थ्य ऊचा नोचा ह' चलता रहा और आरपश्री शपने आचायंश्री की सेवा मे 
अ्रहनिण तनन्‍्मय रहे । आचार्येत्री के स्वर्गवास होने के दिन की पूर्व रात्रि में प्रथम प्रहर तक 
स्वास्थ्य कुछ ठीक सा लग रहा था अत मुनिश्री नानालालजी आचायश्नी की सेवा में विराजे 
रहे आर उन्होन युवाचार्य श्री को पोढा दिया । किन्तु मध्य रात्रि के समय जब श्राचार्यश्री की 
श्वास गति में कुछ वदलाव दिखा तो युवाचार्यश्री को तुरन्त जगाया गया और आपकभ्री ने नाडी 
की गति देखी जो दुर्वल प्रनीत हुई लेकिन आचार्यश्री शुद्ध चेतनावस्था मे थे और उन्होने 
क्षमायाचना करके श्रीपधोपचार के सामान्‍य दोषो का आपश्री के समक्ष प्रायश्चित किया। 
गआ्राचायंश्री की महानता देखिये कि उन्होंने आपश्री को प्रायश्चित देने को कहा । आपभ्री तो 
परम विनीत शिष्प थे, निवेदन किया-आ्रापकी अन्तरात्मा को जो सही जान पडे वैसा कर 
लीजिये । अन्त में ग्रापाढ शुक्ला अ्रप्टमी को सायकाल साढ पाच बजे आचार्यश्री ने सथारा 
पूवेक इस नश्वर देह का त्याय कर दिया । 


ग्राचारयंथरी जवाहरलानजी म सा एक महान्‌ चिन्तक, व्यास्याता एवं विचार क्राति 
लाने वाले युगपुरुष थे । हमारे चारित्र नायक ने जवाहराचार्य रूपी सूर्य को किरणें' प्रात्मसात 
कर ली थी । अपने गुरु की उस ज्ञान-चारित्र्य निधि मे श्रापश्री ने अ्रतीव वृद्धि के साथ अपने 
आचार्यकाल में महान लाकोपकार किये । श्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित द्वो जाने के पश्चात्‌ आपथरी 
के सद्धर्म पुरुषार्थ से एक नये युग का श्री गणेश हुआ । 


[ 


आचार के रूप में प्रथम चातुर्मास देशनोक तंदन्‍्तर सरदारशहर : 


आाचाय में तीन ग्रुणो का होता आवश्यक माना गया है। पहला ग्रुण यह कि 
ग्राचार्य सुत्रार्थ का गभीर ज्ञाता हो, दूसरा वह अप्रमादी हो और तीसरा ग्रुण यह कि वह सभ 
व्यवस्था के सचालन में समर्थ हो । हमारे चरित्र नायक मे ये तीनो ग्रुण कूट-कूट कर भरे 
हुए थे अपितु उनके गुरुदेव ने श्रपनें अंतिम समय मे उनको इस तथ्य का प्रशसात्मक प्रमाण 
पत्र भी दे दिया था । बसे पिछले आठ वर्षों से व्यावहारिक रूप मे आपश्री ही आचार्य का 
पदमार सम्भाले हुए थे । इस कारण जब आपभ्री विधि पूवक पृज्यश्री हक्मीचन्दजी म सा के 
सातवें पाट पर विराजे तो झापश्री आचाय सम प्रभाव ही घारण किये हुए थे। एक सुयोग्य आचाग 
के पश्चात्‌ बसे ही सुयोग्य नये आचार्य को पाकर चतुविध सघ अपने को घन्य मान रहा 
था । 


श्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात्‌ श्रापक्षी का वि. स २००० का पहला 
चातुर्मास देशनोक में हुआ । चातुर्मास प्रारम के दिन झ्रापश्नी ने अपने स्वर्गीय गुरुदेव के प्रति 
भावपूरं श्रद्धाजलि श्रपित करते हुए फरमाया--पूज्य गुरुदेव श्री का मुझ पर असीम उपकार 
है । में उनके ऋण से कभी भी उऋण नही हो सकता हु । मेरे जीवन के निर्माण में जिस: 
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जिस प्रकार से निर्देशन और श्राज्षाए दी हैं उनके लिये में उनका सेव कृतज्ञ रहुगा ! यद्यपि 
आज पृज्यश्वी अपने पाथिव शरीर मे हमारे बीच नही रहे हैं, उनके आदेश, उनके विचार एवं 
उनकी शिक्षाएं सर्देव हमारा मार्ग दर्शन करती रहेगी । में चतुविध सघ को यह विश्वास दिला 
देना चाहता हू कि सघ श्रेय एवं घर्मसेवा ही मेरे जीवन का ध्येय रहा है और रहेगा । मैं इस 
पट्ट गौरव की रक्षा में श्रपनी सपूर्ण विवेक शक्ति के साथ सदा उद्यत रहूगा । चतुविध सघ से 
भी पूर्ण सहयोग की मुझे अपेक्षा रहेगी । व्यवहार में श्राचार्य पद अतीव सम्मान का तथा 
घाभिक क्षेत्र में सर्वोच्च पद माना जाता है किन्तु मैं इसे मात्र सेवा का पद ही मानता हू । 
में स्‍्वय को तभी भाग्यशाली मानू्‌ गा जब मैं पद के दायित्वो का भल्नी प्रकार निर्वाह कर सकू । 
मैं अ्रपनी प्रात्मसाक्षी से धर्म का एक लघु सेवक ही रहूगा । ग्रुरुदेव के प्रति मेरी यही श्रद्धाजलि 
है कि उनके द्वारा निर्देशित प्रशस्त पथ पर सदा सजग होकर मैं चलता रहू और भझ्पनी सयम 
साधना का उत्तरोत्तर विकास करते हुए भ्रपनी झात्मा का लक्ष्य प्राप्त कर सकू. ।. 


देशनोक भे श्राचार्य मुख से दयादान के सबंध मे जो दिव्य देशनाए प्रसारित हुई 
वे एक प्रकार से समस्त थली प्रदेश के वायु मडल मे छाकर गुजरित होने लगी। श्रव तो 
थली प्रदेश के भीतरी क्षेत्रों से झाग्रह से आग्रह भरे आमत्रण भी आने लगे कि देशनोक से 
झापश्री पुन थली प्रदेश मे पधारे और दया, करुणा, मेनत्नी, दान, सहकार, सहयोग आदि के 
मानवीय सिद्धान्तों का .सदेश मुखरित किये । 


ग्राचार्य श्री इन मानवीय सिद्धा तो को कर हृदयों मे भी उत्तार देने में परमदक्षता 
प्राप्त कर चुके थे । दूसरों के दिलों को वही दयाद्रें ववा सकता है, जिसका स्वय का दिल दया 
से गहराई तक भीजा हुमा हो । श्रापश्नी जीव रक्षा के महत्त्व को अपने सरल हृदय से इस 
प्रकार समभते थे कि दयादान विरोधी मान्यताश्ो वाले भाई-वहिन भी आपकी प्रवचन घारा 
में दूव कर अपने कलक को घो लेते थे । देशनोक का चातुर्मास सफलता पूर्वक समाधप्ष्त करके 
श्रापश्नी ने पुन थली प्रदेश में प्रवेश कर लिया । वहा की कठिन बिहार चर्या पूर्णतया परिचित 
थे । पहले भी पग-पग पर पैदा की गई प्रसुविधाओ और झापदाग्रो को झापन्ी ने भश्रवचनलित 
भाव से सहन किया था । तो झ्रव उनका त्तनिक भी विचार आापभ्री के मन मे नहीं था। 
“देह पातयामि वार्यवा साधयामि ' के आपम्ती उपासक थे श्रत निश्चिनता एवं निश्चलता के 
साथ पग्रापश्नी पली प्रदेश के आतरिक अचलो में सद्धमं प्रचार करने लगे ।आपकी ने उस 'मिशन' 
फी सफलता हेतु अपना वि से ४००१ वा चातुर्मास पुन सरदारशहर भे ही किया | 


आचायंश्री के चातुर्मास करने के समाचार ने सरदारशहर के दयावान विरोधी वर्ग 
में हलचल मच गई । प्रापश्ी के पूर्व चातुर्मासी के उस वर्ग के धनुमच बडे टेढ़ो थे । इस 
कारण इस यार यह वर्ग प्रतिरोध की विविध योजनाएं बनाने में जुद गया । ब्रापशी तो 
बगरशिक पुरुष थे और चाहते थे ति दयादान को पाप मानने छे अरम में पठकर स्थपर का 
झ्रहित करने याले भाई बहिन सन्‍्मार्ग को समझे, बूझे और प्रेम पूर्ववा विचार विनिमय करे । 
झपना ऐसा ही रुख आप्नी से पहले चौमासों मे भो दिसाया था । अत, एस घार फई जिज्ञायु 
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एवं सत्यान्वेषी भाई आपभ्री के समीप आकर तात्विक चर्चाएं करने लगे । सायकल प्रतिक्रमण 
के अ्नन्तर नियमित रूप से ऐसी चर्चा का कार्यक्रम चलने लगा ॥। श्रापश्नी की उदारता का 
ढ्वार सबके लिये खुला था । आप कभी भी अपने विषय प्रतिपादन मे हठ को स्थान नही देते 
थे और सरलता के साथ युक्ति सगत समाघान देते थे । इस कारण सेकडो व्यक्तियो ने श्रपना 
विश्रम मिटाकर आपभश्री से सम्यक्‌ श्रद्धा ग्रहण की एव आपको अपना ग्रुरु माना । 


चातुर्मास काल में जेनेतर जनता ने आपश्री की उपदेश घारा से धर्म के कल्याण 
कारी आदर्शों को समभकर श्रपूर्व बोध प्राप्त किया । चातुर्मास समाप्ति के बाद आपक्री 'ने 
अपने श्रन्तिम प्रवचन में फरमाया-मैं श्रापसे एक वस्तु मागना चाहता हु शौर वह यह कि झाप 
घर्मं को समझकर शअ्रपने कतंव्य का निर्णय कीजिये तथा उसी के अ्रनुसार अपना भाचरण भी 
वनाइये । शुद्ध धर्म पर श्रद्धा रखिये और अहिंसा भावता को हा विश्व के 'लिये हितकर 
मानिये । सत्य को व्यक्त करते समय बहुत सी वार्तें कठोर तो लगती हैं लेकिन उनमे हित 
भावना रही हुई होती है । फिर भी मेरे से किसी का मन क्षुब्ध हुआ हो तो क्षमा चाहता हू । 


सरदारशहर से जब आपभश्नी का विहार हुआ तो इस वार विदाई का रश्य कुछ 
दूसरा ही था । विदा करने वालो के चेहरो पर एक ओर सत्तसिद्धान्त समझ लेने का सतोष 
भलक रहा था तो दूसरी ओर समभाने वाले महाच्‌ ज्ञाता से बिछुडने का खेद भी आसुओ में 
फूट रहा था । थली प्रदेश के ग्राम नगरो मे जैन धर्म की ज्योति जगाते हुए आ्रापश्री ने अजमेर 
मेरवाडा क्षेत्र मे पदापण किया । 


नवीनता व प्राचीनता मे ससन्‍्वय हो : 


अजमेर मेरवाडा क्षेत्र मे प्रवेश करने के साथ ही श्राचार्यश्री ने सामाजिक कुरूढियो, 
पारस्परिक वेमनस्यथ एवं विवाहादि अ्रवसरो पर किये जाने वाले आडम्वरो के विरुद्ध एक 
अभियान ही छेड दिया । इसी के साथ नवीनता एवं प्राचीनता के प्रश्त को भी विचार विमश 
का केन्द्र विन्द्रु ववा दिया | समाज सुधार के विषय में श्रापका स्पष्ट मत था कि ऐसा आचरण 
समाज और व्यक्ति दोनो के लिये लामकारी नहीं होगा, जिसमे मानवीय गौरव, स्वतत्नतापूर्ण 
समानता एव न्याय की रक्षा के लिये मौलिक आधार न हो । परिवर्तित परिस्थितियो के नाम 
पर एक ओर अपने आधार भूत सिद्धान्तों मे सशोधन करने या छूट देने का विचार समीचीन 
नही माना जायगा तो दूसरी शोर विकृत बनी कुरूढ़ियो एव परम्पराश्रो को भी श्राखे बन्द 
करके मानते चले जावे--यह भी जीवन के स्वस्थ विकास की दृष्टि से ग्राह्म नही होगा । सक्षेप 
में यह झापश्री का नवीनता के श्रर्थ एवं श्रन्तर पर समन्वयात्मक दृष्टिकोण था । इस पर कई 
प्रवचनों में श्रापश्नी ने अपने श्रगले चातुर्मास मे विविध प्रकार के विश्लेषणों सहित पूर्ण प्रकाश 


डाला । ः 


समाज सुधार सवंधी आपश्री के विचारो को सुनकर रूढिवादी श्रोताओं तक के मन 
मस्तिष्क मे हलचल मच गई ॥ मानव हित की भावना से ओत-श्रोत आपश्री की देशना मे धर्म 


.रैई ॥| 


की व्यावहारिकता और व्यापकता का ऐसा सजीव चित्रण होता था कि रूडिग्रस्त लोगो में भी 
नया परिवर्तेन लाने का सकल्प बनने लगा । इसी प्रकार का जागरण प्रापश्नी के स २००२ के 
व्यावर चातुर्मास में भी चलता रहा । घामिक एवं नैतिक कतंव्यों के प्रति जागरुकता पैदा करने 
से समाज सुधार अभियान को विशेष बल मिला । व्यावर नगर श्रापश्नी की प्रतिभा से पूर्व में 
परिचित हो चुका था किन्तु इस वार एक श्राचार्य के प्रति श्रद्धा, आस्था एवं भक्ति का नया 
उत्साह दिखाई दिया । इसके साथ ही कुछ विध्न सतोपियों ने समय-समय पर भ्रम फंलाने, 
रूढिवादी पुरातनपथी श्रादि शब्दों द्वारा मनगटन्त आरोप लगाने आदि के कुकृत्य एवं भूछो 
अ्रफवाह भी फंजाई लेकिन ऐसे लोगो के सभी दुष्प्रयत्न आपभ्री के श्रसीम शाति सागर मे विलीन 
हो गये । 


आापश्री मानते थे कि वनवीनता और प्राचीनता को परस्पर टकराना नहीं चाहिये 
बल्कि उनका यदि समन्वित सगम बिठा लिया जाय तो दोनो प्रकार के विकार एक दूसरे के 
प्रक वन सकते हैं । इस सवध में आपश्री की स्पप्ट श्रवधारणा निम्नाकित है -- 


मनुष्य की सभी शक्तिया नवीन सत्कर्म से उद्बोधित रहती हूँ एव जीवन के सम्यक्‌ 
विकास मे जुट जाती हैं । मनुष्य अपने सहो लक्ष्य की ओर आगे बर्टो इसके लिये यही 'उसकी 
सबसे पहले श्रनिवार्य श्रावश्यकता होती हैं । यही कारण है कि आचार और विचार की दृष्टि 
से भी मनुष्य पिछड़ा नहीं रहना चाहता, उसे नहीं रहना चाहिये । वह इस बात की कोशिण 
करे कि ज्ञान के विशाल भडार मे प्रवेश हो, महात््‌ मनीपियों के तत्व घिन्तन को जाने किन्तु 
उन सबको सम्यक्‌ ज्ञान व श्राचरण में रमाकर ग्रहण करे, अ्रपनी शुद्ध थुद्धिे की कसौटी पर 
कस कर उसका मनन करे भश्रौर ऐसी मनोवृत्ति ही वास्तविक नवीन विचार तथा आचार-विचारो का 
स्थान संशोधित नई प्लौर सुलकी हुई श्राचार विचार घाराए लेती हैं । 


भगवान्‌ महावोर ने क्या किया था ? जिस छुग में वे पेंदा हुए थे, अमानवीय 
आचार-विचार का वातावरण वना हुआ था--सही झाचार विचार फा स्थान कुप्राचार-विचार 
ने ले रखा था । उन्होंने युग प्रवतेन पर विचार किया, तत्कालीन भ्राघार प्लरौर विचार मे 
वाह्तविक फक्राति फी और एक नये प्रगतिशील झाचार-विचार को जन्म दिया। वास्तविक 


नवोनता की झोर बढने वाले महात्माप्रो के जीवन विकास का ऐसा ही इतिहास हुप्ता करता 
री 
छः ै 


पिन्‍्तु छुछ तथ्य प्राचीनता को भी सोचने के है । “प्राचीन” घच्द अपेक्षाकृत है। 
तत्त्वायाधिगम” सूत्र मे “सत्‌” फो ध्यास्या की गई है--“उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सत्‌” श्रर्थात्‌ 
सत्‌ का प्रर्थ ध्रौव्य युक्त उत्पत्ति और विनाश कहा गया है । भ्त्येक पदार्य मे एक पर्याय का 
नाण घोर झन्य पर्याय की उत्पत्ति होतो है जीवन के ग्रन्दर प्रभद आवार-विचार भो एक प्राचोन 
पर्याय है । श्सफों त्याज्य जानना भी एक महत्व का विषय है चबन्त फररणा पूर्वक प्रमद्र भाचार- 
वियार पर्याय फा सशोधन रूप परिवर्तेनम किया जाता है | परिवर्तन और सभर्गे जीवन के तौर 
तरीकों फे साथ शोता है । 


[ ३७ 


जीवन का अन्तिम उद्देश्य तो सदा एक सा रहता है और एक सा ही 
रहेगा कि समस्त विकारो की मुक्ति के रूप मे चरम लक्ष्य प्राप्त किया जाय । 
इस उद्दृश्य को प्राप्त करने के लिये साघको की योग्यता के अनुसार भश्रलग-अलग ढग हो सकते 
हैं । किन्तु सशोधित मानस में दया, सहानुभूति, आतृत्व, सदाचरण व. त्याग झ्ादि इन सारे 
सदयुणो को जीवन के साचे मे ढाल कर उसे आचारिक और वैचारिक विकास, के उच्चतम 
स्तर पर पहुचा दिया जाय, यह शाश्वत लक्ष्य है, इसी को दृष्टिगत रखकर मानव विकट 
परिस्थिति मे भी आगे वढ सकता है । ' 


प्रचलित परिपाटियों मे इधर-उघर से जो विकास झा जाते हैं, उनको हटाने और 
चेतना जागृत करने के लिये मूल स्थिति के रक्षण पूवंक जो भो विवेक सहित परिवतेन लाये 
जाते है, उन्हे भी नवीनता की सज्ञा दी जा सकती है । इन श्रर्थों मे नवीनता का यह प्रभिप्राय 
होना चाहिये कि जो परिवर्तन श्र एक रूपता को सतुलित रखती हुई मनुष्य की सही जिज्ञासा 
वृत्ति को सतुष्ट करती है और उसे सत्य लक्ष्य की श्रोर प्रवृत्त होने मे जागृत रखती है, ऐसी सच्ची 
नवीनता है और उसके श्रनुगामी जीवन के सही प्रगति मार्ग को निष्कटक बनाते हैं । 


आपश्री का यह चसतुर्मास घामिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास की इष्टि से 
व्यावर के लिये श्रतीव उपकारक सिद्ध हुआ । श्रासपास के कई क्षेत्रों मे भी, आपसी मन मुठाव 
झौर वेमनस्य का निराकरण हुआ ' - 


| 


वह समय सारे देश में जागृतिकाल जैसा चल रहा था । देश राष्ट्रीय स्वाधीनता के 
लिये श्रहिसक क्राति के दौर से गुजर रहा था । ऐसे समय में स्थानकवासी समाज मे भी सप 
ऐक्य के लिये पुत्र श्रयत्त करने की जागृति उत्पन्न हुई । 


बगडी से साधना को सम्बल तो बड़ी सादडी से अहिसक काति : 


आ्रापक्षी का वि स २००३ का चातुर्मास बगडी (जिला पाली) में हुआ । 78 
छोटा कस्बा ही है और वातावरण मे ग्राम्य सस्कृति की ही प्रमुखता है भ्रत शात्त स्वच्छ एव 
रम्य वातावरण में यहा पर साधना को पूरा सम्बल मिला । यहा सयम, साधना के लिये एकात 
वातावरण था तो ज्ञानाम्यास के लिये पर्याप्त समय । आपश्री का यह निश्चित मत था कि 
आत्म साथको को लौकिक आडम्वरो तथा प्रचार प्रसिद्धि से परे रहकर आत्मसाघना में लीन 
रहना चाहिये । आप साधु को चारित्रिक उच्चता मे विश्वास रखते थे । वगडी वासियो ने भी 
आपके सदुपदेशों का पूरा लाभ लिया एवं समाज सुधार तथां घर्मोपकार के अनेक कार्य सान्ने 
दा 


चातुर्मास समाप्ति के पश्चात्‌ आपश्री का विहार मेवाड़ क्षेत्र की ओर हुआ । 
आमानुग्राम विचरण करते हुए आपश्री वि स २००४ के चातुर्मासार्थ बडी. सादड़ी (जिला 
चित्तौडगढ पधारे । वडी सादडी पहाडी की तलहटी में बसा एक रमणीय कस्बा है | यहा पर 


शेष ] 





भी सतो के ज्ञान-घ्यान में श्रच्छी भ्रभिवृद्धि हुई तो श्रावकों ने भी तपस्याए व त्याग प्रत्याख्यान 
सूव किये । 


यहा पर घटे एक प्रसग का उल्लेख उचित रहेगा । वद्दी सादडी के राजराणा के 
काका श्री भीमसिहजी आपश्री का प्रवचन सुनने के लिये प्रतिदिन आते थे । उस समय वे मय 
मांस सेवन व शिकार को राजपूतो के लिय जरूरी मानते थे । उस समय ठिकाने की श्रोर से 
नवराधि के समय जगदम्वा के स्थान पर ४४ वकरों व एक भेसे की वलि दी जाती थी। 
चातुर्मास काल में आचार्यश्री को इन रौरव इृत्यो को जानकारी मिली तो आपका पर-दुख 
कातर करुणाई मानस सिहर उठा ५ आपमब्नी ने फिर एक दिन अपने प्रवचन में अहिसा एव 
जीवरक्षा के लिये मामिक उपदेश दिया उसे सुनकर ठाकुर भीमसिहजी की अन्तर्चेतता जागृत 
हुई श्रौर उन्होने महसूस किया कि घर्म के नाम पर जीव हत्या का कलक मिटाया जाना 
चाहिये । इस सकलप से अभिभूत होकर उन्होने आपश्री के समक्ष ख्ट होकर प्रतिन्षा ली-मैं 
चहुत ही श्रथकार में था, श्रापश्नी मुझे प्रकाश में लाए | मैं प्रतिज्ञा करता हू कि मैं जीवन पयेन्‍्त 
देवो-देवतायों के नाम पर होने वाली वलि नहीं करूगा ओर न शिकार ही खेलू गा। नवरात्रि 
के दिनो मे जो बकरो व भेसे की वलि दी जाती थी उसे भी दद कराने का उन्होंने आदेण 
जारी कर दिया । बाद में तो आसपास के कई जागीरदारो ने श्राप श्ली का उपदेश सुनकर शिकार, 
मासाहार, सुरापान वलि के त्याग कर लिये । 


बडी सादडी में हुई अहिसा और करुणा की इस क़राति का पूरे क्षेत्र मे अनुकरणीय 
प्रभाव पढ़ा । सारे क्षेत्र में अ्रहिसा श्रौर जीवरक्षा की लहर फैल गई । गाव-गाव मे यह प्रतिज्ञा 
दोहरा! गई कि हम लोग श्रपने-अपने गाव में नवरात्रि व दशहरे के दिनो मे बकरो व भंसो 
की वलि नहीं देंगे और पभन्यान्य स्थानों पर भी नहीं होने देने के लिये अथक प्रयत्त 
करेगे । 


मालव धरा पर सत्थद्धा का प्रसार एवं अभित धर्म-प्रभावना . 


भेवाद के क्षेत्रों मे अध श्रद्धा का उन्मूलन श्लौर दयामवय घर्म का बीज वपन करते 
हुए आपथ्री फे चरण मालव घरा पर बढ़ चले | इसके साथ ही मालवा के वाई ग्राम नगरो के 
थी सप भपने-अपने क्षेत्रों मे पधारने की विनती लेकर सेवा में उपस्थित होने लगे । मदसौर में 
प्रदचनों के प्रमाव में नगरवासी ऐसे बय गये था सभी ने शब्रापक्षी के श्राग्रार्मी 
चातुर्मास के लिये सामूहिक रूप से विनती करने वा निश्चय क्या । उनमे कई सिंधी नी थे 
शरपार्थी के रुप में नयेन्तये ही ध्राकर बसे थे । उस समय चातुर्मास आ्ररभ टोने में काफी समय 
बाफी था प्रत विनती मकोली में रण लो गई । जावरा में फिर कई स्थानों के श्री सप विनतिया 
सेकर झाये तो ध्ापत्री ने स २००५ मे चातुर्मास के लिये रतलाम श्री संघ को स्वीकृनि दे 
दी । इससे मंदसौर सखी सूप झोर खासतौर से सि्री भाउयो में बड़ी निराणा फैल गई । 


विन्‍्तु इस यिपय पर झ्रापभी के मन में दुछ विचारों था पन्तईन्द्र चल गया। 


[ 


छ्‌ 


बज 


आपश्री को लगा कि मदसौर मे चातुर्मास की स्वीकृति नहीं देने से मदसौर श्रीसध के सदस्यो 
झौर विशेषत सिंधी भाइयो के विश्वास ओर श्रात्तरिक भावना को ठेस पहुचाना उचित नहीं 
रहा । दूसरा विचार यह भी आया कि जव आगामी चातुर्मास के लिये स्वीकृति दे दी है तो . 
उससे अब मुकरना भी साधु मर्यादा नहीं है | आपश्री इस पर जितना सोचते उतनी ही उत्नभन 
बढती गई । आपने इस उलभन को रतलाम के श्रीसघ के श्रावकों के सामने रखी ओर उन्हीं 
से समाधान पूछा । श्रावको ने कहा--चातुर्मास की स्वीकृति सभी आगारो के साथ हो दी जाती 
है भ्रत इन आगारो के अन्तर्गत यदि किसी अन्य स्थान पर घर्म प्रभावना की अ्रधिक गुजाइश 
हो तो स्थान परिवर्तन किया जा सकता है | हम देखते हैं कि मदसौर मे ऐसी स्थिति है तब 
झापश्री ने मदसौर मे चातुर्मास की स्थिति बने तो साध्वाचार के अनुरूप विश्राम स्थान के बारे 
मे मदसौर वालो से पूछताछ की । तब सिंधी भाइयो ने कहा कि किराया आदि देकर हम 
मकान की व्यवस्था कर लेंगे । इस पर आचायंश्री ने फरमाया कि साधु के लिये किराये लिये 
हुए मकान में ठहरना साधु को कल्पता नहीं है । इस पर मदसौर वासी विवश हो गये श्रौर 
उन्हे ही योग्य मकान के श्रभाव मे अपनी विनती वापिस लेनी पडी । इस प्रकार आपभ्री का 
स २००४५ का चातुर्मास रतलाम में ही सपन्न हुआ । । 

रतलाम चातुर्मास मे आपश्री के वचनामृत से अमित घमं-प्रभावना हुई । प्रवचनों में 
एव रात्रिकालीन चर्चा विचारणा में बहुत ज्यादा उपस्थिति रहती थी । जिज्ञासुश्रों के तात्विक 
प्रश्नों का समाधान अ्रधिकतर मुनिश्री नानालालजी म सा ही किया करते थे । 


इस चातुर्मास में मुनिश्री आइदानजी म सा का शरीर रोग्राक्रात हो गया । रोग 
का दौरा होने पर वे बेहोश हो जाते और हाथ पैर पछाडने लगते । दो चार सतो द्वारा सभावने 
पर भी वे काबू मे नही श्राते उनका उपचार और वैयावृत्य चल रहा था, किन्तु कई भाइयों ते 
मकान में खडे पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करते हुए मुनिजी के रोग को भूत बाधा वताई। 
इस पर आचाय॑ंश्री ने प्रवचन मे श्रध विश्वासों पर जोरदार प्रहार किया और फरमाया कि धर्म 
पर दृढ श्रद्धा रखो । ऐसी निराघार कल्पित घटनाओं का सवध भूत-प्रोतों से जोडना मनुष्य की 
मनोभावना पर आधारित है, वास्तविकता नहीं । फिर आपक्री ने स्वानुभूत प्राकृतिक प्रयोगों ऐ 
मुनिजी को नीरोग बनाया भौर उन्ही लोगो के सामने अध श्रद्धा की व्यर्थता सिद्ध कर दी | 


चातुर्मास समाप्ति के पश्चात्‌ आपश्री का जब जावरा पघारना हुआ तो वहां से 
ऐक्य योजना की पूर्व भूमिका को लेकर समाज के प्रमुख श्रावको का एक शिष्ट 'मडल भापकी 
सेवा मे उपस्थित हुआ, जिसमे सर्वश्री कुन्दनमलजी फिरोदिया (परध्यक्ष, वम्बई विधान सभा), 
चिमनलाल चकुभाई शाह, आदि थे । शिष्ट मडल ने सघ ऐक्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की 
झौर सुकाव दिया कि जब तक यह योजना कार्यान्वित न हो तब तक यह व्यवस्था रहे कि एके 
ग्राम नगर में एक ही चातुर्मास और एक ही व्याख्यान हो ताकि प्रथक-पृथक्‌ सम्प्रदायो में 
विभक्त साधु एक दूसरे के समीप आ सके । आचार्येश्री जी ने शिष्ट मडल के विचारों की 
ध्यान पूर्वक सुना, फिर फरमाया--आ्राप लोग सघ ऐक्य योजना की भूमिका तैयार करने श्राये 
है और मेरे सामने ऐसे प्रसग है जिनमे कुछेक सतो को पृथक करने की स्थिति है ॥ श्रत श्राप 


४० | 


ही बतलाइये कि मैं सघ ऐव्य योजना को श्रागे बढाने के लिये आपको आश्वासन दू या 
अनुशासनहीन प्रवृत्ति वाले छदमवेशी सतो को पृथक्‌ करू ? साधु समाज में बढ्ते हुए 
शिथिलाचार के बारे भे सुनकर शिष्ट मडल के सदस्यों ने ऐसे साधुओ को प्रथक्‌ करते को राय 
दी । तब शिष्ट मडल के मनोभावों को समझकर शआचार्यश्री ने पुन फरमाया - ऐसे साधु कहते 
कुछ है और करते कुछ हैं | श्रपनी भूल को भूल मानकर सुधारने का प्रयत्न नही करते बल्कि 
भूल को छिपाने की तरकीवें लगाते हैँ । इस प्रकार श्रापश्नी ने शिथिलाचारियो के विकृत 
आचरण पर विस्तार से प्रकाश डाला | शिप्ट मडल ने यह सुनकर आ्राश्वासन दिया कि श्रागे 
ऐसी स्थिति नही रह पायेगी । आचायंश्री ने भी परीक्षण के त्तौर पर शिष्ट मडल के सुझाव 
को तीन वर्ष के लिये क्रियान्वित करने की वात मान ली । 


सत विनोदाजी की आपभश्री से वार्ता : 


जावरा से विहार करके श्रापश्री का व्यापार के केन्द्र नगर इन्दौर मे पदापंण हुआ । 
यह नगर जैन समाज की दृष्टि से भी मालवा का केन्द्र नगर माना जाता है। यहा पर 
शैक्षणिक सस्थाओ्रो एवं विद्वानों की भी अ्रच्छोी सस्या है। आपश्री का विराजना यहा के 
महाराजा तुकोजीराव वलाथ मार्केठ के सभा-भवन में हुआ जहा आपश्री के प्रवचनो एवं तात्विक 
चर्चाओों भें सामान्य नागरिकों के श्लावा विद्वानों की भी अच्छी उपस्थिति रहती थी । 


उन्ही दिनो इन्दौर के पास राऊ ग्राम भे सर्वोदिय मडल का अधिवेशन आयोजित 
था भ्रत भूदान आदोलन के प्रेरक एवं सर्वोदियी सत्त विनोवाजी का इन्दौर पघारना हुआ । 
वहा जब उन्हे आाचायंश्री के विराजने की जानकारी हुई तो वे कुछ सहयोगी कार्य-कर्त्ताश्नो के 
साथ झश्ाप श्री से मिलने श्राएं तथा पभ्रहिसा, सत्य, समाजवांद, सर्वोदिय आदि के बारे मे करीब 
पौन घटे तकः वार्तालाप में भिमग्न रहे । 


वार्तालाप का उपसहार करते हुए विन्नोवाजी ने कहा-महाराज, भूल जाइये कि 
जनो की सग्यवा बम है | जैनो के भ्राचार-विचार के सिद्धान्त ससार की समस्त विचारधाशश्ो 
में मिश्री थी तरह घुल-मिल गये है । लेकिन एक बात मेरे मन में सदा खटठकती रहती है कि 
जेनियो ने जिस रढता के साथ भ्रहिसा को पकडा है, उसी लगन औझौर निष्ठा से वे सत्य को 
नहीं पकड़ पाते है । अगर जैन समाज ने सत्य और झ्हिसा दोनों को अपने जीवन का झ्ाधार 
चना लिया होता तो उसकी जीवनघारा निश्चित है कि मान सरोवर से निग्नने वाली गगा 
की घारा को तन्ह पृथक ही दिखाई देती । सत्य श्रौर भ्रहिसा के समन्वय पर ही गगा श्रौर यमुना 
के संगम के समान दिव्य-तीर्थ की प्रतिप्ठा हो संबती है ॥। विश्व के मानव-मसमुदाय मे निरामिप 
भोजन झौर व्यसन विहीन जीवन के लिये जँसे जैन समाज ग्रादर्श है, वेसे ही में उसे सत्य 
भोौर सरलता में, स्वावलम्वबन शभौर स्वाधीनता के विपय में भी प्रादर्श देखना चाहता हूँ । 


सब श्राच्यायंघी ने जैन दर्शन यो मान्यता के झनुसार भहिसा एवं सत्य का 
समनन्‍्वयात्मय विश्लेपश किया झोर बताया कि हमारे यहा मोक्ष, भान और किया सोनो की 


| दर 


समान साधना से प्राप्त होना बताया गया है। श्राचार की दृष्टि से श्रहिसा का पालन'आवश्यक 
कहा गया है तो विचार को सत्याधारित बनाने' की शआ्राज्ञा है.। काल-प्रवाह मे यह सही है कि 
विचारो मे शिधिलता आती है । मेरे स्वर्गीय आचायेश्री जवाहरलालजी म॒ सा ने विचार क्राति 
पर बहुत बल दिया था और हम सभो सतो का प्रयास रहता है कि जेंन समाज का श्राचार सत्यमय 
विचारो पर ही श्राधारित रहे । | 


“ आचार्यश्री श्रौर सतत विनोवाजी का यह सम्मिलन बहुत ही सोजल्यपूण एवं मधुर 
रहा । यही कारण था कि विनोवाजी समय-समय पर आचार्यश्रों जी को -स्मरण ,करते रहते 


| ६६ रथ हा 
॥ १ ॥. ५. के ॥ 4.6 ३: + ः । 


ग्राचार्यश्री भी विनोबाजी की सर्वोदयी विचार-धारा का मर्यादित भाषा मे समर्थन 
करते थे किन्तु साथ ही फरमाया करते कि जैन दृष्टि से सर्वोदिय की सीमा मानव जाति तक 
हो सीमित नहीं है । उसमे मानव भी अन्य सचेतन प्रासिथियो की तरह एक इकाई है । जैन र॒ष्टि 
प्राणीमात्र के उदय का उदार इष्टिकोण उपस्थित करती है हमारे यहा समस्त प्रासियों को 
समान स्तर पर रखकर सभी के उत्कर्ष की भावना व्यक्त की गई है । 0. 


इसी समय जयपुर श्री सघ अपने यहा चातुर्मास करने की विनती लेकर श्रापश्री की 
सेवा में उपस्थित हुआ । इस विनती के पीछे एक विशेष कारण भी था | उसी वर्ष जयपुर मे 
तैरहपथ के आराचायंश्री तुलसी का चातुर्मास होना निश्चित हो गया,था ॥ अत ,उन्की दयादान 
विरोधी प्रवृत्तियो एवं बडी सख्या मे होने वाली वाल - दीक्षाओ- का, ज्ञानमय सशक्त विरोध 
करना श्री सघ ने आवश्यक एवं जनहितकारी माना और उस दृष्टि से झ्रापश्रोःके चातु्मास की 
अनिवायंता बताई । उस समय चातुर्मास मे समय कस रह गया था और आचार्यश्री के “घुटनों 
में द्दे भी था । उस समय आपभथ्री उज्जैन मे विराज रहे थे । अत' उज्जैन से, जयपुर पहुचने 
की कठिनाई आपश्री ने बताई । लेकिन जनसाधारण मे जैन धर्म के प्रति अन्यथा भाव बनने को 
स्थिति को देखते हुए श्रीसघ ने किसी भी तरह जयपुर मे चातुमास अवश्यमेव करने का निवेदन 
किया । तब आपकश्री ने शारीरिक स्थिति की अवगरणना करके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को ध्यान में 
रखते हुए वि स २००६ का चातुर्मास जयपुर मे करने की स्वीकृति अदान कर दी ॥ 


धर्म विध्वसिनी प्रवृत्तियो के विरुद्ध सोर्चा और जयप्रकाश बाबू से चर्चा : 


ग्रीष्म-ऋतु की कठोर विहारचर्या को सहते हुए आपश्री उज्जैन से “कोटा होकर 
जयपुर पधारे । मार्ग में शारीरिक वेंदवा ने कुछ उग्ररूप ले लिया था किन्तु आपश्री ने ,*उसकी 
परवाह नहीं की । जयपुर के लाल भवन (चौडा रास्ता) मे शआ्रापश्री ८ के, प्रवचनों का ऐसा 
प्रभावशाली क्रम श्रारभ हुआ कि नगरवासी मत्र-मुग्ध से हो गये ॥। - ४ हर ४ 


दूसरो ओर तेरह-पथ के आाचायंश्री तुलसी का श्रागमन भी हुआ । उनके साथ छोटे- 
छोटे वालक-वालिकाओो की एक वडी टोली भी थी । इन वालक-बालिकाओश्रो को दीक्षा दिलाने 


डर 


की भीतर ही भीतर तेयारिया चल रही थी, जिसके कारण स्थानीय जनसाधारण मे रोप व्याप्त 
हो रहा था । इस रोप को देखकर तेरह-पथी समाज ने दीक्षा के आयोजन को बडा बनाकर 
उसमे राजनेताझों को लाने का भी कार्यक्रम बनाया । 


आ्राचायंश्री दयादान विरोधी प्रवृत्तियो का अपने प्रवचनों मे उल्लेख करते हुए जेनघर्म 
के सत्य सिद्धान्तो का वास्तविक निरूपणा किया करते थे । जब ऐसी अवोध वाल दीक्षाओ का 
प्रसग सामने श्राने वाला था तो आपश्ी ने उत्तके सवध में भी अपने विचार सार्वजनिक रूप से 
इस प्रकार प्रकट किये--“म शास्त्रीय रृप्टि से होने वाली दीक्षा का विरोधी नहीं हू। लेकिन 
वर्तमान समय मे-श्रज्ञोध वालक-वालिकाञ्रों को दीक्षा देना उपयुक्त प्रतीत नही होता है क्योकि 
तत्त्व ज्ञान एवं विंशुद्धाचार का श्रधिकारी वही हो सकता है जो हेय जेय एवं उपादेय का विवेक 
करने में सक्षम हो । दीक्षा देना शौर लेना एक श्रति गभीर उत्तरदायित्व है जिसका जीवनान्त 
तक निर्वाह करना पटता .है । श्रत दीक्षा श्रगीकार करने वाले की क्षमता को परख लेना जरूरी 
है । दीक्षा जीवन का मौलिक परिवर्तन है । इसमे क्षणिक आवेश के लिये श्रवकाश नही है । 


“छुछेक साधु शिप्यलोभ के कारण जो भी आ जाये उसे ही मूड़ लेने की प्रवृत्ति 
रखते हैं तो कुछेक की ऐसी भी घारणा है कि वैराग्य का आवेग आने पर तत्काल ही दीक्षित कर 
देने में उसका पल्याण है | लेकिन ऐसा समभना ठीक नहीं है ।” 


थ्रापश्नी के उपयुक्त मतच्य के भ्रनुरूप ही जयपुर के विचारक और जागरल्क बुद्धिजीवी 
वर्ग फे बिचार थे । उसका भी यही कहना था कि योग्य दीक्षार्थी को श्रवश्य दीक्षा दी 
जाय लेकिन सिर्फ आडम्बर और प्रदर्शन के लिये इन भ्रवोध वालको एवं किशोरियों की भावुकता 
का अनुचित लाभ लेकर चेले मृ डने की प्रक्रिया के बारे में हमारा विरोध है भौर ऐसे कृत्य से 
हम अपने झीौर अपने नगर के नाम को कलकित नहीं होने देंगे । 


नगर के बुद्धिवादियों की ऐसी हलचल से फोधित होकर तेरहपथियों ने मनगरढन्त 
ग्रारोपो के साथ आचार्यश्नी की निन्‍दा करते हुए एक “पेम्पलेट” प्रदराशित करवाकर भ्रचारित 
किया । परन्तु भ्राचार्यश्री इस अन्त प्रचगर से तनिक भी विचलित नही हुए भ्रपितु वे तो तेरहपथी 
ममाज हारा दिये गए फठिन परिपहो को पहले से ही शातमाव से सहन करते ग्राए थे । 


तेरहपथी समाज पअपने दीक्षा महोत्सव में सम्मिलित कराने के लिये प्रसिद्ध राजनेता 
सी जयप्रधाण भमारायण को लाए । वायुयान से उतसते हो तेरहपथी लोग उन्हें प्रपने पूज्य के 
पास ले गये भौर तुरन्त ही एक प्रनुनूल वक्तव्य देने का ग्रनुरोध किया । लेकिन लयप्रकाश 
बाबू ने तत्काल ही झ्रपसा मतम्य व्यत्त नहीं करते हुए उन्हें विश्वाम स्थल पहचाने को कहां । 
रास्ते भें साल भयन के बाहर चहल-पहल देखकर उन्हंने जानकारी ली और उसी समय 
प्राचायंशों गशोंशीलालजी मे सा. से मिलने उत्तर पए । 


घातालाप के प्रसग में चाल दीक्षा के विपय मगर नो चर्चा चली, तथ जयप्रगाण 
यायू ने उस पर ग्राचायंसती में विधार जानने चाह । प्राचायत्री ने जैन घान्तरों वी रष्टि से जब 


[ धरे 


इस' विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला तो हठात्‌ जयप्रकाश बाबू |बोल पडे कि मेरे भो इस 
बारे भे आप जैसे ही विचार है । उन्होने श्रागे कहा--श्राचारयंश्री जी,-आपके उदार विचारो को 
जानकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हू । मैं तो जनता का विनम्र सेवक हु श्लरौर उसके हिताये 
ही मेरो कार्य प्रवृत्ति है । इसमे मुझ आपका आशीर्वाद चाहिये । आचायंश्री ले उसका मधुर 
मुस्कान से उत्तर दिया । जयप्रकाश बाबू बाद मे विंश्राम स्थले को चले गये । त्तव तेरहपथी 
लोगो ने वहा वाल दीक्षा के सवध में अनुकुल सम्मति प्रोप्त करने 'के “लिये उन पर काफी 
दवाव डाला जिससे वे भ्रधिक विक्षुब्ध हो उठे । फिर तो निर्धारित 'समेंय पर जनप्तमूहठ के 
समक्ष श्री जयप्रकाश नारायण ने व्यक्ति, समाज श्रौर घर्म की दृष्टि से बाल दीक्षा की हानिया 
बताते हुए उसके विरुद्ध श्रपना मत प्रकट किया । इससे तेरहपथियो' के प्रृज्य श्रौर लोग दीक्षा 
कार्यक्रम को स्थगित कर देने के लिये विवश हो गये किन्तु इस वाोतावंरंण : के 'लिये उन्होने 
आ्राचायंश्री के विरुद्ध श्रात-धारणा बना ली । इसका श्रांचायेश्री पर कोई असर नही हुआ्मा श्रोर 
वे यथावत्‌ धर्म विध्वसिनी प्रवृत्तियो के विरुद्ध मोर्चा लगाए रहे । पयू षण पवे, संयम साधना 
झौर धमम प्रभावना के विविध श्रायोजनो के साथ सपन्न हुआ । कम 


सवत्सरी के अगले दिन अ्रकस्मात्‌ एक प्रसंग उत्पन्न हो ग्रया । श्राचांय॑श्री जी श्रपने 
सहयोगी सतो के साथ प्रात कालीन वनचर्या के निमित्त रामनिवास वाग की श्लोर पघारे थे। 
वही बाग में आचारय॑ंश्री तुलसी सामने मिल गये । वह दिन क्षमापन दिवस होने से पारस्परिक 
क्षमायाचना के दौरान ही अप्रासग्रिक रूप से आाचाय॑ श्री तुलसी बोल उठे--देखो गणशीलालजी 
मैं थान एक बात कहू हु के थारो रवेयो ठीक नही । श्राचार्यश्नी ने सहज भाव से पुछा--बसा 
रवेया ? प्रत्युत्तर मे वे बोले--थारी तरफ से छीटाकसी हुई है, पेम्पलेट-बटाओ हो, आा ठीके 
कोयनी । इने बन्द कर देनो चाहिये । तब आचार्य श्री ने स्पष्ट किया--यह श्रापका और आपके 
अनुयायियो का भ्रम है | मैं न तो छीटाकसी करता हू न पेम्पलेट छपवाता या बटवाता हू । 
हा, श्रावकों ने कुछ पर्चे मुझे दिखाए थे, जिनमें तो कोई बात निन्‍्दाजनक या व्यक्तिगत श्राक्षेप 
को मुझे नही दिखाई दी । उनमे जो कुछ लिखा गया है वे तो आपकी प्रकाशित पुस्तकों के 
हो उद्धरण है । यह सुनकर आचार्यश्री तुलसी पसीना-पसीना हो गये श्रौर अपने शिष्य के कर्ष 
का सहारा लेते हुए बोले--थे मने वदनाम करो । ऐसी बात पर तो श्राचायश्रो शेर की तरह 
दहाडो और फरमाने लगे--इसमे बदनाम करने जेसी कौन सी वात है ? सैद्धान्तिक सत्य को 
स्पष्ट रूप से कहना प्रत्येक का कतंव्य होता है । मैं भी, जैन धर्म के वास्तविक स्वरूप के विरुद्ध 
जो प्ररूपणा की जाती है उसी का स्पष्टीकरण करता हू । आपके मान्य ग्रन्थ अ्म विध्वसन में 
लिखा हुआ है कि “साधु थी श्रनेंरो ते कुपात्र छे । अनेरा ने दीर्घा अनरी प्रक्ृत्ति नो वद लें। 
अनेरी प्रकृत्ति पाप नी छे ।” फिर यही वात जब मैं स्पष्ट करता हु तो उससे श्रापको वदनामी 
का भय क्यो सताता है ” आपश्री ने तव तेरहपथ की भ्रामक मान्यताओं एवं उनके सबंध मे 
सद्धम मडन का जव विस्तार से उल्लेख किया तो आचाय॑ श्री तुलसी उसका कोई उत्तर न दे 
सके । उनके चेहरे का रग उड गया भर बिना कुछ कहे झागे वढने का उपक्रम करने लगे । 
तव आचायंश्री ने मधुरता के साथ यह भी जतलाया कि परस्पर वार्तालाप मे जब कि साई 
मर्यादा के अनुसार मैं तो “भाप” के शिप्टाचारी शब्द से सम्बोधित कर रहा था लेकिन आप 
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प्रिप्ठाचार से दूर “थू थे' से वोल रहे थे, क्या यह शिष्ट जनोचित भाषा थी। इसके 
वाद शाचायंशी ने फिर कहा--कही भी मतभेद हो सकता है किन्तु मतभेद नहीं होना 
चाहिये । श्रात्मिक इप्टि से आपकी आत्मा मेरी आत्मा एक समाव है। इसलिये तात्विक 
विदेचना हेतु जो कुछ मैंने कहा है, उससे यदि झ्ापकी आत्मा को कृप्द ,हुआ हो तो क्षमा 
चाहता हु । इस सकेत पर फिर श्राचार्यश्री तुलसी ने आप शब्द का सम्बोधन शुरू कर दिया 
और कहा--आपकी त्तरफ से “मुपात्न व कुपात्र चर्चा” पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसके भुख पृष्ठ 
पर छपा है कि “तेरहपयी साधु अपने साधु के सिवाय सबको कुपात्र समझते हैं ।” क्‍या यह 
छीटाकमी नही मानी जायेगी ? 


थ्राचायंश्री ने फरमाया-आ्रप ऐसा हो तो मानते हैं ? यदि ऐसी मान्यता नही 
है तो में आपसे पूछता हु कि मेरे अनुशासन में ये मुनिराज पचमहात्रतों का पालन और सयम 
साधना कर रहे हैं । इनको श्रद्धा किसी जीव को बचाने में तथा साधु के सिवाय शअ्रन्य को दान 


देने मे पाप मानने की नहीं है और ने ये भगवान्‌ महांवीर स्वामी को छदमस्थ अवस्था में 
“चूका” (भूला) मानते है । तो क्या श्राप इन्हे साधु और सुपात्र मानते हैं ? 


अपनी मान्यता की भ्रसलियत सुलती देख आचार्यश्री तुलसी बंगले काकने लगे और 
उत्तर देते न वना तो जोर-जोर से “समत खामणा” बोलते हुए चल दिये । इस हृण्य को देखने 
के लिये वहा दर्शकों का भ्रच्छा खासा समूह इकट्ठा हो गया था शौर ये इस चर्चा मे खुब रस 
ले रहे थ। प्रचानफ रसभग हो जाने पर वे विदक उठे और जोर-जोर से झाबाजें लगाने लगे- 
धिना उत्तर दिये क्यो जा रहे हो ? कया समाघान करने से भिककते हो ? लेकिन वे चले ही 
गये ॥ 


जयपुर के नागरिको के मत्य के आब्रह के कारण तेरहपथियों द्वारा ्रपरिपवव बय के 
ग्रवोध बालकों की दीक्षाओ के रुकने श्लौर श्राचायेश्री चुलसी एवं आचार्यश्री जी के बीच में हुए 
वार्तालाप मे तेरहपंचियों के पृज्यजी के लिये ग्रवण्य ही श्रात्म निरीक्षण का अवसर प्राप्त इशग्मा 
था किन्तु अहम के वश होकर वे वैसा नहीं कर सके । 


आपभ्री का ऐतिहासिक दिल्‍ली चातुर्मास और बृहद्‌ साधु सम्मेलन की तैयारियां : 


जयपुर से झ्ापलरी बिहार करके पत्लोवालों की श्राग्रहपूर्णं विनती पर सवाईमाधोपर 

ये पत्लोवाल क्षेत्रों मे धर्मोपकार करते हुए विनरे । वहा में प्रलवर होते हुए से २००७ के 
चातुर्मास हेतु दिल्‍ली पधारें । मार्ग में हिण्शीन के श्रामपास बृहद साथु सम्मेलन की भूमिका पर 
विमशे करने के लिये प्री भ्र भा स्थे सथा जैन कास्फ नस का एक शिप्ट मदल पुन धापकोी 
गेया भें उपन्यित हमथा । उन्हीं दिनो ब्यादर में पंच 55 अप्रय्यों के साधृद्दो था सम्मेलन हो 
रहा या, धत पिष्द मल ने शापली से उसमें सम्मिलित होने का निवेदन किया । थाचायधी 
में फरमाया कि ऐसे छोटे झ्ायोजनों से एकता के काम को देग मिलने यो संभावना नहों है। 
दूसरें इन घेभो गो छोगफर उधर चल बह भी इधर हो रहे प्रमोपफार की इृप्टि से में उचित 
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नही मानता हू । आपश्रीं का मार्ग में पूज्यश्री पृथ्वीचदजी म सा' से भी मिलन हुआ जिन्होंने 
साधु सम्मेलन की तैयारिया एवं ऐसे ही सम्बंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। पृज्यश्री 
पृथ्वीचदजी म सा. के श्राग्रह से आप दिल्‍ली पधारने के पहले आगरा पघारे, जहा आपके 
प्रभावशाली प्रवचन सुनकर वहा के चतुविध सथध मे श्रपार उत्साह फैला । 


दिल्‍ली के महावीर भवन मे आपश्री के प्रवचन होते थे । महावीर भवन का 
सभागार विशाल है, फिर भी श्रोताओं की इतनी अधिक उपस्थिति रहती 'थी कि कई श्रोताग्रों 
को बाहर बैठना पडता था । आपश्री सादा जीवन और उच्च विचार के प्रवल समर्थक थे । 
अत श्रपने प्रवचनों मे जीवन को सादा, सरल श्रौर घर्मानुकुल बनाने के बारे मे बार-बार सकेत 
देते रहते थे । पु 


आपभश्री के कई प्रवचनों को सुनने के वाद एक ही दिन कई जैन व जैनेतर लोग 
आपभश्री के समक्ष आये श्र अपनी जिज्ञासा प्रकट करके समाधान मागने लगे--हमारे यहा कुछ 
दिन पहले आचार्य श्री तुलसी नामक जैन साधुजी आए थे जिनके साथ करीव ५० साधु-साध्वी 
थे । उनके आगे पीछे कई घनी-मानी लोगो की मोटरे दौड रही थी और कई लारियोमे 
सामान लदा आ जा रहा था । बडी सख्या में प्रचारक लोग प्रचार कर रहे थे तथा पत्र- 
पत्रिकाओं के सम्पादकों से सम्पर्क साथ रहे थे । कई राजनेताओशो के लिये भी दोड घूप हो 
रही थी । प्रचार के लिये वे यहा एक कार्यालय भी खोल गये है लेकिन उनके प्रति लोगो मे 
कोई श्राकषेणा नहीं हैं | दूसरी ओर आप के साथ यह सारा लवाजमा नही है श्र प्रचार भी 
नही है फिर भी लोग वडी सख्या मे आपके यहा आते है और झापके प्रवचनों से सतुष्ट होकर 
जाते है । इसका क्‍या कारण है ? 


उस जन समूह की जिज्ञासा का समाघान शआचायंश्री ने जैन धर्म के आचार-विचार 
मूलक सिद्धान्तो का सही विश्लेपण करके दिया । प्रसगवश आपश्री ने जैन घर्म के सत्य- 
सिद्धान्तो एवं तेरह पथ्र की भ्रमपूरों मान्यताओरो का तुलनात्मक विश्लेषण भी समझाया । 


आचायंश्री के दिल्ली चातुर्मास के समाचार से ही तेरह-पथियो मे घबराहट फंत 
गई थी । इस कारण उन्होने शुरू मे ही वहा के एक “अझ्रमर भारत” पत्र में आचार्यश्री ठुलतती 
अनुयायी चुरू के श्री शुभकरणजी सुराणा का एक लेख छपवाया, जिसमे आचार्यश्री गणेशीलाल 
जी म सा पर काल्पनिक आरोप लगाते हुए दभ के साथ आचार्यश्री तुलली ने मतभेदों का 
समाघान प्राप्त करने की चुनौती दी गई । लेख की भाषा के अनुसार राग द्वप न बढ और 
कुछ करना है तो उसका दिल्‍ली के नागरिक खुद ही निश्चय करें--इस भावनो से आराचार्यश्री 
ने अपने प्रवचन में मात्र लेख के सेद्धान्तिक मुहों का ही स्पष्टीकरण किया, 
किन्तु यह स्पष्टीकरण इतना प्रमावशाली था कि विचारको ने दोनो-आचार्यों का मिलन 
करा कर मतभेदो का समाघानः कराना चाहा | सर्वश्री जैनेचद्धकुमारजी, राजेन्द्रकुमारणी 
राजहृप्णजी जैन, लाला कुदनलालजी पारखं, मोहनलालजी कठोतिया की एक समिति गठित 


४६ ] 


हुई जिसके सयोजक प्रसिद्ध, उपन्यास लेखक श्री जैनेन्द्रकुमारजी मनोनीत किये गये / तेरहपशथियों 
ने वार-वार श्रडगे लगाए और आमने सामने होने से मना कर दिया । तब समिति के 
निश्चयानुसार स्थवानक-वासियों की ओर से नौ-नी तथा तेरह पथियों की शोर से छ प्रश्न 
समिति का प्राप्त हुए । जिन्हे उत्तरो के लिये दोनों आचार्यो के पास भेजा गया । दोनों ओर 
से प्राप्त उत्तरो पर समिति ने आ्राठ प्रति प्रश्त बनाकर पुत्र. दोनो झ्ात्रा्यों के पास उत्तर के 
के लिये भेजे । इन सव प्रण्नोत्तरो का पूर्ण विवरण “दिल्ली-चर्चा' नामक पुस्तक मे प्रकाशित 


हुआ है । 
साधु तो स्वयं महाराजा होता है, वह स्वयं चलकर राजभवनो से क्यो जाय ? 


जो ससार के समस्त सवधों एवं सम्पत्ति को त्याग कर साधना के पथ पर चल 
पडता है वहीं साधु कहलाता है । साधु को महाराज भी इसीलिये:कहते हैं कि आत्मार्थी होकर 
वह राजाओं का भी राजा वन जाता है । ऐसा राजाओो का राजा भला क्यों राज भवनों और 
प्रासादों मे, सामने परी जाय ? 

दिल्‍ली खातुर्मास मे एक दिन आपभ्ी की सेवा में दिल्‍ली श्री सघ के कुछ न्नग्रणी 
प्रावक झाए और उन्होने निवेदन किया कि चुछ दिन पहले! महामहिम राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र 
प्रसादजी से मिलने का झ्वसर मिला था तो उस समय साघु स॒तो के उल्लेख के प्रसग से आपसी 
के दिललो में विराजने की जानकारों उन्हें दी गई थी । तव उन्होंने आपल्री से मिलने की 
भावना दर्णाई थी । उन्हें आपन्षी के उपदेश श्रवण की आकाक्षा है, अतन झापन्री राष्ट्रपति भवन 
पधारने की कृपा करावे । 


आचायंश्री ने उत्तर मे सहज मरलत्ा से फरमाया-मुझे वहा जाने की झ्रावण्यता 
प्रतीत नहीं होती है । राष्ट्रपति महोदय को शासन सवंधी बहुत जरूरी कार्य रहते हूँ श्रत उनके 
कार्यक्रम में व्यवधान डालना उचित नही समझता हू । राष्ट्र पतिजी को जब सुविधा होगी श्रौर 
मिलने की एच्छा होगी तथव कही पर भी मिल सकेंगे । उनको परेणानी मे डालना मेरो इप्टि 
मे उचित नहीं है । यह उत्तर सुनकर क्लावकों से कुझ भो कहते नही बना । 


ग्रापश्नी फे लिये ऐसे प्रमग कई बार भा घुके पे जब विभिन्न स्थानों के राजाओं 
धौर जागीरदारों की झोर से श्पने राजमहरों मे आमभित कर बातालाप या प्रवचन छरमाने 
का मिवेदन किया गया था । जेकिन लोफिफ एपशाजओं की फल आदांक्षा न होने से श्ापक्षी ने 
राजमहलो में यायार ध्यार्यान देने की भायना नहीं रसी | एक बार घझ्ापका देवगगठद [मेवाड) 
पदापंण हुमा । यहा के राव साहब ने राजनवन, में व्यास्यान देने की प्रांता की तव आपसी 
में फरमाया-समेरे लिये प्रत्येश स्थान समान है । वियी स्थान विशेष को प्रमृखता देना मुलेः 
ऋिकार महीं है । धर्मशाला हो था राजभवन, समागार टो या मंदान मेरे मन में कोई भड 
नही । प्लाज्वाल बहा व्यास्यान हो नहें हैं बट स्थान भी प्रनुपयुक्त नहीं है ध्ौर जब यहू स्थान 
गोग्य है मो फिर राजभवन को ही प्रधानता देने में क्या जान ?े राव साहव ने फिर घापये 
चषम फो वघिरोधार्ग कर व्याध्यास सपने पर भाहर हो प्रययन श्रयंण किया । 


नही मानता हूं । आपश्री का मार्ग मे पूज्यश्री पृथ्वीचंदजी म. सा से भी मिलन हुआ जिन्होंने 
साधु सम्मेलब की तेयारिया एवं ऐसे ही सम्बधित विषयो पर विचार विमर्श किया। पृज्यश्री 
पृथ्वीचदजी म सा. के श्राग्रह से आप दिल्‍ली पघारने के पहले आगरा पघारे, जहा आपके 
प्रभावशाली प्रवचन सुनकर वहा के चतुविध सघ में अपार उत्साह फैला । 


दिल्‍ली के महावीर भवन में आपश्री के प्रवचन होते थे । महावीर भवन का 
सभागार विशाल है, फिर भी श्रोताश्रो की इतनी श्रधिक उपस्थिति रहती थी कि कई श्रोताग्रो 
को बाहर बैठना पडता था ) आपश्री सादा जीवन और उच्च विचार के प्रबल समर्थक थे । 
अत अपने प्रवचनों में जीवन को सादा, सरल और धर्मानुकूल बनाने के बारे मे वार-वार सकेत 
देते रहते थे । | | 50 


आपश्री के कई प्रवचनों को सुनने के बाद एक ही दिन कई जैन व जैनेतर लोग 
आपश्री के समक्ष आये श्र अ्रपनी जिज्ञासा प्रकट करके समाधान मागने लगे--हमारे यहा कुछ 
दिन पहले आचार्य श्री तुलसी नामक जैन साधुजी आए थे जिनके साथ करीब ५० साधु-साघ्वी 
थे । उनके आगे पीछे कई धनी-मानी लोगो की मोटरे दौड रही, थी और कई लारियो मे 
सामान लदा आ जा रहा था । बडी सख्या मे प्रचारक लोग प्रचार कर रहे थे तथा पत्र- 
पत्रिकाओं के सम्पादकों से सम्पर्क साथ रहे थे । कई राजनेताशो के लिये भी दौड धूप हो 
रही थी । प्रचार के लिये वे यहा एक कार्यालय भी खोल गये है लेकिन उनके प्रति लोगो में 
कोई आकर्षण नही है । दूसरी ओर आप के साथ यह सारा लवाजमा नही है और प्रचार भी 
नहीं है फिर भी लोग वडी सख्या मे आपके यहा आते हैं और आपके प्रवचनों से सतुष्ट होकर 
जाते है । इसका क्‍या कारण है ? 


उस जन समूह की जिज्ञासा का समाधान आचायंश्री ने जैन धर्म के आचार-विचार 
मूलक सिद्धान्तों का सही विश्लेपण करके दिया । प्रसंगवश झापश्री ने जैन घर्म के सत्य- 
सिद्धान्तों एव तेरह पथ की भ्रमपूर्णो मान्यताओं का तुलनात्मक विश्लेषण भी समभकाया । 


आ्राचायंश्री के दिल्ली चातुर्मास के समाचार से ही तेरह-पथियों मे घबराहू८ फल 
गई थी । इस कारण उन्होने शुरू मे ही वहा के एक “अमर भारत” पत्र मे आचायश्री तुलसी 
अनुयायी चुरू के श्री शुभकरणजी सुराणा का एक लेख छपवाया, जिसमे आचार्यश्री गणेशीवान 
जी म सा पर काल्पनिक आरोप लगाते हुए दभ के साथ श्राचार्यश्री तुलली। ने मतभेदों का 
समाधान प्राप्त करते की चुनौती दी गई | लेख की भाषा के अनुसार राग, हवप न बढे भौर 
कुछ करना है तो उसका दिल्‍ली के नागरिक खुद ही निश्चय करें--इस, भावना से आचारयंश्री 
ने अपने प्रवचन में मार्च ' लेख के संद्धान्तिक मुहों का ही स्पप्टीकरण किया, 
किन्तु. यह' स्पष्टीकरण' इतना प्रभावशाली था कि विचारको ने दोनों श्रांचार्यों का मिलन 
करा कर मतभेदों का समाधान 'कराना चाहा । सर्वेश्री 'जैनेन्द्रकुमारजी, राजेन्रकुमारनो, 
राजकृप्णुजी जैन, लाला कु दनलालजी पारख, मोहनलालजी कठोतिया की एक समिति गठित 


छंद | 


हुई जिसके सयोजक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक श्री जेनेन्द्रकुमारणी मनोनीत किये गये । तेरहपथियों 
ने वार-वबार अश्रड गे लगाए और आमने सामने होने से मना कर दिया | /तव समिति के 
निश्चयानुसार स्यानक-वासियों की ओर से नौ-नो तथा त्तेरह पिरथियो की ओर से छ प्रश्न 
समिति का प्राप्त हुए । जिन्हें उत्तरो के लिये दोनों श्राचार्यों के पास भेजा गया । दोनो ओर 
से प्राप्त उत्तरों पर समिति ने आाठ प्रति प्रशन ववाकर पुन. दोनों आचार्यो के पास उत्तर के 
के लिये भेजे । इन संव प्रश्नोत्तरो का पूर्ण विवरण 'दिल्ली-चर्चा' नामक पुस्तक में प्रकाशित 


हझ्रा है । ' ४ 
साध तो स्वयं महाराजा होता है, वह स्वयं चलकर राजभवनो में क्यो जाय ? 


जो ससारः के समस्त संवधों एवं सम्पत्ति को त्याय कर साधना के पथ पर चल 
पंडता है वही साधु कहलाता है ! साधु को महाराज भी इसीलिये/कहते हैं कि आात्मार्थी होकर 
वह राजाओञो का भी राजा बन जाता हैं| ऐसा राजाओो का राजा भला क्यों राज भवनों झौर 
प्रासादों मे, सामने पैरों जाय ? 


क 

दिल्‍ली चातुर्माम मे एक दिन आ्रापश्री की सेवा में दिल्ली श्री सघ के कुछ अग्रणी 
श्रावफ आए श्र उन्होने निवेदन किया कि कुछ दिन पहले / महामहिम राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र 
प्रसादजी से मिलने का अवसर मिला था तो उस समय साध सतो के उल्लेख के प्रसंग में आपनली 
के दिलल्‍लो में विराजने को जानकारों उन्हें दी गई थी । तव उन्होंने आरापश्नी से मिलने की 
भावना दर्शाई थी । उन्हें आपन्री के उपदेश श्रवण की ग्राकाक्षा है, अतः आपभ्री राष्ट्रपति भवन 
पधारने की फ्रूपा करावे । 


ग्राचायश्री ने उत्तर मे सहज सरलता से फरमाया-मुर्के वहां जाने की आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती है । राष्ट्रपति महोदय को शासन सवंधी चहुत जरूरी कार्य रहते है श्रत उनके 
कार्यफस में व्यवघान डालना उचित नहीं समभता हू । राष्ट्रपतिजी को जब सुविधा होगी श्र 
मिलने की एच्छा होगी तब कही पर भी मित्र सगे । उनको परेशानी में डालना मेरी “इष्टि 
में उवित नहीं है । यह उत्तर सुनकर खावको से कुछ भी कहते नहीं बना ) 


ग्रापशी के लिये ऐसे प्रसंग कई वार था चुके पे जब विभिन्न स्थानों ने राजाम्रों 
झौर जागोरदारों पी और से झपने राजमहलो में झामपलित कर वातालाप या अवचन फरमाने 
का भिवेदल किया गया था । लेकिन लौकिफ एपसागों वी कत्तर्ट श्रावांध्षा ने होने से आपसी ने 
राजमशलों में घाफर ध्यास्यान देने की भावना नहीं रपी । एक बार झापय्ा देवगद (मेंवाः) 
पदापंण हुप्मा । यहा हे राब साहब ने राजभवन में व्यायान देने की प्रार्थना की तव आपश्ी 
ने फरमाणमा-मेरे मिये पत्येक स्थान समान है | फ्िसी स्थान विशेष को प्रमुखता देना मश्दे 
रमिकर नही है । पर्मशासा हो या राजमयन, सभागार हो या मैदान मेरे मन में कोई भेद 
नहीं । प्राजकल यहां व्यास्यान हो रहें है बह रंघान भी घनुपयुक्त नहीं है शोर जब यह स्थान 
योग्य है ता फिर राजमयन मात हो प्रधानता देने से बया साभ ? राव साहब ने फिर प्रापके 
पाधन को शिरोधागे क्र ध्याययान स्थल पर घाफर ही प्रवयन श्रवध शिया | 


आपकी का वि. स २००८' का चातुर्मास अलवर मे तो वि सः२००६ का चातुर्मात 
उदयपुर मे हुआ । दोनों स्थानों पर ऐसे प्रसग उपस्थित हुए थे । अलवर मे श्रलवर नरेश ने 
वहा के भी सघ के माध्यम से आपश्री को निवेदन कराये कि महलो में पधार कर हमे दर्शन 
दे ओर दो शब्द सुनावें । प्रंत्युत्तर मे आापश्री ने फरमाया अलवर नरेश की घमंभावना प्रौर 
साधु सतो के प्रति आदर भावना सराहनीय है लेकिन मेरे लिये तो राजा और रक सभी समान 
है । दूसरो के साथ अलवर नरेश भी यहा पर घर्मलाभ ले' सकेंगे ।'आचायश्री की भावना का 
सकेत जब श्रलवर नरेश को कराया गया तो विजया दशमी के दिन स्वय महावीर भवन में 
आकर उन्होने प्रवचन श्रवण का लाभ उठाया । 


उदयपुर मे भी ऐसा ही प्रसंग उपस्थित हो गया था । महाराणा साहब ने झ्पश्री 
के प्रवचन सुनने की इच्छा प्रकट करते हुए राजमहल मे पधारकर व्याख्यान देने का आग्रह 
किया । सदा की भाति आपभश्री ने अपनी मनोभावना का सकेत करवा दिया कि राजमहलो में 
व्याख्यान देने को सुख्य मानू ऐसी मेरी कभी भी आकाक्षा नहीं रही । आजकल जहा व्याहध्यान 
होते हैं वह सार्वजनिक स्थान है और वहा पर किसी के शाने जाने पर प्रतिबन्ध नही है । यहा 
ग्राकर कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधासुसार व्याख्यान श्रवण कर सकता है । यह स्थान 
महाराणाजी के लिये कोई बाघकारी नही है । महाराणा साहब प्रवचन सुनने के लिये उत्पुक 
थे भ्रत॑ जब आपश्री विहार कर नगर के बाहर विराज रहे थे, वहा श्राकर उन्होने व्याध्याव 
श्रवण का लाभ लिया । ' ' 


ऐसे स्पष्ट उत्तर वही दे सकता है जो सच्चा साधु होता है, जो मानापमान की 
अनुभूति से उदासीन होता है श्लौर जिसे किसी से कोई आकाक्षा नही होती है। जल-कमलवत्‌ 
ससार मे रहकर ऐसे श्रात्मार्थी एव लोकोपकारी साधु निलिप्त भाव से विचरण करते है । 


अलवर में गांठ का आपरेशन ओर कष्ट सहिष्ण ता की पराकाष्ठा : 


रे पहले वि स २००७ का चातुर्मास अलवर में करने की झ्रापश्री ने स्वीकृति प्रदान 
की थी किन्तु बडोदा के आसपास विहार करते हुए अचानक आपको मृत्र-कच्छ रोग हो गया 
झौर वह भी अ्रपनी उग्रता की चरम सीमा पर । उस समय योग्य चिकित्सो की इ्प्टि 
से दिल्‍ली पघारना हो गया और चातुर्मास भी वही पर किया गया । दिल्ली मे 
चिकित्सा से रोग का शमत हो गया, किन्तु मूत्राशय मे गांठ पड गई । चू कि अलवर श्री 
सघ की माग पूरी नही हुई थी श्रत स २००८ का चातुर्मास अलवर में किया गया। मार्ग मे रोग 
पुन॒ उमर आया, किन्तु आपश्री वेदवा को समतापूवेक सहन करते हुए यथा समय अलवर पधार 
गये । हे 


चातुर्मास काल में रोग मे वृद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे और पेशाव॑ का भारी 
कप्ट पैदा हो गया । डाक्टरो ने राय दी कि आपरेशन जितना जल्दी कराया जा सके वह ठीक 
है वरना जीवन को भी खतरा हो सकता है । हा 


आपक्षी निर्दोष उपचार के लिये तो। तैयार थे लेकिन शत्य 


चिकित्गा जैसे सदोप उपचार से बचना चाहते थे | इस सवध में श्रापक्षी फरमाते--कर्मों की 
ब्याधि का मूल इस आपरेशन से निर्मल होने वाला नही है । कर्मव्याघि का मूल बहुत गहरा है 
जिसका उन्मूलन डाक्टर नहीं कर सकेंगे । हा, शारीरिक व्याघि को मिटाने मे निमित्त हो 
सकते है भ्रत श्रापरेशन के बिना काम चलता हो तो चला लेना चाहिये । 


दिनोदिन ध्याघि को गभीरता बढती जा रही थी और उसके साथ ही देश के कोौने- 
कोने के श्रद्धालु श्रावकों की चिन्ता भी बढती जा रहो थी । डॉ मुलगावकर से सम्पर्क स्थापित 
किया गया और उनकी सम्मति से ग्लॉपरेशन का समय भी निश्चित कर लिया गया । आपरेशन 
गभीर था । डॉ मुलगावकर अपने चार सहयोगी डॉक्टरों के साथ वम्बई से भलवर आरा गये 
धौर वहा के सर्जन डॉ. वाचू से मिलकर आपरेशन की तैयारी कर ली गई । 


महावीर भवन के चारो ओर जनमेदिनी का भारी सेलाव जमा हो गया जहा हर 
चेहरे पर चिन्ता और व्यग्रता दिखाई दे रही थी तो वातावरण मे निस्तब्धता छाई हुई थी । 
झ्राचार्यश्री को व्याधि की भयकर वेदना थी फिर भी वे शात्त थे | आपरेशन के लिये जाने से 
पहले प्रापश्री ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए फरमाया--प्राज चतुविध सघध यहा उपस्थित 
है । पूर्वोपाजित प्रासाता वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में रोग की उत्पत्ति हई है, जिसे मैं 
समता पूर्वक सहन करके शभ्रौर तपस्यादि मे प्रवृत्त होकर निर्जय मार्ग की शोर श्रग्नसर होना 
चाहता हु । किन्तु संघ की आज्ञा इसके अ्रनुकुल न होने की स्थिति मे सघ की आज्ञा मानते 
हुए मैं शल्य चिकित्सा के लिये प्रस्तुत हो रहा हू । ऐसी परिस्थिति में मुझे क्रिया एवं दोपो का 
लगना भ्रवश्यम्भावी है । इसलिये में आपसे निवेदन करता हू कि जब तक मैं इस प्रवृत्ति माग 
से निवृत्त होकर प्रायश्चित न कर लू और लगे हुए दोषो व क्रियाओं के लिये समुचित दड 


ग्रहण ने कर लू तब तक मुके वन्दन ने करें। स्थिति गभीर है झत. सभी से में अन्तर्मन से. 


क्षमा याचना करता हू । 


उस समय जिसने भी श्राचार्यश्री के इन वचनो को सुना, उसका हृदय द्रवित हुए 
बिना ने रहा । सभी मुक्त कठ से झ्लापश्ी की अनुपम कप्ट सहिष्णुता की भूरि-भूरि सराहना 
कर रहे थे । 


प्रापरेशन में ग्राचार्येश्री के घरीर से रक्त काफी बहु चला था इससिये झाक्टर रक्त 
चढ़ाने की बात करने लगे । उसकी बात सुनकर झापने प्रपना सुझाव दिया बि यदि जीवन 
समाप्त हो तो हो दिन्तु इस नश्वर शरीर के लिये किसी प्रन्य व्यक्ति गो कप्ट पहचाना मुर्के 
धरमीष्ट नहीं है । टावटरगणा पहले ही प्रापथी को भघदुभुत सहनशीलता देशकर विस्मित हो रहे 
पे घोर एस बात ने तो उन्हें प्रधिक प्राज्वर्य में झल दिया । बेहोनी के लिये बलोरोफामम सू पे 
बिता हो झापथ्नी इतने गभीर प्रापरेशन के लिये तैयार हो गये थे, तब भी मुंत पर बेदना की 
कसा तन नहीं दिखाई दी । ऐसी थी घापश्री की कप्ट सहिष्णुता की पराकगपष्टा । 


धापरेशन सफल दुझा धौर झा. मुसगांवगर ने तेरह तोले थी गाठ बाहुर निश्साकर 
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दिखाई । धीरे-धीरे घाव भर गया और कमजोरी भी दूर हो गई । यद्यपि आचायंश्री स्वय 
दोषो के प्रायश्चित एव दड विधान के ज्ञाता थे फिर भी शआआपश्री ने,पजाबी सम्प्रदाय के 
आचायंश्री से प्रायश्चित की विधि मगवाई । उन्होने शुद्धिकरण 'के लिये १२० उपवास का 
प्रायश्चित बताया, किन्तु आपश्री को यह कम लगा । अझ्रत इससे भी भारी चार--मास दीक्षा 
छेद का प्रायश्वित लिया । जे 


+ 


“योग्य संगठन के लिये मैं प्रथम होऊगा, जो आचार्य पद को छोड़ दे” : 


ल्‍ सगठन विषयक प्रारूप तेयार' हो जाने के वाद श्री भ्र भा श्वे स्था. जैन कान्फेन्स , 
शिष्ट मडल साधु सम्मेलन के वारे मे निश्चित प्रस्ताव लेकर पुन झाचाय॑ंश्री की सेवा मे उपस्थित , 


हुआ । उसने अपने कार्यों का विवरण भी आपको बताया । शिष्ट मडल के प्रयत्नों के लिये 
अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए झ्रापश्नी ने फरमाया--एक समाचारी, एक शिष्य परम्परा तथा 
एक के हाथ में प्रायश्वित आदि व्यवस्था और एंक आचार्य के नेश्राय मे समस्त साधघु-साध्विया 
साधना करने की भावना रखते हों तो मैं और मेरे नेश्वाय मे रहने वाले साधु-साध्वी सघ की 
एकता के लिये अपने आपको विलीन करने मे सर्व प्रथम रहेंगे । 


का |. डर 


झग्लवर श्री सघ के समक्ष आचाये श्री ने महत्त्वपूर्ण घोषणा की--मुझे किसी सम्प्रदाय, 
विशेष के प्रति मोह, मप्नता या लगाव नही है । सत जीवन ममता विहीन होना चाहिये, किन्‍्तें 
अपने कतंव्य पालन के लिये सम्प्रदाय के भ्रन्दर रहकर कार्य करना पडता है । दि एक आचार्य 
की नेश्राय मे एक समाचारी आदि का निर्णय करते हुए सयम साधना के पथ, पर चारित्रिक 
रहता के साथ श्रग्रसर होने की स्थिति के योग्य कोई सयठन बनता है' तो मैं प्रथम होऊगा जो 
अपनी आचार्य पदवी को छोडकर सगठन के अघीन चतुविध सघ की सेवा करने के लिये सह्ष 
तत्पर रह गा । सध ऐक्य के प्रति जो निष्ठा पृज्य ग्रुरदेवे श्रीमज्जवाहराचायें के “हृदय में 
विद्यमान थी, वही निष्ठा मेरे मानस मे रम रही है । 


आपश्री के उपयु क्त वक्‍तव्य के पश्चात्‌ स्थानकवासी सतो मे सम्प्रदायवविलीनीकरण 
और सघ निर्माण की योजनाझो पर चर्चा विचारणा प्रारंभ हो गई'। किन्तु उस समय” सघ 
ऐक्य के विषय मे दो विचार घाराए चल रही थी । वहुत से आचार्यों के मन मे सदेह था कि 
सेकडो वर्षों से चले आ रहे सम्प्रदायों का क्या पहले ही चरण मे विलीनीकरण हो सकेगा ? 
अ्रत वे एक साथ कोई बडा कदम उठाने के विरोधी थे । वे चाहते ये कि पहले सभी संम्प्रदायो 


| 


का अस्तित्व रखते हुए उन्हे सगठित किया जाय । यह फ्रीक्षण सफल हो जाने के बाद एक, 


सगठन की वात सोची जाय । लेकिन कुछ अन्य श्राचार्य पूर्ण एकता का समर्थन करते थे। 
उनका भ्रभिप्राय था कि जब श्रावक श्राविकाओ्रों मे एकता की केल्पना मात्र से ही हैषे प्रकट 
हो रहा है तो ऐसी श्रनुकुल परिस्थितियों मे सभी सम्प्रदायो का विलीनीकरण करके एक सगठन 
बना लेना चाहिये । 


उस समय सपूर्ण सध ऐक्य के लिये योग्य भ्रवसर जानकर कान्फेंस के नेताओं ने 


सभी सत मुनिराजों के साथ वार्तालाप करके एव सबकी सुविधा श्रौर स्थिति को देखते हुए 
दिनाक २७-४-१६४२ ई तदनुसार वैशाख शुक्ला ३ स २००६ से धाणोेराव सादड़ी मे बृहद 
साधु सम्मेलन किये जाने का निश्चय घोषित कर दिया । उस समय कई मुनिराज सम्मेलन स्थल 
से काफी दूरी पर ये फिर भी सघ ऐक्य के प्रयत्नो मे सहयोगी वनने के लिये भीषण गर्मी मे 
भी उप्रता पूर्वक विहार करने लगे । सगठन की भावना उस समय तीख्र रूप से व्याप्त थी प्रतत. 
सम्मेलन की घोषणा से सभी ओर नवोत्साह फैल गया । 


सादड़ी सम्मेलन में सोह श्य एकता पर बल और 
आपभ्री श्रमण संघ के नायक निर्वाचित 


पृथ निरचयानुसार प्ररावली पर्वत मालाओ की तलहटी में बसे नेसंग्रिक सुपमा से 
युक्त सादडी (मारवाड) कस्वे मे दिनाक २७-४-१६५२ को दिन के तीन बजे बृहदे साधु 
सम्मेलन का शुमारम हुमा । सम्मेलन में भाग लेने के लिये २२ सम्प्रदायों के ५३ प्रतिनिधियों 
सहित ३४१ मुनि एवं ७६८ भार्याजों पधारे थे । श्रावक-श्राविका वर्ग की उपस्थिति कोई 
३५००० हो गई थी । 


पज्यश्री गरोशीलालजी म सा सम्मेसन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित एवं सुचारू 
रूप से सचालित फरने के लिये शाति-रक्षक निर्वाचित किये गये और प रत्न श्री मदनलालजी 
मे. सा आपके सहायक । ये चुनाव सर्वेश्षम्मति से हुए | तदनन्तर विभिन्न मुनिराजो ने सघ 
ऐवय के उहंश्यों पर भ्रपने-भपने विचार व्यक्त किये । एक पश्राचाय के नेतृत्व भे श्रमण सघ की स्थापना 
की जाय-यह लक्ष्य सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ । उसकी पति के उपायो पर विचार विनिमय होने 
लगा । सबके दिलो में भ्रत्यधिक उत्साह था | अत प्रापश्नी ने नव-निभित श्रमण सघ में सशत 
सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी | झापश्री ने एकता को उद्ंष्य पूर्णा बनाने के प्रश्न पर 
भधिक बल दिया । 


तब प्रश्न उठा कि श्रमण सघ के नाम में समस्त सथा जुनो के संघ का ग्राचार्य 
किसे बनाया जाप ? प्रांचार्य की योग्यता के सवध में सव एक सत् ये कि श्वाचार्य ऐेसा हो 
जिसके नेतृत्व में शत्ताव्दियो से विसरा समाज, प्रथक्‌-प्रधफ श्ाचार्यों के निर्देशन भे चलने वाला 
साधुन्समाज शौर मिप-भिन्न सम्प्रदायों के सपुण मसत्ता-सम्पन्न भाभायों को एक सत्र से झावदध 
कर सके । एक प्ात्राय की योजना पर स्वीकृति कठिन थी किन्तु आचार्य के नाम का निर्शोय 
सेना उससे भी क्‍्मधिक कठिन था । परत एस प्रश्न को सबसे बाद में रखकर प्रन्य मुरय-मुग्य प्रश्नो 
के बारे में मयनिमति से निर्णय ले लिये गये । 


जब प्राचार्य के नाम पर विचार होने सगा तो सभी मुनिराज़ों भा ध्यान घापली 
पर केन्द्रिस हो गया, पूज्यली हस्तीमलजी से. सा ने प्रमण सध के धाचादय पद के सिये सब 
पिघियत्‌ पृज्य खली गराशीसासलजी मे. सा. का नाम प्रस्तावित करते हए फरमाबा-धापथी सब 
गुणों से सपन्न हैं। झापमें शास्पों पर प्रगाद अशा है, चरित्र मी दृस्‍्ता है तो शान की प्रपू् 
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गरिमा है । ऐसे आचाये के नेतृत्व मे हम समी ज्ञान दशेन चरित्र की श्रच्छी तरह अभिवृद्धि 
कर सकते हैं । श्रत आपको श्रमण सघ के श्राचांय पद पर प्रतिष्ठित किया जाय । 


श्रापश्री को इस प्रस्ताव की पूर्व जानकारी नही थी अत . आपने प्रस्ताव समर्थन के. 
बीच में ही फरमाया--आप सबकी भावना अच्छी है, किन्तु मुझसे बिना पूछे मेरा नाम - कंसे 
रख दिया गया ? मैं तो पहले के भार को भी कम करने की सोच रहा हू ताकि भन्य - साधना 
मे अधिक तल्‍लीन बन सकू । लेकिन आप लोग तो मुझ 'पर अधिक भार डालना ,चाह रहे- हैं 
यह मेरे लिये उपयुक्त नहीं है । भ्रत इस पद पर किन्ही अन्य मुनिवर को प्रतिष्ठित करें । 


प्रतिनिधि मुनिवरों की तरफ से आपश्री को प्रार्थना की गई कि झाचाये पद का 
चयन सभी मुनिवरों की भावना पर निर्भर है । इसमे पहले पुछने जेसी कोई वात नहीं है। 
हम समग्र सत शआ्रपश्री को ही नेतृत्व का समर्पण करना चाहते हैं, श्रत 'इसे अ्गीकार करें । 
वाद मे पूज्य श्री हस्तीमलजी म सा द्वारां प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वंसम्मति से पारित हुम्ना । तब 
भी शभ्रापश्नी ने श्रपनी वुद्धवय एवं रुण शारीरिक स्थिति का उल्लेख करते हुए यह उत्तरदायित्व 
भ्रन्य योग्य, ज्ञानवुद्ध एवं उत्कृष्ट सयमी महात्मा को सौपने का पुन भ्राग्रह किया । इस पर 
मुनिश्नी सोभागमलजी म सा ने सुझाव दिया कि पजाबो सम्प्रदाय के पूज्य श्री झ्रात्मारामजी 
म सा माने हुए महान साहित्य मनोषी सत हैं अत उन्हे सिर्फ सम्मानाथ श्राचार्य पद दिया 
जाय और कारये करने को समग्र सत्ता तथा श्रधिकार पूज्यश्री गणोशीलालजी -म. सा के पास 
रहे जिसका निश्चय हो ही चुका है । इस सुझाव पर चर्चा हुई कि एक आराचार्य की योजना के 
स्थान पर यह दो प्राचार्यों का निर्वाचन कसा ? एक प्रतिनिधि सत ने, समाघान बताया कि 
जैसे श्राजकल राजनीति मे महाराजा प्रमुख और राज प्रमुख के पद चल रहे हैं उसी प्रकार 
यहा पर भी भाचार्य एक उपाचाये के पद वनाये जा सकते है । पृज्यश्री गणोशीलालजो म. सा 
तब भी इतने बडे उत्तरदायित्व का भार लेने के लिये सहमत नही हुए श्रौर उधर मुनिवरो के 
सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था । उस समय रात्रि काफी बीत चुकी थी श्रत चर्चा पुनविचार 
के लिये दूसरे दिन हेतु स्थगित कर दी गई । 


दूसरे दिन वर्ड सवेरे से प्रमुख सत व्यक्तिगत रूप से श्रापश्री से मिलकर पदस्वीकृति 
का आग्रह करते रहे | जव विधिवत्‌ कार्यवाही प्रारभ हुईं तो सर्वप्रथम उपाध्याय कविरत्न श्री 
अमरचन्दजो म॒ सा ने समस्त प्रतिनिधि मुनिवरों की श्रोर से आ्रापश्री के प्रति भावभीनी श्रद्धा 
अपित करते वक्तव्य दिया-- 


“मैं दो वर्षों से पूज्यश्नी के परिचय मे आया हू । श्रागरा श्रौर देहली मे, मुझे 
चरणा सेवा करते का अवसर प्राप्त हुआ है । मैंने सुन रखा था कि पृज्यश्री चद्ान की तरह 
कठोर हैं व अनुशासन में पूरे कड़क कदम उठाते हैं । परल्तु प्रत्यक्ष दर्शन करने श्रौर सेवा में 
रहने का प्रसस आते पर मुझे अनुभव हुआ कि अनुशासन के नाते जितने कठोर हैं, उससे 
ज्यादा नरम एवं उदार भी हैं । हमने आाचाये श्री श्रात्मारामजी सम को नियत किया है परन्तु 
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शारीरिक स्वास्थ्य श्रच्छा न होने के कारण वे एक स्थान में हो केन्द्रित हैं । उनकी साहित्य- 
सेवा से सघ ऋणी है । इसी हेतु से उनके प्रति श्रद्धा एवं सदुभावना प्रकट की गई। परन्तु 
हमारे विराट सघ को झ्रनुशासित करने के लिये योग्य आचार्य की आवश्यकता है जो साधु- 
साध्वी और श्रावकन्सघ में श्रद्धा एवं प्रेम की लहर पैदा कंर सके । हम देखते आ रहे हैं कि 
छोटे-मोटे साधुश्रो के श्राचार्य चुने जाते हैं, उसमे भी एकाघ व्यक्ति श्रड्ड रहते हैं। परन्तु 
हम तो प्सिल भारत वर्ष के लिये श्रापको सर्वानुमति से नियत कर रहे हैं । मुनि मडल श्रापके 
पनुशासन की आवश्यकता महसूस करता है अश्रत, में निवेदन कछूगा कि श्राप हमारी तुच्छ 
प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे । 


“ग्रापके पीछे फीज तैयार है | श्राप जो भी पश्राज्ञा प्रदान करेंगे, हम उसे मूतंस्प 
देंगे । बहुत दिनो का विछडा हुआ सघ मिलता है तो कठिताई जरूर थ्रा सकती है, परन्तु 
आाचार्यश्री | ऊ ची-नीची भावनाशत्रो को परखने वाले भी है और झापके कार्य भार को संभालने 
के लिये मन्त्रोमण्डल रहेगा । वह व्यवस्थित रूप से सारा कार्य समालेगा । अत में आचायंशी 
से प्राथंना करता हू कि वे उपाचार्य पद को स्वीकार कर लें ।” 


प्रतिनिधि मुनिवरों की श्र से जब उपाध्याय श्री प्रमरचन्दजी म उक्त वक्तव्य दे 
चुके तो सबके चेहरो पर मन्द मुस्कान मुखरित हो उठी । पृज्य प्राचायंशत्री जी भी उस प्रेममय 
वातावरण से अपने आपको भ्रलिप्त नही रख सके झौर सब मुनियरों के प्रमसरे आग्रह घौर 
सहयोग के श्राश्वासन को मान देकर श्रमण संघ के नेतृत्व को सुशोभित करने के लिये आपने 
अपनी स्वीकृति प्रदान की । 


जब पूज्य भ्राचायंत्री जो अपनी स्वीकृति फरमा छुके तो सव सुनिवरों की भोर से 
मरुघर केत्तरी श्री मिश्नीमलजी मे ने पृज्य झ्ाचार्यश्नीजी म. सा की सेवा में प्भिनन्‍दन ग्रपित 
करते हुए निम्नलिखित वक्तव्य दिया-- 


“ग्रत्यन्त खुधी का समय है कि अखिल भारतवर्षीय स्थानकवासी जेब समाज के 
लिये स्य-सम्मतति से प्राचार्य का चुनाव हो गया । सादटो के लिये हम लोग रवाना हुए भर 
यहां तक पहुने, तव तक लोग यही कहुते थे कि महाराज दिने पूरे क्‍यों करते हो" 'किन्त 
शासनदेद की कृपा से कहिये या विकास श्रौर सगठन या समय पक चुका, इस कारण कहिये 
थ्राज़ हम संसम्मत होकर सहूप प्रायाय की नियुक्ति कर सके हैं । विश्वेष प्रसम्नता की वात 

यह है कि जैन जगत के घमकते सितारे पृज्यश्षी गणेशीसलालजी म ने दस को स्वीकार करके 
हमें कृतन्न शिया है । एतदर्य सुनिमण्ठल की शोर से उन्हें कोटिश. धन्यवाद प्रदान फरता हु .” 


इस प्रकार धाक्तादमय बाताररश में चुनाव का गाय सम्प्त हो गया । 
निव्चित मार्से की सस्पन्नता के पश्चात्‌ निम्नाकित प्रस्ताव पारित किया गया--- 


“झ्राचाय पद को चादर की रस्म बैशास झुक्ता १३ स २००६ दुधवार को दिन 
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के ११ बजे श्रदा की जावेगी । इसके पूर्व स्वमुनि श्रपने हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा पत्र तैयार रंगे +- 
जो श्राचार्य पद पर विराजते ही आचाय॑ श्री के चरणो मे भेंट कर देंगे ।”. 


तदनन्तर श्रन्यान्य व्यवस्थाओ के लिये मेत्नी-मंडल के १६ सदस्यो का चुनाव' हुमा 
जिसमे प्रधानमत्री प मुनि श्री झानन्द ऋषिजी म सा चुने गये तथा अन्य १५ प्रमुख सतो को 
सहमत्री चुना गया श्रौर सबके कार्य निश्चित कर दिये गये । ५ ' ' 


सम्मेलन के अवसर पर श्री श्र. भा श्वे स्था जेन कान्फरन्स ,का अधिवेशन भी 
श्री फिरोदिया जी की श्रध्यक्षता में हुआ । श्रावक-श्राविकाओ की ओर से श्री फिरोदिया जी 
सम्मेलन की कार्यवाही मे दर्शक के रूप मे उपस्थिति रहते थे। ५ 

वेशाख शुक्ला १३ को यथा समय श्री लोकाशाह जैन ग्रुरुकुल के विशाल ' प्रागण मे 
झ्राचायं पद की चादर समपित करने का समारोह श्रायोजित किया गया । पूर्व निश्चयानुत्तार 
समर्पण के वाद सभी उच्चकोटि के सतो, आचार्यों, उपाध्यायो, प्रवर्तको श्रादि ने अपनी पदवियां 
सघ ऐक्य के हित में “छोडते हुए स्व हस्ताक्षरित प्रतिज्ञापत्र शझ्रापश्री की सेवा मे भेंट किये। 
यह एक ऐतिहासिक अवसर -था । सदियों पुराने भेदभाव को मिटाकर ग्पनत्व की भावना का झ 
प्रकार विस्तार हुआ था । परस्पर वन्दना और सत्कार करने मे दिखाई देने वाले सकोच की 
स्वय हमारे चरित्र नायक ने अपने विनय, स्नेह एवं सौजन्य से दूर किया । _आपश्री ने से 
ऐक्य के सबंध में अपने निजी विचारों पर भी विशद रूप से प्रकाश डाला और विभेद $ 
कारणो को दूर करने के लिये प्रत्येक पूर्व सम्प्रदाय मे एक दूसरे सम्रदाय क़े-मुनिराजो का समुफ़ 
चातुर्मास करने! की भ्रपील की । आ्लापश्री ने स्वय यह श्रादर्श प्रस्तुत किया ।अपने.वि.स २००६ 
के चातुर्मास मे अपने साथ सह मत्री श्री प्यारचदजी म. सा- (जो जैन दिवाकर श्री चौथमतजी 
म. सा के शिष्य थे) का चातुर्मास भी कराया । सघ ऐक्य के वातावरण में उदयपुर श्री सप 
का अभूतपूर्व उत्साह रहा । *!' ' व के 


सोजत सम्मेलन मे मंत्री-मंडलीय निर्णय एवं जोधपुर से संयुक्त चातुर्मास : 


, सघ अवस्था में परिमार्जन एवं सगठन को प्रगतिशील बनाने के लिये मंत्रीमडल की 
वैठक करना आवश्यक समझा गया । श्रत अधिकारी मुनिवरों के परामर्श के अनुसार चातुर्मात 
समाप्ति के बाद सोजत नगर (जि. पाली) में दिनाक १७-१-१६४३ मिती 'माघ शुक्ला २४ 
२००६ को मत्री मडल की बैठक आयोजित हुई | वेठक सचिताचित निर्खायक समित्ति के & 
तिथि निर्णायक समिति के ८, मत्रीमडल के ११-एवं श्रन्य प्रतिनिधि सतो के अतिरिक्त विशेष 
रूप से आमत्रित प. मुनिश्नी समरथमलजी मे सा प, मुनिश्री मदनलालजी म सा एवं केंवें 
मुनिश्री अमरचदजी म सा उपस्थित थे । प्रतिदिन दोनो समय पूज्य आचार्यश्री की प्रध्यक्षत 
एवं प मुनिश्नो मदनलालजी मर सा की शाति रक्षकता में मन्नीमडल तथा निर्णायक समितियां 
की कार्यवाही सयुक्त रूप से चली । प्रत्येक विचारणोय विषय पर ग्रुणावगुण की इप्टि है 
खुलकर विचार विमर्श हुआ । सचिताचित निर्णय और ध्वनि विस्तार यत्र को लेकर समाज मे 


श्४ड ] 


कु 


खुब ऊद्दापोह चल रहा था जिसका समाधान जरूरी था । कुछ भ्रोर भी ऐसे प्रश्व शेष रह गये 
थे, जिनका घास्त्रीय इष्टि से निर्णय लेना था । इसलिये सोचा गया कि आआपश्री के नेतृत्व में 
कवि श्री श्रमरचद्जी म॑ सा, प श्री मदनलालजो मे सा, सहमंत्री श्री हस्तीमलजी मे सा 
प्रधानमत्री श्री झनन्दऋषिजी म स्ञा एवं प रत्नमुनिजी श्री, समरथमलजी म॑ सा का सयुक्त 
रूप से श्रागामी, चांतुर्मास किसी एक स्थान पर किया जावे और उन सभी प्रश्नों पर निर्णशायात्मक 
चर्चा करके चतुविध सध के समक्ष नि्ंय रख दिये जावे । 


इस मन्नी-मठलीय सम्मेलत में कुल ३३ विपयो के सवध में महत्त्वपूर्ण निर्णय किये 
गये जिसमे से २५ निर्शेयों को चतुर्विध सघ की जानकारी के लिये यथा समय घोषित कर 
दिया गया । सम्मेलन दिनाक ३०-१-५३ को समाप्त हुआ । 


सम्मेलन के भ्रवसर पर विभिन्न श्री सघो ने पूज्य उपाचार्यश्री से अपने-प्रपने क्षेत्र 
पावन करने की विनतिया की । उनमे व्यावर श्री सथ भी एक था । उसने अपनी विनती का 
प्रमुख कारण यह निवेदित किया कि व्यावर का सामाजिक विरोध सगठन में अद्धान को 
तरह वाघक वन रहा है । भ्रत* आपभ्री का पुण्य पदार्पण हमारे लिये मगलमय होगा । श्रापक्षी 
ने व्यावर मे घबक रही ईर्प्या-द्वेष की श्राग को शात करते की भावना से श्लीसघ का शक्रात्रह 
स्वीकार कर लिया । प्रापश्री के उन क्षेत्रों में पधारने से स्थान स्थान पर कपायमय वातावरण 
समाप्त हुप्ना श्लीर सामाजिक प्रेम तथा सामजस्य की स्थापना हुई । जब ग्रापश्री मेडता पधारे 
तो जोधपुर का श्रावक्ष सघ स. २०१० का सयुक्त चातुर्मास अ्रपने यहा कराने की प्रार्थना लेकर 
ग्रापक्षी की सेवा में उपस्थित हुआ । हा 


प्रार्थना स्वीकृत हुई एवं तदनुधार पूज्य उपाचाय श्री गणंशीलालजी म सा,प्र म 
प्री श्रानन्दफ््पिजी मे सा, वयोवुद्ध स्वामी श्री प्रणमलजी मे सा., व्या वा मुनिश्री मदनलाल 
जी मे सा, कफविरत्नश्री अमरचदजी म सा, सहमंश्री ली हस्तीमलजी म सा आदि ठाशोी २८ 
एय महासतियाजी म सा ठाणा ६२ का चातुर्मास जोधपुर में हुआ | प. रत्त वहुश्रुत मुनिश्री 
समरथमलजी मे सा मबग चातुर्मास भी वही कराया गया । 


चातुर्मास काल में शास्त्रीय चर्चाएं हुई और विवादास्पद विषयों का मंथन हुआ | 
घतुविध श्री सम ने जिस उत्साह श्रोर रढता झा परिचय सादढी सम्मेलन में दिया, बहू सोजत 
सम्मेलन में फम दिखाई दिया तो यहा बहुत ही काम । कभी-कर्मी ऐसा लगने लगा कि 
प्रौषचारिकता भा निर्वाह करने के लिये यह सब कुछ हो रहा है | यह्ञा-मुनिवरों में भी उत्साह 
मद दिशाई दिया । इस यातावरण से उलभनें, सुलझने के चजाय उस्कती ही गई भौर फिसी 
प्रकार फो निणयात्मक भूमिका नहीं बन सकी । इसका यह मिप्राय नहीं कि समृक्त चाउसुर्मास 
धरापन एस्ला । इस समय शापसी के तलस्पर्णी शारभीय एप्टिकोण तथा फुशल नेतृत्व के देशन 
हुए सो सतो में पारस्परिक प्रीतिमाव की भी बुद्धि हुए । इप्टिफोशो के प्रति मतभेद था किन्तु 
मनभेद नहीं था । 


समग्र परिस्थितियों पर सूक्ष्म रप्टि डालते हुए प्रन्नतोगत्वा यह निश्चय शिया गया 


[ ५ 


ये प 
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कि एक श्रोर वृहदु साधु सम्मेलन का आयोजन किया जाय । जैन कान्फरेन्‍्स के नेताग्रो ने क्‍ 
सबंध में अपने प्रयत्न शुरू कर दिये ।- ः 


सयुक्त चातुर्मास-समाप्ति के पश्चात्‌ मिगंसर कृष्णा एकम को भाचार्य श्री जी झ् 
नागौर श्रादि क्षेत्रो की ओर विहार हुआ । इस क्षेत्र के गोगोलाव, ब्योवर, कुचेरा, बीकानेर प्राई 
सभी संघ श्रभी से आंगामी वर्ष -के चातुर्मास के लिये कुछ-त-कुछ आश्वासनात्मक सकेत प्रा 
करने के' लिये विनती करने लगे । लेकिन अभी चातुर्मास,पूर्णा ही हुआ था और भविष्य # 
स्थिति भावी के प्रधीन थी, श्रत अभी से किसी को भी सकेत देने की स्थिति नहीं बन सरी। 


लेकिन कुचेरा श्रो सघ के श्रग्रणी श्रावक स्व ॒सेठ श्री इन्द्रचन्दजी गेलडा की घमएः 
की हादिक इच्छा थी कि पृज्यश्री जी का आगामी चातुर्मास कुचेरा हो । उक्त आग्रह को के! 
समय-समय पर कुचेरा श्री सघ के श्रग्नणी सेठ श्रो मोहनमलजी चोरडिया, श्री । 
गेलडा आदि प्रमुख सज्जन पूज्यश्री की सेवा मे उपस्थित होते रहे थे । 














स्थिति और समयादि को देखते हुए पूज्य आचाये श्रो जी म. सा ने स॒ २० 
का चातुर्मास कुचेरा करने की स्वीकृति फरमाई और यथावसर पृज्यश्री जी ने चातुर्मात 
पदापंण . किया । आपक्री के साथ ही स्थविरंपद विभूषित मुनिश्री हजारामलजी मर तार 
पुज्यश्ली जम्मलजी मर सा की सम्प्रदाय के थे, का भी कुचेरा चातुर्मास हुमा । 


अ्रधिकारी मुनिवरों के सोजत-सम्मेलन भ्रौर जोधपुर-चातुर्मास मे हुई कार्रवाई पा 
सघ को ज्ञात हो चुकी थी । सघ-ऐक्य योजना पर एक श्रावरण-सा पडता जा रहा थां।$: 
विचारो से झागे कोई बढना नहीं चाहता था और एक प्रकार से गतिरोध कौ स्थिति 
चुकी थी । । 


चातुर्मास काल में हो कान्फ्रेन्‍्स की जनरल कमेटी की बैठक कुचेरा में हुई। ९ 
वृहत्साधु-सम्मेलन का झायोजन करने के लिये कान्फ्रन्‍्स की प्लोर से प्रयत्न हो रहे थे |! 
की प्रगति मे उत्पन्न अवरोधों का निराकरण ऐसे सम्मेलन द्वारा ही हो सकता | 
चातुर्मास के भ्रवसर पर सम्मेलन होने की भूमिका बन चुकी/थी, लेकिन अब सिर्फ 
स्थान के चयन -का ही प्रश्न था कि सम्मेलन कहा किया जाये ? कान्फन्स का ः 
- एतद्विषयक विनती लेकर पृज्य झ्राचायें श्री जी की' सेवा में उपस्थित हुआ झ्ौर निवेदन हि 
मगवन्‌ ! आगामी बृहत्साधु-सम्मेलन के लिये कौन-सा स्थान उपयुक्त रहेगा * 


पुज्य आचार्यश्री जी ने फरमाया--जोधपुर मे सम्मेलन के स्थान के बारे ” 
“विचार-विनिमय हुआ था । उस समय मैंने अपने विचार व्यक्त किये थे कि मेरे सान्निं 
सम्मेलन सम्बन्धी तीन कार्य हो चुके हैं, इसलिये श्रागामी वृहत्साधु-सम्मेलन लुधियाना 
क्षेत्रों, मे पृज्यश्री प्रात्मारामजी म के सान्निष्य में होनो उपयुक्त रहेगा । आज भी मेरे 


$ 


भाव है । | हें», 
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पूज्य श्राचा्य श्री जी के विचारानुसार कास्फ्ेन्स की जनरल कमेटी ने लुधिशा 


श््ध्ट है| 


वृहत्साधु-सम्मेलन होने का निश्चम कर वहा के सघ को सम्बन्धित जानकारी दी । 
लुधियाना सध ने सम्मेलन के लिये कान्फेन्स को आामन्त्रण भेज दिया भौर वहा वृहत्साघु- 
सम्मेलन होना निश्चित हो गया । 


इन्ही दिनो के झासपास कान्‍्फ्र नस के तत्कातोन अश्रध्यक्ष नेठ श्री चम्पालाल जी 
वाठिया पूज्य झाचार्य श्री जी के दर्शनाथे पुन” कुचेरा पहुचे । वार्तालाप के प्रसंग मे सम्मेलन-मम्बन्धी 
चर्चा भी हुई । श्रध्यक्ष महोदय ने कहा कि ओर होगा ? इस पर आचारययंश्री जी ने फरमाया 
कि में चाहता हु कि लुधियाना पहुचू , लेकिन यह भावी के भ्रघीन है, उस समय तक कौन जाने 
पया बने । पहुचना तो इस शरीर से होगा । यह शरीर कुछ शिथिल हो रहा है । घुटनों और 
पैरो मे पीठा रहती है । इस अ्रशक्तिवश यथासमय लुधियाना, पहुच सकू या न पहुंच सक्तू , कुछ 
निश्चित कह नहीं सकता । मैं न भी पहुच सकू, किन्तु मेरी श्रोर से कुछ सन्त लुधियाना 
पहुच ही जायेंगे । भ्रन्य प्रमुख मुनिवर वहा पहुचेंगे ही, उन्हें समस्त कार्रवाई श्रीर चिचरणीय 
वियय ज्ञात हैं । सादडी-सम्मेलन में उद्द श्य निश्चित हो चुका है और भ्रव तो उसमे रही हुई 
कमियो को दूर कर असली रूप देना है । 


भ्रष्यक्ष महोदय को यह परिस्थिति विचारणीय प्रतीत हुई । उन्होने मन्‍्भी मुनिवरों 
की सेवा में सूचना भेजी और समस्त स्थित्ति सामने रखी । साथ हो पथ-प्रदर्णन के लिये प्रार्थना 
की कि हमे कया फरना चाहिये और सम्मेलन कहा करना चाहिये । कान्फ़े स्स-कायलिय को सी 
सम्बन्धित जानकारी दी कि प्राचार्य श्री जी लुधियाना-सम्मेलन मे पहुच सकेंगे या नहीं, यह 
सन्देहास्पद है । 


समाज के प्रमुख-प्रमुख श्ावको, कार्यवर्ताओो का एक शिष्टमण्डल हस पन्वितित 
परिस्थिति पर मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु पूज्यश्री आत्मारामजी सम सा को सेवा में उपस्थित हुआा 
भौर प्रार्थना घी--भगवन्‌ ! झाचार्य श्री गझोशीलालजी म सा शरीर के कारण आपकी सेवा 
भें उपस्थित होने में असमर्थ है । यह सम्मेलन मे सम्मिलित न हो सकें तो वया करना उचित 
होगा ? 


पूज्य श्री आत्मारामजी मे सा भद्द, सरल स्वभावी थे । उन्होंने फरमाया--प्राज 
तेगा सम्मेलन का सघालन सफलता के साथ पाचायेश्री गणगशलालजोी मे सा करते प्राये हैं। 
उन्हें सम्पूर्ण मगरवाई का प्रत्यक्ष भ्रनुभव है भौर किमी परिस्थिति से भ्रपरिचित नहीं हैँ, भतएव 
सम्मेलन में उनकी उपस्थिति प्रावश्यया है । साधु-सम्मेलन होना ग्रुझ्तर कार्य # । प्रताव सपघ 
नेतृत्व के सर्यापिकार सम्पप्त भधिफारी जहा भी सुगमता पूर्वक पहुंच सकते हो, वहीं सम्मेसन 
ऐसा भाटिये । मैं स्पय नहीं पहुच सकूया तो मेरी सदभावनायें अवश्य यहां सहेंगी। संघ-सगठन 
मात प्रादर्ण फलित हो, यह मेरो पाझांदा है । 


इस प्रकार दोनों महापुरुणे मे विधार व्यक्त झिये थे । सथपि दोनो महापुरुषों की 
उपन्यिति सम्मेलन में नूतन घेतना का सघार करती प्रौर सगठद को भपूर्व बस प्राप्म होता, 


[ ४छ 


मगर दोनो की वृद्धावस्था और शारीरिक दुर्वलता से ऐसा होना सम्भव नही दिख रहा था। 
अ्रत. सम्मेलन के श्रायोजको के समक्ष एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई। सम्मेलन होता 
आवश्यक था, किन्तु करें तो करें कहा ? है ः 


मनन्‍्त्री मुनिवरों से इसके समाधान के लिये राय पूछी गई । उनकी राय हुई कि दोनों 
पूज्यश्री सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित हो तो सर्वोत्तम है। लेकिन, ऐसी - परिस्थिति तो 
सर्वांशत आवश्यक है ही । पृज्यश्नी आत्मारामजी सम. सा अपने सघ में सम्माननीय < स्थिति के 
स्वामी हैं और श्राचार्य श्री गरेशलालजी म सा का सघ-सचालन एवं अ्रनुशासन पालन करवाने 
श्रादि का दायित्व व श्रमणसघ सम्बन्धी अनुभव मूल्य रखता है । ऐसी स्थिति मे पृज्यश्री का 
ग्राशार्वाद प्राप्त करके आचार्य श्री जी के सान्निध्य मे सम्मेलन करना ही उपयुक्त होगा । 


इन विचारो को साथ लेकर कास्फेन्‍्स का शिष्टमण्डल कुचेरा मे पूज्य आचार्यश्री जी 
की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रार्थना की कि पूज्यश्री श्रात्मारामजी म सा. ने फरमाया है 
कि आपश्री जहा पर उपस्थित हो सके वही पर सम्मेलन करना उपयुक्त होगा । श्रत ' झ्ापभी 
कितनी दूर और कितने समय में पघार सकेंगे, इसका कुछ आभास हो जाये तो उसी स्थान पर 
सम्मेलन करने का सोचा जाये । 


आचार्यश्री ने प्रत्युत्तर मे फरमाया कि मैं इस समय क्या कहूँ, मेरे शरीर की स्थिति 
प्रत्यक्ष है । घुटनों में दर्द और कमजोरी विशेष प्रतीत होती है । इसलिये 'इस स्थिति मे निश्चित 
स्थान का निर्णायात्मक उत्तर कंसे देदू ॥। : 87 जल डॉ 


शिष्टमण्डल ने निवेदन किया कि आपश्री वहा से शने शर्नें विहार कर भीनासर तक 
तो पधार ही जायेगे । उपचार की दृष्टि से भीनासर, बीकानेर शआआरादि क्षेत्ञों की ' अ्रपेक्षा भ्रत्य 
कोई स्थान योग्य प्रतीत नहीं होता है । उधर का सूखा जलवायु स्वास्थ्य की इष्टि'से अच्छा है 
भीनासर, 'वीकानेर आदि क्षेत्रों का इसके लिये आग्रह भी श्रधिक है । श्रत श्रागामी वृहत्साध- 
सम्मेलन भीनासर मे हो, ऐसी हम लोगो की भी राय है। इसलिये आपभश्री . भीनासर में 
वृहत्साधु-सम्भेलल होने की घोषणा फरमाकर साधु-मुनिराजों को सूचना करवाने की कपा करें । 


पूज्य श्राचार्य श्री ने प्रत्युत्तर मे फरमाया-कि चृहत्साधु-सम्मेलन झ्राचार्य श्री आत्माराम 
जी म के समीप हो श्रादि इस विषयक अपने विचार मैं पहले व्यक्त कर चुका हू' । “इस समय 
भी वैसे ही विचार रखता हू । फिर भी आ॥राप श्राचार्य श्री आत्माराम जी म व पब्न्य 
अधिकारी मुनिवरों के अ्रभिश्राय को लेकर पुन यहा -उपस्थित हुए - हैं श्रौर भश्रधिकारी 
मुनिवर भी मेरो उपस्थिति श्रनिवाये समभते हैं, सो ज्ञात" हुआ । लेकिन मैं अ्रपने , पूवें के 
विचारानुसार मेरे सान्निध्य मे वृहत्साधु-सम्मेलन होने की घोषणा करना उपयुक्त वही समता | 
पर यह अभ्रवश्य कहता हू कि संत-सग्ठन संवंतोभावेन्र सुदृढ़ वने । उसके निर्शोयो का उसी रूप 
में अनुपालन हो । प्रत्येक सन्‍्त सयम, तप-त्याय का ध्यान रखवाये । तभी सघ संगठन सबल, प्राणवान 
श्रौर सफल हो सकेगा । श्रत यह विषय अधिकारी मुनिवरो के “उत्साह पर निभेर है । 


शिष्टमण्डल भी इस स्थिति को समझता था । साथ ही स्थिति की गरम्भीरता 'का 
श्८ष ] 


घकाजा था कि वर्तमान परिस्थिति के समाघान के लिये पुन साघु-सम्मेलद का झ्रायोजन हो 
जाना चाहिये । णिप्टमण्डल ने पुन मन्‍्त्री मुनिवरों आदि से विचार-परामर्श कर प्रधानमन्धी 
श्री आनन्दऋषिजी म सा द्वारा मीनासर मे वृहत्साघु-सम्मेलन करने की घोषणा करवाई-। 


कुचेरा चातुर्मास पूर्ण करके वि स २०१२ के चातुर्मास हेतु आपश्री का वीकानेर 
पधारना हुझा । वहां प्रारंभ मे कुछ मूढ जनो ने वातावरण को कलुधित बनाने की कोशिश की 
किन्तु भ्रापश्नी गणेश से महादेव वन गये और सारा गरल ऐणं क्षमा के साथ पी गये । इस पर 
सारा वातावरण तुरन्त ही शांतिपूर्ण बन गया । 


भीनासर में विचार संथन, महत्वपूर्ण निर्णय एवं उनको फ्रियान्वित करने के कदम : 


भ्रव तक यद्यपि एक प्राचार्य के नेश्राय में समस्त साधघु-साध्वी वर्ग ने निष्ठा व्यक्त 
की थी । फिर भी पूर्ववत्‌ श्र॒लग-प्रलग सिधाडो की परियाटी वरावर चल रही थी । अ्रधिकाश 
सत एस परम्परा का उन्मूलन करने का साहस नहीं पा रहे थे । इसके अलावा सचित्ताचित्त- 
निर्णय, ध्वनि विस्तारक यत्र ग्रौर एक सवत्सरी के प्रण्न ऐसे जटिल वन गये थे कि जिनका 
सर्वेमान्य निणंय कठिन दिखाई दे रहा था । घ्वनि विस्तारक सत्र के प्रश्ण को लेकर तो कुछ 
आपको ने प्रादोलन जैसा ही छेड दिया था । किन्‍्ही मुनियो की स्खलना संबंधी घटनाएं भी 
छिपाई जा रही थी श्रोर शिथिलाचारी साधु किसी न किसी प्रकार अपनी मान प्रतिप्ठा बनाए 
रखने के लिये अपने-प्पने पूर्व सम्प्रदाय के श्लावकों को भडकाते रहते थे | इन सब कारणों से 
सादटी में निमित शक्षमणा सप वा ढाचा दिनोंदिन चरमराता जा रहा था । 


यह सारी विपम स्थिति आपस के ध्यान में थी तथा ऐसी स्थिति में सम्मेलन की 
सफलता भी सदिग्ध दिलाई देती थी । त़दपि शुभ उद्देश्यों फो सामने रसकर चातुर्मास समाप्ति 
के पश्चात्‌ भीनासर भें होने वाले बृहदद साधु सम्मेलन की नैयारिया प्रारभ हो गई । 


सम्मेलन के पहले मुनिवरों ने भ्रपने-प्रपने सिघाडो फे हिसाब से प्रतिनिधियों था 
चुनाथ किया जिसके प्रनुधार १२२ सिघाट़ो के ५२ प्रतिनिधि चुने भगय्ने । सम्मेलन में प्रतिनिधियों 
के भ्रतिरिक्त उस समय बहा उपरिथत १३५ सत तथा १४७ सत्तियों के भी दर्शक के रूप में 
घिराजने की ख्यवस्था थी गई । इस भ्रदसर पर जैन काम्फेन्स का स्वर्ण जयन्ति अधिवेशन भी 
थी पिसययंद भाई दुल्भजी जोहरी को भधष्यक्षता में प्रायोजित हुमा ॥ 


मगलावरण घोर प्रारभिक वक्तव्य के पश्चात्‌ साधु सम्मेलन में सवधित प्रश्नों पर 
विधार प्रिम्ण भारभम हुमा । किन्तु बातायरघ में श्रायश्यत उत्साह का चमाव दिखाई द रहा 
था ! शपफिणाद मुनिवर शास्मोग रप्टिकीण की ग्रपेक्षा झपने-प्पने इप्टिकोशो का ध्राग्रह प्रपिक 
फर रहे ये । सम्मेसन में बिघार मयन के बाद संबंधित विपयो पर जो महलपूरों निर्शय सिये 
शैये उनमें से एक दो लिणेय दिये जा रहे हैं । 


दपिनि-विल्तारक गत विधया--इस यतर के उपयोग हें सबंध में दोनों प्रकार की 


[ रह 


विचार घाराए थी । दोनो पक्ष इस सम्मेलन मे सामने भ्रा गये । शास्त्रीय परम्परा, वाले 
विद्यू त्‌ को अ्ग्निकाय के श्रन्दर मानते हैं । इसके शास्त्रीय प्रमाण हैं, किन्तु दूसरा 'पक्ष भावना 
को गौण रखकर श्रह से काम 'लेने लगा, जिससे वातावरण क्षुब्ध हो उठा । चर्चा विचारणा के 
बाद निम्न प्रस्ताव रखा गया जो इस प्रकार है -- 


“उवनि वद्धंक यत्र मे बोलना मुनि धर्म की परम्परा-नही है । यदि श्रपवाद मे बोलना 
पड तो उसका प्रायश्चित लेना होगा । किन्तु स्वच्छुन्द रूप से ध्वनि वद्धंक यत्र का उपयोग 
नहीं करना चाहिये” । 


इस प्रस्ताव पर उपा श्री हस्तीमलजी म सा., प मुनिश्री पन्नालालजी मे. सा, 
प मुनिश्री नानालालजी म सा (वर्तमान आचायंश्री) तटस्थ रहे और प मुनिश्री लालचदजी 
म सा ने विरोध मे मत दिया । अत प्रस्ताव सर्वानुमति से न होकर एक मत के विरोघ से 
स्वीकृत हुआ । प्रस्तावगत शास्त्रीय शब्दों का यह सकलन कि ध्वनिवद्धंक यत्र का प्रयोग मुनि 
धर्म मे नही है, उसके प्रयोग का उत्सर्ग मे निषेघ, श्रपवाद मे श्रनिवार्य प्रायश्चित श्रादि से 
सूर्यायोक की तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्य्‌ त्‌ को सभी ने सचित्त मानकर ही यह प्रस्ताव 
पारित किया है । श्रत श्रव इसे किसी के द्वारा अचित्त मानने या कहने का प्रश्न तो श्रवशेष 
नही रह जाता । 


इनके श्रलावा एक प्रस्ताव श्रौर पारित किया जो इस प्रकार था-- 


“श्री वद्ध स्था जैन श्रमण सघ के उपाचाये श्री (हमारे चरित्र -नायक) पर जो 
अ्नगल मिथ्या एवं श्रशोभन श्राक्षेप किये गये हैं उनको उपाचायश्री जी महाराज ने जिस गभी रता, 
शाति एवं उदारता से सहन किया, इसके लिये समस्त प्रतिनिधि मुनि-मडल अ्रपनी हार्दिक 
श्रद्धाजलि श्रपित करता है और इस आदर्श कार्य को अनुकरणीय समभता है । 


, सम्मेलन ४ श्रप्रेल १९५६ ई को समाप्त हुआ । . 


ग्रापश्नी ने इस स्थिति का सबके सामने स्पष्ट विश्लेषण कर दिया था कि सादडी 
सम्मेलन के समय का सग्रठन के प्रति श्रव उत्साह नही है और व्यक्तिगत प्रभाव प्रदर्शित करने 
तथा शास्त्रीय मर्यादाओ का सुविधानुसार उपयोग करने की प्रवृत्ति वढ़ रही है जो श्रेयस्कदर 
नही है । प्रापश्नी ने स्पष्ट कर दिया कि निग्रेथ श्रमण सस्क्ृति की सुरक्षा के सिवाय मेरा कोई 
व्यक्तिगत स्वार्थ नही है भौर मैं सिर्फ उसकी सुरक्षा का प्रयास कर रहा हू । इतना होने पर 
भी भ्रगर शुद्धता खडित हुई तो सहयोग देना योग्य नही है । 


इस अवसर पर पज्यश्री झात्मारामजी म सा. एवं पज्यश्री गणोेशीलालजी म. सा. की 
दीक्षा के ५० वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष मे दीक्षा स्वर्ण जयन्ति महोत्सव व्याख्यान और : त्याग 
प्रत्याल्यान के रूप मे मनाया गया । सम्मेलन समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ ज॑सो भो परिस्थितियां 
थी, भापश्री ने निर्णयी को कार्यान्वित करने के लिये कदम उठाए | क्योकि झ्ापश्री श्रमण संघ 
को भ्रखंड, एक एवं सुदढ संगठन के रूप में देखना चाहते थे। उस समय स्थविर मुनिश्री 


५ है 


प्रणमलजी म. सा. की सेवा के लिए जोधपुर में सत व्यवस्था की समस्या सामने भ्राई । झपश्री ने मु 
श्री श्राननदऋषिजी म. सा. श्रौर मुनिश्री हस्तीमलजी मे. सा. के त़ामने प्रस्ताव रखा कि एक सत 
वे दे श्रीर एक सत मैं दे दू किन्तु कोई सहमत नही हुए । तब श्रापश्री ने ही श्रपने दो प्रमुख 
शिष्यों को वहा पर भेजा । इन्होने उनकी समाधि मरण तक सेवा सुश्रुषा की । 


आ्रापश्नी जिन जिन क्षेत्रों मे विचरे वहा-वहा सम्मेलन की कार्यवाही की जानकारी 
देते रहते थे । आपक्षी का वि स २०१३ का चातुर्मास गोगोलाव (नागौर के निकट) में हुआ, 
तव भी सम्मेलन के निर्णयो की जानकारी प्रतिदिन प्राने वाले हजारो दर्शनाधियो को देते रहते 
थे । इस बीच आपश्री के दो सत प मुनिश्री सिरेमलजी में. सा एवं मुनिश्ती श्राइदानजी से सा. 
जो उपाध्याय मुनिश्री प्रमरचदजी म सा के साथ कुचेरा चातुर्मास में थे, उनमे से सम्मेलन फी 
कार्यवाही श्रकित करने वाले मुनिश्री ग्राईदानजी का “श्रमण” पत्र में एक लेख प्रकाशित हुआ, 
जिसमे कुछ मुनियो पर श्राक्षेप लगाते हुए शास्त्रीय मयदाप्रो के विपरीत बातों का विवरण 
या । तभी एक भ्न्‍न्य मुनिश्री सुरेशमुनिजी ने भी “महाव्‌ चुनोती” नामक पुस्तक लिखकर श्रमण 
संघ पर श्राक्षेप लगाए + इन दोनों प्रकाशनों से साधु समाज का वातावरण विक्षुब्ध वन गया । 
झ्रापश्नी ने तव उपाध्याय महल की ओर सासतौर से उपा मुनिश्री अमरचदजी म सा को 
मुनिश्री श्राददानजी के लेख के श्रनुचित भणशों को बताने का निर्देश दिया । कविजी महाराज ने 
पुन, स्मरण दिलाने के वाद भी फोई उत्तर नहीं दिया । उस समय सुधियाना मे जैन कान्फ नस 
फो जनरल कमेटी की बैठक हुई उसमे एक प्रस्ताव द्वारा ऐसी लेखन प्रवृत्ति न करने की श्रमण 
संघ के मुनिवरों से प्राथंना की गई । विहार करते हुए मार्ग में जब मुनिश्री आ्राईदानजी का 
भ्रापसे मिलना हुआ तो शापने उनके द्वारा लिसे लेख के बारे में प्राप्त शिकायनों झा विवरण 
दिया और दटठ धायश्चित लेने की बात कही । मुनिजी ने कहा कि उन्होंने सन्न बातें सत्य तिशी 
हैं फिर भी सम्प्रदाय के ध्ाचार्य के नाते थे दढ दें नो ने लू गा, किन्तु श्रमण संघ के उपाचायय के 
नाते दिया हुआ दंड मुर्के स्वीकार नहीं हैं । प्रन्त्र में ध्यपश्नी फ़ो मुनि श्री श्रादानजी मे. सा. 
में सबंध विच्छेद करने का निर्णय लेना पा । श्रमण सस्कृति यी सुरक्षा के सिये ध्रापने शिप्यों 
पर भी मोह नहीं रा ! 


इस प्रकार आपसी के सत्प्रयायों के बावजूद नी श्मरा सप की दीवारें गिरती हरी 
रही । 


संगटन फा दिघटन और शांत-उल्हाँति का हरी गणेश : 


प्रमण संघ के संगठन में प्रीरें-शीरे धनुश्यमनटीनता बाते लगी झौर उब बढ़ विर्जीवि 
सा होने सथा सो सारे समाज गो मह दया इन गई कि छद्द इस संग्रटन से उठण्य पृति 
समव मारे है । विघटन के झयररोों एर छियार मार्ग सो यह सनऊ में शाठेगा कि फापा शारण्प 
धपिएंश मुनियों री गयम हे प्रति दशनसोनता घाया स्वेष्याशरी साधु मर्यादा के अप मे 
मा | शइम शा मे मे. गणहुओ भे पाशे घातुर्माम प्र मुमि अआपसटरी मा जे गा गटहित क्या 
यह धठीव संमजाएसेश था ॥ इस पर भी अुनिपरा भें कापी मद शीश । हुसग ऋआरण प्पदि 
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विस्तारक यत्र के प्रयोग को लेकर हुए विवाद को माना जा सकते है।। तीसरा : कारण यह 
बना कि प मुनि श्री फूलचदजी म. सा. (पुप्फ भिक्‍खु) ने “सुत्तागमे” में बिता प्रमाणों के 
कही-कही मूल पाठों मे परिवर्तत कर दिया । यह परिव्तेन योग्य नहीं माना गया किस्तु इसे 
भी विवाद का विषय बना दिया गया-। है 


गोगोलाव से विहार करके आपश्री भ्रजमेर पघारे वहा पर कान्फ्रेन्स का एक शिष्ट 
मडल आपश्री से मिला और पालीकांड जेसी घटनाओं पर यह मत व्यक्त किया कि कुछेक 
अधिकारी भी इस काड मे अपने शिष्यो के फसे होने से कार्यवाही करते और दड देने से 
हिचकिचा रहे हैं । इस पर आपश्री ने फरमाया कि मुझे भी इस गदे वातावरण से बहुत 
खिन्नता है ) मैं अपने सतो की सामूली सी भूल पर भी कठिन दड दे रहा हुं ' लेकिन दूसरों 
के द्वारा श्रनुशासन का पालन नहीं किया जा रहा है, यह दुख की बात है । श्रापश्नी ने शिष्ट 
मभडल से इस प्रकार के कई मामलो की चर्चा की । 

झापश्री का वि स २०१४ का चातुर्मास कानोड में व्यतीत हुआ । यह चातुर्मास 
सहयोग, सहकार श्रौर एक वाक्यता कां अपू्व प्रतीक था । संतो की तपस्था एवं ज्ञान साधना 
का दृश्य भी अलौकिक जंसा ही रहा । प रत्न मुनिश्री नानालालजी म सा जिज्ञासुत्रो के 
प्रश्नों का सप्रमाण समाधान करते थे । इस चातुर्मास काल मे श्रापश्री के करुणा की ' भावना 
से ओतप्रोत प्रवचनों से प्रभावित होकर कई गावो के खटीको ने प्राणीवध के त्याग किये । यहां 
के बोहरा (मुसलमान) समाज का भी चातुर्मास मे बडा सहयोग रहा । वि स. २०१५ का 
चातुर्मास जावरा मे सपन्न हुआ । 


श्रमणसघ को सबल बनाने एवं शुद्ध सास्क्ृृतिक घरातल पर टिकाये रखने के ' लिये 
आचार्य॑श्री जी द्वारा किये गये प्रयत्तों की गभीरता को न समभकर समाज मे एक प्रकार की 
अनिश्चयात्मक स्थिति का निर्माण किया जा रहा था। श्री श्र भा श्वे स्थानकवासी जेन 
कान्फन्स के प्रयत्न संगठन के उ् श्य को सफल बनाने में सहकारी नहीं हो सके थे । इसके लिये 
पहले बबई, लुधियाना व जयपुर आदि में कान्फ नस की साधारण सभा की बैठकें भी हुई और 
विभिन्न अधिकारी मुनिवरों के पास श्रावकों के शिष्टमण्डल भी गये, लेकिन स्थिति जैसी की तैसी 
बनी रही । इस जटिलता को देखते हुए कान्फन्स के तत्कालीन अ्रध्यक्ष श्री विनयचन्द भाई 
जवेरी ने श्रपत्ता निवेदन प्रकाशित करते हुए अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया । किन्तु समाज 
के सभी वर्गों के अनुरोध एवं श्रमणसघीय समस्याओं के निराकरण में अपना पूरा-पूरा सहयोग 
देने के श्राश्वासनो को ध्यान रखते हुए उन्होने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया । 


इनके अनन्तर समस्याओं को सुलभाने के लिये पुन. प्रयत्न शुरू हुए और विभिन्न 
मनिराजो की सेवा मे शिष्टमण्डल भी भेजे गये । लेकिन खेद है कि शिप्टमण्डलो की आश्वासन 
देने पर भी साधु सन्‍्तो की पूर्ववत्‌ प्रवृत्तिया चलती रहो । इस स्थिति को लक्ष्य मे रखते हुए 
आाचाये श्री जी म सा ने १५-६-५८ को एक वक्तव्य दिया । (देखे परिशिष्ट सख्या ३) 


ध्रे ] 


इस निवेदन के प्रकाशित होने से श्रमणसघ की वर्तमान स्थिति, प्ाचार्यश्री जी के 
इष्टिकोण एवं संघ को निर्वल बनाने वाले कार्यो के प्रति श्रमणसधीय प्रधिकारी मुनिवरों के 
कार्यकलापो का वास्तविक चित्रण समाज के समक्ष झा चुका था । भ्रभी तक समाज प्रनुमानित 
प्राधारो पर ही श्रमणासघ फी स्थिति का मूल्याकन करती रही थी, लेकित निवेदन से उसके 
अनुमान सुरढ हुए । सघ-सगठन के लिये ऊपरी त्तौर पर उपाय करने वाले समाज के नेतापो 
को भी अपनी स्थिति का आभास हुश्ला । उनके द्वारा अभ्रव वास्तविकता को छिपाना सभव नहीं 
रहा था और ने ऐसा कोई कारण वतला सकते थे, जिससे समाज को अधिक समय तक भुलावे 
मे रप्ता जा सके । श्रत उससे उबरने के लिये उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था 
कि वे श्रमी तक की स्थिति श्रीर उसके लिये किये गये कार्यों की जानकारी समाज के सामने 
रखदें । 


इस वात को ध्यान में रखते हुए श्राचार्य श्री जी से समस्याझ्रो के समाधान के बारे 
में विचार-विमर्श करने के लिये श्री ञ्र भा श्वे स्थानकवासी जैन कान्फर नस की साघारण सभा 
फा श्रधिवेशन जावरा में दि १६-१०-५८ को किया गया । इस अश्रधिवेशन का विशेष महत्त्व 
था कि यदि स्थिति की गरम्भीरता को न समझकर पूर्ववत्‌ कार्य चलता रहा तो श्रमणासघध का 
नाम शेप जायेगा । भ्रधिवेशन के समय कान्फ्रन्स के नेताशब्ोों ने संगठन को निर्वल बनाने 
वाले ज्वलत प्रश्नों के बारे में यथार्थ स्थिति समझने में पूरा मनोयोग लगाया और प्राचार्य श्री 
गणेशीलालजी म. सा से भी चर्चा-वार्ता की । 


चर्चा मे भाग लेने वाले भूतपूर्व वबबई घारासभमा के अध्यक्ष श्री कुन्दनमलजी 
फिरोदिया, श्री आनन्दराजजी सुराणा, श्री जवाहरलालजी मुणोत झ्रादि कास्फ़ नस के प्रमुस श्रग्रणी 
थे, उन्होने ध्राचार्यश्री जी म सा से प्रार्थना की कि श्रमणसध को घुदढ, स्थायी बनाने के 
लिए मार्गदर्शन देने की कृपा करें ॥ इस पर श्राचार्य क्रो जी म. सा ने फरमाया कि मैंने 
खमणमसघ को ज्ञान-दर्शन-चरित्र की सरक्षा के साथ सुरट स्थायी बनाने के लिए यथाशक्ति 
प्रयास किया श्लौर कर रहा हु । लेकिन श्रपेक्षित सहयोग के प्रमाव में उस प्रयास में बाघा 
उपस्थित 'हो रही है । एतदर्थ समाज के प्रमुस वर्ग शो इस बात को सावधानी दिलाने वी शप्टि 
से भी दि १५-६-५४८ को तिवेदत समाज के सामने रख दिया । समाज फे श्राप प्रमुंस हैं ग्रतः 
इसका क्राप भलीभाति अवलोकन फरे शोर सम्बन्धित पदम्च-व्यवहार भी श्राप देसें उनमें सटस्थ 
एप्टि से श्राप चिन्तन करके वतायें कि मैंने जो प्रयास किये हैं, उनमे कोई त्रुटि रहो हो तो 
उसका परिमाज॑न में पहले करने को त्तेयार हु थ्ौर यदि आपको श्रुटि मालूम ने हां धौर 
सम्बन्धित श्रमणवर्ग की भ्रुटि मालूम होतो हो तो अ्मणवर्ग को विनय पूर्वक निष्पक्ष दृष्टि से कुछ 
फह श्रौर भुटि फा परिमाजन फरायें, जिससे क्मणसप फी सुरक्षा आन-दर्णन-चारित्र फी भूमिका 
पर भलीभाति हो सके । यहे कार्य सबके हादिक सहयोग पर प्रवलम्थित है । अस झाप पहले 
निधेदन झौर उससे सम्बन्धित प्रमाण भलीभानि देर लें । 


तदनन्तर धावफ समाज के उन प्रमुख गर्णाशरों मे श्रमंशासघ में व्या्त शिशिताचार 
सम्बन्धी, घ्यनियन्ध्रविषयफ, सुतागम ग्रादि जटित समस्या विषयक पत्र स्पयहार, प्रासादंखी 


[ ४५३ 


झात्मारामजी म सा से लेकर श्रमणसघ के अधिकारी व प्रमुख मुनिवरों के द्वारा समय-समय 
पर दिलवाये गये पत्र और पत्रस्थ विषयो को एवं शास्त्रीय इष्टिकोण को, श्रमणसघीय नियमों 
को ध्यान मे रखकर आचायंश्री गणोशीलालजी म.-सा के द्वारा की गई व्यवस्था आदि विषयक 
पत्र अवलोकन करने के पश्चात्‌ वे जिस निष्कर्ष पर पहुचे उसको शआाचार्यश्री गणेशीलालजी म सा 
के समक्ष प्रस्तुत किया और अर्ज की कि हमने सभी दृष्टि से पत्रव्यवहार कां भलीभाति अ्रवलोकन 
किया और समझ पाये हैं कि यहा कोई च्रुटि नही है । जहा त्रुटि है वहा हम प्रयास करना 
चाहते हैं, इसलिए हमको कुछ समय मिलना चाहिए और कुछ पन्नों की प्रतिलिपिया भी हम 
चाहते है । 

इस पर आचार्येश्री गणेशीलालजी म सा ने फरमाया कि आप मुभसे समय ले,सकते 
है भ्रौर ज्ञान-दर्शन-चा रित्र की सुरक्षा के साथ सगठन के प्रयास के लिए जिन प्रो की आप 
प्रतिलिपिया चाहते हो, ले लीजिये । पन्नो की प्रतिलिपि लेने के वाद उन्होने कहा कि आचार्य 
श्री झात्मारामजी म सा 'को तो सम्मान की दृष्टि से पद दिया गया है, उन्होने बीच हो मे 
ऐसी बातें क्यो की ” एतदुविषयक हम यहा कुछ निर्णय भी करें तो ठीक रहेगा । 


श्राचार्य श्री गणोेशीलालजी म सा भी यही चाहते थे कि श्रमणसस्क्ृति की सुरक्षा 
के लिये चतुविध सध को अ्रपतती जिम्मेदारी समभना चाहिये । स्थिति की गम्भीरता को समभते 
हुए अधिवेशन मे एक प्रस्ताव पारित किया गया,। जिसमे उल्लेख था “कि मन्त्री, मुनिश्नी 
मिश्रीमलजी म के शिष्य के लिये जो फैसला उपचाये श्री जी म ने फरमाया है, उसके लिये 
आचायें श्री जी म ने हे प्रकट किया व मन्त्री मनिश्री मिश्रीमलजी म व श्री रूपचन्दजी ने 
सहर्ष स्वीकार किया । इसके लिये उसके विपरीत जाने का प्रश्त नही रहता । तथापि भ्राचार्यश्री 
आत्मारामजी म सा. कागजात देखना चाहते है तो वे कागजात कान्‍्फ़रन्‍्स की कमेटी उनके पास 
जाकर बतला दे आदि । 


इस प्रस्ताव के परिपालना्थ एवं समाज की ओआकाक्षाओ के समाघानाथथे 
श्री कुन्दनमलजी फिरोदिया के नेतृत्व मे एक शिष्टमडल का गठन हुआ और जिन पत्नो की 
प्रतिलिपि ली तथा जिस स्थिति को उन्होने समझा, उसका कमेटी समाप्त होने के बाद लगभग 
एक महीने तक अ्रध्ययन्त किया और सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछताछ व जाच-पडताल भी की । 
अन्नतर यह सोचा कि श्री कुन्दनमलजी फिरोदिया की वृद्धावस्था भ्ौर स्वास्थ्य को देखते हुए 
बार-बार लबी यात्रा होना सभव नही है और उसके बिना : शिष्टमण्डल प्रभावहीन रहेगा । 
इसलिये भूतकालीन समस्याश्रो को सुलभाने के साथ-साथ “भविष्य के विषय मे सुव्यवस्थित 
स्थिति बनाने के लिए शिष्टमडल सबसे पहले आचाये श्री गरोेशीलालजी म सा की सेवा मे 
उपस्थित होकर भविष्य के विषय मे मार्गदर्शन ले, ताकि सभी स्थिति एक ही वार के प्रयत्न से 
स्पप्ट हो जाये । 


इस विचार को ध्यान मे रखकर शिष्टमण्डल दि. २७-११-५८ को जावरा आचार्य 
श्री जी की सेवा मे उपस्थित हुआ और उसने दो-दिन तक सारे तथ्यो का पूर्णरूपेण गहराई से 
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प्रध्धपयतत किया । इस समय आचाये प्रवर का स्वास्थ्य कुछ अधिक अस्वस्थ चल रहाया 
डाक्टरों की ओर से ग्रधिक वार्तालाप करने का निषेध था । ऐसा शिष्टमडल 'ने निवेदन किया 
कि आप श्री अपने किसी योग्य शिष्य का नाम निर्देश कर दें, ताकि हम आपभ्री से सम्बन्धित 
सर्भी वार्ता उनसे कर सके | श्रा्षार्य प्रवर में पंडित रत्न मुनिश्वी नानानलालज़ो म सा 
(वर्तमान में शासन-नायक) का नाम--निर्देश किया ॥ शिप्ट मडल उनके पास में पहचा । तब 
ग्रापश्री ने स्पष्ट किया में गुरुदेव का प्रतिनिधित्व से तो कोई बात नहीं कर सकता वयोंकि थे 
महात्‌ हैं । फिर व्यक्तिगत चर्चा करने का ही निर्णय हश्ा । 


सभी विपयो पर खुलकर चर्चा हुई। शिपष्ट मटल का याग्य समाधान मिला । किन्तु 
किसी एक वात को लेकर थोडा-सा मतभेद होगया । पडित रत््त मुनिश्वी का फरमाना था कि 
बात छोटी-सी है फिर भी इस झोर घ्यान जाना आवश्यक है, क्योकि मविष्य में वह बहुत बड़ो 
भी हो सकती है । फिर चलें झ्ाचार्य प्रवर के पास जैसा गुरुदेव फरमाएं । पडितरत्न भुनिश्री 
जी श्रागे एव पीछे शिष्ट मण्डल, श्राचार्य प्रवर की सेवा मे प्रस्थित हुआ । इधर शिप्ट महल ने 
सोचा कि श्रावार्य प्रवर भश्रपने शिष्य की बात को मानेंगे, हमारी चात को नहीं ) ऐसी स्थिति 
में लुधियाना जाने से भी क्या फायदा, यह सोच एक भाई टिकिट वापस करने स्टेशन सेज 
दिया । किन्तु जब शिष्ट मइल श्राचार्य प्रवर की सेवा में पहुचा श्रौर सारी घात रखो तथ 
झांचाये प्रवर ने फरमाया--यद्यपि इसकी वात छोटी होते हुए भी महत्त्वपूर्णा है किन्तु प्रापको 
इसको गौण करना सघ एकता में अभीष्ट है तो महान्नतों की रक्षा में किसी प्रकार की मोच 
न झा पाते ऐसी स्थिति में इस बात को गौण करने के लिए मैं तंयार हू । 


आ्राचायंत्री जी म सा के इतना फरमाते ही शिप्टमण्डल के सदस्यों में उत्साह ग्रा 
गया भर जयनाद करने लगा कि हमे यहा पर पूरी सफतता मिली है, प्रव हम यहा से लुधियाना 
जाना चाहते हैं । फिर हम सबधित श्न्य स्थानों पर जायेंगे पौर श्रमणसधीय स्थिति को सुखद 
फरने का भरसक प्रयत्न करेंगे प्रादि भाव व्यक्त करके शिप्टमण्ल ने मागलिक पाठ सुनकर दि 
२६-११-४८ को लुधियाना के लिये प्रस्थान श्यि । बहा शिप्दमंटल दि १-२-५८ सते पटुचा 
भौर उसी दिन प्रपना वक्तच्य दे दिया कि शिप्टमटल प्रसफ्स रहा। किन्तु शिप्टमस्टल पी भसफलला 
के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई कि अमृद कारण से सिप्टमइल प्रश्षपल रहा । 
एसके बारे मे समाज ने स्पष्टीकरण वी माग भी यो लेकिन नेतागण मौन ही रहेझीर घ्राज सके भी 
प्रपनी घ्रसफलता फे मतरणों को बताने में मौन घारण किये हुए हैं । इस भौन वा परिणाम यह हृधा 
वि श्षमशसघध मनी स्थिति सुरुः होने की प्रपेक्षा दिनोदिन निदेश बनती गई थौनर छत शर्म 
नाममाध का संघ रह गया । 


सभिष्टमप्टस की लुधियाना में यार्ता ब्रद्यप्ि सीमिय थी । शिन बागो मे ब्राने मे 
बातचीत करती थी, से सब थ्री शाचाय॑ ग्रात्मारामणी मे यादें पास पहले ही पत्रों द्वारा शैजो जा 
जुपी थी । शिप्ट्मएस को तो सिर्फ दाना बवाचाना था कि बांपां तो गधेशीलालजी मे, शा. 
ट्रास) ही गई कारदाएई संप सुदात्ता मी इप्टि मे योग्य छौर भायस्यश थी । इसके दारे में कोई 
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गुप्त मत्रण करने का भी अवकाश नहीं था, जिप्ते समाज के समक्ष प्रकट करने में , विवशता 
प्रतीत होती थी । 


फिर भी वार्ता को असफल वनाने के मुख्य सूत्रधार लुधियाना मे [आ्राचार्य श्रो 
प्रात्मारामजी म. सा के पास रहने वाले श्री ज्ञानमुनिजों थे । उक्त मुनि हो विशेषकर आचार्य 
श्रो आत्मारामजी मं. सा के पत्रो को पढने-पढाने का कार्य करते थे । पानो शिथिलाचार काड 
में ज्ञानमुनिजी भी सम्बन्धित थे और घ्वनिवर्धक यन्त्र मे भो बोल चुके थे। शिष्टमडल 
आचायंश्री जी से उन पत्रो के वारे मे वार्तालाप करना चाहता था जिन्हे ज्ञानमुतिजो अपने 
श्रनाचार-प्रकाशन की इृष्टि,से अच्छा नहीं मानते थे । अ्रत' उन्होने वार्ता आगे चलने नहों दो 
श्रौर यह कहकर इल्कार करवा दिया कि असल पत्र साथ क्यो नहीं लाये ? इस पर श्रो 
कुन्दनमलजी फिरोदिया ने कहा कि असलो पत्रो में श्रौर इनमे कोई अन्तर नही है । मैं विश्वास 
दिलाता हू कि यह उन्ही पत्रों की प्रतिलिपि है । लेकिन ज्ञानमुनिजों तो इस बात को ओ,आगे 
बढने ही नही देते थे श्रौर ऐसे शब्रो का प्रवाग क्रिया जितमे फिरोदियानों श्रादि:शिष्टमडल के 
सदस्यो को मानत्िक ग्लानि हुई और शिष्टमडल का अन्‍न्यत्र जाना रोक करके सब॒ अपने-प्रपने 
स्थान लौट गये । 


यदि शिष्टमडल के सज्जन इस अनुचित बात का विरोध कर, व्यक्ति-विशेष को 
उपेक्षा कर दढता का परिचय देते ओर तुष्टिकरण को नोति न अयउवाई जातो तो यह निश्चित 
है कि श्रमणसघ की जटिल समस्याझ्रो का समाधान होकर अनुशासत को वल मिलता । लेकिन 
शिष्टमण्डल की इस असफलता का परिणाम यह हुम्रा कि घ्वरविवर्वक-यन्त्र प्रयोग तया पालोकाड के 
कारण श्रमणवर्ग के परस्पर टूटे हुए समोगो को दरार ओर चाडी होतो गई । 


शिष्टमडल की असफलता चतुविध सघ को ज्ञात हो चुको थो श्रोर दिनो दिन 
श्रमणसघ की स्थिति में त्रिगाड होता जा रहा था । इप्क्के बारे श्रमण सपक् समिति के सप्राजक 
श्री कानमलजी नाहटा ने रूपचन्दजी के विषय मे एक विल्लृत स्पष्टोकरण श्रों अ. भा. ए्वे. 
स्था जैन कान्फ्र नस को प्रकाशनार्थ भेजा । जिप्तमें पातनोकाड]पे सवबवित साधु-प्ताष्त्रियों के बारे में 
अभी तक हुई कार्रवाई एवं श्रमणसघ में आचार्य उपाचार्य को वेबानिक्र ध्यिति आदि का 
सविगत वर्णन किया गया था । लेकिन खेद है कि स्पष्टोकरण के तय्थव्रर्ण श्रोर युक्तियुक्त होने 
पर भी उस्ते प्रकाशित नही किया गया । यद्यपि श्री आनन्दऋषिजों म ने भो इस स्थिति के 
ज्ञात होने पर अपना मंतव्य प्रकट करते हुए बतलाया था कि उतवाचार्य श्रोजी का मुनि 
रूपचन्दजी आदि के वारे दिया गया निर्णय युक्तियुक्त एव सवमवालन को [भूमिका बनाने को 
इष्टि से श्रावश्यक है । 


शिप्टमडल को पालीकाड की पूरी जानकारी थी तथा श्रमणसपके-समिति के सयोजक 
ने भी श्रन्य तथ्यों को समाज के सामने रखने का प्रयत्त किया एवं श्रमणसघ के पे सन्त 
पालीकाड के लिये आचाये श्री गणोेशीलालजी म सा. निर्णय से सहमत थे । फिर मो व्यक्तिगत 
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दूराग्रह के समक्ष चतुविध सघ के प्रमुख श्रपना साहस नहीं बतला सके झर अपने क्तंव्य-पालन 
च्युत हुए तथा श्रमणसघ का श्रादर्श सदा सदा के लिये समाप्त हो गया । 


आचाये श्री गणेशीलालजी म सा ने स २००६ के सादडी सम्मेलन के श्रवसर पर 
उपस्थित मुनिवरों के निवेदन, श्रनुरोध और श्राग्रह को लक्ष्य में लेते हुए श्रमणसघ का नेतृत्व 
प्रगीकार किया था । उनकी इच्छा नही थी कि पद प्राप्त कर अपने प्रभाव का प्रदर्शन करें । 
लेकिन यह भांवना अवश्य थी कि श्रमण भगवान्‌ महावीर की श्रमण परम्परा अपने झादर्श, साधना 
और मार्ग को शुद्ध श्रौर शास्त्रीय भर्यादानुकूल वनाये । उन्होने श्रमरासघ के महत्त्व को 
भलीभाति समझा था, लेकिन ज॑से-तैसे श्रमणसघ को टिकाये रखने के पक्ष में नहीं थे। वें 
चाहते थे कि श्रमणसघ की नीव ठोस झ्राघार पर हो और इसी लक्ष्य को ध्यान मे रखते हुए 
उन्होने सर्देव शास्त्रसम्मत श्राज्ञाओं के पालन करने और समस्याझो के बारे मे सही दृष्टिकोण 
पपनाने पर भार दिया था । 


शास्त्र-साक्षी के समक्ष उन्होंने न तो अपने के प्रति पक्षपात दिखलाया श्लौर न 
दूसरों को प्रभावित करने की चेष्टा ही की थी । उन्हे जो सत्य, तथ्य, हित शरीर पथ्य प्रतीत 
हुआ, उसके अनुसार कारंवाई की । यही कारण है कि आज आचायंेश्री जी हारा की गई 
ध्यवस्थाश्रों के विरुद्ध कसी को बोलने की गु जाइश नहीं है । सभी उनके कार्यो को सही मानते 
हैं भौर पूर्ण श्रद्धा भक्ति रखते हैं । 


यद्यपि श्रमणसघ के सबल सम्ंक श्राचायश्री जी झ्राज हमारे समक्ष नहीं हैं। 
लेकिन उनके झादर्ण, उनके विचार, उनके श्राचार-विचार की परम्परा का प्रकाश विद्यमान 
है धोर आशा है कि उनकी भावना को वलवती बनाने के लिग्रे चतुविध संघ के प्रयत्न यथार्थ 
भूमिका पर प्रारम्भ होगे । 


जब प्राचार्य श्री हारा की गई प्रवंधानिक घोषणा पर फोई सारपूर्ण कार्यवाही नहीं 
की गई तथा सभी जिम्मेदार क्षेत्रो की तरफ से मामले को ग्ोलमाल बनाये रसने मी ही 
फोशिशे की जाती रही तो झ्रापश्री मे घिचार किया कि अब ऐसी स्यिति में श्रमणसघ से रहता 
सार्थक नहीं है । तव दिनाक ३०-११-१६६० को प्रचानक ही व्याम्यान में प्रापश्नी ने श्रमणसघ 
द्वारा प्रदत्त उपाचार्थ पद का त्याग बरके श्रमण सध से प्रथझ होने की घोषणा पर दी। नह 
पोपणा निम्नाकिति है-- 


सिद्धान्त व चारित्र के सरक्षण के साथ साधु समाज का साठन सुए्ट हो त्तथा संघ 
भी उम्नति हो एस उद्श्य फो लेकर में सादही साध सम्मेलन में निम्ित की बद्धमान स्था णैन 
ध्रमण सध में सम्मिलित हुझ्ना था जशा मय प्रतिनिधि झुनिवरों ने मिलकर मुनभगों भ्राग्रह से 
उपावाय पद दिया, संघ हे सचाप्तन या कार्यभार मापा, मैंने प्रपती धात्मसाहरों एव निश्यक्ष #प 
में धपना वर्तस्य बजाया, मगर उममित बात को भी पझ्थाति झौर मताइद का रुप देशर उऋम 
पंचाया था रहा कै भौर ऐसा प्रदर्धघिति विया जा रहा है दि मानों मे सूप मी उप्ति मे 
गत्यवरोघ का कारण है । 
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इस पर मैंने स्वयं भी सोचा तो मुर्के ऐसा नही लगता वल्कि मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा है 
कि जिस उद्दंश्य को लेकर मैं सम्मेलब मे सम्मिलित हुआ था उस उद्दंश्य की- पूर्ति 'ही नही हो 
रही है और प्राय यह देखा जा रहा है कि व्यर्थ का वाद-विवाद वढाकर “जैन प्रकाश” जैसे 
मुख पत्र के माध्यम से भी भ्रामक प्रचार किया जाने लगा है । मैं'ऐसे व्यर्थ के वाद-विवाद 
मे न पड़ता हुआ वर्तमान परिस्थितियों मे इस उपाचाये पद का त्याग करके अ्रपने श्रापको श्रमण 
सध से अलग घोषित करता हू !” 


इस घोपणा के साथ आपश्री ने साभोगिक सबंध के बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर 
दी तथा अपने उपाचार्य काल मे किसी को भी क्लेश पहुचा हो, उससे क्षमापना कर लिया । 
इस धापणा से सारे समाज मे दु खपूरा प्रतिक्रिया हुई कि 'जिन आचाये महोदय ने साधु शुद्धाचार 
की रक्षा के लिये वड से बडा त्याग किया उनकी सही व्यवस्था को मान नही दिया जा सका। 
सभी क्षेत्रों से आपश्री को उक्त घोषणा वापिस लेने की प्राथनाए की गई । उनके उत्तर में 
ग्रापश्नी ने पुन शिथिलाचार से सबंधित सारी घटनाझो पर प्रकाश डाला और समझाया कि 
कोरी एकता के लिये शुद्धाचार के उद्द श्यो को समाप्त नही किया जा सकता है । 


इस प्रकार श्रमण सध का सगठन विघटित हो गया, तब आपभ्री ने श्रमण सस्कृति 
की सरक्षा के हित मे एक नई शांतिपूर्ण उत्कराति का श्री गणेश किया । प्रारभ से ही आपश्री 
का उहं श्य स्पष्ट था कि कोई भी साधु भगवान महावीर द्वारा निर्देशित आचार धर्म का 
पूर्ण निष्ठा से पालन करे और साधुओं की एकता के सबंध मे कोई संगठन बनाया जाय तो 
उसका मूल उद्देश्य शुद्धाचार का पालन पहले होना चाहिये । एकता तो मात्र साधनरूप बननी 
चाहिये । आपभ्री ने विचार किया कि यदि श्रमण सघ शअ्रपने उद्देश्य से विफल हो गया है तो 
वह अलग वात है । आपभश्री ने स्वय को उक्त उद्देश्य की पूर्ति मे पुन समर्पित करने का निश्चय 
किया । | 


उस समय उन सभी सत एवं सतियो ने, जिन्हे आपश्रो के शुद्धाचार समर्थक नेतृत्व 
में आस्था थी, एक प्रतिज्ञा पत्र लिखकर श्रापश्नी के चरणों मे प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार 
था-- 


/निग्नेन्थ श्रमणसस्क्ृति आत्मकल्याण व श्रात्मशान्ति का एक मात्र श्रमोध उपाय है 
अत इसकी शुद्धता बनी रहना नितान्त श्रावश्यक है । वर्तमान मे कुछ श्रमणवर्ग मे विक्ृतिया 
प्रवेश कर गई हैं, उनको दूर करने के लिए पृज्यश्री १००८ श्री गणोशोलालजी म सा. ने जो 
शान्त क्रान्ति का कदम उठाया, वह उचित एवं आदर्श है ।” 


सिद्धान्त व चारित्र की सुरक्षा पूर्वक सगठन को सुद्ठ एव चिरस्थायी बनाने की 
प्रवल इच्छा रखने वाला श्रमणवर्ग यह निर्णय करता है कि सयमी जीवन मे प्रवेश पाई हुई 
विकृृतियों को दूर करने के लिए सम्यगूज्ञान-दर्शन-चारित्र की श्रभिवृद्धि के हेतु हम शात क्रान्ति 
के जन्मदाता पृज्यश्री १००८ श्री गणेशीलालजी म के नेश्नाय में तथा नेतृत्व में श्रापश्नी की 
निम्न वार्ते जीवन भें उतारने की प्रतिज्ञा करते हैं -- 
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१ चातुर्मास, प्रायश्चित, विहार व सेवा आदि व्यवस्था की सर्वंसता श्रापश्नी के चरणों में 
रहेगी । 


२ शिष्य व शिप्पायें स्‍्रापश्री के नेश्वाय में होगे । 


३ चातुर्मास के लिए व शेषकाल के लिए साघु-साध्वी ने जहा विहार किया या जहा विराजे 
वहा से वस्य-पात्रादि जो भी वस्तु साल भर में लेंगे उसकी नौघ रखेंगे। साय ही सघ-च्यवस्था 
कसी है, विशेष उपकार व उपसर्ग कहा कहा पर हुए उसकी भी नौघ रखेंगे शौर यह सब 
भ्रालोचना की नौंघ डायरी श्रापश्षी की सेवा में अपेण कर देगे । 


४ चातुर्मास पूर्ण होने के बाद आपन्री (श्राचार्य श्री) जिस समय जहा जिन साधु-साधथ्चियो 
को याद फरमावेंगे, वहा वे साधु, साध्वी उपस्थित होगे । 


५ साधु साध्वी के कल्पानुसार समान सभमाचारी जो आपन्री ने तय को है झौर करेंगे, वहु सव 
साधु-साध्वी को सहर्षप मान्य होगी । तथा सकारण व मूल से जो भी श्रुटि हो जाय उसका 
आ्रापश्ली जो भी उपालम्भ व प्रायश्चित देगे, उसको सहप॑ स्वीकार करेंगे । 


६. श्रमणवर्ग की घारणा, विचारणा में फर्क हो सकता है, लेकिन ग्रच्छाधिपति ग्राचार्यश्री 
अर्थात्‌ आपश्नी की घारणा, विचारणा विरुद्ध कोई साधु-साध्वी माघुसध मे या श्रवशसघ 
में स्थापना नही करेंगे । 


७ जो भी वैरागी या वैरागिन हो उसको तेयार करके स्नेह, श्रद्धा के केन्द्र प्राचायश्री के पास 
परीक्षा होकर जब तक आपभ्री हारा प्राज्ञा प्राप्त व हो जाय, तव तक कोई साघु, साध्वी 
उनको दीक्षा न देये झ्लोर सादडी झ्ादि भें तथा बाद में भी जो भिद्धात्त, चारित्र और 
सुमगठन विपयक आदेश प्रादि दिये है और देंगे, उसे हम सन्‍त सती वर्ग साकार रूप देने 
को हर समय तंयार हैं श्रौर रहेंगे । 


इति शुभम्‌ । उदयपुर 
उदयपुर ग्राजानुवर्ती 
से २०१८, येशाल शुक्ला $ हम हैँ श्रापदे घरण-परचरीक 

साप-साध्वी वृश्द 


इन्ही दिनो बहुसुत प्‌ रत्ल क्री समंमलजी मे सोचन से बिपर करने हृए 
भोपातपुरा (उदयपुर) में घासायंश्ी जो म सा मी सेवा में प्यारे गये । सब सभी बालों के 
विषय भें गुलयार बिचार-विमर्भ ट्मा फ्रौर मोसित रूप से एक कड़ा, शशपाणा, स्वर्ना की धायः 
समाघारी घन गई गौर शझानचादे श्री झधेशीसालली मे खा. के मेलूत्व में चलने में स्दीक्नपत्र पर 
घहश् त पे. सस्ते हरी शमर्थभमलजी मे. ने झपने हस्ताक्षर कर दिये । स्वीशलि पच इस प्रगपर 5... 
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वन्‍्दे वीरम्‌-णमोणाणस्य ता ७-१-१६६१ 

श्रात्मकल्याण व आात्मशान्ति का एकमात्र अमोघ उपाय निग्नेन्ध श्रमणसस्क्ृति है। 
ग्रत इसकी शुद्धता वनी रहना नितान्त आवश्यक है । वर्तमान मे कुछ श्रमणवर्ग मे विकृतिया 
प्रवेश कर गई है उनको दूर करने के लिए पृज्यश्री गणोेशीलालजी म. सा ने शान्‍्त क्रान्ति का 
कदम उठाया, वह उचित एवं आदरशे है । 


सिद्धान्त व चारित्र की सुरक्षा पूर्वक संगठन को सुद्ढह एव चिरस्थायी बनाने की 
प्रवल इच्छा रखने वाला श्रमणवर्ग यह निर्णय करता है कि सयमी जीवन मे प्रवेश पाई हुई 
विकृतियों को दूर करने के लिए एवं सम्यग्रज्ञान-दर्शन-चारित्र की अभिवृद्धि के हेतु हम शान्त 
क्रान्ति के जन्मदाता पृज्यश्री १००८ श्री गणोेशीलालजी म॒ का नेतृत्व स्वीकार करते हैं । 


॥। ५ 
ऊपर मुजब काम का हम हृदय से निश्चय करते हैं । 
द. मुनि समर्थभल ॥ स २०१७ माघ कू ५ 


उस समय श्रमण सस्क्ृृति की सरक्षा मे निष्ठावान सपूर्णो श्रमणवर्ग मे यही भावना 
व्याप्त हो रही थी कि यदि श्रमण सस्क्ृृति की उज्ज्वलता को प्रकाशमान नही रखा गया तो 
चीतराग शासन की प्रभाविकता नहीं रहेगी। ऐसी भावना आ्लापश्री की शात-उत्क्राति के 
परिणामस्वरूप ही निर्मित हुई थी । श्रमण संघ मे विघटन की दरारे डालकर किसी श्रमण वर्ग 
ने शिथिलाचार का भले ही पोषण किया हो किन्तु आपभ्री श्रमण सस्कृति की रक्षा' के मोर्चे 
पर हमेशा श्रथक रूप से डटे रहे । आपभश्री के नेतृत्व मे ऐसे शुद्धाचारी नये सगठन ने जन्म ले 
लिया जो श्रमण सस्क्ृति की रक्षा मे कटिवद्ध हुआ । आपश्री की दूरदर्शी योजना का ही सुफल 
है कि वह सगठन उन्नति के नये शिखर लाघता हुआ शझ्ाज भी श्राचायय प्रवर के नेतृत्व में 
आश्चर्यजनक प्रगति कर रहा है, जिन्होंने शिष्य के नाते श्रपने गुरु के चरणों 'मे'इस शात्-उत्काति 
के स्वरूप को निरखा-परखा था ।* 


सोह श्य एकता की जागरूकता का भार अपने 
सुयोग्य उत्त राधिकारी के कधो पर 


ग्रापश्नी ने वि. स २०१५ का चातुर्मास जावरा मे किया तवसे एक ओर आपका 
स्वास्थ्य निरन्तर गिरता जा रहा था तो दूसरी ओर श्रमण सघ की विवादग्रस्तता भी आपके 
स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी । इन्दौर के डा मुकर्जी ने आपका शरीर परीक्षण 
करके निर्णय किया कि आापश्री के हृदयरोग है । उन्होने यह भी निर्देश दिया कि आाचार्यश्री 
किसी भी प्रकार का अ्रम न करे । फिर भी आपश्री धीरे-धीरे विहार करके रतलाम पहुचे । 
इस बीच बम्बई के हृदयरोग विशेषज्ञ डा भसाली ने जाच करके निर्णय दिया कि श्रापको 





१ श्रमणसघीय झादि विपयो का वर्णन “गणेशाचार्य जीवन चरित्र” एव, भ्रमण संघीय विपयो 
पर विश्लेषणात्मक निवेदन से सकलित किया है । इस विषयक विशेष जिज्ञादु संबंधित 
ग्रन्यों का अवलोकन करे । हि ह 
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हृदयरोग कतई नहीं है । उस समय उदयपुर श्री सघ एवं डा. शूखीरसिंहजी के प्राग्रह पर 
वि से २०१६ का चातुर्मास चिकित्सा की दृष्टि से ग्रापश्नी ने उदबपुर मे करने की स्वीकृति 
फरमाई । 


उदयपुर के चातुर्मास काल में आचायंश्रो के रोग के निदान करने के प्रयत्न प्रारभ 
फर दिये गये । चिकित्सकों ने परीक्षण एवं परामर्श के वाद यह परिणाम निकाला कि आाचायंश्री 
के शरीर मे जो कमजोरी और कई रोगो के चिह्न दिखते है, उनकी जड गहरी है और वह 
शल्य चिकित्सा द्वारा ही निकाली जा सकती है । ब्रत शोध्ातिशीघ्र शल्य चिकित्सा कराने की 
राय दी गई ताकि रोग श्रधिक न फंले । फिर भी वही आपरेशन का कमकट, यह झापश्रों को 
नही सुहाया । इस पर डावटरो ने कहा कि प्रापका साधु जीवन लेने का उद्दंश्य क्‍या है ? 
प्राचायंश्षी ने सयमी जीवन की महत्ता का दिग्दर्शन कराते हुए फरमाबा कि ज्ञान दर्गन चारित्र 
की ग्राराधना पूर्वक शत्रु-मित्र पर समभाव और आत्मा के चरम विक्रास को सम्मुख रखते हुए 
समाधिकरण द्वारा इस भीतिक शरीर को छोड़ना है । डाकंटरों ने पुत्र प्रश्त किया कि क्या 
प्रायुष्प के पूर्व ही शरोर को इस प्रकार छोडना उपयुक्त रह श्कता है ? झापन्तों ने फरमाया 
कि ध्रायुष्य रखते हुए तो समाधियावपूर्वेक ज्ञान-इरश्शन-चारित्र को श्राराधना करते रहना चाहिये। 
इस भावना से आापश्री ने पहले होम्योपैथिक श्रादि अन्य चिकित्सा कराई किन्तु उससे गांठ से 
निकला खून पेशाब की थैली में भ्रा जाने से पेशाव की वेदना प्रत्यधिक बढ गई । फिर चतुविध 
सघ की विनती पर श्रापरेशन निश्चित किया गया । आपरेशन के पहले शाप श्री ने उउ्ं श्यपूर्णा 
एकता के प्रति अपने आज्ञानुवर्ती सघ को जागरूक बनाया तथा क्षमायाचना की | प्रापरेणन 
के दिन आझ्रापश्रो के हजारो श्रद्धालु भक्त विकलता एवं व्याकुलता से झापरेशन का परिणाम 
जानने के लिये उदयपुर अस्पताल के प्रागण में खड़े थे । राजस्थान के मुत्यमंत्री श्रो मोहनलाल 
जी सुखाशिया की खास भलामण पर डा. वी. एन शर्मा ने आपरेणन किया, जो दो घटे तक 
चलकर सफल रहा । 


इसके बाद ग्रायामो वि. स. २०१७ का चातुर्मास भो उदयपुर में हो हुप्रा । स्वास्थ्य 
ऊचा नीचा चलता रहता था किल्तु झापशी का भरोर काफी प्रशक्त हो चला घा झ्त, दिनांक 
१८-४-१६६१ फो चतुविध संघ की व्यवस्था का सर्वाधिकार एवं पूर्ण उत्तरदायित्व ५. रन्नमुनि 
श्री नानालालजी मे सा. को सौपने के लिये घोषणा कर प्रापश्षी में ध्रादेश फरमाया-- 


"चतुविध सथ की भायमीनी भक्ति को देखकर मेरे मन में भो प्रनेक्त कल्पनाएं उठ 
रहो है। उस सभी बाल्पनाओों फो इस समय स्विस्तार व्यक्त फर्शा, एतना सभी समय नहीं है 
भौर भेरा स्वास्थ्य भी उसके घनुकूल नहीं है । 


रे प्रति जो श्षद्धा प्रकद की जा रही है, उसको मैं घौर प्रनु के शामनस्थ घुद्ध 
घारिष व सिद्धास्त की समभकर वीन-रगमाद हो प्र करता है 7! 


पक 


“मैं एक निश्चित उद्देश्य थे महयना शो लेशर खझाददी साधु सम्पेबन में सम्मिलित 


[ ७? 


हुआ और उसकी पूर्ति के लिये सतत प्रयत्नशील रहा, किन्तु मेरी आशा पूरी नही हुई । साथ ही 
ऐसी कई परिस्थितियों का निर्माण भी हुआ कि जिसके कारण ता. ३०-११-६० को मुझे 
नवनिर्भित श्रमणसघ से पृथक होने की घोषणा करनी पडी । उस घोषणा पर पुन विचारणा 
करने के लिये श्रमणवर्ग श्रावकवर्ग की तरफ से मेरे पास निवेदन आदि आये । मगर उनमे 
धुसगठन सम्बन्धी मेरी कल्पनाञ्रों एवं उत्पन्न कारणों के निराकरण की पूर्ति होती दिखाई नहीं 
दी, अत श्ाये हुए निवेदनों आदि का सामूहिक रूप से ता २४-२-६१ को एक उत्तर दिया । 
उसको भा पर्याप्त समय हो गया, किन्तु कोई. सतोष जनक समाधान मेरे सामने नहीं आयो । 


“मैं सुसगठन का किसी से कम हिमायती नही हु । मैं अब भी यह चाहता हू कि 
मेरा सतोष्रजनक समाधान होकर मेरी कल्पना और उद्देश्य के अनुसार जैसा कि मैं पूर्व में 
व्यक्त कर चुका हू, एक के नेतृत्व में श्रमणसगठन साकार रूप होकर सुदृढ़ बने अथवा मेरा 
सतोपजनक समाधान पूर्वक समस्त मुनिमडल या यथा सम्भव जितने भी मुनिवृन्द शास्त्रसम्मत 
एक समाचारी में आवद्ध होकर अपने मे से किसी एक शास्त्रज्ञ, श्रद्धावान एवं चारित्र निष्ठ 
मुनिवर को श्राचार्य माने ओर शिक्षा, दीक्षा चातुर्मास, विहार व शिष्य परम्परा श्रादि सब 
उसी आचाये के अ्रघीन रहे । 


“ऐसी स्थिति बनती हो तो मैं सर्देव तैयार हु और अन्य सन्त सतियों से भी मैं 
यही अपेक्षा करता हू कि जब भी ऐसी स्थिति का निर्माण हो उससे अपना विलोनीकरण करने 
को तैयार रहे मुझे ऐसा विश्वास है कि जब ऐसी परिस्थिति पंदा होगी तव सुसगठन प्रेमी 
सन्त-सतीवर्ग उसमे, मिलने को तत्पर रहेगे और श्रावक समुदाय भी उसमे श्रपना पूर्णा समर्थन 
देगा । 


मेरा स्वास्थ्य कुछ काल से जितना चाहिये उतना ग्रनुकूल नही चल रहा है श्रोर 
सुसगठन प्रेमी चतुविध सघ मेरे से भावी व्यवस्था के लिये प्रार्थना कर रहा है कि प्रापश्री की 
कल्पना आदि के अनुसार जब तक सुसगठन होकर सर्वाधिकार पूर्ण उत्तरदायित्व एक श्राचार्य के 
अधीन नही हो जाये तव हमारा भावी श्राधार क्या हो आदि, इस तरफ भी ध्यान देकर 
व्यवस्था करना मैं श्रपता कतंव्य समझता हू । 


“यदि मेरी कल्पना व भावना श्रादि के अनुसार सुसगठन की घुव्यवस्था मेरे जीवन 
मे न बन सके तो मेरे पश्चात्‌ चतुविध सघ की व्यवस्था सर्वाधिकार तथा पूर्ण उत्तरदायित्व 
भविष्य के लिये प. मुनि श्री नानालालजी को सौपता हू । उनको यह भी निर्देशन करता हृ 
कि वे यथासभव मेरी कल्पना आदि के अनुसार सुसगठन बनाने में सदेव प्रयत्तनशील रहे भौर 
चतुविध सघ उनकी आाज्ञाओ्ों को शिराधाये करता हुआ ज्ञान, दशेन, चारित्र की अभिवृद्धि करता 
रहे । ् 


श्राचायंत्री के उत्तराधिकारी के रूप मे प र मुनिश्री नानालालजी मं सा का 
चयन इतना अधिक उपयुक्त था कि घोषणा से सर्वत्र आनन्द छा गया । आपश्री भी एक प्रकार 


छ्र ] 
हें 


से सोह श्य एकता की जागरूकता का भार अपने सुयोग्य उत्तराघिकारी के कघो पर डाल कर 
निश्चित से हुए ध बा हि 


इसके, बाद भी आचायंश्री प्रतीक्षा करते रहे कि श्रमण सघीय स्थिति के सुधार के 
लिये कुछ विशेष प्रयत्न हो लेकिन ऐसा कुछ नही हुआ ॥ इससे सुसगठन प्रेमी _ चतुविध सघ 
निराश- हो गया और श्राचायंश्री से समाज सगठन को दृढ बनाने हेतु एक निश्चित .व्यवस्था देने 
के लिये आग्रह भरी विनती करने लगा । सोच-विचार के वाद आचायंश्री ने श्रमण॒ सस्क्षति के 
महान्‌ सरक्षक, त्यागी, महापुरुष पूज्यश्नी हुक्मीचन्दती स सा की परम्परा रखना हितकर 
समझा । तव भी ग्रापश्री ने भलामण दी कि मेरी कल्पना के अनुसार श्रम सघीय व्यवस्था 
होती हो तो उसमे. शामिल होने के लिये सदा तत्पर रहना और वंसी स्थिति का निर्माण करने 
के लिये सचेष्ट रहता । इस मलामण और त्याग की परम्परा पुनजीवित रखने तथा उसकी 
व्यवस्था हेतु प मुनिश्वो नानालालजी म सा को उदयपुर मे दिनाक २२-६-१६६२ को युवाचार्य 
घोषित किया गया । के 


हे यह घोषणा उदयपुर मे श्रावक वर्ग द्वारा श्रापश्री की सेवा मे दिनाक २२-६-१६६२ 
को एक लिखित पत्र तथा आपश्री के मोखिक उत्तर के सदर्भ मे की गई। इस घोपणा के 
पश्चात्‌ आचायेश्री एवं युवाचायय श्री ने भ्रपने हादिक उदुगार प्रकट किये । दिनाक ३०-६-१६६२ 
का दिन चादर प्रदान समारोह के लिये निश्चित किया गया । 


चादर-प्रदाव समारोह दिवस का दृश्य उदयपुर के लिये ऐतिहासिक बन गया । 
राजप्रसाद के विशाल प्रागण मे भीड खचाखच भरी हुई थी । आराचायंश्री का स्वास्थ्य ऐसा नही 
था कि वे पंदल चलकर वहा पधारते श्रत डोली भे विराज कर सत्तो के सहारे वहा पधारे । 
सीढ़ियो पर स्थित पाटो पर एक त्तरफ सत समुदाय- तो दूसरी तरफ साध्वी वबुद विराजमान 
थे । मध्य मे आचार्यश्रीजी एक ऊचे पाटे पर विराज रहे थे , उनके पाटठे - के सामने ही 
सेचाडाधिपति महाराणा श्री भगवतर्सिहजी बहादुर अपनी राजकीय पोपाक में आसीस थे । उनके 
साथ नगर के शअ्धिकारी एवं प्रतिप्ठित नागरिक भी बेंठे थे। उपस्थित जनमेदिनी २५-३० 
हजार के करोव होगी -। स्तुतिवाचन और नन्‍दीसूत्र की -स्वाध्याय के उपरान्त तपस्वी मुनिश्री 
केशलालजी म सा आदि सभी सतो ने आचारयंश्री के साथ उनकी चादर के हाथ लगाकर वह 
चादर प रत्न मुतिश्री नानालालजी म सा को ओढाकर उन्हें" विधिवत्‌ युवात्ार्य ;पद पर 
प्रतिष्ठित किया एवं चत्तुविध सघ की व्यवस्था का दायित्व सौपा । उपस्थित जनसमुदाय ने 
जयघोप के साथ इसका श्रनुमोदन किया । 


चादर प्रदान करने के उपरान्त श्राचार्यश्री ने अवसरानुकूल प्रेरक प्रवचन फरमाया 
जिसका सारांश निम्नाकित है -- 


श्रमण जीवन के लिये वीतराग पाज्ञा ही मुख्य विधि-विघान है । उसकी सुरक्षा -के 
तक्ष्य को ध्यान, मे रखकर सैंने समाज के भप्रन्दर कार्य किया है शोर उसी के झ्रघीन यह युवाचार्य 
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चादर प्रदान का प्रसंग है ।' यह शुश्रवर्ण सफेद चादर जो मैंने युवाचार्य श्रो नानालालजी' को 
श्रोढाई है, वह सुवर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी जैसे महापुरुषो की परम्परा के श्रनुसार है । यह 
चादर श्वेत्र वर्ण होने से पवित्रता की द्योतक है श्रौर जीवन में निष्कलक रहने की सूचना करती 
है । साथ ही यह चादर श्रनेक तारो से बनी हुई है । एक तार मे श्रनेक स्थूल ततु हैं । एक- 
एक ततु में श्रसख्य स्कध हैं और एक-एक स्कंघ में अ्रनन्त॑-प्रनन्‍्त परमारु॒ भरे हैं। जिस 
प्रकार से सारे परमाणु एक चादर रूप में गठित हुए हैं उसी प्रकार ससार की सभी जीवात्माए 
आत्म तत्व की इष्टि से एक है, जो विश्व मैत्री एवं विश्व कल्याण की भावना प्रत्येक मानव 
मन में जगाती है « इसी भावना से चतुविध श्री सघ का कतेंव्य है कि वह मेरे युवाचार्य के 
वचनो को “सदुयामि, पतियामिं, रोयथ्यामि” के रूप में स्वीकेर करे तथो युवाचार्यजी का'भी' 
कतंव्य है कि वे धर्म मार्ग मे सदा जागृत रहते हुए आ्रास्था श्रौर विवेकपूर्वक चतुविध संघ 'को 
वर्ममार्ग मे प्रवृत्त करते रहे । लक 
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इस अवसर पर प रत्न' मुनिश्री सत्येन्द्रमुनिजी म सा. ने अपना सेम॑र्थनात्मक प्रंवंचन 
दिया एवं तदनन्तर युवाचार्येश्री ने विस्तार से अपने हृदयोद्गार अ्भिव्यक्त करते हुए फरमाया 
कि वे अ्रपने पृज्य गुरुदेव की कल्पनाग्रो के श्रतुसार चलने' का पूर्णो प्रयत्न करेगे । फिर भी यह 
उत्तरदायित्व उनके लिये बहुत भारी है उन्होने भ्रपने आपको एक विद्यार्थी बताया तथा कतेंव्य 
निवेहन मे सबके सहयोग की श्रपेक्षा की । उन्होने विनम्र भाव से घोषणा की कि मैं इस पद 
को अपने आपके लिये महत्त्व नही दे रहां हु । मैं 'तो यह समझता हू कि पूज्य आ्राचायंश्री ने 
उद्दं श्य पूर्ण एकता की. दिशा मे प्रयत्वशील रहने तथा चतुविध सघ को-सेवा _करने के लिये 
मुझे रखा है अतः मैं चतुविध सघ का नाना (छोटा सा) सेवक हू । 


तत्पश्चात्‌ चादर प्रदान के लिये अपना समर्थन देने एव समारोह की सफलता के 
लिये श्रगेक सतत मुनिराजों एवं श्रावक सघो के प्राप्त सदशो को उदयपुर श्री सघ के मत्री 
ने पढकर सुनाया । समारोह करीब सवा घटे से सम्पन्न हुआ । इस समय सूर्य मेघ मडल मे 
छिपा रहकर जन समूह को शीतलता प्रदीन करता रहा किन्तु चादर भ्रोढाते समय कुछ क्षणों 
के लिये प्रकट होकर मानो सूर्य ने यह साक्षी दी हो कि भ्राज जिन य्रुवा मुनि को युवाचार्य की 
नत्रादर ओढाई जा रही है उनका श्राचार्यत्वकाल सूर्य के समान देदीप्यमान होगा । 


वीतराग धर्म के महान्‌ वीर, वीरों की पुण्य स्थली में ही अमर हो गये : 


वयोवृद्धता एवं श्रस्वस्थ शारीरिक स्थिति के कारण वि. स. २०१६ के बाद भी 
वि. स २०१७, २०१८ एवं २०१६ के श्रापश्नी के चातुर्मातस काल भी उदयपुर मे ही व्यतीत 
हुए । प्रकृति का यह अनुपम सयोग था कि व्याधि को कठिन बेदना को सहते हुए भी श्रापश्री 
का श्राध्यात्मिक चिन्तन मनन निर्वाध रूप से चलता था । शरीर के ममत्व को भूलकर झाापश्री 
आत्मानन्द मे तल्‍लीन होते जा रहे थे । प्रारम मे तो श्रमण सध की जटिल समस्याप्रो से 
उलमते रहे किन्तु जब यह देखा कि अन्य श्रमणवर्ग साफ दिल लेकर नहीं चल रहा है तो 
झ्ापश्री ने भविष्य मे एकता की ग्रुजाइश रखते हुए शभ्पना कार्यभार युवाचायश्री को सम्मता 
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दिया । तव आपश्री की ७३ वर्ष से ऊपर आयु तथा ५६ वर्ष से ऊपर दीक्षा हो चुकी थी 
दीपशिखा की श्रतिम लौ की तरह श्रापश्री की जीवन स्थिति चल रही थी कि जाने कव ज्योति 
विलीन हो जाय । परन्तु श्राचायंश्री अपनी गिरती हुई शारीरिक शझ्वस्था के प्रति सचेत थे । 
वे आत्ममयी थे इसलिये उस अ्रवस्था मे भी सदा भ्रफुल्ल रहते थे । 


ज्यो-ज्यो ग्रापश्री का भौतिक पिण्ड जर्जर होता गया त्यो-त्यो ग्रात्मा की तेजस्विता 
प्रखर बनती गई । युवाचार्य श्री एवं श्रन्य सत सदा उनकी सेवा मे बने रहते थे। आपकम्नी 
अपने देह दौवबेल्य को देखते हुए बार-बार सथारा ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करते रहते थे । 
डा शुरवीरसिहजी से भी श्रापश्री वरावर पूछते रहते थे कि मुझे शारोरिक स्थिति बतलाने मे 
सकोच न करें | इसमे मोह को झाडे न आने दें | एक दिन तो आपने अपने सकलप को 
कार्यान्वित कर लेने पर सबको विवश कर दिया और आत्मबल पूर्वक सथारा ग्रहण कर लिया 
याने कि अ्रपना मृत्यु महोत्सव मनाने को घोषणा कर दी । वेसे भी सथारा लेने के छ सात 
रोज पहले से ही आपश्री अश्लाहार का त्याग कर चुके थे । 


सथारा सीजने के तीन दिन पहले की वात है । डा रामावतारजी ने आपकभ्री से 
ग्रोपधि लेने का श्आाग्रह किया तब शआ्लपश्नी ने फरमाया--अब मुझे मात्र परमात्मनाम स्मरण 
की ही झौषधि लेनी है । वही मेरे इस ससार रोग के उन्मूलन की रामबाण श्रौषधि है । तब 
डाक्टर सा. ने युवाचार्य श्री को सकेत दिया कि भ्रव इन महापुरुष के बारे में अपने लिये सोचते 
की सीमा समाप्त हैं । इनका ध्यान प्रभु मे लग चुका है । शरीर की तरफ तो इनका लक्ष्य 


ही नही रहा है । 


एक दिन युवाचार्य श्री “भ्रपूर्व अवसर क्यारे आवशे” झादि श्रापश्नी को सुना रहे 
थे । आ्राचायंश्री ध्यान मग्न हो सुन रहे थे । सुनाते सुनाते युवाचार्य श्री एक पक्ति दुवा रा वोल 
गये तो तत्काल श्लापश्ची ने भूल सुधारी और फरमाया कि यह कडी तो बोल चुके हो, आगे 
घुनाओ । ऐसी घ्यान मग्न मुद्रा मे जब भी कोई दर्शनार्थी आपश्री के मुख मडल को निहारता 
तो उसे चारो भ्रोर एक शभ्रलौकिक प्रभामडल के दर्शन होते थे। उस समय कोई यह 
सोच नही सकता था कि यह रोगाकान्त शरीर है । सभी ओज, तेज और सौम्य के दर्शन करके 
श्रपूर्व सतोष का अ्रनुभव करते थे । 


आ्रापश्नी ने पौष शुक्ला पूणिसा दिनाक ६-१-१६६३ को सायकालीन प्रतिक्रमण आदि 
करके सागारी सथारा ग्रहण कर लिया । पूरी रात्रि आपमश्री को सतत आत्मध्यान मे लवलीन 
देखा गया । दूसरे दिन प्रात. कालीन प्रतिकमण के वाद झापश्री पद्मासन से विराज गये । 
आपभ्री ने युवाचार्य श्री को निकट बुलाकर फरमाया कि शभ्रव मुझे अपना कार्य करना उपयुक्त 
जान पडता है । मैं तो सावधान हू ही, स्वयं भी सावधानी रखना । डा साहव आ जाय तो 
उनसे मुझे बात कराना । डा शूरवीरसिहजी के आने पर आापश्री ने सयारा ग्रहण करने की 
अपनी उत्कट अभिलापा व्यक्त की ताकि वे मौतिक शरीर की अवस्था की ही चहों जानकारी 
दे दें । डा. साहव ने सकेत दिया कि हमारे उपचार का सिद्धान्त भौर विज्ञान आप जैसे महापुरुषो 
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के लिये नहीं है | तदनुसार आपश्री ने संथारा अगीकार करने के लिये “इच्छाकारेण' भ्रादि पाठ 
एक ध्यान से सुनाने का निर्देश दिया, साथ मे यह भी फरमाया कि तीन दिन .पहले मैंने 
स्थविर प॑ मुनिश्री सूरजमलजी म सा के पास सब श्रालोचना कर ली है और अभी पुन 
आलोचना कर छ जीवनी सुन ली है । अ्रव मुझे डाक्टर वेद्य या अन्य कोई गृहस्थ स्पर्श न 
करे | मैं श्रपते जीवन को अब श्रागे बढाना चाहता हु । तब प्रात १०-२० बजे ग्रापश्री तिविहार 
सथारा ग्रहण कर घ्यानस्थ हो गये । वीच-बीच मे नेत्र खोलते तो उनसे अलौकिक तेज फटठता 
सा दिखाई देता था । श्वासोच्छ वास की गति अवश्य कुछ तीन हो गई थी लेकिन चेतना मे 
किसी प्रकार का व्यवधान नहीं था । दिनाक १०-१-१६६३ का दिन झ्रागमम पाठो को सुनते 
हुए पूर्ण शाति से व्यतीत हुआ । 


दिनाक ११-१-१६६३ के दिन वे ज्योतिपु ज अनन्त ज्योति के ध्यान मे विलीन 
हो गए । प्रात काल से आपश्री ध्यानस्थ होकर नित्य नियम के पाठ सुन रहे थे । प' रत्न मुनिश्री 
सूरजमलजी म सा ने मगलपाठ जब कुछ घीमे स्वर में सुनाना शुरू किया तो आपकभ्री ने उच्च 
स्वर में सुनाने का निर्देश दिया । श्रत युवाचार्य श्री ने पुन. मगल पाठ सुनाया । स्थिति को 
समभकर आचारय॑ंश्री ने दोपहर को २ बजे चौविहार सथारे का' प्रत्याव्यान कर लिया । करीब 
तीन बजे जब अ्रधिक निर्वलता के लक्षण दिखाई देने लगे और युवाचार्य श्री ने नाडी देखनी 
चाही तो आपश्री ने मना कर दिया । तीन वजकर वीस मीनिट होते-होते 'पूर्णंच्रेतनावस्था मे 
मस्तिष्क श्ौर नेत्र आदि की तरफ से आपश्री की भव्य निराकार' आत्मा ने अपनी भौतिक 
देह का परित्याग कर दिया । अ्रतिम तेजस्विता का रश्य श्रदभुत और अनुभूति गम्य_ था'। 
तब भी रोगाक्रान्त देह यथावत्‌ पदमासन अवस्था में ध्यानस्थ ही चक्षुओं को दृष्टिगत हो रही 
थी । 


- यह सौभाग्य का अद्रभूत सयोग था कि जिन वीरी को पुण्यस्यली उदयपुर में इन 
महापुरुष का जन्म हुआ था, वे उदयपुर के सपूत वीतराग घ॒र्मं के महात्‌ वीर बनकर वीरो को 
उसी पावन स्थली में अमर हो गये । यह उदयपुर को माटी का सौमाग्य मात्रा जाना 
चाहिये । 


| 


उदयपुर श्री सघ के दूर-सचार सदेशो एव आकाशवाणी के प्रसारण से आचायय॑श्री 
जी के स्वर्गारोहण का समाचार समूचे देश मे फल गया था । - विभिन्न प्रातो, के श्रनेकानेक 
स्थानों के श्री सघो ने सामूहिक रूप से एकत्र होकर आपभश्री के प्रति श्रद्धाजलिया अपित की | 
झनेक व्यक्ति तो समाचार सुनते ही अतिम यात्रा मे सम्मिलित होने उदयपुर की ओर चल 
पड़े ।- - 

अतिम यात्रा दिनाक १२-१-१६६३ को प्रात” ११ बजे प्रारमभ हुई । पंचायती नोहरे 
से लेकर नगर के राजमार्गों के दोनो ओर श्रद्धालु जनसमूह पक्तिवद्ध और शात खडा था । 
आाचाये श्री का पाथिव शरीर चादो के विमान मे विराजमान था श्रौर करीव ५० हजार का 
विशाल जन समूह श्रद्धावनत पीछे पीछे चल रहा था । अ्रग्नि संस्कार के लिये निश्चित स्थान 
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गयोदुभव मे श्रतिम यात्रा करीब दो वजे पहु ची, जहा चन्दन-काष्ठ, नारियल कपूर भ्रादि रद्रव्यो 
से निर्मित रथी पर श्राचार्यश्री जी के पाथिव शरीर को श्रग्नि समपित कर दिया गया । देखते- 
देखते पाथिव शरीर अपने मूल तत्त्वों मे समाहित हो गया । तब भी हजारो श्रश्नुपूरित नेत्र 
अपने परम श्रद्धेय को मावाजलि अपित कर रहे थे । 


दिनाक १३-१-१६६३ को देश के कोने-कोने से भश्राये हुए श्रावक-प्षाविका समुदाय ने 
नव प्रतिष्ठित श्राचायंश्री नानालालजी म सा की सेवा मे प्रार्थना की कि आपश्री सत मडल 
सहित पचायती नौहरे मे पधार कर स्वर्गीय झआ्राचायंश्री के सबध मे श्रपने हृदयोद्गार प्रकट 
करते की कृपा करे । उस श्रद्धा समर्पण सभा में निम्नाकित मुनिवरों ने स्व श्राचार्यश्री की 
गुणगरिमा करते हुए अपने भाव सुमन अश्रपित किये -- 


प. रत्न श्री सत्येन्द्रसुनिजी म॒ सा * मैं पजाबी सम्प्रदाय का था परन्तु मुझे स्वर्गीय 
श्राचायंश्री गणशीलालजी म सा की गुण गरिमा ने श्राकषित कर लिया । मैं, व मेरे साथियों 
का सौभाग्य समभता हू कि हमे छ माह तक श्राचार्यश्रीजी का पूर्ण सहयोग मिला पर दुर्भाग्य 
है कि इन भाखिरी कुछ दिनो मे हम श्रलग हो गये । 

श्राचायंश्री जी ने शात-उत्काति का कदम उठकर भगवात््‌ महावीर की श्रमण 
सस्कृति को श्रागे बढाने के लिये जो श्रादेश उपदेश झादि दिये हैं, उन पर हमे चलना है । 
सकटो झौर वाघाझो का सामना करना है । कोई कंसा भी प्रेचार करे, भले बुरे शेन्द कहे तो 
भी हमे उसके उत्तर प्रत्युत्तर मे नही पडना है । मैं सत सतियों को भी कहू गा कि स्वर्गीय 
प्राचायश्री के आदेशों का पालन करने में वर्तमान श्राचारयश्री नानालालजी को पूर्ण सहयोग देदवें 
भ्ौर उनके हाथो को मजबूत वनावें । 


२ पं रत्न मुनिभ्षी जनफसुनिजी सम. (गोंडल सम्प्रदाय) $ निर्मल, निम्नेन्थ, श्रमण 
सस्क्ृति के सरक्षक आचायेशी की विमल सुयश घारा दिग्दिगन्त तक फंली हुई है । हमे अश्रनेक वार 
आ्रापश्नो 'की गुणगाथाझ्रों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ । फलस्वरूप दर्शन की आकाक्षा' ने 
हमे यहा तक श्राने की प्रे रणा दी । अहा, क्‍या प्रेमपूर्ण वात्सल्य भाव, एक ,कडक श्राचार 
निष्ठा एव सहनशीलता की तो आपश्री भव्यमूरतति ही जान पड । दो हजार विच्छू एक साथ 
डक मारे ऐसी घोर वेदना मे भी उफ तक का शब्द नहीं । तेजोमय मूर्ति के दर्शन कर हम 

य हो गये । 


नियमो के पालने का सुन्दरतम उपाय यह है कि श्राचार्यश्री की प्रत्येक श्राज्ञा को 
णिरोधाये करे । निगम्न॑ंथ सस्क्ृति तभी सुरक्षित रह सकती है । स्व आचार्य ने विरोधो की 
परवाह न कर निर्ग्रथ सस्कृति की शुद्धता की कायम रखने में बहुत वडा सहयोग दिया है । 


३. स्थविर पद विभृषित प मुनिश्ली सूरजमलजो म. सा आचायंत्री गणेशीलालजी 
भ सा ने उदयपुर नगर में जन्म लेकर मेवाड भूमि के शिखर को ऊचा उठाया है जैसे ससार 
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पक्ष में राणा प्रताप ने मेवाड का गौरव बढाया वैसे ही स्वर्गीय : आचार्यश्री ने आ्राध्यात्मिक 
क्षेत्र मु मेवाड का ही नही अ्रपितु सारे देश का गौरव बढाया है । 


ग्राचायेश्री ने घ्ममय जीवन विताने के लिये-जो आ्रादेश आदि दिये हैं उनको सच्चे 
हृदय से श्रमल मे लाए । उन्होने श्रसहय घोर वेदना के समय जिस प्रकार जीवन को ऊपर 
उठाया इस श्रादर्श को सामने रखकर हम भी साधना को श्रपनावें ताकि हमारा जीवन भी एक 
दिन सफल हो सके । 


इसी प्रकार विदुषी महासती श्री नानुकवरजी म सा, विदुषी महासती श्री मनोहरकवर 
जी म सा एवं विदुषी महासती श्री कौशल्याजी म. सा ने भी सती-वुन्द की श्रोर से स्व. 
आचायेश्री के गुणगयान करते हुए फरमाया कि स्वर्गंस्थ आचार्येश्नी ने श्रमण सस्क्ृति की रक्षा के 
लिये जो आदेश आदि दिये हैं उनका हम पूर्णरूपेण पालन करेंगी एवं वर्तमान श्राचार्यश्री इस 
हेतु जो भी श्राशा प्रदान करेंगे उसको सहर्ष शिरोघाय करती हुई पालन करने मे हम तत्पर 
हैं और रहेगी । 


तदनन्तर झाचायंश्री नानालालजी म सा ने स्व. श्राचार्यश्री के प्रति भावपूर्ण श्रद्धाजलि 
समपित करते हुए फरमाया-- 


“मेरे सामने स्वर्गीय आचारयंश्री का सपूर्ण जीवन चरित्र -चलचित्र की भांति स्पृति- 
पटल पर उभर रहा है । वह मैंने देखा है श्लौर अनुभव किया है, परन्तु उसको यथावत्‌ मैं 
आप लोगो के, सामने प्रकट कर सकू वंसी मेरी क्षमता नही है । श्राचार्यश्री जी म जैसी दिव्य 
विभूति ने शांत उत्काति को जन्म देकर जो श्रादर्श समाज; के सामने रखा तथा: श्रभमेक -सकटो 
व वाधाओ का सामना कर वे सत्य मार्ग पर श्रटल रहे, मेरी जिह्ना मे इतना सामथ्यं नहीं है 
कि मैं उसका साग्रोपाग वर्णान कर सकू । श्राचायंश्री को एक ओर तो सारे स्थानकवासी समाज 
से मान सम्मान मिलने का अवसर था और दूसरी शोर श्रनन्त तीर्थंकरो से श्राई हुई श्रमण सस्क्ृति 
की पवित्रता को श्रक्षुण्ण रखने का प्रश्न था। श्रमणवर्ग मे प्रवेश पाई हुई शिथिलता को देखकर स्वर्गीय 
आाचार्यश्री ने अनुभव किया कि यदि प्रभाव मे आकर और प्रवाह मे वहकर जो ठीक नही है 
उसमे हा मे हा मिलादी गई तो इस शासन को नहीं अनन्त तो्थंकरों की आशातना का 
भागीदार हो जाऊगा यह सोचकर आचायंश्री ने वही मार्ग अपनाया जो उनके जैसे युग द्र॒प्टा 
महापुरुष के लिये श्रेय था । मान सम्मान उनको श्रयमार्ग से विचलित नही कर सके । 


श्रमण सघ का जो रूपक बना उसके लिये आचार्यश्री की यह भावना थी कि श्रमण 
सस्क्ृति की पवित्रता के लिये सभी साथियो को साथ लेकर चलू । तदनुसार झ्रापश्री ने लगभग झ्राठ नो 
वर्ष तक अथक प्रयत्न किये परन्तु फिर भी श्रापश्नी को लगा कि अनुशासन में रहकर उचित सलाह 
मे सबके चलने की तैयारो कम है, कुछ श्रमणो की तो विल्कुल ही नहीं । इससे उनके विश्वास 
को बडा घकका लगा । तब भी श्रापश्नी ने प्रयत्न नही छोडो और जो समस्याएं सामने श्राई 
उन पर श्रमण नसस्क्ृति के सरक्षणार्थ जो व्यवस्थाए आदि दी वे आज भी समाज के सामने 
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खुले रूप मे मौजूद हैं । ऐसा करते समय आचायेश्री ने सहयोग की श्रपेक्षा रखी किन्तु वे रुके 
नही । उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे पीछे कौन झ्ाता है श्रौर कौन नहीं | उन्होने 
केवल यही देखा कि श्रमण सस्क्ृति मेरे सामने है भर वे उसकी रक्षा मे सतत चलते रहे। 
झाचार्यश्री के इस कठिन मार्ग का विरोध हुआ, कइयो ने उनके प्रति भले-बुरे शब्द कहे पर वे 
अपने सत्पथ से तनिक भी विचलित नही हुए । घेये के साथ सब कुछ सहते रहे । 


तदनन्तर नवाचार्य श्री ने दूर-दूर से पघारे हुए मुनिराजो का साधुवाद किया कि 
वे श्राचायेश्री की सुगध को लेने के लिये भ्रमरवत्‌ ग्रुजरात, सौराष्ट्र जैसे दूरवर्ती प्रदेशों से 
करीब ७०० मील का लवा विहार कर पघारे हैं | श्रापश्नी ने आचायंश्री की सेवा मे रत सतो 
एवं चिकित्सको को भी साधुवाद दिया । 


उदयपुर में उपस्थित जन-्समृह ने तो अपने परम श्रद्धेय के प्रति सजल भावो के 
पुष्पहार अश्रपित॒ किये । श्रद्धाजलिया समर्पण करने वालो में साघु-साध्वी, श्रावक-क्राविकाशो ने 
व्यक्तिश तथा श्री सघो ने सामृहिक रूप में जिस प्रकार से श्रपने हादिक भाव प्रकट किये वे 
“ग्रमणोपासक” पत्र के श्राचार्य श्री श्रद्धाजलि अ्रक में प्रकाशित हैं । उन्हे पढने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि पृज्य श्राचायं श्री गरोशीलाल जी म. सा ने जीवन मे लोक कल्याण के लिये 
जिन प्रयत्नो का श्री यणेश किया, उनके प्रति निरन्तर प्रयत्तनशील रहते हुए आपश्री महान से 
महानतम बच गये। 


यदि श्रति सक्षेप में स्वर्गीय आचाये श्री की जीवत-महत्ता का श्रकन करें तो कहना 
होगा कि ये करुणा, मंत्री एव सरलता की प्रतिमूर्ति थे । श्रापश्नी ने एकता को साधन मानकर 
उसे साध्य तक पहुचाने का भगीरथ प्रयत्न किया । इतना ही नही, श्ापश्नी ने श्रमण सस्क्ृति 
की पवित्रता की सुरक्षा के लिये शात-उत्क्राति को जन्म दिया जो आज भी उस पावन [सस्क्रति 
को शिथिलाचार से सरक्षित कर रही है । उदयपुर के मेवाडी सपूत ने अपनो घरती की आ्रान- 
बान-शान मे चार चाद लगाकर धम्म-शर की तरह वही अमरत्व प्राप्त किया । 
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आचार्यश्री जवाहरलालजी' म. सा. हारा ग्रुवाचार्य श्री के दिनांक २३-६-१६३४५ 
को घोषित किया गया 


अ्रधिकारनपत्र._ 


सम्प्रदाय के श्राज्ञानुवर्ती सन्त श्री बडे प्यारचन्दगी महाराज अभ्रादि सब सनरो, 
रगूजी महासती जी सम्प्रदाय की प्रवर्तिनीजी आनन्दकवरजी आदि श्राज्ञानुवर्ती सतिया, मोताजी 
महासतोजी की सम्प्रदायजी की प्रवर्तिनीजी केसरकवरजी, महताबकवरजी श्रादि उनकी सब 
सतिया, एवं खेताजी महासतीजी सम्प्रदाय की प्रवर्तिनीजी राजकवरजी आदि उनकी सब सतिया 
इसी तरह पृज्यश्री हुक्मीचदजी महाराज के हितेच्छू सब श्रावको श्रौर श्राविकाग्रो से मेरी यह 
सूचना है कि -- 


१ अ्रखिल भारतवर्षीय श्री सघ और मैंने श्री गणेशीलालजी को सम्प्रदाय के 
युवाचाय पद पर स्थापित कर ही दिया है । 


२ श्रव मैं अपनी वृद्धावस्था व श्रान्तरिक इच्छा से प्रेरित होकर श्रापको सूचित 
करता हू कि मेरे पर जो सम्प्रदाय की जिम्मेवारी है अर्थात्‌ सारणा वारणा करना, सव सन्त 
व सतियो को श्राज्ञा मे चलाना, सम्प्रदाय सवधी कार्यो की योजना करना एवं सम्प्रदाय सवधी 
नियमो का पालन करने के लिए सघ को प्रेरित करना- श्रादि यह सब कार्यभार श्रव मैं युवाचार्य 
श्री गणेशीलालजी के ऊपर रखता हू । अतः आप चतुविधघ-सघ आज सम्प्रदाय के कुल कार्य की 
देखरेख पूछताछ आज्ञा लेना आदि सब काय॑ उन्ही से,लेवे । मैं श्राज से सम्प्रदाय का पूर्ण 
अधिकार उन्ही को देता हू । केवल मेरी सेवा मे जिन्हे उचित समभू गा, उन सच्तो को अपने 
पास रखु गा श्रौर उन सन्‍्तो पर मेरी देखरेख रहेगी । 


३ आप श्री सघ ने मेरी श्राजा, धारणा मानकर जैसा मेरा गौरव रखा है वसा ही 
युवाचार्य श्री गणेशीलालजी का भी रखेंगे, यह मेरे को पूणा विश्वास है। युवाचाय 
श्री गणोशीलालजी भी श्री सघ के विश्वासपात्र है । अ्रतएवं श्रीसघ ने उन्हे युवाचार्य पद प्रदान 
किया है | इसलिए इस विपय में मुझको विशेष कुछ कहने की श्रावश्यकता नहीं है । 


४ युवाचार्य श्री गणोंशीलालजी के प्रति मेरा हादिक सूचना है कि अ्रव श्राप 
सम्प्रदाय के पूर्वजों के गौरव को घ्यान मे रखते हुए सम्प्रदाय का और श्री सघ का कार्य विवेक 
के साथ इस प्रकार करे कि जिससे श्री सघ सनन्‍्तुष्ट होकर किसी प्रकार की त्रुटि का अनुभव 
न करे । 


श्री शासनाधीश श्रमणा भगव्त महावीर स्वामी एवं शासन श्रेयस्कर 


न 


हक्ममुनि आदि एज्यपाद भहानु भावों के 
इस विशाल 


तपोमय तेज अताप “से अुवाचार्य गणशीलालजो 
गच्छ को चार रीति के चलाकर रेवजो के यश शरीर की रक्षा करते हुए शोभा 
। पढावेंगे, ऐसा भेरा ही नही का भी पूरा विश्वास है 
000३ 25 शत कि, हे 
लय २ का ह । 

ह तेत्कालीन 'अमरासघीय स्थिति ' पर आचार्यत्री गणेशीलालजी भ. सा. का वक्तव्य: 
ग्रारि कक ह (दि. ९ शध्शह्शप) - का 
। प्रतिग, गे 5 अमरा संघ की स्थापनो' से लेकर आ्राज तके सत्य, न्याय, सिद्धात वे श्रमण सचीय 
गोद की पमाचारी आ्रादि को _ ये में रखते हुए गान, दर्शन, चारित्र की अभिवृद्धि हैतु शुद्धिकरण सहित 
री हक . को हड बनाने की से ़ , 

58 कार्य करता रहा 
भगर कुछ कतिपय विषयों के लेकर समाज ऊँछ आभामक वातावरण 
फेम अत हो रहा है । ऐसे आामक के दुर करने के गये और क्रिये 
रहे है कि ति बन ग ततोर कताबर प्रौर अामक बनाया जा रहा 
को [रे । श्रत॒ पेस्तुस्थिति के दि्दशेन * हे अपना निवेदन के रख देना चाहता हु... 

ख़्ः £ भीनाक्र पम्मेलन मे सुत्तागमे निर्णय भाचायंश्रीजी भ (आत्मारामजी 

बश्न भे भा.) परु छोड गया । उस भ्रस्ताव की पक्तिया निम्न है -.' 

बाएं हर 

ह “प मुनिश्ी फूलचदजी (पृष्प भिक्‍्सू) धारा सेम्पादित उपागमे” वितय 

हे में निरंय लिया वा कि-सुभप्राठ से हैवे खास प्रमाण परिवतन 

#.. हृष्ट नही है | भ्रत वे श्रपने आचायंश्री जी 

४ जीम » जो 


करना 
में भेज दे । फ़िर वे (आचायशी 
देंगे, वह अमरा संघ को स्वीकार होगा | 


व्यास्यान वाचस्पति श्री भदेनलालजी अमर संघ का काये 
के, और रहे है, लैकिन श्राचायंत्री जी के वी पत्र- जा 
अंसंग 


सधानमजी 'मे न-व्यवहार आदि 
कुछ वातावरण बना जिस पर पधानमत्री भे के मपानमत्री पद का त्यायपत्र 
साचायंजी भकीझे में पेश दिय है 


इस भामले को निपटाने के लिये की औ्रेर से भी प्रयत्न हैए भर प्रधानमण्री 
जीभ, के को लिखवा दिया था किः कं 


[ ८६९ 


जज जा न 


मैं श्रव तक मौन हू, तब तक मौन ही रहूंगा, जब तंक , आाचार्यश्री जी से मुझे 
सीघा समाघान नही होता । 


गा के ४ ] ्‌ृं आम! 


यह समस्या भी अ्रभी तक अस्पष्ट ही बनी हुई है ॥ >> -,,. - 
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३. भीनासर सम्मेलन मे ध्वनि यत्र विषयक जो कुछ हुआा, वह प्रस्ताव के रूप मे 
विद्यमान है । लेकिन श्रपवाद क्‍या है ? प्रायश्चित क्‍या लेना ? शभ्ौौर स्वच्छन्दता क्‍या है ? 
इन तीन बातो का निर्णय भीनासर-सम्मेल़न मे नही किया गया ।.इस विषयक स्पष्ट...घोषणा 
दिवंक १-८-५६ को आचार्यश्री जी की तरफ से हो चुकी थी । इसके पश्चात्‌ तीनो शब्दों के 
विषय मे श्राचायेश्री म और मेरे (उंपाचायेश्री जी म. के)/ सयुक्त निर्णय की बात सामने आई 
झौर विषय दोनो के ऊपर छोड दिया गया लेकिन यह विषय निम्न ,पक्तियो के, अ्रनुसार दोनों 
में से एक के ऊपर ही श्रा गया । इस सिलसिले मे एक पत्र को वे पक्तिया ,इस प्रकार -हैः-- 


“लाउडस्पीकर” की पूरा निणोय आचायंश्री ने उपाचायेश्री को सौपा है ।,उपाचायंशत्री 
उपाध्याय मडल और मत्रिमडल के परामश से जो कुछ निर्णय करेंगे आचारयश्री को स्वीकार 


होगा । 5 ! 


इसका भी ध्यान रखते हुए” मैंने व्यवस्था . करंने की दृष्टि से- ध्वनियत्र के 
विपय को हाथ में लिया है और जो 'प्रयत्त हुए, उसके परिणामस्वरूप श्रधिकारी मुनियो के 
श्रभिप्राय पूर्वक जो स्थिति थी वह “घ्वनियत्र विषयक सूचना” पन्न के रूप में ता. १६-१०-५७ 
को सभी अधिकारी मुनियो. के पास भिजवा दी । इसके ,बाद इस विपय मे,.क़िसी, को कुछ कहने 
का अवकाश नहीं रह जाता । तथापि आचायेंश्री जी म की-तरफ से, ता. १०-१२-५७ का पत्र 
देहली कान्फ्रेन्स को पहुचा । जिसमे आचार्यश्री जी म ने यन्त्र विषयक सूचना पत्र पर असहमति 
प्रकट की श्रौर श्रवेैधानिक बतलाया । जिसकी नकल कास्फेन्स झाफिस से यहा आई। उसका 
उत्तर ता २५-१२-५७ को दिलाया गया | इस बीच ता १६-१२*५७ 'का श्राचार्येश्री जी म 
की तरफ से सीघा भी पत्र आया । उसका उत्तर तो २३-१२-५७ को लिखाते हुए श्राचार्यश्री 
जी म सा को यह शअ्रर्जं करवाई कि-- ! 


ध्व॑नियत्र विषयक सूचनापत्र में श्राचार्यश्री जी म. को कौनसी पक्ति अवैधानिक 
मालूम देती है ? लिखवाने की कृपा करावे, ताकि उस विषय में लिखवाया जा सके । 


इसके पश्चात्‌ भी उस. विषय की तरफ कई वक्त श्राचार्यश्री जी म का ध्यान 
झ्राकपित किया गया, पर झ्राज दिन तक उत्तर नहीं झआया श्र आाचार्यश्री जी ,म. ने ध्वनियत्र 
विषयक सूचना पत्र पर जो अ्रसहमति प्रकट की तथा अ्रवेघानिक बतलाया जिसके परिणामस्वरूप 
ध्वनियत्न के प्रयोगकर्त्ताओं मे से कई मुनिवरों ने प्रायश्चित नहीं किया, जो कि श्रमण सघ की 
व्यवस्थानुसार प्रायश्चित हर हालत में लेना अनिवार्य था । पर प्रोयश्चित नही लेने से सतवग 
के साभोगिक सबध में वाघा आई, जो प्रयत्त करने पर भी आज दिन तक ठोक नहीं ही 
पाई । 


८२ |] 


४. पाली प्रकरण श्रादि की घटनाएं, भी समाज के सामने आईं, तब पता चला कि 
कई व्यक्तियों के संयम विधातंक पत्र-व्यवहार लम्बे भ्र्से से चालू हैं । वे.पत्र, सहसा .पालीकाड़ 
में पकर्ड गये, जिससे जन मानस मे अत्यंधिक दूषित वांयुमडल हो गया श्रौर श्रावाज झा रही 
थी कि ऐसे व्यक्ति साधु वेश के-योग्यः नही रहते आदि काफी ।विक्षुव्धता का वातावरण चल रहा 
था ।-प्रन्य मतावलम्बियो: मे हसी ,होने का प्रसग झा रहा था श्रौर शिथिलाचार के विषय को 
हाथ मे लेने>के, लिये कान्फ्रेत्स के श्रधिकारियों के भी पत्र आ रहे थे।। उनमे, से एक! पत्र में 
ता १४-१-५७ को श्री श्वे ,स्था जैन कास्फ नस के भूतपूर्व अ्रध्यक्ष स्वर्गीय श्री विनयचन्द्रभाई आओ ने लिखा 
था कि -- दर $ 


7" “श्राप श्राज श्रमण सघ॑ के उपाचाये हैं और आचार्यश्री की भी सर्वसत्ता श्रापके पास 
है । इस हालत में अगर भ्रष्टाचार न रोकोगे तो श्रावक सघ तो अपना कार्य करेगा ।/ 


इधर संगठन में कुछे विघटन का वातावरण भी परिलक्षित हो रहा था, तब यह 
मामला भेरे पास पहुचा । श्राचार्यश्रीजी म तंथा कपित्य अधिकारी मुनियों ने भी शिथिलाचार 
के विषय को निपटाने के लिये कहलवाया । इस कंथन पर भी ध्यान देकर मैंने इस विषय की 
छानवीन की और समग्रस्थिति का श्रध्ययन कुर शिधिलाचारियो के विपय मे फंसले दिये और 
जिनके साथ श्रमणोच्चित व्यवहार विच्छेद किया गया, उसकी -सूचना ता ५-३-५७ के, पत्र 
द्वारा कान्फ़र नस के मार्फत ,सभी अ्रधिकारी मुनियों के पास पहुचाने के लिये भिजवा दी । इसके 
उत्तर में कान्फ्रन्‍्स का भी यहा के निर्देशानुसार उक्त सूचना अ्रधिकारी मुनियो के पास भेजने 
का पत्र आ गया । । 

-इस ,प्रकार शुद्धिकरण की व्यवस्था चल रही थी कि अजमेर-मेरवाडा तथा उसके 
झासपास के कुछ क्षेत्रो मे रूपचदजी शझ्रादि विषयक भ्रामक, वातावरण करणंगोचर होने लगा । 
इस पर विचार हुआ कि समाज इससे सावधान रहे श्र भ्रामक वातावरण झौर न फंले । 
इसके लिये रूपचदजी लक्षमाजी, नगीनाजी श्रादि व्यक्तियों के विषय मे अजमेर मे दिये गये 
फंसले को (जिस पर श्रांचायंश्री जी म भी :ता;“१५-३-५७ को हप॑ फरमा चुके थे) मह नजर 
रखते हुए पुन जो ताजी सूचना थी, वह भी भ्रधिकारी मुनिवरों एवं समाज के प्रमुख व्यक्तियो 
द्वारा समाज के पास पहुचाने के- लिये कान्‍्फर नस के पास भिजवादी । इसके पूर्व आचार्यश्री जी 
मे की सेवा में भिजवा दी गई थी । 

ले 
इसके बाद लुधियाना से आाचायंश्री जी म भी यहा से की गई व्यवस्था की उपेक्षा 
कर शुद्धिकरण का पालन नही करने मे प्रयत्नशील व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न किये गये वातावरण 
में रस लेते हुए' प्रतोत हो रहे हैं, जिससे ऐसे व्यक्तियों की प्रोत्साहन मिल रहा है । इस प्रकार 
एके के बाद एक परिस्थिति उत्पन्न होते रहना शोभास्पद नही है । | 
मैंने समाज सेवक के नाते श्रमणा सगठन को शुद्धिकरण पूर्वक टिकाए रखने के लिये 
मैसे बुद्धि के भनुसार वस्तुस्थिति को समझकर जो कुछ बन पडा, किया । परन्तु उसमें कतिपय 


[ ५ 


रे 


व्यक्तियों की-तरफ-से सहयोग-की अपेक्षा, वाधाए भ्रधिक सामने लाई गई । और अब भी 
अपेक्षित सहयोग का भ्रभाव भी सामने श्रा रहा है | भ्रस्तु । 5 2 


समाज का कार्य सभी प्रमुख व्यक्तियों के हादिक'सहयोग पर विशेष शवलबितें 
रहता है । इसमे कौन कितना किस कार्य मे सहयोग प्रदान कर रहे हैं, यह समाज के सामने 
है ! शिथिलाचार और वह भी अनैतिक जीवन स्वरूप जो साधु संस्था पर एक' कलक है, उससमें 
व सैद्धांतिक विषय मे गोलमाल की स्थिति सहन नही की जा सकती । श्रत मैं गोलमाल की 
स्थिति मे उलमे रहना पसद नहीं करता । 


श्राज समाज के कुछ -जिम्मेदार व्यक्ति-भी हर वात मे गोलमाल करना चाहते हैं 
ग्रोर उनकी इच्छानुसार कार्य न होने पर वे सघ तोडने की श्रावाज उठाने लग जाते हैं । 


इतना ही नही आचार्यश्री जी म.-भी निर्णीत मामलो-को उलझऊाने -वाले व्यक्तियों 
की वातों में आकर यहा से-की गई व्यवस्था के प्रतिकूल श्रष्यादेश तक निकाल देते हैं, जिसके 
परिणामस्वरूप वडो परिश्रम. से बने वताए सगठन में विभेद हो -जाता है । 


ऐसी परिस्थिति मे फिलहाल यह निवेदन करना भ्ावश्यक हो गया है कि जो श्रमण 
वर्ग शास्त्रीय एव श्रमण सघीय समाचारी का तथा उसके संरक्षणांथ यहा से की “गई '' व्यवस्था 
का पालन करेगा, उसी श्रमण वर्ग के साथ श्रमण सघीय साभोगिक' व्यवहार श्रादि रह सकेगा। 


स्व प्रथम उक्त निवेदन को मुनिवरों तथा कान्फ नस के पास भिजवाया गया था 
परन्तु जब किसी ने भी इस वक्तव्य पर घ्यान न दिया तो चतुविध सघध को श्रमण सधीय 
समस्याश्रो के सबंध मे आंचार्यश्री जी म -सा के प्रयत्नो श्ौर सही स्थिति से श्रवर्गत कराने के 
के लिये जावरा श्री संघ ने वक्तव्य को मुद्रित करवाकर यथा स्थान सभी श्री संघी को भेज 
दिया था । ै ८ 


भू 


परिशिष्ट-३े जा कक का य। 
“पु, श्री घासीलालजी म. सा. का जीवंन चरित्र” 


[नामक पुस्तक में पू. श्री घासीलालजी म. सा. का एवं पं. श्री रूपेन्द्रकुमारजी का 
ग्रन्यधा लेखन -- 


ज्योतिर्धर आचार श्री जवाहरलज्लालजी म.-सा. के जीवन से जैन समाज का अनुभवी 
वर्ग मलीमाति परिचित है । बड़ी से बडी गम्भीर स्थिति मे भी घबराना क्‍या ,होता- है” यह 
मानो आाचार्यश्रीजी की जीवन डिक्शनरी मे था ही नही । श्राचायंशत्री जी ने हर परिस्थिति 
का बड़ी धर्यता-के साथ मुकावला किया था-35 


पूज्यश्री द्वारा निष्कासित आज्ञा से बाहर पूज्य मुनि घासीलालर्जी म. सा. के द्वारा 


८्४ड ] 


रे मत आर मा वि 2 
उनके जीवन चरित्र के लेखक ख्पेन्द्रकुमारजी के द्वारा पूज्य श्री. जवाहरलालजी म. सा. के विषय 
मे तथा शान्त क्रान्ति के जन्मदाता श्राचार्यश्री गणोशीलालजो म. सा. के विषय मे किया गया 
प्रन्यधा-लेखन राग-होष से पूर्ण मनोवृत्ति का दिग्दर्शन कराता है । 


यहा उन्ही अ्रसत्य कल्पनाओ का निरसन कर सत्य तथ्य बतला रहे हैं । - 


पू श्री घासोलालनी म॒ सा के जीवन चरित्र के पृष्ठ १६४ मे. लिखा है--जब 
श्राचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा रुग्ण थे तव की स्थिति] वतलाई है । 


,._ “डाकटरो, ज्योतिषियों के मुख से मिराशाजनक उत्तर सुनकर ,पूज्य आचार्य श्री 
अधिक घबराए” झ्ञगे फिर लिखा है--“जिससे पूज्य श्री जी के-मनोवल , पर विपरीत श्रसर 
हुआ ।” ऐसे. समय मे मुनिश्री घासीलालजो ने उनको घेर्ये बधाया,था ॥ ऐसा लेखक ने पृष्ठ १६५ 
पर लिखा है--“प्राप तो विचारशील पुरुष है । महापुरुष तो सकट के समय घोरज से ही काम 
लेते हैं ।” इस प्रकार घासीलालजी म. सा. ने पूज्य श्री को सात्वना दी थी । 


उपयुक्त कथन को सत्यता की तुला पर तोलने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस 
कथन में सत्यता का श्रश मात्र नही है । क्योकि जब आ्राचार्य श्री जी ने हाथ पर हुए फोर्ड का 
आपरेशन करवाया था तब क्लोरोफार्म सूघे विना ही सजगता को स्थिति में करवाया था। 
आचार्य श्री जी ने स्वय ने डाक्टरो के सामने अपना हाथ फैलाकर अपनो आझाखो से देखते हुए 
झ्ापरेशन करवाया । जिससे कि डाक्टर स्वय ग्रापको घैयेता, सहनशोलता पर आाश्चय॑ चकित 
थे। 8२३ वर्णन आचार्य श्री जी के प्रकाशित जीवन चरित्र के पृष्ठ १४८ पर-इस प्रकार से 
झाया है । - 


. आपरेशन का इृश्य बड़ा ही हृदय द्वावक था | भाषरेशन देखने वालो का हृदय काप 
रहा; था । मगर पृज्यश्री के चेहरे पर चिन्ता का कोई चिह्न तक नही था । उन्होने बेहोशी के 
लिये क्लोरोफार्म भी नही सूघा था । होश में रहते हुए आपरेशन करवाया । हथेली डाक्टर के 
सामने पसार दी डाक्टर ने पहले तो चाकू से एक ऋस सा बनाया और-फिर - कैंची उठाकद 
हपेली की चमडी काठ दी । पूज्य श्री के मुह से उफ तक नहीं निकला-। जान पढ़ता था, 
शरीर की ममता त्याग कर वे झात्म लोक मे रमण कर रहे हैं । धौर झ्ात्म-रमण की तललीनता 


मे इन्हे अपने शरीर का भान ही नहीं है । 


- + “पूज्य श्री का अगाघ धैये और असीम सहिष्णुता देखकर चकित हो जाना पडा । घन्य नि 
ऐसे सहनशील महासत जिन्होने इस रूण भवस्या में भी अपने भादर्श चरित्र द्वारा जनता को 
बोध पाठ दिया ।” 


न । ले ३ हिल: 

उपयुक्त कयन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आाचाये श्री कितने सहतशील और 
श्ज्ञा-सम्पन्न थे जब उन्होने भापरेशन भी सजगता की अवस्था में कराया तो डाक्टर या ज्योतिष 
के कहने से वे घवरा जाए यह तो कल्पना भी नही की जा सकती है । 


[ 5४५ 


आज भी इस बात को समाज के अनुभवी श्रावक अ्रच्छी तरह से जानते हैं कि 
श्राचार्य श्री जी ने फोड को भयानक श्रापरेशन भी विना किसी क्लोरोफार्म था इंजेक्शन लेकर 
सजगता की हालत में करवाया था । 


कक प 


श्रत. पू श्री घासीलालजी म. सा के जीवन चारित्र में पृष्ठ १६५ पर कही गई 
वात बिल्कुल गलत है । 


“पू श्री घासीलौलजी मे. सा के जीवन चरित्र” पृष्ठ १६५ पर लेखक ने लिखा है 
कि-- हे 4 " १ हि ्गः हर! 


“इन्होने (घासीलालजी म सां ) ने कहा 'कि मुनिवरों ! पृज्य श्री के स्वास्थ्य से हम 
लोग वर्ड चिन्तित हैं । इस चिन्ता से मुक्त होने के लिये एक राम-वाण उपाय यह है कि प्रभ 
प्रार्थना, निन्‍्तर तंपरश्चर्या" “मेरा विश्वास है कि इस प्रकार की 'तपश्चर्या एवं सामूहिक प्रार्थना से 
पूज्य श्री को इतनी शक्ति प्राप्त होगी कि पृज्यश्री सवत्सरी के दिन अवश्य व्याख्यान देने की 
शक्ति प्राप्त करेंगे तब सभी (संतो) ने वारी-वारी से तेले की तपश्चर्या और झायबिल प्रारम्भ 
कर दिये ।” श न 


ड़ 


पृष्ठ १६५ “परिणाम यह भ्राया कि पूज्य श्री का स्वास्थ्य उत्तरोत्तर सुधारने लगा। 
जिन्हे बोलने की शक्ति नहीं थी वे सवत्सरी के शुभ श्रवसर पर दो घटे तक सुन्दर प्रवचन देते 
नह रहे [ े 


है 4 


श्राचोय श्री जवाहरलालजी म. सा के जीवन चरित्र पृष्ठ १४६९ पर उपरोक्त बात 
इस प्रकार आई है-- 


“डाक्टर मुलगावकर नें रोग' का इतिहास सुनकर भली-भाति परीक्षा की तो उन्होने 
भी कहा कि पूज्य श्री को मधुमेह की भी शिकायत है । पौष्टिक और मिष्ठ आहार के कारण 
चह घटने के बदले' बढ़ गया था । फोर्ड का मूल कारण' भी वह मधुमेह था | डाक्टर ने एकदम 
ही श्रन्न बन्द 'करके सिर्फ छाछे पर रहने की सलाह दी । फोडे का श्रापरेशन श्रौर ' साथ ही 
मधुमेह का इलाज प्रारम्म हुआ । तबीयत मे सुधार “होने लंगा । सवत्सरी के दिन पूंज्य श्री , में 
इतनी शक्ति आगई कि वे व्याख्यान मंण्डप में पधारे और करीब २० मिनट तक भाषण भी दे 
सके । 


इस' लेखन को पेढंने पर स्पर्ष् ज्ञात होता है कि रोग निवारण के समय तपश्चर्या 
आदि पू घासीलालजी म सा की प्रेररंगा से की गई हो, ऐसा कोई वर्णन नही है । 


सवत्सरी का व्यास्यान भी श्राचार्य श्री जो के लिये २० मिनट तक ही देने का 
वताया है न कि दो घटे तक । क्योंकि आचायें श्री जी का जीवन चरित्र प्रमाणित एवं सत्य 
तथ्य से युक्त है । ' 


ह 4 
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पृ. श्री घासीलालजी म. सा के जीवन चरित्र पृष्ठ १६६ पर लेखक पं. श्री रूपेन्द्रकुमारजी 
ने लिखा है कि श्राचार्य श्री जी ने जव अ्रपना उत्तराधिकारी बनाने के-लिये चिन्तन किया तो 
उनका विचार प्‌. श्री घासीलालजी म सा को अपना उत्तराधिकारों बनाने के लिये हुझ्ा ।॥ 
श्राचायं श्री जी ने इसके लिये' बहुत भ्राग्रह भी किया किन्तु उन्होने येह पद ग्रहण नहीं किया । 
जेसा कि उनके जीवन चरित्र मे लिखों है-- 


“पण्डित मुनि श्री घासीलालजी म सा को युवाचार्य पद देने के लिये इस सम्प्रदाय 
के श्रावक सतो के मुखियो एवं मुनियो के परामर्श मे एक ड्राफ्ट तेयार किया गया । पूज्य श्री 
ने ड्रापट को अच्छी तरह पढकर अपनी स्वीकृति फरमा दी । उसके वाद पूज्य श्री ने प रत्न 
श्री घासीलालजी महाराज को अपने पास वुलाकर उन्हे सम्प्रदाय का भार स्वीकार करने के 
लिये कहा । पज्य श्री की एकाएक आज्ञा सुनकर घासीलालजी महाराज बडे विचार में 
पड गये । उस-समय ग्रुरुदेव की शारीरिक स्थिति सी अस्वस्थ थी । उनको श्राज्ञा का उल्लघन 
का अर्थ है उनके मन को ठेस पहुचाना । लेकिन सम्प्रदाय की इतनी वडी जिम्मेदारों को श्रपने 
पर लेना भी सहज नही था । चरित्र नायक ने कुछ विचार कर विनम्र भाव से पूज्य श्री से 
श्र की कि “हे गुरुदेव ! आपकी आज्ञा का उल्लघतन करने की तो मेरी सहता हिम्मत नहीं 
होती । आपने जो मेरे पर सम्प्रदाय का भार देने का निश्चय किया इसके लिये मैं झ्रापकी कृपा 
दृष्टि का सदा ऋणी हू लेकिन मैं अपने आपको इस पदवी के लायक नहीं मानता । मुझसे 
अ्रधिक अनुभव योग्यता शास्त्रीय ज्ञान तथा उम्र वाले अनेक साधु इस सम्प्रदाय में मौजूद है । 
झ्राप उन्हीं को यह भार सौंप दें । पूज्य श्री के वार-वार समझाने एवं श्रावको के अतीव श्राग्रह 
होने पर भी मुनि श्री घासीलालजी म. ने युवाचाये बनने से साफ-साफ इल्कार कर दिया | 


उपरोक्त विषयक कथन को जब शभ्राचाय श्री जवाहरलानजी म. सा- के जीवन चरित्र 
पुस्तक के पृष्ठ १४८ को खोलकर देखते हैं तो वहां उत्तराधिकारी के लिये आचाये श्री जो ने 
किसके लिये सोचा आदि सुविस्तृत वर्णन मिलता है । वह इस प्रकार है-- 


“प्रिस्थिति इतनी भयकर हो गई कि पूज्य श्री का जीवन भी खतरे मे दिखाई देने 
लगा । पज्य श्री को श्रपने शरीर की कोई चिन्ता नहीं थी और न कोई जोवन का मोह था । 
मगर सघ ,की ,चिन्ता उन्हें श्रवश्य थी । किसी योग्य उत्तराघिकारी के हाथ में श्री सघध का 
उत्तरदायित्व सौंपे विना यह चिन्ता दूर नहीं हो सकती थी । पूज्य श्री ने अपने सम्प्रदाय के 
सतो पर दृष्टि दौडाई झौर उनका ध्यान पण्डित मुनि श्री गणेशीलालजी म. सा. पर केन्द्रित 
हो गया । मुनि श्री विद्वान्‌ चरित्रपरायण भौर सुविनीत थे । सघ का शासन-मूत्र श्रापके हाथों 
में सौंप देने का पूज्य श्री ने विचोर किया । समाज के प्रधान श्लावक, जो वहा मौजूद थे उनसे 
विचार विनिमय किया । सम्प्रदाय के अनेक सतो और श्लावको से सी राय मगाई झौर उच्होंने 

पूज्य श्री के विचार का समर्थन किया । इस प्रकार पूज्य श्रो के चुनाव का सबने समर्थन 
किया । मगर मुनि श्री गणेशीलालजी म सा. को इस बात का अभी तक पता नहीं चला था । 


अ्रचातक सेठ बद्धमानजी साहब पीतलिया मुनि श्री के पास पहचे । उन्होंने 
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कहा--महाराज | मैं आपसे निवेदन करने आया हू । वह यह है कि पृज्य श्री का स्वास्थ्य इस 
समय ठीक नही है यह तो श्रोंप जानते ही है । ऐसी स्थिति मे आप पूज्य श्री को' किसी भी 
प्रकार पशोपेश में न डालें और पूज्य श्री श्रापको जो श्राज्ञा दे उसको स्वीकार कर लें । 


-सेठजी की वात सुनकर मुनिश्री को झ्राश्चय सा-हुआ । उच्होने उत्तर दिया मैंने कब 
पूज्यश्नी की भ्राज्ञा ठाली है जो आपको ऐसा कहने की आवश्यकता पडी । मैं त्तो पूज्य श्री का 
तुच्छ सेवक रहा हू श्रोर इसी रूप मे रहना चाहता हू । 

सेठजी ने. कहा--वंस ठीक है, श्रापसे हम ऐसी ही ग्राशा रखते हैं -। “झापश्री पृज्य 
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श्री की श्राज्ञा का उल्लघन नही करेंगे यही समभकर तो पृज्य श्री आपको श्राज्ञा देंगे ।- 


आ्राखिर मुनि श्री, पूज्य श्री की सेवामे उपस्थित हुए ) उनसे सम्प्रदाय का भार 
स्वीकार करने के लिये कहा गया । यह सुनकर मुनि श्री' को पता चला कि पहले समस्त 
आज्ञात्रो से यह श्राज्ञा विलक्षण है और इसका पालन करना वडा कठिन है । मुनिश्री बडे ही 
पशो-पेश मे पड । क्‍या करना चाहिये क्‍या मैं इस ग्रुरुतर भार को उठाने मे समथ हो सकू गा। 
मगर अस्वीकार करने का श्र्थ पूज्य श्री को इस नाजुक (अ्रवस्था' मे ठेस पहुचाना 'होगा। 
स्वीकार करने के लिये जिस सामथ्थ्य की श्रावश्यकता हैं वह मैं अश्रपने मे ' नही पाता | ऐसी 
स्थिति मे सध की सेवा कैसे कर सकू गा । इस प्रकार पशो-पेश के पश्चात्‌ आपने जब अपनी 
झ्रममर्थता प्रकट की तो सेठ वद्ध मानजी पितलिया ने वनावटी रोष भरी श्राखो से मुनि श्री की 
भ्रोर देखा उनकी दृष्टि में स्पष्ट था कि श्राज्ञाकारी श्रौर विनीत शिष्य होते हुए भी इस ' प्रसंग 
पर यह प्रस्वीकृति क्‍यों प्रकंट 'कर रहे हैं । 


परिणाम यह हुआ कि मुन्ति श्री को विवश होकर वह भार स्वीकार करने की 
स्वीकृति देनी पडी । 


इस मेटर मे पू. श्री घासीलालजी म -सा. को-उत्तराधिकारी बनाने की बात तो दूर 
रही किन्तु श्राचायं श्री जी का इस विषय में चिन्तन था इसका भी कही नामोनिशान 
नही है । उनका उत्तराधिकारी के लिये चिन्तन गणेशाचार्य पर स्थग्रित'हो गया था | यदि पू 
श्री घासीलालजी म. सा के प्रति आचार्येश्री का यत॒ृकिचित्‌ भी विचार होता तो आचाय॑ श्री जी 
के जीवन चरित्र मे अवश्य ही उसका वर्णन आ्राता ॥ किन्तु श्राचार्यश्री जी के जीवन चरित्र 
नामक पुस्तक मे कही भी ऐसा 'देखने को नहीं मिला । 


बल्कि आ्राचार्य श्री जी के जीवन चरित्र में तो इस प्रकार-लिखा है- कि सुक्रावक 
वद्धं मानजी पीतलिया ने पू श्री घासीलालजी ,म. सा .से ,गणेशाचार्य, को, युवाचार्य पद, देने हेतु 
ड्राफ्ट बनाने के लिये कहा था तब-पू. श्री घासीजालजी म सा. ने-कहा.- कि मुर्क द्राप्ट बनाना 
नही आता है.। तब श्री वद्ध मानजी पीतलिया ने स्वय ,ने -ड्राफ्ट बनाया और पू. श्री घासीलाल 
जी म. सा. ने उसकी नकल उतारी थी । ! 


$ 


आचार्य श्री जी के जीवन चरित्र पृष्ठ १४६ पर इसका वर्णन आया है । 
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“सेठ पितलाया जी ने मुनि श्री घासीलालजी म. को युवाचार्य पदवी का व्यवस्था 
पत्र लिखने के लिये कहा । मगर इनके यह कहने पर कि मुझे लिखना नही आता, स्वय सेठजी 
ने व्यवस्था पत्र का ड्राफ्ट बना दिया और मुनि श्री घासीलालजी म ने उसकी नकल की 
और वह पृज्य श्री ने अपने पास रख लिया ।” 


इस मेटर से एक बात भौर यह जानी जाती है कि जब गणेशाचार्य के युवाचार्य 
पद के मेटर की नकल स्वय पू श्री घासीलालजी म ने उतारी थी । यदि पू श्री घासीलालजी 
मे सा गणेशाचार्यजी के जीवन को किचित्‌ मात्र भी शकित मानते तो उस समय - भाचाये श्री 
जी से स्पष्ट कह देते कि मैं इनको युवाचार्य पद देने की सहमति नहीं दू गा ' इन्हे युवाचार्य 
पद नहीं दिया जाय ओऔदि । लेकिन उन्होने इस विषय में चू शब्द भी नहीं कहा श्रौर युवाचाये 
के मेटर की नकल कर दी । हु 


इस पर कोई कहे कि प्‌ श्री घासीलालजी म सा. आचाये श्री की वात का विरोध 
नहीं करना चाहते थे । तब बाद में विरोध क्‍यों किया जैसा कि सम्वत्‌ १६६० के श्रजमेर 
सम्मेलन में स्थानकवासी समाज के गणमान्य सतो ने गणेशाचार्य को युवाचाये पद देने के लिये 
पचो की हैसियत से घोषणा की थी । 


इसका वर्णन अगले प्रृष्ठो पर किया जाएगा । उस समय पू श्री घासीलालजी 
मे सा; ने इस वात का विरोध कैसे किया था । विरोध का वर्णन उन्ही के जीवन चरित्र प्रृष्ठ 
२६३६ पर श्राया है । 


“ग्रजमेर साधु सम्मेलन के अवसर पर ही आचाये श्री जवाहरलालजी म सा ने 
पण्डित प्रवर श्री घासीलालजी म से विना विचारे ही गणेशीलालजी महासज को युवाचार्य 
बनाने का निर्णेय कर लिया। जब पण्डित प्रवर श्री धासीलालजी म को इस बात का पता चला 
तो उन्होने बडा विरोध किया ।” 


हालाकि आचाये श्री ने गणेशाचायं को स्वय ने युवाचायं नहीं बनाया था । 
“परस्पर विरोध” बढ़तो व्याघात 


पू. श्री घासीलालजी म सा के जीवन चरित्र में बतलाया है - कि उनका जीवन 
पदवी झादि से परे हो गया था भोर उनके आचार्य पद लेने .का त्याग था | भादि “जंसा कि 
श्री धासीलालजी म सा, के जीवन चरित्र के पृष्ठ १६७ पर बतलाया है-- 


"हमारे चरितनायक जी उपाधि को व्याधि ही मानते थे । जिसके जीवन का स्तर 
वास्तव मे ऊचा उठ जाता है तो अपनी झात्मा को ही ऊपर उठा लेता है | वह उपाधि लेकर 
नया करेगा, चरितनायकजी का व्यक्तित्व स्वत्त इतना उच्चतर था कि वह उपाधि से परे पहच 
चुका था । उपाधियां उनके जीवन की ऊचाई तक पहुच हो नहीं सकती थी । तो उनकी क्या 
महता बढा सकती है [” 


हमारे चरितनायकजी ने पूज्य श्री के द्वारा दी जाने वाली युवाचार्य की पदवी को 
लेना स्वीकार नही किया । मुनि श्री के इस अ्स्वीकृति के मूल मे शायद एक कारण यह भी 
कि यह उपाधि मेरे श्राध्यात्मिक जीवन मे व्याधि उत्पन्न कर सकती है । मुनि श्री ने पदवी 
भ्रस्वीकार करके साधु-समूह के सामने एक सुन्दर आादश्श उपस्थित किया परन्तु उन्होने पूज्य 
पदवी नही लेने की प्रतिज्ञा होने से स्वीकार नही की । है 


उपरोक्त मेटर की सत्यता पृष्ठ १४८ को देखने पर स्पष्ट ज्ञात हो जाती है, किन्तु 
स्वयू घासीलालजी म सा के जीवन चरित्र से भी उनकी असत्यता ज्ञापित होती है। ग्राखिर 
सत्य सत्य हीं रहता दे । ह 


आ्राइये श्रव देखिये इन्ही पू श्री घासीलालजी म. सा. के जीवन चरित्र 'पुस्तक के 
पृष्ठ १८६ को । इससे पू. श्री घासीलालजी म. सा. के द्वारा पदवी ग्रहण करने का स्पष्ट रूप 
से लिखा गया है । 


कोल्हापुर महाराज पू श्री घासीलालजी म. सा. को कह कह रहे हैं-- 


“मैं श्रापको श्रपना ग्रुर मानता हू भ्रत* आपको राजग्रुरु शास्त्रधारो की पदवी से 
विभूषित करना चाहता हूं । मुझे श्राशा ही नही किन्तु पूर्ण विश्वास है श्राप मेरी इस भावना का 
अ्नादर नही करेंगे । मुनि श्री महाराजा की इस पवित्र भावता का अनादर करना अप्रासग्रिक 
मानकर मौन रहे । 


कुछ समय तक महाराजा महाराज श्री से विविध विषयक चर्चा करते रहे बाद में 
वन्दन करके अपने स्थान लौट श्राये / उसी समय अपने राज्य के प्रतिष्ठित पण्डित को बुलाकर 
उपाधि पत्र तैयार करने का श्रादेश दे दिया । जब उपाधि पत्र, तैयार ,हुआ तो महाराजा ने उस 
पर दस्तखत किये श्रौर पत्र को सम्मानपूर्वक एक प्रतिष्ठित के साथ महांराज श्री की सेवामे 
मेंट किया ।/ : ४५5 


अब यहा पर सहज ही प्रश्व उपस्थित होता है कि पू. श्री घासोलालजी म सा 
पदवी को चाहते ही नही थे उनका जीवन पदवियों से परे पहुच चुका था । यथा “चरितनायक 
जी का व्यक्तित्व स्वत इतना उच्चतर था कि वह उपाधि से परे पहुच चुका था ।” पृष्ठ १६७ 
अ्रव ऐसी वात थी जब पू श्री घासोलालजी म. सा ने कोल्हापुर राजा द्वारा प्रदर्त्त “राजयुरु 
शास्त्राचार्य” की पदवी को कंसे ग्रहण किया ? 


यही नहीं श्ागे फिर आचार्य श्रादि श्रादि श्रन्य पदवियों को भी ग्रहण किया था 
इसका भी वर्णन आया है । 


पू. श्री घासीलालजी म. सा. जीवन चरित्र पृष्ठ ३०० पर---“श्रो सघ ने (कराची मे) 
संगठित होकर महाराज श्री के सामने अपनी भावना व्यक्त की । श्री सघ के प्रमुख व्यक्तियों 
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से श्राप ने कहा मैं सघपति बनने की अपेक्षा सघ सेवक वनना अधिक पसन्द करता हू । श्राचार्य 
पद एक बहुत' बडी जिम्मेदारी का पद है | इस पद को निभाने के योग्य इस समय मैं नही 
हैं। अन्त में श्रावको का आग्रह तथा सभी मुनिवरो की प्रार्थवा पर स्वय इच्छा नहीं .होने पर 
आप विवश हो झाचाये बनने के वावत मे मौन रहे । 


श्रावको तथा मुनिवरों ने मगलगान के साथ आपका अभिननन्‍्दन किया । मुनियो ने 
तथा कराची सघ के प्रतिष्ठित सज्जनों ने प्रासग्रिक प्रवचन दिया । वाद में सर्वे मुनि मण्डल ने 
बडे हपे से प. मुनि श्री घासीलालजी म. सा. को जय घोष के साथ श्राचायें पद की चदुदर 
श्रोढाई । चदुदर झ्ोढाते समय उपस्थित जनता ने जयनाद से प्रागण को ग्रुजारित कर दिया । 
संघ के प्रमुख व्यक्तियों ने झ्राचार्य पद एवं जैन घ॒र्मं दिवाकर पद को समरपित करने वाली 
पत्रिका गुरुदेव को भर्पंण कर वाद में उसे समस्त सघ में वितरित की । 


इसके बाद आचाये श्री घासीलालजी म. सा ने स्वागत का उतर देते हुए 
फरमाया-- 


यहा उपस्थित मुनिवरों तथा सज्जनो, सघ ने मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम को मूतें 
रूप देने के लिये जो पद श्रपित किया है यह पद कोई सामान्य पद नहीं । इस पद को पाने 
के वाद पद के अनुरूप बनने का दायित्व पद प्राप्त करने वालो पर स्वय श्रा जाता है। जैन 
शास्त्रों मे श्राचार्य पद की विशेषताओं पर श्रत्यन्त गहरी चर्चा है श्राचार्य को शास्त्रों मे जिन नही 
किन्तु जिन सरीखा कहकर उसकी महत्ता का परिचय दिया है । समस्त जैन समाज के ये नेता 
होते हैं। इसी कारण झाचाये पद का उत्तरदायित्व बहुत वडा है | आचार्य के छत्तीस प्रकार 
के गुणों का शास्त्रो मे वर्णंव है । उनमे घर्माचार्य का स्थान उच्चतम है । घर्माचार्य पद शास्त्रोक्त 
विधि विधान के जानकर एवं उनके श्रनुसार परम शुद्ध जीवन बनाने वाला विशिष्ठ ग्रुण- वाला 
व्यक्ति ही श्राचा्य वन सकता है । प्रृथ्वों के श्राधार पर ससार है वैसे ही आचाये के आधार 
पर जैन धर्म है । प्राचार्य नही होगे तो जैन घर्म भी नहीं होगा । यह अनादि नियम है मैं 
प्रपने प्रापको वैसा सार्मथ्यवान नहीं सानता हू । परन्तु जब आप सभी ने मिलकर भेरे जिम्मे 
जेन शासन सेवा का बड़ा विशाल कार्य-भार सौंपा है तो मैं श्रापके सभी के सहयोग से ही 
जितना जो कुछ हो सकेगा वह करने का प्रयत्व कहृूया । उपरोक्त मेठर से सुस्पष्ट हो जाता 
है कि कराचो सघ के द्वारा निवेदन करने पर पू. श्री घासीलालजी मे सा जनाचार्य 
एवं जैन दिवाकर को पदवों लेने को तैयार हो गये । 


इसी परिप्रेक्ष्य मे कल्पना के तौर पर यह मान भी लिया जाय कि श्राचाये श्री 
जवाहरलालजी म सा. के आग्रह करने पर तो उन्होंने यह कह कर साफ इन्कार कर दिया कि 
मेरे आचार्य पद ग्रहण करने का त्याग है, में पद ग्रहण नहीं करता, जवकि यहा कराची सघ के 
भाग्रह पर उन्होने इस पद को ग्रहण कर लिया, यह कुछ विचित्र सा लगता है । जबकि आचार्य 
श्री जवाहरलालजी मे सा. के मन में आपश्री को पद देने की कोई कल्पना भी नहीं थी ।* 
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प्रत. पु श्री घासीलालजी म. सा. श्राचाये पद ग्रहण करना व सघ के द्वारा दिया 
जाना शास्त्र के विरुद्ध आचरण था । आचायंश्री जवाहरलालजी म. सा ने भी ऐसे कई कारनों 
से इनको पद नही दिया था । 


श्राचार्य जैसा महाच्‌ पद मात्र कराची सघ के द्वारा दे देने मात्र से मान्य नही होता, 
इसके लिये तो विभिन्न स्थानों के गणमान्य व्यक्तियो की सम्मत्ति के साथ गण के समस्त सापु- 
साध्वी श्रावक-श्राविकाशो की भावनाएं श्रपेश्षित होती हैं । जबकि पृ. श्री घासीलालजी म. सा 
को पद देने एक कराची सघ व अन्य एक दो सघ थे और कुछ सत थे । सतिया तो थी ही नही । 
तब वे आचाये कंसे रहे ? 


चतुविघ सघ भो पदवी तब देता है जबकि कोई श्राचायें बिना किसी को पद दिये 
स्वरंवास हो चुके हो । किन्तु यहा तो वैसी अवस्था भी नहीं थो। क्योकि स्वयं पूं. श्री 
घासीलालजी म. सा के ग्रुरु श्री जवाहरलालजी म. सा. और उनके द्वारा दिये गये उत्तराधिकारी 
गणेशाचार्य विद्यमान थे । 


दूसरी बात यह है कि कराची सघ को भी ऐसी कौनसी श्रावश्यकता थी जिसके 
कारण अ्ाचाये पद देना पडा । मर । 


अन्तत पाठक स्वय सोचे कि लेखक प. श्री रूपेन्द्ररुमारजी के लेखन व पृ श्री 
घासीलालजी म सा के कथन में कितनी सत्यता है या नही । जब इनमे ही परस्पर विरोध है 
तब इनकी कही व लिखी गई बातो पर कंसे विश्वास किया जा सकता है ? 


पू श्री घासीलालजी म. सा. के जीवन चरित्र पुस्तक के पृष्ठ २४४५ के मध्य पेराग्राफ में 
बतलाया है कि ६६ (३) कान्‍्फरेन्स का कायदा प्रभी तक हमारे पास नही श्राया है । क्योकि 
इस 'साल हम लोगो का चौमासा ऐसे ग्राम मे हुआ था कि हर एक बात की सूचना वक्त पर 
नही मिल सकती थी । हमको सुनने मे झ्राया है कि कान्फ्र न्‍्स की कलम ने १४ में यह बात रखी गई 
है कि श्राचार्य जिस साधु को श्राज्ञा वाहर करे, मतन्नी व मुख्य साधु की राय लेकर फिर प्राजी 
वाहर करे। भगर पूज्यवर ने न तो मंत्री की राय ली'न किप्ती मुख्य साधुओं की राय ली झौर जिस 
कारण से हम लोगो ने श्राज्ञा मगवानी बन्द कर दी वो कारण भी नहीं पूछा गया श्रौर एकदम 
आ्राज्ञा वाहर की घोषणा करदी तो कास्फ्रेन्स का कायदा की कालम न २५ का उल्लघन हमारी 
तरफ से हुआ था पर कलम न. १४ का उल्लघन पृज्यवर की तरफ से हुआ । इस पर श्राप 
विचार फरमा लेवे और आपके गौर फरमाने पर श्राज्ञा वाहर की जो घोषणा हुई है वो ठींके 
पाई जावे जब तो हम लोग इसकी तामिल कर ही रहे है और भ्रगर ठीक नही पाई जाय ता 
इसकी भी कृपा कर कान्फ नस में इत्तलता वापस उठवाने की कृपा फरमावें । 


यहा पर चिक्तनीय विषय यह है कि जब पू श्री घासीलालजी म को कास्फत्स 
का कायदा मिला ही नही था केवल उन्होने सुना था । 


पहली बात तो यह है कि सुनने वाले को भ्च्छी तरह ज्ञात नहीं होता कि कंतम 
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१४ कौंनेसो है शौर कलम न. २५ कौनसी है । हाँ कुछ वातें सुनकर जानी जा सकती हैं 
पर वह भी व्यवत्यित रूप से नहीं । 


एक वात और यह है कि उनको कायदा मालूम नहीं था यह कहना भी समुचित 
नहीं है । क्योकि प्‌ श्री घासीलालजी म. सा के द्वारा भेजे गये दो सत--मनोहरलालजी श्र 
सुन्दरलालजी तो श्रजमेर थे ही तथा श्रजमेर मे युवाचायं पद की नियुक्ति जो पच्र गणमान्य 
(मृर्धन्य) मुनिवरों ने दी थो इसकी स्वीकृति के लिये इन सर्तों ने भी दस्तखत करके दिये थे | 
उन्हें भ्रजमेर मे हुई सारी व्यवस्थाओं का ज्ञान था । वे दोनो सत वापस प्‌. श्री घासोलालजी 
म सा के पास गये थे । श्रत उन्होने पू श्री घासीलालजी म. सा को सारी व्यवस्था बता ही 
दी होगी इसमे सन्देह नहीं । भ्रत पू. श्रो घासीलालजी म. सा. का यहूं कहना कि कान्‍्फेन्‍्स का 
कायदा अश्रभी तक हमारे पास नहों श्राया । प्रृष्ठ २४४५ पर इनके स्वय के कथन के विरुद्ध है | 

यह कहना कि “पूज्यवर” ने न तो मन्नी की राय ली न मुख्य साधुझ्रों की भ्रनुचित 
है । मत्री-भ्रध्यक्ष आदि सबको पूछा है। 

श्राचार्य श्रो जी द्वारा पू श्री घासोलालजी म सा. के पृथक्करण का घोषणा पत्र 
आचार्य श्री के जीवन चरित्र पृष्ठ ३२६ पर व पू श्री घासीलालजी म सा. के जीवन चरित्र 
पृष्ठ २४२ पर बताया है कि-- 

“मावली में उदयपुर के नगर सेठ नदलालजी झौर मेवाड के भूतपूर्व दिवान कोठारी 
वलवन्तर्सिहजी सरीके समाज-हिर्तषी श्रावकों ने भौर मैंने पू श्री धासीलालजो म. सा. तथा 
मनोहरलालजी मे सा को सम्प्रदाय के नियमानुसार वर्ताव करने के लिये बहुत समझाया 
परन्तु उन्होने सम्मेलन के प्रस्ताव तथा कान्फ्रच्स द्वारा स्वीकृत पथ्ो के फंसले को भी मानने से 
इन्कार कर दिया । कई वार पूछने पर भा उन्होने मेरे सामने ऐसी कोई वात नहीं रखी जो 
विचारणीय हो । वल्कि मैंने उनके सामने कई ऐसी वातें रखो जो न्यायावुसार उन्हे भ्रवश्य 
स्वीकार कर लेनी चाहिये थी । परन्तु उन्होंने एक भो बात स्वीकार नहीं की तव मेरा विचार 
उसी समय उन्हे सम्प्रदाय एवं मेरो आज्ञा से वाहर घोषित करने का था । परन्तु कोठारी जी 
तथा नगर सेठ की प्रार्थना से मैंने यह विचार कुछ दिन के लिये स्थगित रखा आखिर पू. श्री 
घासीलालजी म सा मुझसे चौमासे की श्राज्ञा मागे विना ही मावलीं से चले गये ।” 


इस विषय की कोई प्रतिक्रिया पू श्री घासीलालजी म. सा. के जीवन चरित्र पुस्तक 
में प्रतीत नही होती । भ्रत स्पष्ट है कि झाचाय श्री जी के पूछने पर अजमेर में हुए कायदे 
कानून पर भौर युवाचाय श्रो गरोशीलालजी म. सा. के जीवन चरित्र के विपय में किचित्‌ मात्र 
भो दोप की यथाय्ंता होती तो अवश्य ही स्वयमेव रखते । किन्तु स्वयमेव रखना तो दूर झ्ाचार्य 
ओऔ द्वारा पूछने पर भो उन्होने कुछ नहीं कहा जेंसा कि.-- 
“कई बार पूछने पर भी उन्होंने सेरे सामने (आचार्य श्री जवाहुरलालजी म. सा.) 
ऐसी कोई बात नहीं रखी जो विचारणीय हो ॥” 


झ्रत: कोई विचारणीय विषय होता तो वे भ्वश्य रखते किन्तु उन्होंने किसी भी 
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प्रकार का कोई विपरीत कानून या दोष नही बताया । तब बाद में अठ-सट लिखना कि आ्राचार्य 
श्री ने हमारी बातों का दिये पत्र का जवाब नही दिया तथा कानून कायदो: को भसत्य बताना 
विल्कुल अनुचित है । यदि ऐसी कोई बात ही थी तो आचाये श्री जी के द्वारा साक्षात्‌ पूछने 
पर उन्हे बतला देनी चाहिये थी । किन्तु जब इसमे सत्याश था ही नही तब आ्राचाय॑ श्री जी के 
सामने बोलने की हिम्मत केसे करते । 


पृ श्री घासीलालजी म. सा को जब ज्ञात था कि श्री गणोेशीलालजी म सा मे 
दोप है--शुद्ध सयम के पालक नही है । तब पृज्य श्री जवाहरलालजी म. सा ने साम्प्रदायिक 
एकता की बात करने से पहले अपने सतो को दोष शुद्धि के लिये पाच पच नियुक्त किये थे। 
जिससे कि समस्त साधुओ को जब तक जो कोई दोप लगा हो तो प्रायश्चित आ्रादि के द्वारा 
शुद्ध अ लिया जाय । जैसा कि श्ाचाये श्री जी के जीवन-चरित्र पुस्तक के पृष्ठ १५३ पर 
बताया है - 


“पृज्य श्री श्रत्यन्त दूरदर्शी और सयम के सच्चे प्रेमी थे । जब साम्प्रदायिक एकता 
सवधी वार्तालाप प्रारम्भ हुआ तभी आपने मुनि श्री मोडीलालजी म सा, मुनि श्री चादमलजी 
मे, मुनि श्री हरखचदजी म, मुनि श्री घासीलालजी म औझौर मुनि श्री हीरलालजी मे 
को पच नियुक्त किया कि समस्त साघुझो के श्रव तक के समस्त दोषो की शुद्धि 
कर ली जाय । कोई किसी का दोष छिपा न रखे । किसी भी साधु का कोई भी दोष मुम से 
श्रज्ञात न रहे । इस प्रकार सब दोषों की शुद्धि की गई । उस समय तक कोई साधु दोषी न 
रहा । जावरा वाले सतो को लिफाफा देने से तीन दिन पहले ही शुद्धि कर ली गई । पृज्य श्री 
ने इस प्रकार आन्तरिक तैयारी कर ली । 


अत यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि यदि गरणोशीलालजी म सा में कुछ अ्श मात्र 

भी दोष होता तो प्‌ श्री घासीलालजी म सा अवश्य बताते । क्योकि पाचों पचो में से एक 

पच वे भी चुने गये थे किन्तु उन्होने कुछ भी नहीं बताया । गअ्रत सिद्ध है कि गणेशाचार्य पूर्ण 
रूप से निर्दोप-शुद्ध संयम के पालक थे | 


“इसके बाद कोई किसी को दोषी न कहे” 


इस कथन के अनुसार श्रव प्‌ श्री घासीलालजी म. सा. को कोई अधिकार नही रहता 
कि अ्रव किसी भी सत के विषय में कुछ कहे । सवत्‌ १६६० में जब भ्रजमेर मे सम्मेलन हो 
रहा था तव वहा भेजने के लिये आचाये श्री जवाहरलालजी म. सा ने श्रपनी तरफ से पाच 
पच नियुक्त किये थे । किन्तु जब उन सबका यही आग्रह था कि आप स्वय पघारों तव आपने 
फरमाया कि में तव जाऊ जब तुम सवको यही मान्य हो कि मैं जो कुछ निर्णय दूगा वह 
सबको स्वीकार होगा । तब सबने सहर्प स्वीकार किया । इसका वर्णन पू श्री घासीलालजी 
मे सा जीवन चरित्र में ही पृष्ठ २३६ पर इस प्रकार आया है 


“व्यावद में श्राचार्य श्री जवाहरलालजी महाराज ने अपने सम्प्रदाय के प्रमुख मुनियों 


€४ | 


के साथ साधु सम्मेलन के सम्बन्ध मे विचार विमर्श किया और सम्प्रदाय के संगठन को सजबूत 
बनाने के लिये सम्प्रदाय की समाचारी को परिष्कृत किया । साथ-साथ साधु सम्मेलन में जाने के 
लिये श्पने सम्प्रदाय के पाच प्रमुख मुनिराजो का एक प्रतिनिधि मण्डल बताया । उन प्रतिनिधि 
मुनियो की नामावली इस प्रकार है-- 


(१) प. मुनि श्रो मोडीलालजी महाराज 
(२) प. मुनि श्री चादमलजी महाराज 
(३) प. मुनि श्री हर्षचन्द्रजी महाराज 
(४) प. मुनि श्री घासीलालजी सहाराज 
(५) प मुनि श्री पन्नालालजी महाराज 


प्रतिनिधि चुनने के वाद प्रमुख मुनिराजो ने आचार , श्री, के विना सम्मेलन मे 
सम्मिलित होना उचित नहीं समझा । उन्होंने झ्राचाय॑ श्री से प्रार्थना को “श्राप हमारे नायक 
है ।” झाप अनुभवी एवं समर्थ व्यक्ति है । श्राप अपनी दिव्य प्रतिमा से सम्मेलल को उचित 
मांगे पर ले जा सकते हैं। भ्रापका वहां पधारना अ्निवाय है । और सम्प्रदाय के समस्त साधु- 
साध्वियो का श्राप पर पूर्ण विश्वाप्त है । मुनिराजों के इस आग्रह पर आचार्य श्री ने कहा कि 
“यदि श्राप सब लोगो का यही श्ाग्रह है तो मैं स्‍्वय सघ का प्रतिनिधि बनकर सम्मेलन मे 
जाऊगा झ्ौर वहा जो कुछ भी निर्णय करूगा उसे श्राप लोगो को स्वीकार करना होगा ।॥” 
इस पर उपस्थित सभी मुनिराजों ने आचाय॑ःश्री के निर्णय को मान्य करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर 
कर चह पत्र पूज्य श्री को दे दिया । 


(इस पतन्न की प्रतिलिपि इस प्रकार थी) : 


श्रीमान्‌ भिज पर शास्त्र सिद्धान्त तत्व रत्नाकार विद्वत्मुकुट चिस्तामणि भव्य जन 
मानस राजहस, भक्तगंण कमल विकासन, प्रभाकर, वाणी सुधा सुघाकर, गम्भीय घेय॑ माघुयें 
श्रोदायं शान्ति दया दाक्षिण्यादि सद्गुण गुण परिपूर्ण, रमणोय विशाल भवन ऐक्येच्छूक शिरोमणि 
ज्ञानादि रत्तत्रय सरक्षक, सिरताज जेनाचाय पृज्यपाद श्री १००५. श्री जवाहरलालजी महाराज 
के चरण कमलो मे सर्वे सम्भोगो मुनि मण्डल की यह सविनय प्रार्थना है कि श्राज जिन शासन 
के उत्यान के लिये जेन साधु सम्मेलन में श्रजमेर मे पवार कर जो कार्य करेंगे वह हमेशा स्वेधा 
मान्य होगा । 


सवंत्‌ १६८६ माघ शुक्ला शनिवार सभी उपस्थित मुनियो के हस्ताक्षर 


व्यावर से श्ाचाये श्री जवाहरलालजी महाराज अजमेर साधु सम्मेलन ता. ५ 
भ्रप्रंल १६३३ मिती चैत्र शुक्ला दशमी के दिन झाचायें श्री सम्मेलन को कार्यवाही मे का 
हो गये । सम्मेलन भें साधु एवं श्रावक सघ को एकत्रित करने के अनेक प्रस्ताव पास गा 


झजमेर साधू सम्मेलन के प्रवस्तर पर ही प्राचार्य श्री ऊ हर. *- के 


हु 


पं प्रवर श्री घासीलालजी म के “बिना विचारे ही श्री गणोशीलालजी महाराज को युवाचार्य 
बनाने का निर्णय कर लिया । जब पडित प्रवर श्री घासीलालजी महाराज को इस बात का 
पता चला तो उन्होंने कडा विरोध किया ।” 


उपरोक्त कथानुसार जब घासीलालजी महाराज ने आचार्य श्री के निर्णय को स्वीकार 
करने का पत्र सह्प लिख दिया था तब वो निर्णय दे, उसका प्रतिकार करना उपयुक्त नहीं 
रहता । 


यदि श्राचाये श्री जी का निर्णय उन्हे मान्य करना ही नहीं था तब स्वीकृति पत्र 
लिखकर शआराचायय श्रो जी को नही देते । 


दूसरी बात यह है कि लेखक ने यह लिखा कि भ्जमेर साधु सम्मेलन युवाचार्य 
बनाने का निर्णय कर लिया । 


यह लिखना भी अनुचित है ।, क्योकि अजमेर मे अखिल भारतवर्षीय साधु सम्मेलन 
हुआ था । इस सम्मेलन में हुक्मीचदजी मे की सप्रदाय के दो टुकड़ो का एकीक रण करने के लिये 
(दो विभाग, एक झआ्राचायें श्री जवाहरलालजी म सा का दूसरा, आचाय॑ श्री मुन्नालालजी म सा 
का) इन दो सप्रदायो से भिन्न सप्रदायो" “के गणमान्य पाच सतो के दोनो ही सम्प्रदायो के 
सतो ने मिलकर पच बनाया और कहा कि आप जो निर्णय लेंगे वह हमे मान्य होगा । तब 
उन्होंने चिन्तन करके'यह निर्णाय लिया कि पृज्य श्री जवाहरलालजी म., पूज्य श्री मुन्नालालजी 
मे. के बाद में दोनों के स्थान पर युवाचार्य श्री गरोशीलालजी म. रहेगे । यह बात श्राज भी 
समाज का श्ननुभवी वर्ग श्रच्छी तरह से जानता है । इसका वर्णन पृज्य श्री गणोशाचाये जीवन 
चरित्र पुस्तक के पृष्ठ ८७-८८ पर इस प्रकार से झाया है-- 


“पच मुनिवरो ने एकता के सम्बन्ध में श्रमी तक किये गये प्रयत्नो श्रादि के बारे मे 
सन्नणा भौर विचार करने के पश्चात्‌ सं. १६६०, वैशाख कृष्णा 5, दिनाक १७-४-३३ सोमवार 
को पश्पना -निर्णय दिया । 


निरंय इस प्रकार है-- 

श्राज रोज दोनो पक्ष के भविष्य का फैसला पच निम्न प्रकार से देते हैं -- 
(१) मुनि श्री गणेशीलालजी म. को युवाचार्य पद पर नियत करें | 

(२) मुनि श्री ख़ुबचदजी म को उपाध्याय पद पर नियत करे। 

(३) घब से जो नये शिष्य हो, वे युवाचार्य की नेश्वाय मे रहे । 

(४) भविष्य के घारा-धोरण दोनो पूज्य मिलकर बांबे । 


(१) पूज्य श्री हुक्मीचदजी म. की सप्रदाय के चौमासे ठहराने की और दोप शुद्धि 
&६ ] 


करने की सत्ता दोनो पूज्यो की हयाती तक दोनो पूज्यों की रहेगी भौर एक 
भ्राचाय रहने पर एक आचार की होगी । 


(६) फंसला मिलने के साथ ही परस्पर बारह सभोग खुले करे । 


द० अमोलक ऋषि, द० मुनि रत्नचन्द, द० मुनि मणिलाल, 
द० मुनि नानचन्द्र, द० मुनि काशीराम । 


उक्त निर्णय को स्वीकृत करते हुए आचाये श्री जवाहरलालजी म. ने फरमाया कि-- 
“फैसला मज्र है । भ्र्मेंल दरामद घारा घोरण बनाकर किया जायेगा ।” 


पूज्य श्री मुप्नालालजी म ने फरमाया कि “फैसला मजूर है ।” 


इस निर्णय की बृहत्‌ साधु सम्मेलन मे उपस्थित सत-मुनिराजो श्रावकों भ्रादि सभी 
ने श्नुमोदना की और हृदय उल्लास से भर गये । 


उपरोक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि गणेशीलालजी म. सा. को युवाचाये आचाये 
श्री जवाहरलालजी म. सा. ने नहीं बनाया था । तब उन्होंने बताया-यह मानना बिल्कुल 
अनुपयुक्त है । 


गणोेशीलालजी भ॒ सा. को युवाचाये बनाने के निर्णय को प्रतिपक्ष की सप्रदाय के आचार्य 
मुन्नातालजी म ने भी स्वीकृत किया था । यदि प्रशमात्र भी गणंशीलालजी म. सा मे 
श्रमणोचित जीवन के प्रति दोष की शका होती तो, न तो पच इस प्रकार का फँंसला ही देते 
न प्रतिपक्षी श्राचार्य श्री मुन्नालालजी म. व श्री दिवाकर जी मे. श्रादि उनके संत उस फैसले 
को स्वीकार ही करते । 


किन्तु पच फैसले को दोनो सप्रदाय के श्राचार्यो व सतो ने ही नही सारी समाज के 
साधु-साध्वी श्रावक-क्राविकाओो ने स्वीकार किया था । 


इसका वर्णान कान्फन्‍्स से प्रसारित ग्न्‍न्य से भी स्पष्ठतया देखा जा सकता है-- 


“आचायें जीवन सस्मरण” लेखक सुशील कुमारजी ने भी इस विषय मे स्पष्ट रूप से 
पृष्ठ ५६ पर लिखा है-- 


'. *»  पग्न॒जमेर मे स्थानकवासी सप्रदाय के मुनिवरों का एक बृहत्‌ सम्मेलन हुआ था उसमे 
भारतवर्ष के लगभग सभी स्थानकवासी सम्भदाय के मुनिराज सम्मिलित हुए थे। वह एक विराट 
ओर भपूर्व प्रसंग था । इस एकल हुए अवसर पर महामृत्ियों ने सप्रदाय को एक सूत्र में पिरोने 
के सम्बन्ध मे विचार विमर्श किया । इस विचार विमर्श के फलस्वरूप निश्चय किया गया कि 
सब सप्रदायो का एकीकरण तो पअमी प्रादर्श है, किन्तु हुक्‍्मीचदजी महाराज के सम्प्रदाय में जो 
दो विभाग हो गये हैं, उन्हें फिलहाल एक किया जाय । 


[ ६७ 


प्रश्न उठा यह कैसे सम्भव हो ? 


समाघान हुआ--पच नियत कर दिये जाय और उनका निर्णाय दोनो पक्ष मान्य 
करें । पाच पच नियुक्त किये गये । 


(१) कविवये श्री नानकचन्द्रजी सम. 
(२) श्री मणिलालजी म. ' ; 
(३) शतावधानी श्री रत्नचन्द्रजी म. हे 


(४) आचाये श्री श्रमोलक ऋषिजी म 


(५) सरपच पजाब केशरी युवाचार्यश्री काशीरामजी म 


पच मुनिवरो ने गहरी मत्रणा श्रौर विचारणा के पश्चात्‌ श्रपना निर्णय सुना दिया। 
उस निरणंय में आचाये श्री मुन्नानालजी म तथा आचारये श्री जवाहरलालजी म. दोनो प्रथक्‌-प्रथक 
श्राचाय रहे, किन्तु दोनों आचार्यों के उत्तराधिकारी के रूप में एक ही युवाचार्य * बनाया जाय 
और युवाचार्य का वह पद पडित रत्न श्रो गणोशोलालजोी म सा. को प्रदान किया जावे । 


इस प्रकार समग्र स्थानकवासी समाज के महान मूर्घेन्य मुनिवरों ने दोनो सप्रदायो 
का युवाचार्य बनाने का निर्णय करके जलगाव के. निर्वाचन के श्रौचित्य पर श्रपनी मोहर लगादी | 
इससे बढकर और क्या प्रमाण पत्र हो सकता है, नगर मे धूमघाम भौर हरोल्लास. के साथ 
श्राप युवाचायं पदवी से विभूषित किये गये । 


उपरोक्त प्रमाणो से यह सुस्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि आचाय॑. श्री गर्णेशीलालजी 
म. सा. का जीवन विल्कुल शुद्ध व स्फटिक की भाति स्वच्छ था । 
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उपसंहार : | ह ४ ही नि 


आचाय॑ श्री गणेशीलालजी म. सा- का जीवन एक -खुली पुस्तक थी । जिसको 
कोई भी व्यक्ति आसानी से अध्ययन कर लेता था । स्वानकवासी समाज चतुविध सघ को उनके 
जीवन के प्रति, 'सयम के प्रति, विचारो के प्रति अगराघ श्रद्धा व विश्वास था इसके पगनेको 
उदाहरण है । 


सर्वेश्रथम तो जलगाव मे पृज्य श्री हुक्‍्मीचदजी म. सा. की सप्रदाय के चतुविध से 
ने अपना अनुमासन व आचाये श्री जवाहरलालजी ने श्रपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया 
था । जिसका वर्णन आचारये श्री जवाहरलालजी म. के जीवन चरित्र (लेखक पण्डित शोभाचद्े 
जी भारिल्ल) पृष्ठ १४८-१४६ में दिया । ८ - 


गणेशाचार्य जीवेन॑ चरिश्र (लेखक देवकुमार जैन) के पृष्ठ ५६-६० पर दिया है 
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तथा “उपाचाये जीवन सस्मरण” (लेखक मुनि श्री सुशीलकुमारजी) के पृष्ठ ५५-५६ पर दिया है । 


इसके वाद स्थानकवासी समाज की विभिन्न सप्रदायो का सवत १६९० मे ग्रजमेर 
में सम्मेलन हुआ था । कु 


वहा पर भी पूज्य श्री जवाहरलालजी म स्ग की सप्रदाय व पूज्य श्री मुन्नालालजी 
मे सा. के सम्प्रदाय का युवाचाय भ्रापको बनाया गया था । इसका वर्णव पिछले पृष्ठों पर 
दिया जा चुका है । 


उपरोक्त विषय का वर्णन आचार्य श्री जवाहरलालजी सम सा जीवन चरित्र प्रृष्ठ 
२३६९-४० पर दिया है । स्वर्ण जयन्ति मे भी दिया गया है । जिसको कि स्थानकवासी समाज 
प्रमाणित मानती है ।. 


इसके पश्चात्‌ स. २००६ वेशाख शुक्ला तृतीया २७-४-५२ को मारवाड के घारोराव 
सादडी में जब वृहद्‌ साधु सम्मेलन प्रारम्भ हुआ था और जब प्रतिनिधि मुनिराजों की कार्यवाही 
प्रारम्भ हुई थी तब श्रध्यक्ष पद पर शान्ति रक्षक के रूप मे सर्वानुमति से श्रापको नियुक्त 
किया गया था यह कथन गरेशाचार्य जीवन चरित्र पृष्ठ २६६ पर इस प्रकार किया गया है-- 


“पज्य श्राचार्य श्री गणेशीलालजी म सा. सम्मेलन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित 
शौर सुचारु रूप से सचालित करने के लिये शान्ति रक्षक निर्वाचित किये गये और आपकी 
सहायता के लिये व्याख्यान वाचस्पति प रत्न श्री मदनलालजी म सा शान्ति रक्षक चुने गये । 
यह चुनाव स्व सम्मति से हुए थे । 


सम्मेलन मे जब आचाये नियुक्ति के लिये बिचार विमर्श हुआ कि सघ के श्राचार्ये 
किसको बनाया जाय तब सर्व सम्मति से आचाये श्री गणेशीलालजी म. को सर्व सत्ता सम्पन्न-के 
रूप में उपाचायय चुना गया गया । गणेशाचार्य के जीवन चरित्र पृष्ठ २६७-२७३ तक मे यह 
विषय निम्नोक्त प्रकार से आया है-- 


“वैशाख शुक्ला ८ को रात्रि की बेठक में श्राचार्य पद के लिये सुयोग्य सत प्रवर 
के चयन पर विचार प्रारम्भ हुआ । तव सबका ध्यान पूज्य आचाये श्री जी पर केन्द्रित हो 
गया । पूज्य श्री हस्तीमलजी मं. सा ने श्रमण सघ के झाचाय॑ पद के लिये पूज्य श्री प्राचार्य 
श्री गणेशीलालजी म. सा का नाम प्रस्तावित करते हुए इस झ्राशय के भाव व्यक्त किये कि 
भाप सव गुणों से सम्पन्न हैं । भ्ापकी शास्त्रों पर प्रगाढ श्रद्धा है, आपमे चरित्र की रृढता है 
भ्रौर ज्ञान की गरिमा से श्रोतप्रोत हैं ऐसे भ्राचार्य के नेतृत्व मे ही हम ज्ञान दर्शन चारित्र की 
3 अच्छी तरह कर सकते हैं । अत. आपको श्रमण सघ के झाचारय पद पर प्रतिष्ठित 

गया यया । ! 


लेकिन पूज्य श्री आचायेश्री जी ने प्रस्ताव समर्थन के- बीच हो फरमाया कि आपकी 
भावना अच्छी है, लेकिन मुझसे विना पूछे मेरा नाम कंसे रख दिया । मैं तो भ्रपना पूर्व भार 
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ही कम करने की सोच रहा हू और इच्छुक हू कि ज्ञान दशेन चारित्र सयम साधना की समुित 
व्यवस्था बन जाय तो अपने उत्तरदायित्व से हल्का होकर 'झ्रात्म 'साघना 'मे ' तल्‍्लीन होऊ । 
लेकित झाप लोग मुक पर शौर अश्रधिक उत्तरदायित्व डालने की चेष्टा कर रहे हैं। यह्‌ मैं 
अपने लिये उपयुक्त नहीं समझता । श्राप मुनिवरों का मेरे प्रति वात्सल्य भाव सराहनीय है प्ौर 
इसके लिये मैं आपका आभारी हू' | लेकित इस सघ सचालन के दायित्व से मुझे विमुक्त हो 
रखें और भ्रन्य किसी भी मुनिवर को इस पद पर प्रतिष्ठित किया जावे,। 


लेकिन सभी उपस्थित बड-बडे विद्वान, दीक्षावृद्ध, वयोवृद्ध प्रौरः विभिन्न सप्रदायो 
एवं गणो के सचालक अनुभवी सतो ने एक स्वर मे पृज्यश्नी की सेवामे सानुरोध निवेदन किया 
कि आपश्रो ही इस नवनिर्मित श्रमण सघ के आचाये पद को स्वीकार करने की कृपा करें । 


प्रतिनिधि मुनिवरों की तो एक ही प्रार्थना थी कि वह श्राचायं पद के चयन का 
विषय है जो समस्त मुनिवरों की भावना पर निर्भर है । वे जिनको मनोनीत करना चाहे, 
उसमे पूछने जेसी बात कौनसी रह जाती है आपश्री के चरणो मे समग्र सत नेतृत्व समर्पण 
चाहते हैं । 


इसलिये सभी प्रतिनिधि सत प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं और ञ्राप इस नेतृत्व 
को अगीकार करें । श्रतः पूज्य श्री हस्तीमलजी म सा. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव “पृज्य श्री 
गणोेंशीलालजी म. सा. श्रमण सघ के श्राचाये पद पर प्रतिप्ठित किये जायें'--सवव॑ सम्मति से पारित 
हुआ । 


ग्रनन्तर पूज्य आाचाये श्री गणोेशीलालजी म. सा. ने अश्रतीव माभिक शब्दों में साधु 
समुदाय के समक्ष श्रात्म निवेदन उपस्थित करते हुए कहा-मेरा शरीर वैसा नही रहा जैसा कि 
जवानों का होता है । मैं वृद्ध हो चला हू और रुग्ण रहता हूं, श्राप बृहत्‌ श्रमण सघ का महान 
उत्तरदायित्व मुझ पर डाल रहे हैं । आपके इस विश्वास का मैं श्राभारी हू' किन्तु उसे उठाने 
मे कठिनता अ्रनुभव कर रहा हूं श्रत यह उत्तरदायित्व किसी श्रन्य योग्य, ज्ञानवृद्ध श्रौर 
उत्कृष्ठ सयमी महात्मा को सौंपा जावे तो मुझे प्रत्यन्त प्रसन्नता होगी । 


पूज्य श्री की इस उदारता और महानुमावता ने एक सुन्दर और स्पृहणीय वातावरण 
का निर्माण कर दिया | सभी सत आपकी उत्कृष्ट त्यागशीलता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के 
साथ साथ सर्व सम्मत निर्वाचन को स्वीकृति देने के लिये साग्रह भ्रनुरोध करने लगे । 


इस प्रकार जब यह प्रश्न चर्चा मे पड गया तो प्र. व. मुनि श्री सौभाग्यमलजी 
म सा. ने एक घुकाव रखा कि पजाव सप्रदाय के पूज्य श्री आत्मारामजी मं. सा. एक माने 
हुए सत हैं । उनको साहित्य सेवा से समाज ऋणी है । प्रतः उनको भी कोई उच्चपद देना 
चाहिये । उन्हे भी श्राचायं पद दिया जाय तो श्रच्छा रहेगा । लेकिन उनके लिये यह पद सिफ 
सम्मानार्थक हो माना जायेगा श्रौर कार्य करने की समग्र सत्ता एव अधिकार के लिये प्रृज्य श्री 
गरणोंधीलालजी म. सा का निश्चय हो ही चुका है । . 
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इस पर प्रश्न उपस्थित हुआ कि दो आझ्ाचाय बनाने से तो हमारा उदं श्य--एक 
भाचाय॑ के नेतृत्व 'में श्रमण-सघ बनाना पूरा नही हो सकेगा १ “इसलिये 'उद्श्यं' की पूर्ति में 
किसी प्रकार के व्यवघान भी न श्राये और पूज्य श्री श्रात्मारामजी म॑ सा को उच्च पद भी दिया 
जा सके, इन दोनो वातो पर विचार करना जरूरी है । . - 


इस पर कुछ एक प्रतिनिधि सतो ने कहां कि जिस प्रकार राजनैतिक क्षेत्रों मे 
महाराज प्रमुख और राज प्रमुख शब्दो का प्रयोग किया जाता है, इसी तरह यहा भी दो शब्द 
निश्चित कर पद के नामाकन मे कुछ भिन्नता रखने से यह ग्रुत्यी सुलक सकती है । इस सुझाव 
पर सर्व सम्मति से पृज्य श्री आ्रात्मारामजणी म सम्मान की दृष्टि से आचाये पद से विभूषित 
किये गये झौर पृज्य श्री गणेशीलालजी म सा. श्रमण संघ सचालन की पूर्ण सत्ता के साथ 
उपाचायें पद पर निर्वाचित किये गये । 


लेकिन पद की गुरुता ज्ञात होने से पूज्य आचाये श्री जी म॒ सा इस भार को लेने 
के लिये सहमत नहीं हुए झौर उघर मुनिवरों के सामने दूसरा कोई विकल्प नही था । इसी 
विचारणा मे रात्रि काफी बीत चुकी थी श्रत पुन विचार के लिये इस चर्चा को प्रात काल के 
लिये स्थगित कर दिया गया । 


पूज्य आचारये श्री गणेशीलालजी म सा ध्यान श्रादि कर श्रमापहार हेतु शयनासन 
पर झासीन भी हुए किन्तु विचार तरगो मे निद्रा नही आई श्रौर परिस्थिति के विचारो में 
निमग्न रहे । इसी प्रकार प्रतिनिधि म्रुनिवरों के मनो मे भी श्रन्तद्वन्द् चलता रहा । रात्रि के 
तीसरे पहर करीब तीन बजे होगे कि प्रमुख सतो में से एक के बाद एक आपश्री के निकट 
एकत्रित होने लगे । और उन्होने हर प्रकार से प्रार्थना की, आश्वासन दिये कि आपश्री नेतृत्व 
सभालने की स्वीकृति फरमावें । श्राप यदि इस पद को स्वीकार नही करेंगे तो यह संगठन नही 
बनेगा । हम सभी जन साधारण मे हास्यास्पद माने जावेंगे कि इतने वडो साधु समुदाय में 
नेतृत्व सभालने वाले सक्षम सत प्रवर के नहीं होने से संगठन नही चन सका । 


कई एक का तो इस स्थिति के कारण गला भर आ्ञाया श्रौर श्रासू बहाते हुए बोले--हम 
सब आपका अ्रनुशासन चाहते हैं, आप जो भी श्रादेश देंगे, सहर्ष पालन करेंगे झ्ौर क्रियात्मक 
रूप देंगे । सुबह की बैठक में आपको इस पद के लिये स्वीकृति देनी ही पड़ेगी । 


वार्तालाप करते-करते प्रात.काल हो गया था श्रोर प्रतिक्रण श्रादि का समय हो 
जाने से निश्चय किया गया कि प्रात कालीन बैठक मे इस चर्चा को पुन प्रारम्भ किया जावे। 


प्रात.कालीन दैनदिनी कृत्यों से निवृत्त होने के भ्रनत्तर प्रतिनिधि मुनिवरों को बैठक 
प्रारम्भ हुई, वातावरण मे गभीरता थी । विचारों मे डूबे सुनि-मनो की परछाई बोली और 
मुखो तक झलक रही थी । 


मगलाचरण के पश्चात्‌ झानाये पद की स्वीकृति की प्रघूरी चर्चा पुनः प्रारम्म हुई । 
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उपाध्याय कविरत्न श्री श्रमरचदजी म सा ने समस्त प्रतिनिधि मृनिवरो की[प्रोर सेपपृज्य श्री जो 
के प्रति भावभीनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए प्रासग्रिक वक्तव्य दिया । कै अ 


में दो वर्षों से पूज्य श्री के परिचय मे आया हू । श्रागरा और देहली मे मुझे] बरण 
सेवा करने का श्रवसर प्राप्त हश्ना । मैंने सुन रखा था कि पृज्य श्री चद्ान की तरह कठोर हैं 
व अनुशासन में पूरे कडक कदम उठाते हैं । परन्तु प्रत्यक्ष द्शेन करने श्रौर'सेवा'मे रहने का 
प्रसग आने पर मृझे अनुभव हुआ कि अनुशासन के नाते जितने कठोर हैं, उससे ज्यादा नरम 
भ्रीर उदार भी है | हमने आचाये श्री श्रात्मारामणी म॒ सा को नियुक्त किया है पर्तु 
शारीरिक स्वास्थ्य श्रच्छा न होने के कारण वे एक रथान मे ही केच्धित है उनकी साहित्य सेवा 
से सघ ऋणी है इसी हेतु से इनके प्रति श्रद्धा एव सदभावना प्रकट की गई है। परल्तु 
हमारे विराट सघ को श्रनुशासित करने के लिये योग्य थ्राचार्य की झ्रावश्यकता[है|। जो साधु-साध्वी 
झोर श्रावक सघ मे श्रद्धा एव प्रेम की लहर पैदा कर सके । हम देखते भरा रहे हैं कि छोटे- 
मोटे साधुश्रो के आचार चुने जाते है इसमे एकाघ व्यक्ति श्रड रहते है । परन्तु श्रखिल भारतवर्प 
के लिये झ्राापको सर्वाचृमति से नियत कर रहे है । मुनि मण्डल आपके अनुशासन की आवश्यकता 
सूस करता है। अत मैं निवेदत करूगा कि आप हमारी तुच्छ प्रार्थना को जरूर स्वीकार 
करेंगे । है एड 


श्रापके पीछे फौज तंयार है । झाप जो भी श्राज्ञा प्रदान करेगे, हम उसे मूृर्ते रूप देंगे | 
बहुत दिनी का पिछडा हुआ सघ मिलता है तो कठिनाई जरूर श्रा सकती है। परन्तु आचाय॑ श्री 
प्राप उदार एवं अनुभवशील है । ऊची-तीची भावनाश्रो को १रखने वाले भी हैं और आ्रापके 
नीचे झ्रापके[कार्यभार को समालने के लिये मन्नीमण्डल रहेगा । वह व्यवस्थित रूप से सारा 
कार्य सभालेगा । अ्रत मैं थाचाय॑ श्री से प्रार्थंथा करता हु कि वे उपाचाय पद को स्वीकार 
कर लें । पे 


प्रतिनिधि मुनिवरों की श्र से जब उपाध्याय श्री अमरचदजी म. सा. उक्त वक्तव्य 
दे चुके तो सबके चेहरो पर मद मस्कान मुखरित हो उठी । पज्य श्री जी भी उस प्रेममय 
वातावरण से अ्रपने श्रापकों अलिप्त नहीं रख सके और सब मनिवरो के प्रेम भरे श्राग्रह और 
सहयोग के आश्वासन को मान देकर श्रमण सघ के नेतृत्व को सुशोभित करने के लिये आपने 
झपनी स्वीकृति प्रदान को । 


जब पज्यट्रआचार्य श्री जी अपनी स्वीकृति फरमा चुके तो सब मुनिवरो की शोर से 
सरुघर केशरी श्री मिश्रीमलजी म. सा. ने पज्य आचाये श्री जी म सा की सेवामे अ्रभिनद्धन 
अपित करते हुए निम्नलिखित वक्तव्य दिया-- 


“प्रत्यन्त खुशी का समय है कि अखिल भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन समाज कें 
लिये सर्व सम्मति से आाचाय॑ का चुनाव हो गया । सादडी के लिये हम लोग रवाना हुए प्रौद 
यहा तक पहुचे तब तक लोग यही कहते थे कि महाराज दिन पूरे क्यो करते हो, किन्तु शासन 


१०२ |] 


दट कर 


देव की कृपा से कहिये या विकास भर सगठन का समय पक चुका, इस कारण कहिये श्राज हम 
सर्व सम्मत होकर सहपं-आचाये की नियुक्ति कर सके' हैं । विशेष प्रसन्नता को बात यह है कि 
जन जयत के चमकते सितारे पृज्य श्री गणेशोलालजी म. सा. ने इस पद को स्वीकार करके 
हमें कृतज्ञ किया है । एसदर्थ मुनिमण्डल को ओर से उन्हें कोटिश. घन्यवाद प्रदान करता हू । 


इस प्रकार जब आह्नादमय वातावरण मे चुनाव का कांये सम्पन्न हो गया तो 
निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-- 


प्राचार्य पद चादर को रस्म वेशाख शुक्ला १३, स. २००६९, वुघवार को दिन के १ 
बजे श्रदा की जावेगी । इसके पूर्व सर्व मुनि अतिज्ञापत्र मय दस्तखत के तैयार रखेंगे जो आचार्य 
पद पर विराजते हो आचार्य श्री के चरणों मे भेंट कर देंगे । - + 


श्राचार्य पद का चुनाव हो जाने के बाद अन्यान्य व्यवस्थाग्रो के लिये मत्रीमण्डल के 
१५ सदस्यों का चुनाव हुआ । जिसमे प्रवावसत्रो प्‌ मुनि श्रो श्रावत्द ऋषिणों म. सा. निर्वाचित 
किये गये एवं अन्य १५ प्रमुख सतो को सहमत्रों चुना गया ओर उनके कार्य निश्चित कर दिये 
गये । इस प्रकार श्रमण सघ के व्यवस्था सम्बन्धों निर्णय लिये जा चुके थे ।” 


आ्राचाय श्री गणेशोलालजी म सा के जोवन के प्रति स्थवानक्वासी समाज का पूरा- 
पूरा विश्वास था । इस विषय मे सर्व घ॒र्म सम्मेलन के सक्ष्यापक मुनि श्री सुशोलकुमारजी ने 
भी "“उपाचार्य जीवन सप्मरण” नामक पुछ्तक में स्पष्ट रूप से लिखा है जिसके कुछ उदाहरण 
दिये जा रहे हैं-- 


उपाचार्य जीवन-संस्मरण ८ हर 
हे लेखक-मुनिश्री सुशीलकुमार 
पृष्ठ ६३-६४ हि 


“संसार मे ऐसे युग पुरुष बहुत कम पैदा हुए हैं जिन्होंने धांमिक संप्रदायो के 
भाचाये पद का परित्याग करके सामाजिक एकता के मच निर्माण में महत्त्वपूर्ण योग दिया हो । 


धर्माचार्य सयम के परिपालन के निमित्त वड से बडा उत्सर्ग कर सकता है, किन्तु 
विचार पर जरा सी भी भिन्नता झाडी झा जातो है तो वह झपनी साधमिक सम्रदाय से भी 
मेल करने के लिये तैयार नहीं होता । मगर स्थानकृवातो सम्प्रदाय इस नियम का अ्पवाद है। 
स्वय श्ाचार्य श्री गणेशीलालजो म. सा ने जिन्हें साम्प्रदायिक नियमों का कट्टर पोषक समझता 
जाता है, सघ ऐक्य के निर्माण मे अपना सपूर्ण योग देने का झाश्वासन दिया । आपने सघ की 
एकता के लिये अपनी झाचारये पदवी का परित्याग कर देने की भो स्पष्ट रूप से घोषणा कर 
दी । यद्यपि उस समय मारवाड के ग्रन्य अनेक झआवायें झौर ब्रन्य पदवीघारों सत साथधिक 
स्थिति को उचित नहीं मान रहे थे, परन्तु श्राप सघ की एकता के तिमिल झ्ादि से भन्‍त तक 
कटिबद्ध रहे । क्षण भर के लिये भी कमी आ्रापके अन्त करण मे आ्राचार्य पद के [प्रति प्रनुराग 
का भाव उत्पन्न नही हुआ । इस प्रकार का आदर्श निरोह भाव विरला हो कही देखा जाता है 


[ १०३ 


इस दृष्टि से भी श्राप असाधारण सत हैं । हि 


वास्तव मे देखा जाय तो सघ एकता के वातावरण मे प्राणो का सचार करने वाले 

झाप ही ये । अलवश चातुर्मास के समय ही श्रापने समाज के सामने अपना एक वक्तव्य 
उद्घोषित किया था, जिससे साधु सगठन की योजना का पूर्ण समर्थन किया गया था । 

(पृष्ठ ६७ से €€ तक) 


उधर अ. भा. श्वे स्थानकवासी जैन कान्‍्फ्रन्स के कार्यकर्ता सम्मेलन की भूमिका 
तैयार करने मे सनग्न थे'। उनका प्रयास 'सफल हुआ भर सादडी मारवाड मे २२ सप्रदायों के 
प्रतिनिधियो का सम्मेलन हुआ । है 


स्थानकवासी जैन कान्फ़रोन्स का बारहवा अभ्रधिवेशन भी उसी भ्रवसर पर सादडी में 
ही हो रहा था । उघर भारतवर्ष के विभिन्न भू-भागो मे विचरण 'करने वाले विभिन्न सप्रदायो 
के प्रतिनिधि मुनिवर तथा श्रन्य सहयोगी श्रमण, बहुत बडी सख्या मे उपस्थित थे । 


यथा समय शुभ-पूह॒र्त मे साधु सम्मेलन का कार्य प्रारम्भ हुआ । नाना प्रकार की 
चर्चाएं और वार्ताएं हुई । प्रारम्भ में ही श्राचाये व्य श्री गणोशीलालजी म सा शान्ति रक्षक 
के रूप मे निर्वाचित किये गये । साथ ही आपकी सहायता के लिये प्रसिद्ध वक्ता श्री मदनलात 
जी महाराज भी शान्ति रक्षक चुने गये । दोनो चुनाव सर्व सम्मति से हुए । 


सम्मेलन मे बहुत भ्रच्छे ढग से विचार करने के वाद्त मुनियो की पालियामेन्ट जब 
सघ-ऐक्य-योजना के विपय मे सहमत हो गई तो प्रश्न उठा समस्त स्थानकवासी जेन संघ का 
झ्ाचायें किसे बनाया जाय, शताब्दियों से बिखरा समाज पृथक-प्थक भ्ाचार्यों के निर्देश में 
चलने वाला साधु समुदाय श्रौर भिन्न भिन्न सघो के सम्पूर्ण सत्ता सम्पन्न आचार्य किसी एक 
आचाये के अनुशासन में आवें । 


एकता की योजना की स्वीकृति कठिन थी परश्तु आचार्य निर्वाचन की समस्या 
उससे भी कठिन थी । प्राचीन और नवीन विचार परस्पर टकरा रहे थे, सबके मन मे एक ही 
समस्या थी कि कोन ऐसा महानुभाव निर्वाचित किया जाय जो समग्र सघ का योग्यता पूर्वक 
सचालन कर सके | 


इस समय का वातावरण भर भी मामिक हो गया जब समाज के उच्चकोटि के 
सतो, झाचारयों उपाध्यायो श्रौर प्रवंतकों ने अपनी अपनी पदविया सघ को समर्पित कर दी। 
हमारे चरित्र नायक आचारय महाराज का आचार्य पद समपित कर देने का प्रतिज्ञापत्र सबसे 
पहले प्राप्त हुआ | साथ ही पजाबव के आचार्य श्री श्रात्मारामजी म. सा. का श्राचार्य पद 
परित्याग का पत्र और सर्घक्य योजना के श्रनुसार व्यवहार करने का विश्वासमय दृढ़ संदेश 
सुनाया गया । सन्देश क्‍या था, एकता की लहर पंदा कर देने वाला तूफान था ! 


१०४ है 


इस समय सब प्रमुख प्रतिनिधि सतो के विचार के केन्द्र बने हुए थे--आचार्य श्री 
ग़णेशीलालजी महाराज । चहू ओर से आवाज आई--पृज्यश्री गरोशीलालजी म सा को समूचे 
श्रमण संघ के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाय । समस्त प्रतिनिधियों की ओर से स्वीकृति 
का स्वर गूज उठा । 


तब पूज्य श्री गणेशीलालजी म सा ने अतीव मामिक शब्दों मे, साधु समुदाय के 
समक्ष आत्म निवेदन उपस्थित करते हुए कहा--“मेरा शरीर वेसा नही रहा, जैसा कि जवानों 
का होता है, मैं वृद्ध हो चला हु और रुप्णा भी रहता हू ) आप बृहत श्रमण सघ का महान्न्‌ 
उत्तरदायित्व मुझ पर ही डाल रहे हैं, आपके इस विश्वास का मैं आभारी हू, किन्तु इसे उठाने 
में मैं अपनी कठिनता अनुभव कर रहा हू । श्रत यह उत्तरदायित्व किसी श्रन्य योग्य, ज्ञानवृद्ध 
श्रौर उत्कट सयमी महात्मा को सौपा जाय तो मुझ अत्यन्त प्रसन्नता होगी । 

पूज्य श्री जी की उदारता और महानुभाव ने एक सुन्दर और स्पुहणीय वातावरण 
निर्माण क्या । सतत श्रापकी उत्कृष्ट त्यागशीलता देख श्रद्धाभाव से भूरि-भूरि आपकी प्रशसा 
करने लगे। उसी समय समाज के सगठन शिल्पी श्री सौभाग्यमलजी म बोले-- 


“मेरी इच्छा है कि भारत विख्यात, ज्ञानवृद्ध, वयवृद्ध और जेनागमो के प्रकाण्ड पडित 
श्री झात्मारामजी म सा कोआचार्य पद प्रदान किया जावे और सघ के ग्राश्वासन एव सचालन 
का उत्तरदायित्व उपाचाये श्री गणशीलालजी म सा को सौपा जावे । श्री आत्मारामजी म सा 
श्राचायें पदवी से विभूषित किये जायें । इस प्रकार की योजना सघ के बहुत लाभदायक सिद्ध 
होगी । यह विकल्प सभी प्रतिनिधि मुनियो को पसन्द झ्राया और सर्व-सम्मति से स्वीकार कर 
लिया गया । 
पृष्ठ ११३-- 

उपाचाये श्री ने आचार्य महाराज की और आचाये महाराज ने उपाचायं श्री की 
उपस्थिति मे सम्मेलन करने का विचार व्यक्त किया । यद्यपि दोनो महापुरुषों की उपस्थिति 
सम्मेलन मे नूतन चेतना सचार करती और सगठन को अपूर्व बल प्रदान करती | मगर दोनों की 
वृद्धावस्था और शारीरिक दुर्बलता से ऐसा होना शक्‍य नही था । किन्तु सम्मेलन के श्रायोजवों 
के समक्ष एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई । पभ्राखिर सम्मेलन करना आवश्यक है, मगर करे 
ती क्‍या करे । 

ग्रन्तत मन्नी मुनिवरों के निर्णय पर वात छोड दी गईं, मन्नी मुनियो ने उपाचार्य 
श्री जी की उपस्थिति समझी । उन्होंने सोचा-आचाये देव अपने सघ में सम्माननीय स्थिति के 
स्वामी हैं और सघ संचालन और अनुशासन पालन करवाने झ्रादि का दायित्व उपाचाय्य श्री 
का श्रमण सघ संबंधी अनुभव भी मूल्य रखता है | ऐसी स्थिति में आचायंदेव का श्राशीर्वाद 
भाप्त करके उपाचारय श्री के सान्निध्य मे सम्मेलन करना ही उपयुक्त होगा | 
पृष्ठ ११४- 

पिछले तीन वर्षो में प्रेममय व्यवहार के कारण सतो के हृदय उपाचार्य श्री के 
विराट व्यक्तित्व ने अपनी शोर झाकृप्ट कर लिये थे । उपाचार्य श्लवी महाराज ने सर्वंतोभावेन सत 
संगठन को सुरढ़ बनाने के प्रयत्नों में छुछ भी कसर नही रखी थी । यही कारण है कि श्राप 
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सभी सतो का हृदय जीतने मे सफल हो सके । इन सब परिस्थितियों मे सूर्यालोक की भाति 

युस्पष्ट हो जाता है कि श्राचार्य श्री गणेशीलालजी म सा का जीवन कितना उज्ज्वल था। 
जिनके जोवन पर समग्र स्थानकवासी समाज के मूर्घन्य सतो को ही नही समग्र चतुविध सघ को 
पूर्ण विश्वास था । 


ऐसे प्रामाणिक सत रत्न पर प्‌ श्री घासीलालजी म. सा का जीवन चरित्र पुस्तक 
के लेखक थ श्री रूपेच्रकुमारजी का व पू श्री घासीलालजी म सा. का कथन कितना क्या 
सत्य है व 


यह तो सुज्ञ पुरुष स्वयमेव चिन्तन कर सकते हैं । 


परिशिष्ट ४ 


“आचार्य श्री आनन्दऋषि” नासक पुस्तक मे लेखक “ज्ञानमुनि” (आचार्य श्री 
आत्मारामजी म सा. के शिष्य) का अप्रमारिक-कथा-लेखन : 


“आ॥्राचाय श्री आनन्दऋषि” नामक पुस्तक के “प्रधानाचाये के रूप में” नामक चेप्टर 
के २२० पृष्ठ पर ज्ञान मुनि ने लिखा 


“भ्रमण सघ के अधिकारों वर्ग का चुनाव करते हुए पजाब प्रान्तीय जैन घ्म 
दिवाकर, जैनागम रत्नाकर परम श्रद्धेय पूज्य श्री श्रात्मारामजी म॒ सा को सर्व सम्मति से 
आचाय पद से विभूषित किया गया ॥” 


ग्रागे फिर पृष्ठ २२२ पर लिखा है-- 


“सर्व सम्मति से श्राचार्य पद के लिये जैन धर्म दिवाकर झाचाये प्रवर आत्मारामजी 
म सा का नाम उद्घोपित किया ।” 


इसी प्रकार पृष्ठ २२८ पर लिखा है-- 


“पूज्य श्री आत्मारामजी स. सा को श्रमण सघ का आचाये उद्घोषित किया । 
उसी समय उनके कार्य भार को हल्का करने के लिये सहयोगी के रूप मे पण्डित प्रवर पूज्य 
श्री गणेशीलालजी म सा. को उपाचार्य पद प्रदान कर दिया । उपाचाये पद प्रदाव करने के 
पीछे श्रमण सघ की यही भावना एवं कामना थी कि श्रमण संघ का कुछ दायित्व श्राचाये श्री 
सभाले व कुछ उपाचार्य श्री । श्रमण सघ के विधान में जहा उपाचाये श्री के अधिकारों का 
उल्लेख है, यही लिखा है कि जितने श्रधिकार आचाय॑े श्री जी प्रदान करेंगे, उतने अधिकारों का 
उपाचाय॑े श्री प्रयोग कर सकेंगे । इससे स्पण्ठ है कि वंघानिक दृष्टि से अधिकारों के मूल ख्ोत 
श्राचार्य श्री जी हैं । यही कारण है कि श्राचायं श्री जी ने जितने अभ्रधिकार उपाचार्य श्री जी 
को सौपि, उपाचार्य श्री ने उनके अनुसार सघ के शासन को चलाना आझ्रारम्भ किया। दोती 
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महापुरुषों के आपसी सहयोग तथा सघ॑क्य के सम्पोषण एवं सवर्घन की सदभावना से वर्षों तक 
संघ शासन की गाडी बडी सफलता के साथ चलती रही । वि स २००६ से लेकर २०१२ तक 
कोई गत्यवरोध नहीं हुआ । समय का प्रकोप समझभिए कि भागे चलकर कुछ परिस्थितिया ऐसी 
पैदा हो गई, जिनके कारण श्रमणा सघ के मुख्य अधिकारियों श्राचायें श्री और उपाचाय॑ श्री 
दोनो महापुरुषो मे वैधानिक मतभेद उत्पन्न हो गया । मतभेद का मूल कारण अधिकारो का 
प्रयोग था । इस मतभेद को समाप्त करने के लिये अनेकानेक प्रयत्न हुए परन्तु जब वे सब 
निष्फल हो गये तो गभीरता की सजीव मूर्ति, दूरद्रष्टा पूज्य श्री आचाय श्री महाराज ने 
प्रधिकारों के कारण उत्पन्न सकट को समाप्त करने के लिये उपाचाय श्री को प्रदत्त समस्त 
श्रधिकार वापस ले लिए 


लेखक ज्ञानमुनिजी ने जो कुछ लिखा है--वह श्रप्नामाणिक है । 
उनकी अ्रप्रामाणिकता को बतलाने के लिये कुछ विचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 


उपयुक्त उद्धरणों मे कितनी क्‍या सत्यता है यह तो समाज का श्रनुभवी वर्ग श्रच्छी 
तरह से जानता है । साथ ही यह भी जानते है कि घाणेराव सादडोी के वृहत साधु सम्मेलन 
मे किसके लिये आ्राचाये बनने का प्रथम विचार आया । किसको किस रूप मे आचाय बनाया 
गया । 


उपरोक्त उद्धरणों मे जो भ्रामक अन्यथा वातें लिखी गई हैं वह पच्रमहान्रतधारी 
साधु के लिये शोभास्पद नही है । 


उन उद्धरणो का स्पष्टोकरण करने के लिये हमे “श्रमण संघीय विपयो पर 
विश्लेषणात्मक निवेदन” नामक पुस्तक को उठाकर देखना चाहिये । जिसके श्रच्दर प्रत्येक बात 
का मौलिक व व्योरेवार प्रामाणिक कथन प्राप्त होता है क्योकि उस पुस्तक के प्रकाशक ने स्पष्ट 
लिख दिया है कि “यदि उनको हमारे विवेचन मे कही भी न्‍्यूनता या गलती लगे तोवबे 
हमे प्रवश्य सावधान करे । हम उनका आभार मानकर जहा भी सुधार की आवश्यकता होगी 
वहा अवश्य सुधार करेगे । यदि उनको लगे कि हमारा कथन युक्तियुक्त हैं तो वे भी हमारे 
समर्थक बनकर हमे अपना सहयोग प्रदान करें ।” १ पृष्ठ ख 


अत यदि उस पुस्तक के कथन में पाठक को कुछ गलती या अप्रामारिकता महसूस 
हो तो उन्हे श्रवश्य लिखना चाहिये किन्तु उन्हें न लिखकर श्रट शट भ्रन्यथा वातें बोलना एवं 
लिखना मानवता से भी वहुत परे का चिह्न है । श्राज भी इसके अन्दर उन्हे प्रशमात्र भी गलती 
प्रतीत हो तो उसे भी प्रामाणिकता के घरातल पर पूछकर उसका निराकरण कर भकते हैं । 


उसी पुस्तक के कुछेक अश स्पप्टीकरण के लिये दिये जा रहे हैं । 


पृष्ठ-२ “आचार्य की का चुनाव चादर प्रदान समारोह” नामक चेप्टर में “तदनन्तर 
भाचार्य पद के लिये योग्य सचालक का प्रश्न आया त्तव सवकी दृष्टि पूज्य श्वरी की ओर गयी 
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तो पूज्य श्री (आचाये श्री गणोशीलालजी म.) ने इस पद के लिए स्पष्ट अनिच्छा प्रकट की | 
परन्तु इतने पर भी सब मुनिवर श्रमण-सघ का नेतृत्व और उसके सचालन का दायित्व लेने के 
लिए पूज्य श्री को आग्रह भरी विनम्र प्रार्थतवा करते ही रहे । तब पूज्य श्री विचार मे पड गये 
कि क्‍या करना और क्‍या नही ” क्योकि एक तरफ पूज्य श्री की पद तथा अधिकार लेने सवधो 
बिल्कुल भावना नही थी । उनके श्राज्ञानुवर्ती सत-सती वर्ग का दायित्व उन पर था । यदि 
श्रमणसघ बनने से उनके सबके तप, सयमारावन आदि की सुव्यवस्था बन जाती हो तो वे उस्त 
दायित्व से मुक्त होकर श्रपना शेप जीवन विशेष तौर पर आत्म साधना मे ही लगाना चाहते 
थे । दूसरी तरफ स्थानकवासी समाज के वड-बड विद्वान, दीक्षावृद्ध, वयोवृद्ध और विभिन्न 
सप्रदायों एव गणो के सचालक अनुभवी सत एक स्वर से पूज्य श्री को सेवामे श्रत्याग्रहपू्वेक 
सोत्साह निवेदन कर रहे थे कि पूज्य श्री इस नवनिर्मित श्रमण सध के झाचाये पद को ग्रहण 
कर इसका सचालन करने की कृपा करें । 


इतने में पृज्यश्री हस्तीमलजी म सा ने श्रमण सध के आचारये पद के लिए पृज्य 
श्री गणोशीलालजी म सा का नाम प्रस्तावित कर दिया । सव एक मत तो थे ही। इसलिए 
पूज्य श्री जी महाराज सा का आ्राचायय पद के लिए सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया । 


इतना हो जाने पर भी पूज्य श्री जो म सा इस गुरुतर भार के लिए तैयार 
ने हुए । इस प्रकार जब यह प्रशन चर्चा मे पड गया तो उस समय प्रसिद्ध वक्ता मुनिश्री 
सौमाग्यमलजी म सा. ने एक सुझाव रखा कि स्थानकवासी समाज मे पूज्य - श्री आ्रात्मारामजी 
मे सा पजाब सम्प्रदाय में माने हुए एक महान सत हैं उनकी साहित्य सेवा से समाज ऋणी 
है । श्रत उनको भी कोई न कोई उच्च पद देना चाहिए । इसलिए उन्हे भी श्राचारय पद दिया 
जावे । जब यह सुझाव सामने आया तो प्रश्न उपस्थित हुआ कि यदि हमारे सघ के दो ग्राचाय 
बनाये जावें तो एकता का हमारा उह्दे श्य, एक श्राचार्य के नेतृत्व में श्राण सघ बनाना पूरा 
नही हो सकेगा । इसलिए उद्ृश्यपूर्ति भी जरूरी है और पूज्य श्री श्रात्मारामजी म॒ सा. को 
उच्च पद देना भी जरूरी है । इस पर विचार विमर्श के वाद यह निर्णय रहा कि एक को 
सम्मान की दृष्टि से पद विभूषित किये जावे और दूसरे को सघ सचालन के सपूर्ण श्रधिकार 
युक्त सत्ता के साथ पद दिया जावे तथा पद के नामाकन में कुछ भिन्नता रखी जावे । इस- 
“निर्णय के अनुसार सर्वंसम्मति से पूज्य श्री श्रात्मारामजी म॑ सा सम्मान की दृष्टि से 
“ग्राचार्य” पद से विभूषित कर दिये गए और पूज्य श्री गणशीलालजी मं. सा श्रमण सघ 
सचालन की पूर्ण सत्ता के साथ “उपाचार्य” पद पर विभूषित किये गये ।” 

टिप्पणी:--इन वाक्यो से सुस्पष्ट है कि आचार्य श्री श्रात्मारामजी म सा. 
की साहित्य सेवा को ध्यान मे रखते हुए सम्मेलन के मुनिवरों ने, “केवल मान सम्मान के लिये 
उन्हे आचाये बनाया था 


इतना हो जाने पर भो पूज्य श्री जी म. सा इस भार को नेने के लिए तैयार नहीं 
हुए क्योंकि वे इस पद के कार्य की ग्रुकुता को समझते थे । इधर पूज्य श्री जी इसके लिए 
तैयार नही थे तो उधर मुनिवरों के सामने दूसरा कोई विकल्प नही था । तब उन्होने पुन 
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पुत्र श्रत्याग्रह पूवंक निवेदन किया और अपने सहयोग का पूरा आश्वासन दिया । 


इस समय प्रतिनिधि मुनिवरों की ओर से कविरत्न उपाध्याय श्री श्रमरचदजी म. 
सा. पूज्य श्री जी मे भावभीनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए सबका सहयोग पूज्य श्री को मिलता 
रहेगा, इस पर जो वक्तव्य दिया वह नीचे उद्धूत किया जा रहा है--  - 


“मैं दो वर्षों से पूज्य श्री के परिचय में श्राया हू । श्रागरा श्रौर देहली में मुझे 
चरण सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है । *“परन्तु हमारे विराट सघ को अनुशासित करने के 
लिए योग्य आचाये की आवश्यकता है ॥” जो साधु साध्वी और श्रावंक सघ में श्रद्धा की लहर 
पंदा कर सके । श्रखिल मुनि-मण्डल आपके अ्रनुशासन की आवश्यकता महसूस करता है । शब्रत 
मैं निवेदन करू गा कि आप हमारी तुच्छ प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे । 

टिप्पणी--इन रेखाकित कविजी के वाक्य, यह निर्देश दे रहे हैं कि “इस विराट 
सघ को अनुशासित करने के लिये योग्य आचाय॑ की पश्रावश्यकता है” यदि आचार्य श्री 
आत्मारामजी म संघ को श्रनुशासित करने मे सक्षम होते तो कविजी को इस प्रकार कहने की 
प्रावश्यकता नहीं रहती । 


आपके पीछे फौज तंयार है श्राप जो भी झाज्ञा देंगे, हम उसे मृतंरूप देंगे । आपके 
नीचे भ्रापक्े कार्य भार को सम्मालने हेतु मत्नरी मडल रहेगा । वह व्यवस्थित रूप से सारा कायें 
सभालेगा । श्रत श्राप आाचाये श्री से मैं प्रार्थवा करता हू कि “आप श्राचार्य पद स्वीकार 
क्र ले ।) 


प्रतिनिधि मुनिवरों की श्रोर से कविजी म सा जब उपरोक्त वक्तव्य दे चुके त्तो 
सव के चेहरों पर मद-प्ुस्कान मुखरित हो उठी । पूज्य श्री जी भी उस प्रममय वातावरण से 
श्रपने आपको अझलिप्त न रख सके श्रीर सब मुनिवरो के प्र॑म भरे आग्रह और कार्य मे सहयोग 
के वचनो को मान देकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर उपाचार्य पद से विभूषित हुए । 


जब पूज्य श्री जी अपनी स्वीकृति फरमा चुके तो सब मुनिवरों की श्रोर से मरुघर 
केशरी श्री मिश्रीमलजी म सा ने पज्य श्री जी म, सा की सेवामे घन्यवाद अ्रपेण किया | 
मरुघर केशरोजी का वक्तव्य इस प्रकार है -- 


“प्रत्यन्त खुशी का समय है कि अखिल भारतवर्पीय स्थानकवासी जैन समाज के 
लिए सर्वश्मम्मति से श्राचायं का चुनाव हो गया है “विशेष प्रसन्नता की वात यह है कि जैन 
जगत के चमकते सितारे पूज्य श्री गणोशीलालजी म सा ने इस पद को स्वोकार करके हमे 
कृतज्ञ किया है ।” एतदर्थ मुनि मइल को श्रोर से मैं उन्हें कोटिश- धन्यवाद देता ह | 
टिप्पणी--( इस प्रकार आचाय॑ श्री गरेशीलालजी म सा को यह पद प्रदान करने के वाद 
समस्त प्रतिनिधि मनिवरों की शोर से मरूघर केशरीजी ने हादिक प्रसच्ता श्रभिव्यक्त की और यह कहा 
कि विशेष प्रसन्नता की बात यह है कि जैन जगत के चमकते सितारे पूज्य शन्लो गणेमीलालजी 
मे. सा ने इस (शाचायं) पद को स्वाकार करके हमे कृतन्न किया है। 
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इससे भी यह स्पप्ट जाहिर है कि मुनिवरों की दृष्टि सघ शासक के रूप मे पृत्य 
श्री पर हो थी । 


इस प्रकार बडे आह्वादमय वातावरण में जब चुनाव का कार्य सम्पन्न हो गया तो 
निम्न प्रस्ताव पारित किया गया -- ह 


आचार्य-पद प्रदान विधि : 


प्र २१ आचाय पद चदुदर की रस्म वेसाख शुक्ला (त्तेरस) संवत्‌ २००६ बुधवार 

को दिन के ग्यारह वजे शझ्रदा की जावेगी इसके पूर्व स्व मुनि प्रतिज्ञापन्न मय दस्तखत के तैयार 
रहेगे जो श्राचार्य पद पर विराजते ही आचाय॑े श्री के चरणो मे भेंट कर देगे । 

(सर्वे सम्मति से पास १-५-५२) 


इस प्रस्ताव के परिपालनाथ आ्राचार्य पद की चादर सब मसुनिवरों ने सम्मिलित 
होकर पृज्य श्री गणंशीलालजी म सा को श्रोढायी व जयनाद किया । तत्पश्चात्‌ प्रस्तावानुसार 
प्रतिज्ञापत्र भर के हस्ताक्षर कर उपाचाये श्री जी म॒ सा के चरणो में समर्पण किये । 


इस प्रकार श्राचार्य पद शोर चादर प्रदान समारोह बडे श्रानन्दोललास से सम्पन्न 
किया गया । 


यहा उल्लेख करना श्रप्रासगिक न होगा कि प्रस्ताव मे प्रतिज्ञापत्र श्राचार्य श्री जी 
के चरणो में भेट करने का विधान है यहा आचाये श्री से सत्ता सम्पन्न श्राचायं से श्रभिप्राय है| 
जो लोग यह कहते हैं कि श्राचार्य श्री श्रात्मारामजी म को श्रमण सघ के श्रधिकार थे उन्हें 
उपरोक्त दिये गये मुनिवरों के वक्तब्यो एवं यह प्रस्ताव और इसकी पालना से यह स्पष्ट हो 
जाएगा कि “उपाचाये श्री गणेंशीलालजी म. सा श्रमण सघध के सत्ता सम्पन्न आचार्य थे” एवं 
आचार्य श्री श्रात्मारामजी म सा केवल सम्मान के पद से ही विभूषित थे । 


कुन्दनमलजी फिरोदिया के इस विषय में क्या विचार थे वह भी आप उन्ही के 
शब्दों मे सुन लीजिये । कुन्दनमलजी को सादडी सम्मेलन की सारी कार्यवाही ज्ञात थी क्योकि 
प्रतिनिधि मुनिराजो की चर्चा, जो मिटिंग के रुप मे हो रही थी उसमे वे भी सम्मिलित ये । 


कुन्दनमलजी का वक्तव्य निम्नोक्त प्रत्ार से--“श्रमण सघीय समस्याझो पर 
विश्लेपणात्मक निवेदन नामक पुस्तक के प्रुष्ठ ५६ पर दिया गया है । 


“मुख्य प्रश्न यह है कि जब यह सव वना तव बनाने वाले का हेतु क्‍या था 
प्रस्ताव न १८ के अनुसार झाचाये और उपाचार्य इन दोनों की नियुक्ति मुनिराजो ने की है । 
पजाव के सघ के मत्री श्री कृष्णकान्तजी ने जो अर्थ निकाला है कि श्राचाय पद यो ही है * 
इसमे मैं सहमत नहीं हो सकता, झाचार्य श्री आत्मारामजी म. श्रमी मौजूदा जो मुनिराज है 
उनमे वह वृद्ध श्रनुभवी और ज्ञानी है इसी सबब से उनकी आचार्य के पद वास्ते पसदगी हुई 
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परन्तु यह पसंदगी करने के वक्त पर ही सभी मुनिराजों ने यह सोचा कि उनकी मातसिक और 
शारीरिक स्थिति को देखते हुए उनसे यह काम का बोझ उठाया नहीं जा सकेगा । उसके लिए 
साथ-साथ उपाचाये की नियुक्ति की | यह करने का कारण ही वधारण कलम दो में दिया 
हुआ है । यह उनका मन्तव्य न होता तो साथ-साथ उपाचाये श्री की नियुक्ति करने की जरूरत 
ते थी । श्राचाय श्री वर्तमान समय में अ्रपता काम सम्भालने योग्य होते तो उपाचाय॑ की नियुक्ति की 
ताबडतोव करने की जरूरत न थी । परन्तु यहा तो वर्तमान परिस्थिति मे ताबडतोव ही 
श्राचाय की नियुक्ति के साथ उपाचार्य नियुक्त हुए । इससे आचाये श्री को सम्मान का स्थान 
दिया गया परतु कार्य करने का सब अश्रधिकार उपाचायें श्री को ही है यह बात प्रृष्ठ ५६ कालम 
दो में स्पष्ट है ।” पृष्ठ ६० पर जो वात लिखी गई है, वह वर्तेमान समय को लागू न होते 
हुए भविष्य मे कोई आचार्य वृद्धावस्था के कारण अथवा अन्य कारणों के सबब आचाये का 
पूरा काम सभालने मे समर्थ स्वत को न समझे तो वह उपाचार्य की नियुक्ति सत्री मडल की 
सलाह से करा कर कुछ अभ्रधिकार और कार्य क्षेत्र उनको दे सकते है ।” 


पुष्कर मुनि म॒ सा के भी इस विषयक विचार यथावत्त्‌ू पाठकों को प्रस्तुत करते 


हैँ । 


पृष्ठ ६० से उद्धरित-- 


“बधारण की द्वितीय घारा से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपाचारय श्री की नियुक्ति 
“आचार्य श्री की श्रति वृद्धावस्था व कार्य करने की अक्षमता से हुई है। यदि आचार्य श्री 
कार्य करने में सक्षम होते तो प्रथम घारा के अनुसार उपाचाय॑ श्री की नियुक्ति नही हो सकती 
थी । इस दृष्टि से कार्यवाहक तरीके उपाचार्य श्री हो माने जा सकते हैं” । जैसे राजस्थान के 
महाराज प्रमुख व राज प्रमुख । उपाचाय॑ के कतंव्य और अधिकार की घारा सार रहित है ।॥” 
(पृष्कर मुनिजी म के उपयुक्त वाक्य भी यही निर्देश कर रहे हैं कि झ्ाचाय॑ श्री श्रात्मारामजी 
म सम्मान के झाचाये॑ थे | श्राचार्य श्री गणेशीलालजी म सा. श्रमण संघ के सत्ता सम्पत्न 
कार्यवाहक के रूप में उपाचायें थे ।) 


पूज्य श्री श्रात्मारामजी म सा ने भी इसी प्रकार के विचार कास्फ्रेन्स के नेता्रों 
को लिखित रूप मे दिए थे । 
पृष्ठ न॑ ६० से उद्ध त-- 


“अन्त में अब हम स्वय पूज्य आचाये श्री के विचार भी पाठकों के सम्मुच उपस्थित 
करते हैं । स्वय श्राचार्य श्री भी श्रमण सघ के निर्माण हो जाने के निकटवर्ती काल में यह मानते 
पे कि श्रमण सघ के सचालन के पूर्ण श्रधिकार विधान को दृष्टि से उपाचाय॑ श्री को ही हैं। 
एक बार कान्फरेन्म का प्रतिनिधि मडल जब लुधियाना गया था तब आचार्य श्री ने प्रतिनिधि 
मण्डल को फर्माया था कि “उपाचायं श्री को सव अधिकार प्राप्त है / अत प्राप्स फरियादों 
पर यथाय् प्रकार से यथाशीघ्र निर्णय करना चाहिये श्लौर करेंगे ।”/ उसी समय दूसरे प्रण्य के 
उत्तर में श्राचायं श्री ने फिर फर्माया कि “उपाचा्ये श्लनी को इस पर भ्रधिक विचारने का है । 
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“क्योंकि श्रमणा सघ का सक्तिय सचालन आप ही के ऊपर है ।”(स्वय आ्राचार्य श्री आत्मारामजो 
मे सा के उपयुक्त वाक्य भी यही वतला रहे है कि सघ सचालन का सर्वाधिकार उपाचाय॑ 
श्री गणेशीलालजी म. सा. को है ।) 


पृष्ठ ६० से ६१ तक उद्ध त-- 


“ग्रव हम थोडी बन्धारण की चर्चा कर देना चाहते हैं । श्रमणा सधीय विधाव की 
धारा दो में स्पप्ट उल्लेख है कि “आचारयश्री अति वृद्ध हो अथवा कार्य करने मे श्रक्षम हो तो, 
मन्रिमठल उपाचाय॑े नियुक्त करेगा | और उपाचार्य श्री आचाये श्री के सव अधिकार सम्भालेगें।' 
इस घारा में “तो” “और सब अ्रधिकार” वाले शब्द बहुत महत्त्व के हैं। आचाये श्री कार्य 
करने मे श्रक्षम हो तो ही उपाचाये की नियुक्ति का विधान किया गया है। सादडी साधु 
सम्मेलन ने आचाय॑ श्री की नियुक्ति के साथ हीं उपाचार्य श्री की नियुक्ति की है। इसका स्पष्ट 
अर्थ यह है कि सम्मेलन मे एकत्रित सव ही प्रतिनिधि मुनिवरो ने झाचार्य श्री को कार्य करने 
में अक्षम मान लिया और इसलिये सर्वानुमति से पूज्य श्री गरोशीलालजी म. को उपाचार्य पद से विभूषित 
किया । यदि प्रतिनिधि मुनिवरों का ऐसा मन्तव्य नम होता तो साथ-साथ ही उपाचार्य श्री की 
नियुक्ति की जरूरत न थी ! इसलिये पृज्य श्री गणेशीलालजी म सा जब उपाचाये पद पर 
विभूषित किये गये तो वन्धारण श्रनुसार, आचार्य पद के श्रमण सघ सचालन के सव पभ्रपिकार 
उपाचार्य श्री को स्वत ही प्राप्त हो गये श्रौर तदनुसार उन्होने कार्य सचालन किया । यह वात 
इतनी निविवाद हैं कि और स्पष्टीकरण की ग्रावश्यकता नही रहती । तथापि आचार्य श्री ने, 
उपाचायं श्री द्वारा व्यवस्थानुसार कार्य सचालन मे हस्तक्षेप किया, वह स्पष्टत अवैधानिक है। 


हम समभते है कि उपरोक्त उद्धरणों से यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि प्राचार्य 
श्री जी म. सा के पास श्रमण सघीय सचालन के कोई श्रधिकार थे ही नहीं । ऐसी दशा में 
जबकि आचार्य श्री जी म के पास अधिकार थे ही नही तो पाच मुनिवरों की नियुक्ति श्रौर 
उनको अ्रधिकार सौपना कंसे वेघानिक रहा ? 


एक बात और, श्रमण सघ के आचार्य उपाचाय को आजीवन के लिये साधु सम्मेलन 
मे प्रतिष्ठित किया गया था, और श्रमण सघ के कार्य सचालन का समस्त शअ्रधिकार उपान्रार्य 
श्री गरोशीलालजी म. सा. के सक्षम कन्धो पर ही रखा गया था | इसलिये आचार्य श्री म. सा 
शाद्य भ्रधिकार देने लेने सम्बन्धी घोषणा का कोई श्रर्थ नहीं रहता है | श्रधिकाद किसको है, 
घह वात पूर्व में उल्लिखित;सत्तो के वक्तव्य से सुस्पप्ट है ।” 


सवत्‌ २०१६ "मे प्रकाशित पुस्तक “उपाचार्य जीवन सस्मरण” नामक पुस्तक में 
लेखफ मुनि सुशील कुमारजी ने भी स्पप्ट रूप से लिखा है । 


पृष्ठ &८ से उद्ध.त-- 


“उस समय सब श्रमुख प्रतिनिधि सतो के विचार के केन्द्र बने हुए थे प्राचार्य श्री 
गणेशीलालजो मे. सा., चहु ओर से श्रावाज आई पृज्य गणोशीलालजी मे. को समूचे श्रमण सर्व 


श्श्र] 
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के आचाये पद पर प्रतिष्ठित किया जाय । समस्त प्रतिनिधियों की भोर से स्वीकृति का स्वर 
भूज उठा,! 


तव पृज्य श्री घासीलालजी म ने झतीव मामिक शब्दों मे साधु समुदाय के समक्ष 
आत्म निवेदन उपस्थित करते हुए कहा-मेरा शरीर वैसा नहीं रहा जैसा कि जवानों का होता 
है, मैं वृद्ध हो चला हू और रूपण्ण भी रहता हू, आप वृहत्‌ श्रमण सघ का महाव्‌ उत्तरदायित्व 
मुझ पर डाल रहे हैं, आपके इस विश्वास का मैं आभारी हू, किन्तु उसे उठाने में अपनी 
कठिनता झनुभव कर रहा हु, अत यह उत्तरदायित्व किसी श्रन्य योग्य ज्ञानवृद्ध श्रौर उत्कट 
सयमी महात्मा को सौंपा जाय तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी । 


पूज्य श्री की इस उदारता और महानुभावता ने एक सुन्दर और स्पृहणीय वातावरण 
निर्मित किया । सत श्रापकी उत्कृष्ट त्यागशीलता देख श्रद्धा भाव से भूरि-भूरि श्रापकी प्रशसा 
करने लगे । उसी समय समाज के संगठन शिल्पी श्री सौभाग्यमलजी म सा बोले--भेरी इच्छा 
है कि भारत विख्यात ज्ञानवद्ध और जँनागमों के प्रकाण्ड पडित श्री आत्मारामजी मं. सा को 
झाचाये पद प्रदान किया जाय और सघ के भ्रनुशासत एवं सचालन का उत्तरदायित्व आराचायें 
श्री गणेशीलालजी म सा को सौंपा जाय । श्री श्रात्मारामजी म॑ झाचायें पदवी से और श्री 
गशेशीलालजी म सा. उपाचाय पदवी से विभूषित किये जावे, इस प्रकार की योजना सघ के 
लिये बहुत लाभदायक सिद्ध होगी । 


यह विकल्प सभी प्रतिनिधि मुनियों को पसंद आया श्र सर्व-सम्मति से स्वीकार 
कर लिया गया ।” 


पृष्ठ ११६ से उद्ध त-- 
(पुस्तक "“उपाचाय जीवन सस्मरण”) ले० मुनि सुशीलकुमारजी 


“ग्रन्तत मत्री मुनिवरों के निर्णय पर वात छोड दी गई, मंत्री मुनियो ने उपाचार्य 
भ्री की उपस्थिति समझी, उन्होने सोचा “आचायें देव अपने सघ में सम्माननीय स्थिति के 
स्वामी हैं । श्रौर सघ सचालन ग्रोर अनुशासन पालन करवाने झादि का दायित्व उपाचार्य श्री 
का श्रमण सवंधी अनुमव भी मृत्य रखता है, ऐसी स्थिति में आचाये देव का झाशोर्वाद प्राप्त 
करके उपाचायें श्री के सान्निष्य मे सम्मेलन करना ही उपयुक्त होगा ॥” (मुनि सुशीलकुमार के 
(श्रमण सघ के समय में प्रकाशित पुस्तको) विचार ग्राचार्य श्री झ्ात्मारामजी भ. सा. को 
सम्माननीय रूप में श्रमण सघ के आभ्राचायें बतला रहे हैं । 


यहां पर विचारणीय विषय यह है कि उपाचार्य श्री जो को आचार्य श्री जी ने 
अधिकार दिया हो ऐसा कही प्रामाणिक उल्लेख हो नही है । प्रधिकार तो उपाचाये श्रो को 
सम्मेसत के सभी प्रतिनिधि मुनिराजों से प्राप्त या ही | इस बात का समर्थन भाचाय॑ श्री जी 
ने भी किया है। भौर धाचाय श्री जी उन्हे अधिकार दे भी कंसे सकते थे, थे तो मात्र 


| 985 


हे कै झ रा हे 
ट । पु के 


सम्मान के श्राचार्य थे श्रत भ्रधिकार उनके पास थे ही नही तो देने का प्रश्न ही पैदा नहीं 
होता । त्तव तो “उपाचार्य श्री को प्रदत्त अधिकार वापिस ले लिये” यह लिखना तो निपट 
अन्नानता ही कही जायेगी । भ्रतः उपरोक्त प्रामाणिक उद्घरणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान 
मुनिजी के द्वारा “भ्राचाये श्री आनदऋषि” नामक पुस्तक में श्रमण सघ के पाचाये उपाचा्य 
सबंध को लेकर किये गये अधिकारो का वर्खन अग्रामाणिक एवं श्रसत्य तो है ही, साथ गुरु शिष्य 
में भी परस्पर विरोब प्रतिभासित कर रहा है, क्योकि शाचाये॑ श्री श्रात्मारामजी ने स्पष्ट रूप में 
कान्फ़र नस नेताओं को लिखवाया कि “उपाचाय॑ श्री को सव श्रधिकार प्राप्त हैं ।/ (लेखक मे 
जिनका जीवन परिचय लिखा है उनके विचार भी श्राचाय श्री जी के प्रति क्‍या थे, यह वतलागे 


है) 


उपाध्याय श्री (वर्तमान मे तथाकथित श्रमण सघ के श्राचार्य) का अम्बोरी से 
दिनाक १६-३-६० का पत्र विद्याभूषणजी त्रिपाठी द्वारा उपाचाये श्री को प्राप्त हुआ । 


उसका हुवहू भझ्रश दिया जा रहा है । 
बम्बोरी से दिनाक १६-३-६० का उपाध्यायजी श्री श्रानदऋषिजी म सा के पत्र से-- 


उपाचाये श्री जी म की हितशिक्षा उपाध्यायजी शिरोधाये करते हैं | श्रमएण स्रप 
का सगठन दृहता पूर्वक रहे श्रौर वीतराग भगवान्‌ की श्राज्ञा का पालन होता रहे ऐसी व्यवस्था 
बावना मुस्य कतंव्य है । ऐसा उपाध्यायजी म ने जो श्रजं. उपाचार्य -जी की सेवामे की, उसका 
मूल कारण यह है कि श्रमण सघ के छत्र स्वरूप उपाचाय॑ श्री जी हैं, शारीरिक श्रवस्था और 
वृद्धावस्था के वजह से आ्रपश्री की उपस्थिति मे ही यदि कुछ व्यवस्था द्ुई तो भविष्य के लिये 
श्रच्छा रहेगा । क्योंकि पारस्परिक मतभेद श्रमणा सघ की नाव को खोखला वंना रहा है, श्रौर 
प्रधिक मतभेद वढ रहे हैं । उनकी उपशाति हो जाय यह भावना. है । यहा पर तो उपाध्यायजी 


म ने कोई व्यवस्था सोची नही है । --विद्याभूपण त्रिपाठी 
उपयुक्त पत्र से स्वयं आचाये -थ्री आनदऋषिजी म सा भी उपाचायें श्री को श्रमण 
सघ के:छत्त स्वस्प एवं सर्वंसत्ता -सम्पन्न मान रहे हैं-॥ न्णा - 


अतत यह सुस्पष्ट हो जाता है कि प्राचार्य श्री भात्मारामजी म॒ साँ मात्र सम्मान 
हेतु श्ाचार्य थे । सध के पूर्ण सचालन का सर्व _सत्ता सम्पन्न श्रधिकार उपाचार्य श्री,जी को 


या। 


ग कल धर हे 


भीनासर सम्मेलन में लाउडस्पीकर मे बोलने सबंधी प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं 


हुआ था, मात्र विचार विमर्श ही हुआ था । जब तक इस विपय मे हुए प्रस्ताव के प्रन्तर्गत 
शब्दों का निर्णय नहीं हो जाय तब तक के लिये लाउडस्पीकर में बोलना स्पप्ट निषेध था । 


. - पतना होने पर भी ज्ञान मुनिजी ने पजाब में लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रारम कर 
दिया । जबकि उसका निर्णय नही हो पाया था | ग्रव वे ही ज्ञानमुनिजी श्रपनी स्वच्छदता को 
प्रच्चन रखकर “झाचाये श्री झानन्द ऋषि” नामक पुस्तक में पृष्ठ २२५ पर लिखते हैं कि 


११४ ) 


“उन दिनो ध्वनियत्र को लेकर बडा आदोलन चल रहा था । कुछ मुनि इस पर बोलने के पक्ष 
मे थे, कुछ-कुछ इसके प्रयोग का विरोध करते थे । दोनो पक्ष अड हुए थे । श्रमणा सघ के 
दूरदर्शी अधिकारी मुनियों ने मध्यम मार्ग निकाल कर इसका सतोपजनक निरय दिया । कुछ 
प्रतिवधो के, साथ प्रायश्चित लेकर इसके प्रयोग की अनुमति दे दी गई । जो प्रयोग करना 
चाहता है वह इसका प्रयोग करने के अनन्तर प्रायश्चित ग्रहण करें | अन्यथा इसका प्रयोग न 
करे । 

उपरोक्त कथन की श्रसत्यता को स्पष्ट करने के लिये “श्रमण संघीय विषयो पर 
पर विश्लेपणात्मक निवेदन” को देखिये । यहा उसी पुस्तक के घ्वनिवर्धक यत्र के कुछ उद्घरण 
दिये जा रहे हैं-- 


पृष्ठ १३ से उद्धत -- 

“ग्राचायय श्री जी ने उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म को भी लिखवाया” कि “किसी 
प्रकार उपाध्याय मडल श्रौर मन्नीमडल को सहमत कर “उपाचार्य श्री चाहे सो निर्णय कर सकते 
हैं, वह निर्णय आ्राचायय श्रो को मान्य होगा ।” जब इतना स्पष्ट हो गया तो उपाचार्य श्रीजी ने 
अधिकारी मुनियो के निवेदन के मुस्य अश को चिन्हित करके सभी अधिकारी मुनिवरों के पास 
उनका मत जातने को भिजवाया । वह अश निम्न प्रकार है-- 


“झ्राचार्य श्री उपाचाये श्री, पारस्परिक लिखित विचारों से घ्वनि यत्र की समस्या 
को शीघ्र हल करने की कृपा करें । जब तक दोनो महापुरुषो का सयुक्त निर्णय प्रकट न हो, 
तब तक छ्वनि यत्र मे न बोलने की घोषणा अनिवार्य है । यदि आचारय॑ श्री उपाचारय श्री द्वारा 
होने वाले निर्णय की उपेक्षा कर कोई साधु साध्वी घ्वनियत्र मे बोलेयगा तो वह स्वच्छद 
एवं अ्रवेधानिक समझा जायगा और ऐसी प्रवृत्ति करने वाले के साथ शास्त्रानुसार छेद प्रायश्चित 
(जो कि आचाये श्री जी म को भी किसी अश मे मान्य है) द्वारा शुद्धिकरण होने पर ही 
श्रमण संघ का पारस्परिक सवध रह सकेगा अ्रन्यधा नही ।” 


इन सारभूत पक्तियो पर भ्रधिकारी मुनिवरों के अनुकूल मत श्राये । कवि श्रो 
भसरचदजी मे. ने तो अपने एक अलग पत्र में यहा तक लिखवाया (पत्र दिनाक ३०-७-५७) 


“झाजकल जिस उच्छ खल पद्धति से घ्वतिवर्धक यत्र का प्रयोग किया जा रहा है, 
वह तो सर्वथा गलत है । उसके प्रति तो कठोर कदम उठाना ही चाहिये ।” 


इदघर यह कार्यवाही चल रही थी तथापि समाज मे इससे वातावरण तो शात नहीं 
था, भ्रत: इसी प्रसग में उपाष्याय श्री हस्तीमलजी म एवं प्रात मंत्री श्री पत्तालालजी ने 
भलग पलंग पत्र द्वारा उपाचार्य श्री जी म. की सेवामे फिर से निवेदन किया । 


प्रान्त मत्नरी श्री प्॒नालालजी मे. सा. ने दिनाक २६-६०५७ के पत्र में सिखवाया 


कवि उफकननने बन 
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“« “आचार्य श्री मामले को सुलकाने के बजाय लम्बायमान करना चाहते हैं। 
चातुर्मास काल में शिथिलाचार, घ्वनियत्र एवं सवत्सरी के विषय में जो भी करना हो, कर 
लेना चाहिये । विशेष लवान मे नही डालना चाहिये । लंबान मे डालने से गड़बड होती है ।” 


उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म सा. ने दिनाक ६£-८5-५६ के पत्र द्वारा लिखवाया 
कि.--- ५ 


४ * महाराज के विचार से ध्वनियत्र के लिये सव भौर कुछ नही करके भ्रपना 
उनके साथ नियम विरुद्ध प्रवृत्ति का प्रायश्चित नहीं होने तक सबंध विच्छेद घोषित कर देना 
चाहिये ।* 


इतना ही नहीं इसके पूर्व एक पत्र द्वारा तो उपाध्याय श्री जी मं. ने यहा तढ़ 
लिखवाया कि.-- 


“घ्वनियत्र मे बोलने का उपाचाय॑ श्री द्वारा प्रायश्चित घोषित हो जाना चांहिये, 
प्रन्य सदस्यों से पूछने की इसमे ग्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती *।” 


यह श्रनिर्णीत स्थिति चल ही रही थी कि इसी वीच कानोड चातुर्मास मे- श्रमण 
सम्पर्क समिति के सदस्यगण जिनमे स्वर्गीय श्री विनयचद भाई जौहरी, श्री कानमलजी नाह॒टा, 
श्री मोहनलालजी चौरडिया श्रादि सज्जन थे, उपाचाये श्री जी की सेवामे दर्शतार्थ उपस्थित 
हुए । उस समय समाज की स्थिति को चर्चा चली और घ्वनिवर्घक यत्र का प्रश्त सामने झ्राया तो 
उपाचाये श्री जी ने आद्योपात सारी स्थिति उनके सामने रख दी । 


जिस प्रकार प्राचायं श्री ने इस विषय का निर्णय करने के लिये फरमाया था प्रोर 
जिस विधि से उपाचायय श्री जी ने एक मत एकत्रित करके एक निर्णय लिया इन सारी वाता 
को इन नेतागणों ने श्रच्छी तरह सम लिया तो उनको पूर्ण सतोप हुआ । तव विचार विमश 
के वाद यह वात तय पाई कि घ्वनियत्र सबधी सारी स्थिति का सकलन करके इसको पत्र द्वारा 
पडित लालचंदजी अधिकारी मुनिवरों की सेवामे भेज दें श्रौर कान्फ्र त्स आ्राफिस द्वारा समस्त 
श्री सघो को भिजवा दिया जाय । तदनुसार सकलन कर लालचदजी ने श्राचार्य श्री, उपाध्याय 
मडल तथा मत्रीमडल की सेवामे भेज दिया और कान्फरन्‍स द्वारा भिजवाने के लिये श्री विनयचद 
भाई श्रध्यक्ष की इच्छानुसार एक श्रति श्री कानमलजी नाहटा को दिनाक १६-१०-५७ को दे 
दी गई । ! | 


ली 


उक्त सूचना यहा उद्धत की जा रही है -- 
घ्वनियत्र विययक 
उपाचाय॑ श्री जी म. की चतुविध सघ को सूचना 


प्रपवाद, प्रायश्चित व स्वच्छन्दता का निर्णय भीनासरु सम्मेलन में नही किया गया 


१28...) 


लत 


है जिसकी स्पष्ट घोषणा ता १-८-५६ को श्राचायं श्री जी म की तरफ से हो चुकी है । श्रत: 
अनिर्णीत भ्रवस्था मे किसी भी चीज का प्रयोग होना वैधानिकता के अनुकूल कैसे हो सकता है ? 


श्रमण संगठन को शुद्धिकरण पूर्वक सैद्धातिक रक्षक के साथ टिकाये रखने की हादिक 
भावना से और श्राचार्य श्री जी म का भी सकेत होने से जो प्रयत्न हुए उनके परिणाम स्वरूप 
उपाध्याय मडल व मत्री मडल मे से बहुतो की ध्वनियत्र श्रादि विषयक जो विचारणा श्राई 
उसका साराश यह है कि -- 


“आचाये श्री उपाचाय श्री पारस्परिक लिखित विचारो से घ्वनियत्र की समस्या को 
शीघ्र हल करने की कृपा करें | जब तक दोनो महापुरुषों का सयुक्त निर्णय प्रकट न हो, तब 
त्तक घ्वनि यत्र मे न बोलने की घोषणा करना अनिवाय है । यदि शभ्राचार्य श्री तथा उपाचाय॑ श्री 
हारा होने वाले निर्णय की उपेक्षा कर कोई साधु साध्वी घ्वनियत्र मे बोलेगा तो वह स्वच्छुन्द 
एवं भ्रवेघानिक समभा जायेगा भौर ऐसी प्रवृत्ति करने वाले के साथ शास्त्रानुसार छेद प्रायश्चित 
(जो कि शआ्राचार्य श्री म को भी किसी श्रश में मान्य है) द्वारा शुद्धिकरण होने पर ही श्रमण 
सघ का पारस्परिक सम्बन्ध रह सकेगा अन्यथा नहीं ।” 


उपयु क्त स्थिति आचायंश्री म के समक्ष भेजी जा चुकी है परन्तु उसके प्रत्युत्तर से 
का प्रायश्चित आदि शअ्रनिर्णीत शब्दों के निर्णय की स्थिति वर्तेमाव मे मालूम नहीं दे रही 
| 


ऐसी अवस्था मे सैद्धातिक भ्रान्ति के साथ घ्वनियत्न की अ्वेघानिक प्रवृत्ति से समाज की 
हालत डावा डोल एवं भ्रस्थिर सी वन रही हैं और ऐसी भ्रस्पिर भ्रवस्था मे अधिक दिन चलना 
समाज के लिये हितावह नही है ॥ श्रत उपाध्याय मडल व मत्री मडल के विचारों को ध्यान में 
रखते हुए उपाचाय श्री जी म॒ चतुविध सघ को सूचना देते है कि जब तक सयुक्त निर्णय प्रकट 
न हो जाय, तव तक उपयुक्त विचारणा के अतिम वाक्य (यदि श्रन्यथा नही) के अनुसार 
घ्वनियत्न फा प्रयोग सतत एवं सतियो के लिये श्रवैघानिक एवं स्वछद समझा जाय और प्रयोग 
करने वाले के साथ शास्त्रानुसार छेद प्रायश्चित होने पर श्रमणण सघ का पारस्परिक सवध रह 
सकता है भप्रन्यथा नही । 


इस बात का ध्यान सगठन प्रेमी चतुविध सघ के प्रत्येक सदस्य को पूरा पूरा रखने 
की महती श्रावश्यकता है) ता १६-१०-५७ 


उक्त सूचना के परिपालतार्थ यह भी लिखवाया गया कि “यह सूचना आपश्री के 
भपधोनस्थ व प्रान्तस्थ सिघाडे के शझ्ागेवान मुनिराज व महासतीजी को दे दी जाय प्रौर नसत्त- 
सतियों मे से किसने कितने दिन तक ध्वनियत्र का उपयोग किया तथा किया, तो लगातार कितने दिन 
तक ? शौर बोीच-बोच में छोडकर कितने दिन तक व किस अवस्था में ? कितती जनमंख्या 
भे ? आदि स्थिति ब्योरे वार धाने की श्रावश्यकता है, जिससे पारस्परिक सवध की स्थिति 
स्पष्ट हो सके । 
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उक्त सूचना पत्र आचाय श्री म की सेवामे भी भेजा गया था । उसकी लुधियाना 
से दिनाक २४-१०-५७ के पत्र द्वारा पहुच श्रागई थी कि “पत्र मिल गया है। श्राचार्य श्री की 
सेवामे पेश कर दिया है आदि ।* 


धि 


पृष्ठ २२ से उद्ध त-- 


“हमारे यहा अन्य जेन सम्प्रदाय भी हैं उनमे वड बडे विद्वान सत्त भी हैं और 
उनके यहा भी पयु पणा पर्व, सवत्सरी, महावीर जयती झ्रादि बहुत से पर्व मनाये 'णाते हैं। 
श्रोताग्रों की सस्या भी हजारो में होती है । मगर न तो उनके सत ध्वनिवर्धक यंत्र मे ही 
बोलते हैं श्लौर न उनके श्रनुयायी श्रावकों मे ही इस प्रश्न को लेकर ऊहापोह है । मूर्ति-पूजक 
समाज में यद्यपि कुछ सत घ्वतिवर्धक यत्न मे बोलते है, तथापि उनके यहा इसका अ्राग्रह नहों 
है । परतु दुर्भाग्य कहे या और कुछ कि हमारे कुछ सतो ने इस प्रश्न को इतना भारी बना 
दिया है मानो श्रात्मोत्यान के लिये इसका उपयोग नितांत झ्रावश्यक है । 


मृतिपूुजक समाज मे जहा इस पर ज्यादा ऊहापोह नही है वहा ऐसे विद्वान श्राचार्य 
भी हैं, जो इसके समर्थक नही है, तपागच्छीय ग्राचार्य श्री विजय प्रेमसूरिजी, आचायें श्री विजय 
रामचद्धसूरिजी, आचार्य श्री विजय जम्वूसूरिजी म सा. ने दिनाक २५-४-६२ को अपनी 
सम्प्रदायो मे ध्वनिवर्धक यत्र के उपयोग पर सब्बंधा वधन लगा दिया है। उघर हमारी ही 
समाज के स्थानकवासी दरियापुरी सम्प्रदाय के आचाय॑ श्री भाईचन्दजी म सा. ने भ्रपनी 
सम्प्रदाय की समाचारी वनाकर दिनाक १०-५-६२ को घ्वनिवर्धकयत्र पर सर्वधा बंधन लगा 
दिया है | उन्होने इससे पैदा होने वाले दृष्परिणामो को समभा है, मगर हमारे श्रमणा सपध 
और कास्फ्रन्स को तो शायद इसमें उत्थान ही नजर आया है “लेकिन भविष्य. बतलाएगा कि 
समाज को इसका क्या परिणाम भुगतान पडेगा ।” 


उपयु कत कथन से यह स्पप्ट हो जाता है कि भीनासर सम्मेलन में ध्वनिवर्धकयत्र 
में बोलने की अनुमति नही दी गई थी तथा ज्ञानमुनिजी का यह लिखना कि “कुछ प्रतिवन्धों के 
साथ प्रायश्चित लेकर इसके प्रयोग की अनुमति दे दी थी ।(पृष्ठ २२५)अञ्रसत्य एवं श्रप्नामाणिक 
है ! ; 


अतिम मेटर के रेखाकित वाक्य विशेष चिन्तनीय है “लेकिन भविष्य बतायेगा की 
समाज को इसका क्‍या परिणाम भुगतना पढ गा” इससे स्पष्ट हो रहा है कि तथाकथित श्रमण 
संध में ध्वनियत्र के प्रयोग की छूट दे देने से कैसी दयनीय स्थिति वनी हुई है ? 


उपयुक्त ठोस प्रमाणों से यह स्पप्ट हो जाता है कि उपाचार्य श्री के नाम में श्री 
ज्ञानमुनिजी ने जो कुछ भी अध्यधा लेखन किया है वह सव्वेथा प्रप्रामाणिक है । 


वा 


श्ए्षप ] 


नल + ज) जे पं 


प्रिशिष्ट-५ 


, , श्री देवेन्द्रमुनिजी ने “पुष्कर मुनि झभिनदन ग्रन्थ” में अपने गुरु की प्रशसा के 
प्राख्यान करते हुए श्रप्रमाणित वातो का समावेश भी किया है । जिनकी यथार्थता का दिग्दशंन 
करवाया जा रहा है । 


पृष्ठ १८१ पर वतलाया है-- 


' “प्रापश्नी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर उपाचाये श्री गणेशीलालजी म. सा. 
ने मुनि श्री हस्तीमलजी भर तपस्वी राजमलजी को अनुशासन वद्धता सिखाने के लिये उदयपुर 
वर्षावास हेतु प्रेषित किया ।” 


उपयुक्त कथन मे देवेन्द्र मुनि ने यह बतलाने का प्रयास किया कि पुष्कर मुनि के 
नेतृत्व से उपाचायंश्री जी वहुत प्रभावित थे, इसलिये उनके पास दो सतो को श्रनुशासन सिखाने 
के लिये प्रेषित किया । वास्तव मे इस कथन में सत्यता का सस्पर्श भी नहीं है। क्योकि 
स्थानकवासी समाज शग्रगण्य व्यक्ति यह भ्रच्छी तरह से जानते हैं कि पुष्कर मुनिजी का नेतृत्व 
कैसा था और है । 


पुष्कर मुनिजी ने स्वय ते श्रमण सघीय अनुशासन को भग किया था। जब 
उपाचयाये श्री जी एवं उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म सा. से पुष्कर मुनिजी के मिलन का प्रसंग 
आया । उस वक्त उपांचार्य श्री जी ने एव उपाध्याय श्री जी ने उन्हे अनुशासन भंग का 
प्रायश्चित देकर भविष्य में श्रनुशासन युक्त रहने के लिये आदेश दिया । जिसको कि पुष्कर 
मुनि ते स्वोकार किया । यह तो एक नपूना है ऐसी ग्नेक बातें हैं, जिनका फिलहाल उल्लेख 
नही किया जा रहा है । ह 


“ग्रखण्ड रहे यह सघ हमारा ।” नामक चेप्टर में देवेन्द्र मुनि ने पुष्कर मुनिजी, 
उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म , मत्री श्री पन्नालालजी म का सुक्त वेक्तव्य दिया हैं। उनमे भी 
यह नहीं बतलाया कि इतना भ्रश अमुक सतत का है, इतनां अश अम्ुक सत का है । किसी का भी 
नाम निर्देश न करके सयुक्त रूप से सवका ववेतव्य अपनी भाषा में दिया है । 


इससे एक वात यह सिद्ध होती है कि यदि उनका वक्‍तब्य यथार्थ रूप मे था तो 
उन्हें तीनो मत महापुरुषो का अलग-अलग इनवरटेड “५” कोमा में वक्तव्य देते । किन्तु 
वैसा नहीं किया गया | अपनी ही भाणा भे उनका नाम देकर कुछ भी लिख देना योग्य नहीं 
है । पृष्ठ १८२ पर देवेन्द्रमुनि ने तीनो मुनिवरों के वक्तव्य में लिखा है कि-- 


__“झचार्य श्री एवं उपाध्याय श्री मे मतभेद हो गया भौर इन महाँपुरुंषों के पारस्परिक 
विरद निर्णय हमारे समक्ष श्राएं ।” 


उपयुवत कथन में कितना सत्य तथ्य रहा हुआ है यह तो उपयु व “कुशल नेतृत्व” 


 श#श६ 


के प्रकरण से स्पप्ट जाना जा सकता है | जो व्यक्ति साधु मर्यादा को गौण कर मात्र स्वयं की 
प्रतिप्ठा को बढाने के लिये तथ्यों को भी तोड़ मरोड कर सत्य की भी परवाह नही करता है। 
वह व्यक्ति-साधु अगला लेखन भी सत्य लिखेगा, यह झाशा दुराशा मात्र है । 


तीन मुनियो के वक्तव्य शब्द का प्रयोग कर जनता पर भअ्रामकता का सुनहला जात 
विछाया है । जे च 


यदि आचार्य श्री व उपाचाय श्री मे मतभेद था तो किस वात को लेकर, इसका भी कोई 
उल्लेख नही है । किस बात को लेकर, किस तरह का, क्या कुछ मतभेद हुआ और किसका 
कौनसा विरुद्ध निर्णय सामने श्राया आदि कुछ भी नहीं लिखकर विरुद्ध निर्णय हमारे समक्ष 
आए यह लिखना निपषट भ्रामक-मिथ्या हे । नैतिकता से भी, निम्न -स्तर का है । 


श्रमण सघीय विषयो पर वैधानिक एवं प्रामाणिक वर्णान “आ्राचाय॑ श्री प्रानद ऋषि” 
नामक पुस्तक की समालोचना में दिया गया है । पाठक वहा से पढकर स्पष्ट रूप से जान लेवें। 


ग्रत यह शअ्रसदिग्धघ रूप से सिद्ध हो जाता है कि श्राचार्य श्री प्रात्मारामजी को 
सम्मान के स्थान से अतिरिक्त कोई श्रधिकार नही था । तब वे किसी भी विषय पर कुछ भी 
निर्णय कंसे दे सकते हैं । यदि उनका कुछ भी निर्णय श्रमण संघीय मुनिवरों के समक्ष प्राया 
तो उनमे कम से कम नैतिकता का इतना साहस तो होना ही चाहिये था कि वे स्पष्ट लिख व 
कह सकते थे कि श्राचार्य श्री के पास कोई अश्रधिकार ही नहीं है । श्रत* बिना अ्रधिकार के 
उनका निर्णय अवैधानिक है जो कि स्वत अपने आप मे निरस्त-खडित है । कुछेक. मुनिवरों ने 
ऐसा कहा भी था । 


दूसरा प्रश्त यह है कि यदि आ्राचायं श्री तथा कथित श्रमण सघ के सचालन व निर्ंय 
में सश्रम होते तो फिर उपाचारय श्री की नियुक्ति ही क्यो की जाती । 


इस बात को पुष्कर मुनिजी ने भी माना है । जिसको कि “श्रमण सघीय विषयों पर 
विश्लेषपणात्मक निवेदन” के पृष्ठ ६० से उनके हुवहु वाक्य बताये हैं । 


“वबधवारण की द्वितीय घारा से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपाचाय॑ श्री की 
नियुक्ति आचार्य श्री की अति वृद्धावस्था व कार्य की श्रक्षमता से हुई थी । यदि झाचाय 
कार्य करने में सक्षम होते तो प्रथम घारा के अनुसार उपाचार्य श्री की नियुक्ति नही हो सकती 
थी । इस इष्टि से कार्यवाहक तरीके उपाचायें श्री ही माने जा सकते हैं । जेसे राजस्थान 
महाराज प्रमुख व राज प्रमुख | उपाचार्य के कर्तव्य औद अधिकार की घारा सार रहिंत 
है [! 


इसके प्रतिरिक्त स्वय प्ाचायें श्री प्रात्मारामजी म. सा. ने भी यह माना हैं कि 
उपाचार्य श्री को सर्वाधिकार है । जिसका उल्लेख आचार्य श्री जी ने उपाध्याय श्री हस्तीमलजी 
भ सा. के पत्र भे किया है । जो कि इस प्रकार हैं-- 


श्र्०ण |] 


* ध्श्राचाय्य श्री जी ने उपाध्याय श्री हस्तीमलजी मं. को भी लिखवाया कि” » किसी 
प्रकार उपाध्याय और मत्री मडल को सहमत कर उपाचाये श्री चाहे सो निर्णय कर सकते हैं । 
वह निर्णय झ्राचायें को मान्य होगा ।” 


(श्रमण स. वि पर वि नि पृष्ठ “३ से उद्धत”। 
"कास्फ्रे नस के नेताशो को भी स्पष्ट रूप से लिखवाया गया था । वह यह है-- 


“उपाचार्य श्री जी को सब अधिकार प्राप्त है । प्रत' प्राप्त फरियादों पर यथार्थ 
प्रकार से युथाशीघक्र निर्णय करना चाहिये श्रौर करेंगे ।” 


“उपाचार्य श्री को इस पर भ्रधिक विचारने का है क्योकि श्रमण सघ का सक्रिय 
सचालन झाप ही के ऊपर है । 


(पृष्ठ ६० से उद्ध त) 


उपरोक्त उद्धरणों से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि श्राचार्य श्री भ्रात्मारामजी मे. 
सात्र सम्मान के आचार्य थे । उनको किसी भी विपय में कोई अधिकार नहीं था । त्व उनका 
किसी भी प्रकार का प्रयोग करना ही श्रवेघानिक है । 


श्राचायं श्री जी ने जो कुछ भी निर्णय दिये, वे सव जनतत्रीय पद्धति के साथ 
उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म सा. एवं प्रवतक पन्नालालजी मे. झादि के परामशशे पूर्वक दिये गये । 
उस सुमय पुष्कर मुनिजी मे सा भी उपस्थित थे | इसके अतिरिक्त भी अनेको गणमान्य 
मुनिवरों एवं वरिष्ठ श्रघिकारियो से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से परामर्श लिये जाते थे । जिन सबका 
नर्णन देने से मेटर वढ सकता है । श्रत नहीं दिया जा रहा है | श्रौर दिये गये निर्णय को 
श्रमण सध के अ्रधिकारी मुनिवरी के पास भी भेजे गये थे श्रौर उनका भी उससे किसी प्रकार 
ननुनच नही आया था । श्रत उपाचाय॑ श्री द्वारा किये गये निर्णय सर्रंभान्य एवं वैधानिक थे 
भौर हैं श्रत उपाचार्य श्री द्वारा दिये गये निर्णय के विषय में श्रव किसी को भी प्रामाणिक 
रूप कहने का भ्रवकाश ही नही है । 


उपयुक्त सत्य तथ्य को इस लेखन मे न उमार कर देवेन्द्र मुनि जी द्वारा” का यह 
नेखन “पाचार्य श्री उपाचार्य श्री मे ' मतभेद हो गया श्रौर इन दोनो महापुरुषों के पारस्परिक 
विरुद्ध निर्णय हमारे समक्ष आए” । 


(पुष्कर मुनि अभिनंदन ग्रन्थ) पृ १८२ 


यह अआ्आरामक वक्तव्य साधु जीवन के योग्य नहीं है * देवेन्द्र मुनिजी ने जिन तीन 
मुनिवरों के नाम से वक्तव्य का उल्लेस किया । क्या वे प्रजमेर की कार्यवाही से सम्मत नहीं 
थे ? यदि नही थे तो झजमेर मे उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म सा. अपने हाथों से निर्णय कैसे 
लिखते भोर समय समय पर उपाचार्य श्री फो कड़क भनुशासतल के लिये पत्रो के माध्यम से 


छः से कीकए के. 


कंसे लिखवाते । वैसे ही प्रवतक पन्नालालजी मे. सा के पत्र भी झआाचायें श्रीं को ' कैसे प्राप्त 
होते ? 

श्राचार्य श्री की वैधानिक पद्धति के लिये स्पष्ट वक्ता प्र. मत्री श्री मदनलालजी 
मे सा के पास जाते समय कहा था कि मैं उपाचाय॑ श्री जी का निर्णय वैधानिक मानता हूं 
झ्ौर उसी के अ्रनुसार चलने की भावना रखता हू । तदनुसार अब मेरा आचार्य श्री भात्मारात्र 
जी म. सा. से सभोगिक सम्बन्ध नही है | मैं उनके पास उनकी भ्रस्वस्थता होते से शरीर 
समाधि पूछने के लिये उपस्थित हो रहा हु न कि सभोगिक दृष्टि से । 


यदि तीनो मुनिवरों ने तथाकथित वक्तव्य के श्रनुसार उपाचार्य श्री की घोषणा को 
अ्रवेधानिक माना और श्रमण सघ की अ्रखडता को गरुजारित किया -तव उस  श्रमण संघ से 
प्रवतेक श्री पन्नालालजी म. एवं उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म सा. श्रलग क्‍यों हुए ? 


उपाचाये श्री तो विधिवत पद्धति के दिये गये पत्र के नोट के झनुसार तथाकित 
श्रमण सघ से श्रलग हो चुके थे । वेसी स्थिति मे श्रमण सध की उन्नति मे उनके कथनानुसार 
बाघकता का तो कोई प्रश्त ही नहीं था, और न ही उनके मतानुसार परस्पर विरुद्ध घोषणा 
करने वाले थे । तव फिर “वरंमान मे हमारो श्राचार व्यवस्था किन्‍्हीं कारणो से शिथित्र हो 


गई 


(पू अभिनदन ग्रथ पृ १८२) , 


ऐसे वक्तव्य देने का क्या कारण था । जबकि लेखक के अ्रनुसार “कुशल नेतृत्व” 
करने वाले मीजूद थे । तव वह प्रभावशाली नेतृत्व कहा चला गया और इस समय भी उत्त 
प्रभावशाली नेतृत्व का क्यो नही प्रभाव दिखाया जाता है । क्यो नही तथाकथित श्रमण सघ की 
दयनीय दशा सुधार दी जाती है । जिस दयनीय दशा पर श्राचार्य श्री श्रानन्द ऋषि जी मे. 
को भी क्षोम है, उन्होने युवाचार्य चादर प्रदान समारोह के समय श्रपनी घोषणा मे भी स्पष्ट 
रूप से जाहिर किया है-- 


विचारणीय विपय यह है कि उपाचार्य श्री का काये श्रादि श्रवैधानिक होता तो 
वर्तमान में तथाकथित श्रमण सघ के आचार्य झानद ऋषिजी म अपनी घोषणा मे उपचाये श्री 
के विचारों को तथाकथित श्रमण संघ मे क्रियान्वित करने की प्रेरणा क्यो देते ? 


उपरोक्त कथन से यह सर्वाग रूप से सिद्ध हो जाता है कि उपाचार्य श्री जी ने जो 
कुछ भी व्यवस्था व निर्णाय दिये थे, वे सर्वेया वैधानिक एवं श्रमण सस्कृति को झ्रक्षुण्ण बताए 
रखने के लिये पश्रागमिक घरातल पर दिये थे । 


उपाचारय श्री जी ने श्रमण सघ से त्यागपत्र की घोषणा की उसे स्वय उपानार्य श्री 
ने भवधानिक माना ऐसा “पुष्कर मुनि ग्रन्थ पृष्ठ न १८२-१८३” पर लिखा है । 


श्श्र 


- उपाचाय श्री गणेशीलालजी मे. सा. को लगा कि मेरी क्‍्रवेघानिक कार्यवाही को 
श्रमण सघ के मूर्धन्य मुनिगण श्रनादर की दृष्टि से देख .रहे, है । भ्रतः उन्होने श्रसण॒ सघ से व 
उपाचाय -पद-से, त्याग्रपत्र की;घोषणा कर दी,। झआापश्री के त्यागपत्र की सूचना मिलते,ही 
विजयनगर से उपाचायें को सेवा मे एक शिष्ट मण्डल-प्रेपित करवाया,, उस, 'शिष्ट - मडल, ने 
उपाचाय श्री से यह निवेदन किया कि आप त्याग पत्र न देवें । जो आपश्री से शअ्रवेघानिक 
कार्यवाही हो चुकी है, उसका परिष्कार कर दिया जाय, पर उपाचायें श्री भक्तो को प्रसन्न 
रखना चाहते थे | श्रत. ऐसा न कर सके ।” 


उपरोक्त कथन में सबसे पहले तो यह प्रश्न उठता है कि लेखक ने यह कंसे जान 
लिया कि उपाचाये श्री जी यह मानते है कि मेरे से भ्रवेघानिक कार्यवाही हो चुकी है। क्‍या 
उनके पास उपाचार्य श्री का इस प्रकार का कोई पतन्न आया, या ऐसा किसी पत्रिका में छपा ? 
अथवा उन्हे ऐसा विशिष्ट ज्ञान हो गया ?जिसे कि धिद्धान्त की भाषा मे मनपर्यवज्ञान कहते है । 
जिससे वे उपाचायं श्री के मनोगत भाव जान सक्रे । 


परन्तु विचार करने पर यह्‌ स्पष्ट साबित होता है कि उपाचार्य श्री ने बहुत ही 
चिन्तन मनन के बाद कई कारणो को देखते हुए घोषणा की थी । उसे उन्होने प्रवेघानिक माना 
इसका कही कोई उल्लेख नही है । न ही लेखक को ऐसा कोई पत्र उपाचायें श्री ने दिया श्रौर 
तन ही किसी पतन्निका मे ऐसा कोई वर्णन ही छपा है | भ्रन्यथा यदि वैसा होता तो “निवेदन 
पत्र” में अवश्यत. श्राता किन्तु वहा कोई इसका नामोनिशान नही है | श्रीर न ही लेखक को 
मनपयंवज्ञान ही है जिससे कि वह मनोगत भाव जान सके । वल्कि उपाचार्य श्री जी ने तो 
अत तक यही कहा कि कोई भी श्रमण सध से फैसी शिधिलताञो को दूर करदे तो में उसी 
समय श्रमण सघ में सम्मिलित होने को त्तत्पर हु । तव यह तो हो नही सकता कि वे शअ्रपनी 
घोषणा को अवेधानिक मानते हो । दूसरी वात यह है कि लेखक स्वय॑ वक्तव्य में यह मान 
रहा है कि सघ मे शिथिलता व्याप्त हो गई । जैसा कि पृष्ठ १८२ में ही लिखा है । 


“सोजत भर भीनासर सम्मेलन में उस अपूर्ण समाचारी तथा तत्कालीन समस्याञ्रो 
पर विचार विमर्श किया गया । पर भत्यन्त परिताप की वात्त यह है कि हमारा कदम जो 
दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर मुस्तैद रूप से वढना चाहिये था वह रुक गया । रुका ही नही 
पर कुछ पीछे भी खिसका । 


“हमारा यह रढ मन्तव्य है कि वर्तमान में हमारी ध्ाचार व्यवस्था किन्ही कारणों 
से घिधिल हो गई है ।” 


उपयुक्त कथा से यह स्वत सिद्ध हो जाता है कि श्रमण सघ में शिथिलता व्याप्त 
थी, तब वैसे श्रमण सध में भाचार निष्ठा के परम हिमायती उपाचाये श्री कँसे रहना पत्तद 
करते । उपाचाये श्री जी ने वुद्धावस्था में भी सच में व्याप्त शियिलता दूर करने का भरसक 
भ्रयत्त किया । किन्तु भरुरु शिष्य मोह, स्वच्छदता, दोष गोपन वृत्ति आदि कई कारणों घे 
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सफलता प्राप्त न हो सकी । एक कारण यह भी था कि जिन सत महापुरुषों ने लिखित रूप 
से उपाचार्य श्री जी को निवेदन किया था कि आप ऐसा अनुशासनात्मक कठोर कंदम उठावें 
जिससे संघ मे व्याप्त शिधिलता दूर हो सके, हम आ्रापके साथ मे है श्रौर फिर वे ही अनुशास्तनहोन तत्वो 
के पोपक वन गए । इस प्रकार कुत्सित राजनीति का प्रवेश सत समुदाय' में घर कर गया | 
तव सध में अ्ननुशासन हीनता व स्वछदता की प्रवृत्ति केसे रुक सकती थी । घामिक समाज मे 
भी राजनीति का कुत्सित रूप खेलने वाले सत महापुरुषों के कारण साधु समाज में शिथितता 
शैतान की झ्ञात की भाति बढती ही गई । 


उपाचाय श्री ने अक्षुण्ण रूप से श्रमण सघ को संद्धान्तिक घरातल पर चलाये रखने 
के लिये श्रथक प्रयास किया । किन्तु जब अनुशासन हीनता की स्थिति बढती ही गई, तब 
उपाचाय श्री जी ने विवशता वश दूसरा प्रयोग किया, वह था सशर्त त्याग-पत्र | वैधानिक व्यवस्था 
का श्रमली रूप एवं अनुशासन पद्धति को सुरक्षित रूप मे रखने की शर्त थी । तब श्रमण संघ के 
वरिष्ठ सत मुनिराजो ने उपाचाय श्री को त्यागपत्र पुन लेने की प्रार्थना तो अवश्य की परल्तु 
शर्ते पूत्ति के आश्वासन के अ्रभाव मे उपाचाये श्री का त्यागपत्र बना रहा । उन तथाकथित 
कुशल नेतृत्व रखने वाले संत मुनिराजो को चाहिये था कि श्रमण संघ में फंली विपाकत 
शिथिलता को परिष्कृत करे । किन्तु वेसा न कर उसी स्वछदता एवं भ्रनुशासन हीनता तथा 
साध्वाचार' की शिथिलता मे ही उपाचार्य श्री को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाय तो 
वह कव समव था ? जब उपाचाये श्री उस सघ में सम्मिलित नहीं हुए तब यह कह देना कि 
“मक्तो को प्रसन्न रखना चाहते थे * * / 


भक्तो की वात तो दूर रही उपाचार्य श्री जी सघ को श्रक्षुण्ण बनाये रखने के लिये 
सतो की भी परवाह नही करते थे । इसके भी कई नमूने हैं। विषयातर के भय से वे यहा 
नही दिये जा रहे हैं । उपाचाय श्री जी संघ की श्रक्षुण्णता श्रागभिक एवं संद्धान्तिक धरातल पर 
चाहते थे । 


मात्र एकता का भण्डा फहरा देना, नारा लगा देना, “अखण्ड रहे यह सघ हमारा” 
विज्ञापन कर देना, उन्हे कतई श्रभीष्ट नही था । वे दीघ द्रष्टा महापुरुष इस बात को अ्रच्छी 
तरह से जानते थे कि इस नाम मात्र की एकता से भविष्य में क्या परिणाम भुगतना पढ़ेंगा। 
श्रत उपाचाय श्री जी ने नाम की एकता को महत्त्व न देकर कार्य की एक्रता को महत्त्व 
दिया । 


जिन संत महापुरुषों ने शर्ते पूति का श्राश्वासन उपाचाये श्री जी को दे दिया षा 
उनके लिये तो त्याग-पत्र स्वतः' ही नही रहा । साथ ही श्रमण सघ के घुद्ध उद्देश्य के प्रीपक 
सत-सती वर्ग पर उन उद्देश्यों को साकार रूप देकर जो अनूठा कार्य किया है। जिसके 
भ्रभीप्सित परिणाम को भी सम्राज भली भाति जान रहा है | श्राज उस संघ में श्रमण सघ के 
उहं श्यपूर्ण अल्लुण्णता के साय चल रहे हैं । एक दृष्टि से देखा जाय तो यही चैघातिक श्षमण 
संघ है । क्योंकि जिस संघ के जो विधान है उसका पालन करने वाले साधु समाज को गयागता 
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में श्रण सघ कहा जाएगा । वे कि नाम का भण्डा लेकर चलने वाले समाज को श्रमण सघ 
कहा जायगा । खोटे सिक्‍्क्रे को चलाने वाले का परिणाम अततः बुरा ही होता है । जो कि आज 
श्रमण सघ की दयनीय ग्रवस्था स्पष्ट रूप से बतला रही है । 


यदि श्रमण सघ के उद्द श्यानुरूप व्यवस्था वर्तमान के तथाकथित श्रमण संघ में 
आरा जाय तो उपाचार्य श्री की घोषणा के अनुसार उत्तके पाट के अधिनायक आचार्य श्री नानालाल 
जी म जो कि श्रमण सध की वेधानिक अवस्था को लेकर चल रहे हैं उन्हे सम्मिलित होने में 
किसी भी प्रकार की आपत्ति नही होगी । 


उपाचाये श्री जी ने श्रमण सघ से त्यागपत्र देकर कोई नया काम नहीं किया है। 
यह प्राचीत श्रर्वाचीन युग मे भी अ्रनेको क्रान्तिकारी आचार्यो द्वारा भी कृत है। शआ्रागमों में 
गगाचाये का वर्णन श्राता है । जिन्होने सघ की शिथिलताझो को देखकर सघ को छोड दिया 
था । वैसे भी श्राचार्य श्री हुक्मीचदजी म सा की परपरा एक कान्तिकारी परपरा रही है। 
सयम की श्क्षुण्णता को रखने के लिए इस परपरा के श्राचायों ने अनेको कान्तिकारी कार्य किये 
हैं भौर वत्तमान मे किये जा रहे हैं । 


अ्रतत उपाचायें श्री जी की व्यवस्था को अ्रवेधानिक कहने वाले सत मुनियों से 
तथा साध्वी वर्ग एवं श्लावक श्राविकाझो के समुदाय से यही विनम्र निवेदव है कि पहले वे श्रपने 
प्रन्तर्चक्षु खोलकर यथार्थताका परिज्ञान करें श्रोर अपने दुराग्रह के रग को हटावें | तव स्थिति 
स्पष्ट हो जायेगी कि उपाचाये श्री जी ने किस सूभवृूक के साथ वैधानिक तरीके से श्रमण सघ 
को सुन्दर व्यवस्था दी थी । 


एतदर्थ “पुष्कर मुनि अभिनदन ग्रन्थ” में या अन्य ग्रन्थों मे अट शठ अ्रसत्य एव 
भ्रप्रामाणिक लिखना साधुता के क्तेंव्य से बहुत परे है । यदि उन्हे श्रमण सघ के अदर दी गई 
उपाचाय श्री की व्यवस्थाओं मे जरा कमी महसूस हो तो वे सहर्ष उनके संघ के अधिनायक 
वर्तमान श्राचाये श्री जी से पुछे । परन्तु उन्हें न पूछकर अञ्रट शट लिखकर उसे प्रकाशित कर 
कुप्रचार करना तो कतई उपयुक्त नही है । इसका रुण्ष्टीकरण करने के लिये यह समाधान 
प्रस्तुत किया गया है । 
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आचायंश्री नानालालजी म.सा. 


महिमामडित भूमि पर महिमामडित का जन्म 
निमित्त की चिनगारी 


 सुयोग्य गुरु के सुयोग्य शिष्य 


एकनिष्ठा से चरण चल पड़े ज्ञान और क्रिया की दुधारी तलवार पर 

फलोदी का पहला यातुर्मास और श्रपूर्व क्षमाशीलता की गहरी छाप 

विस २००१ से २००७ तक के चातुर्मास और सिद्धात घ आचरण की रढता का विकास 

जाति जन्म से नही कम से होती है 

श्रमण सस्कृति के सजग प्रहरी को घर्म रक्षा की कमान सभला दी 

भ्र तिम क्षण तक गुरु के प्रति पूर्ण समपंण 

भविष्यवाणी दिव्य सिद्धी की ओर 

आचार पद पर प्रथम चातुर्मास 

मालव घरा पर प्रभावशाली विहार शकाओं के अद्भुत समाधान और सराहना के स्वर 
तुम बिन कौत उबारे हमको-की ग्रुह्द, जन कल्याण का यज्ञारम्भ 

वचनो का अमृत भरा और भावों के फूल खिले 

छत्तीसगढ क्षेत्र मे महान क्रातिकारी विहार 

उडीसा प्रात मे कठिन परिपह किंतु कोरे घडो में पानी शोपने के भ्राल्हादकारी ग्रनुभव 
राजनादगाव के चातुर्मास में दीक्षाओ का ऐतिहासिक महोत्सव 

धमतरी मे मूर्ति पूजको का समाघान, रायपुर में दीक्षाए एवं दुर्ग मे वर्षावास 
बडीसादडी सघ की उदारता, अश्रमरावती में वर्षावात्त 

ज्ञानगगा की धारा मेदपाद की भूमि पर और सामाजिक उत्काति का नया ग्रध्याय 

घ्वनि विस्तारक यभ्रों के प्रयोग में वैज्ञानिक रप्टि से भी जीव हिंसा 

राजस्थान की राजघानी भे चार माह तक जीवन दर्शन पर हृदयस्पर्णी विधेचना 

घोरो की घरती पर वचन मुक्ता की लणठिया और पाच चातुर्मासों का पवित्र हार 

दो आाचारयों का स्नेह मिलन, जयुक्त उदघोप एवं जीवन व्यवहार की पचसूत्री योजना 

मरुघषरा के सुदूर अर चलो में व्यापक विचरण और ग्रनेक मुमुक्ष्‌ भात्माए संयम पथ पर 
राणावास की ज्ञान वाटिका में नव सूत्र के नवे सुमन विकसे 

दाता की पावन माटी पर पतित पावन के चरण श्रौर उदयपुर वर्षावास 

गुजरात के मुख्य नगर प्रहमदावाद में 

सफल सौराप्ट्र अवास एवं भावों की नगरी में भावामृत वर्षा 

पिछलो पंचशतों का श्रभृतपूर्व दीक्षा महोत्तव 

बहु आयामी महानगरी बम्बई में भाचाय॑ श्री का श्रद्धा भावभीना स्वागत 


ग्राचायं श्री नानालालजी म.सा. 
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साधना की पयडडी पर जो अविचल रूप से निर्भयता के साथ चलते रहे 
श्रमण सस्कृति की अक्षुण्य सुरक्षा के लिये जो अनेक तृफानो एवं भभावातों के बीच भी 
हिमानी की तरह अ्रडिग बने रहे । 
गुरु चरणों मे सर्वतोभावेन समपित होकर जो आत्मिक-मशाल को निरन्तर प्रज्वलित 
करते रहे । 
चिन्तन की गहराइयो से निसृत समता-सुघा द्वारा जो, विषमता से विपाक्त विश्व को 
आप्लावित कर रहे हैं । 
दलित-पतित शोपषित-उत्पीडित निम्न समझे जाने वाले जनसमूह को जिसने अपने पावन 
पूृत जीवन से सस्कारित कर धर्मपाल की सज्ञा से अभिव्यजित किया है । 
जैन समाज की भावनात्मक एकता के लिये जो अपने महत्वपूर्ण चितन के साथ सदा 
तत्पर है । 
मानवों के मानसिक तनाव की उपशाति के साथ आत्मिक शाति जागृत करने के लिये 
जिसने आगम-सम्मत 'समीक्षण ध्यान साघना' का अभिनव प्रयोग जनता के समक्ष 
प्रस्तुत किया है । 
जटिल से जटिल प्रश्नों का समाघान, जो अपनी प्रखर-प्रतिभा से सहजता के साथ 
भ्रागमिक वैज्ञानिक, ताकिक एवं व्यवहारिक तरीके से पूर्ण सन्‍्तोष पद प्रस्तुत करते है । 
जिनके प्रवचन आगमिक विवेचना के साथ ही विश्व की तात्कालीन समस्याञ्रो का सचोट 
समाधान प्रस्तुत करते हैं । 
एक साथ २४ दीक्षाएं देकर जिसने ५०० वर्ष पूर्व के इतिहास को पुन तरोताजा कर 
दिया है । 
जिनके जीवन का नेसग्रिक चमत्कारिक प्रभाव श्राधिव्याघि श्रौर उपाधि से सतप्त जीवन 
में शाति का वर्षण करता है । “ 
भारत के कोने-कोने मे विस्तृत इस विशाल सघ का जो कुशल सचालन कर रहे हैं । 
पचमाचार्य श्री श्रीलालजी मसा की भविष्य घोषणा, वर्तेमान के परिप्रेक्ष्य मे सत्यता 
की कसौटो पर कसी जाती हुई जिनके जीवन से प्रदीप्त हो रही है । 

ऐसे युग-पुरुष है, समता विभूति, विद्वद्‌ शिरोमणि, जिन शासन प्रद्योतक, घमपाल 


प्रतिवोधक, समीक्षण ध्यान योगी, हुक्म गच्छ के अप्टम पाट सुशोभित हमारे चरित्र तायक- 


आचार्यश्री नानेश 
(आचाय॑शी नानालालजी म.सा.) 


महिमा-समंडित भूमि पर 
महिसमा-संडित का जन्म 


मेवाड के गौरवशाली इतिहास की श्रधिकाशत संरचना चित्तोडदु्गं पर अथवा 
समीपवर्ती क्षेत्रो मे हुई है। चितौड दुर्गे पर केसरिया वाने और जोहर की ज्वालाओो 
ने त्याग-बलिदान के जिस अ्रदम्य-शौय एवं जात विसजेन का उदाहरण प्रस्तुत किया है उसकी 
मिसाल विश्व के किसी भी राष्ट्र के इतिहास में नही मिलती है । सच पूछे तो इसी इतिहास ने 
सम्पूर्ण भारतीय इतिहास को गौरवान्वित बनाया है 


वीर भूमि चितीडगढ के इसी पावन क्षेत्र में हमारे चरित्र नायक का जन्म हुआझ्ा । 
भूमि-महिमामडित थी तो झ्राज आपश्री भी ऐसे महिमा-मडित हो रहे हैं जो महिमा देश-देशात्त 
तक सुवासित हो रही है । वर्तमान चित्तोडगढ जिले मे कपासन कस्बे के निकट एक छोटे गाव 
दाता में आपश्री का शुभ जन्म हुआ । इस शुभ जन्म का शुभ दिन विस १६७७ की ,ज्येप्ठ 
शुक्ला द्वितीया का दिन था । यही दिन दाता के तीन श्रेप्ठि परिवारों मे भश्रपनी गौरवशाली 
नैतिकता से सुसमृद्धा परिवार के प्रमुख श्री मोडीलालजी पोखरना एवं उनकी धर्मपरायण पत्नी 
श्रीमती आर गार कु वरवाई के परम प्रफुल्लित होने का दिन भी था, जिनकी लाड भरी गोदी मे 
हमारे चरित्र नायक का परम स्तेह से लालन-पालन हुश्ना । श्रापश्नी के जनक और जननी बहुत 
ही मृदुल एव सरल-स्वभावी थे तथा घामिक वृत्तियो मे सजग एवं रृढ चित्ती थी। झापश्री से 
बड़े दो भाई तथा बडी पाच बहिने थी, जिनमे से दो वहिदयो ने आपश्नी का ही अनुसरण करते 
हुई सयम-प्थ स्वीकार किया था । वे महासतीजी श्री घापु कु वरजी एवं महासती श्री छगम 
कुचरुजी के नाम से विख्यात हुई । आपकी के भाईश्री मीठूलालजी का पूरा परिवार श्रर्घात 
भीजाई तथा भत्तीजे रतनलालजी दीपचन्दजी, रूपलालजी ग्रादि अपने-अपने व्यवसाय में लगे 
हुए हैं । 


आपभश्री चू कि झपने सभी भाई-वहिनो में सबसे छोटे थे अत आपका प्यार से 

'नाना' नास रख दिया । यद्यपि आपका जन्म नाम गोवद्धनलाल था, भ्रापका प्यार भरा नाम 

तानालाल' ही विख्यात हुआ । यह नाम भी बडा सारपुर्ण सिद्ध हुआ कि आपभ्री रवय को 

नाना मानकर चलते रहें शोर दुनिया ने आपके समृन्नत जीवन में महानना के दर्शन किये । 

प्रारम्भ से ही सरत-सहज प्रकृत्ति, विचारों में प्रखरता आपश्री की नेसगिक विशेषता थी, जिसके 

फारण प्रापक्नी ग्रत्प वय में ही ग्रामवासियों की प्रशसा के पात्र बन गये । भ्रापक्षी बंद्धजनों को 
स्वत, ही फोई न कोई सेखा फरते रहते थे । 


प्रकपित कर युगलों से कुए से पानी भरकर ले जाती हुई वृद्ध महिलाझों को देसकर 
आपसी का मन दयादें हो उठता और झ्ापश्री उनके हाथ से घडा लेकर स्वयं ही पहुचा देते । 
आपम्री भावुक मन भी थे । कभी शैल मालाझों पर अपनी दृष्टि टिका देते तो कभी शून्याकाश 
में चमकते सितारों को निहारते रहते । आपश्री की वह सजग दृष्टि थी जो भाति-भाति फ्के 
विचारों एवं कल्पनाओ को जन्म देती रहती थी । जब जन्मगत सस्कार श्रेष्ठ एवं धामिक हो 
तो विचारों एवं कल्पनाओ की गति भी उसी दिशा में आगे बढती है । अल्पवय से ग्रम्यास मे 
ग्राया हुआ आपभ्री का चिन्तन, सदा अपनी प्रखरता से विभिन्न क्षेत्रो मे चलता रहा है, कितु 
उसका गृढ स्वर्प सदा एक सा ही है । 


बचपन से आपभश्री एकाकी ही अधिक रहते थे और साथियो के साथ से बचते थे । 
सावारण खेल खेलकर अ्रपना मनोरजन करने की आपकी शआ्रादत कभी नहीं बनी । आप मनोरजन 
ऐसा चाहते थे जिसमे कार्य, समय और मन तीनो की साथकता सफल वने । कल्पनाओं में सबसे 
पहली कल्पना आपश्री के मानस में यह उभरी कि मैं भी ऊचे श्राकाश में क्यो न उड चलू ? 
आप सोचते कि पक्षी से अधिक शक्तिशाली होते हुए भी मैं उडने मे सफल क्यो नहीं हो रहा 
है ? आपशभ्री की दूसरी कल्पना जागृत हुई पहली बार रेलगाडी देखकर । सोचा, इसमे बल या 
घोडा नही है और एक आदमी ही इस दैत्याकार गाडी को खीचकर ले जा रहा है । 


उन्होंने ड्राइवर को पहिया व राड घुमाते हुए देखा तो कल्पना करनी शुरु की कि 
में भी ऐसा बलशाली चालक क्‍यों नहीं हो सकता हू ” आपभ्री की तीसरा कल्पना जागृत हुई 
प्रत्येक ग्रामवासी के मुख से निकलते हुए परमात्मा के नाम से । लोग कहते कि परमात्मा को 
ज्योति दीपक की लौ की तरह होती है श्र आपश्री घटो इस लौ को निरखते रहते कि उनमे 
परमात्मा के दर्शन हो जाय । ः 


प्रकृति की यह कूर विडम्बना ही थी कि मन की ऐसी कत्पनादओ्ों और झ्राणाशर में 
डबा बालक पितृहीन हो गया । यह वज्याघात के समान था जब आपभ्री की श्रायु मात्र ग्राठ 
वर्ष की थी । इस आ्राघात की भी श्रापश्रनी के चितन मे यह अनुकूल प्रतित्रिया हुई कि आप 
बाहर से भीतर चले गये और चिन्तन का एक नया स्प्रोत मिल गया। पिताश्नरी के दुखद 
देहावसान के समय श्राप और श्रापके बडे भाई श्री मीठलालजी रह गये थे क्योंकि प्रन्य भाधया 
का देहान्त श्रापकी छोटो झ्रायु मे ही हो गया था । आपका प्रारम्भिक अध्ययन गाँव की छोडी 
सी पाठशाला में ही हुआ, जहा 'कक्के केवलिये' से चलकर कुछ पहादे ही सिखाये जाते थे। 
ग्रागे का विद्याष्ययन भादसोडा और चिकारडा में हश्ना जहा आपकी दोनो बहिनें व्याही हुई थी । 
ज्यो-ज्यों आपकी समझ पकटते गये,आ्रपकी आज्ञाकारिता एवं भक्ति अपनी पृज्य मातुश्री में केंद्रित 
होती गई । परिस्थितिया आपको पाठशाला से व्यापार में खीच लाई । पहले तो आप गपने 
पिताजी का उस्तु क्रम-विक्रय का व्यापार ही करते रहे परन्तु वाद में अपने चचेर भाई कन्हैया 
लालज़ी के साथ कपडे का व्यापार “कन्टैयालाल नानालाल” फर्म के नाम से श्रारम्भ कर दिया। 
उस तेन्हर वर्षीय वालक में उतनी सुक-घृक था गई थी कि अपने भागीदार के साथ भोपान्न- 
सागर से रुई की गाठें बम्बई भेजने का थोक व्यापार प्रारम्भ करने का सोच लिया | तमी 
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भोपाल-सागर में महान्‌ ज्योतिर्धघर श्री जवाहराचाय का आंगमन हुआ और दोनो भागीदारो ने 
झाचायेश्री से गुरुघारणा ग्रहण कर ली । सम्यक्त्व का वही वीज गहरे पैठकर झाज विस्तृत 
वट-वृक्ष वनता जा रहा है । यही छोटा-सा बीज उस समय आपश्री के चितन में एक अ्ग्विकण 
सा चमक उठा । यह निमित्त की चिनगारो आ्रापके बाल हृदय में उत्थान-कामना की प्रज्वलित 
मशाल वन उठी । 


+े 


निमित्त की चिनगारी 


श्रीमद्‌ जवाहराचार्य द्वारा ्रापश्रो को प्राप्त सम्यकत्व की चिनगारी जब निमित्त 
बनी तो चितन के क्षेत्र मे सासारिकता की भावना धू-घू करके जलने लगी । आपम्री के हृदय 
मे दवी हुई वराग्य भावना उभर उठी । यद्यपि तव तक आपका किसी भी घामिक श्वनुष्ठान से 
परिचय नही हुआ था, श्रापको बुद्धि विचक्षण थी जो किसी भी क्षेत्र में चितन का घरातल पुप्ट 
बनाने भें सक्षम थी । उस बुद्धि को मात्र अवसर की प्रतीक्षा थी और वह अवसर भी श्रा गया । 
भ्ापकी बडी वहिन श्रीमती मोतीवाई का विवाह भादसोंडा में श्री सवाईलालजी लोटा के साथ 
हुआ था । वहा मेवाडी मुनि श्री चौथमलजी मसा का स १६६४ का चातुर्मास चल रहा था। 
उस समय आपकी बहिन ने पचोले की तपस्या की ओर रीति के अनुसार पीहर से वेश वर्गरह 
दाता से भादसोड़ा ले जाने कां प्रश्न आया तो बड़े भाई सा० ने आपको उस प्रसग पर भादसोडा 
जाने के लिये फहा । 


जिन्होंने भ्रव तक किसी भी घामिक क्रिया की न तो जानकारी ली थी और न उसमे 
भ्रपनी रुचि हो जगाई थी, कोई वही जानता था कि घामिक अनुप्ठान का प्रथम परिचय ही 
आपकी जीवन गति को चिरस्थाई गतव्य की ओर मोउ देगा ? भादसोड़ा पहचकर आपने रीति 
पृवेक बहिन को वेश बर्गरह भ्रोढाया और सुबह लौटने का स्यथाल बनाकर रात्रि में सो गये। 
कितु सुबह झ्रापके बहनोई जी ने समझाया कि अभी पयू पण चल रहें है, श्र महाराज का 
चातुर्मास है इसलिये कल यही ठहर जाओ तथा पविश्न दिनों को घामिक्त अनुप्ठानो में व्यतीत 
फरो । उनके कहने को न टाल कर दूसरे दिन आपभ्री भादसोडा मे हो रुक गये । आपके चहनोई 
जी ध्रापको प्रवचन में भी ले गये । प्रवचत्त कुछ सुना बुछ नहीं सना आर समझ में श्राय।, 
कुछ समझ में नहीं आया लेकिन महाराज के अन्तिम शब्दो-वल एक ऐसी कहातनो सुनाझगा 
जिससे समार की दशा का ज्ञाम होगा, ने आपका ध्याव खोच लिया और अगले दन कहानी 
सुनकर जाने का निश्चय किया । दूसरे दिन कहानी सनने के साथ प्रवचन में भी श्रापकी रखि 
जागृत हुई । उस प्रवच्नन में हिंसा ने करने का भाव-प्रवण शैली में उपदेश दिया गया। 
प्रववन सुनते समय तो प्रापके सन पर विभिष्ट प्रभाव पड़ा हो ऐसा अतीत नही हश्ा । भादनोठा 
से श्राप सवत्मरी के दिन ही भदेसर के लिये रवाना हो पये जहा श्रापकी माताजी अपने भाई 
फू यहा गई हुई थी भादसोडा से भदेसर के बीच में एक्गन्ल सुरम्य बनस्थली, पक्षियों के बलरव 
भोर शातलमद समौर के साथ बुछ ऐसा प्राइतिक वातावरण मिला कि घलते-चलसे प्रयचचन के 
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नये सुनें विषय पर आपके मन मस्तिष्क में गम्भीर चितन चल पडा । प्रवचन में महाराज 
ने पाचवे और छठे आरो (काल विशेष) का वर्णन करते हुए फरमाया था कि पाचवा क्रा 
क्वास काल है । पाचवे आरे की पूर्णता पर छठा आरा प्रारम्भ होगा । उस समय मानव : 
घृति, बल, त्राति और आयुष्य से अत्यधिक हीन होगा । मानव की आयुष्य घटते-घटते बी 
वर्ष की रह जाएगी । देहमान एक हाथ प्रमाण रहेगा । अ्रतृप्त आहार की इच्छा रहेगी, ' 
कितना भी कुछ खा लेने पर तृप्त नहीं हो सकती । खान-पान मासाहार होगा । उस समय 
मानव दीन-हीन, दुर्वल, दुर्गन्धी, नग्न, आचारहीन रोगिष्ट, श्राचार विचारहीन, माता, वहि 
पुत्री का भी विचार करने वाले नही होगे । छ वर्ष की स्त्री माता हो जाएगी । जिनका निव 
गुफाओं में पश्ु चुल्य होगा । वही स्थिति २१००० वर्ष तक चलती रहेगी । उस एकात वात 
वरण में आप काल विशेष के वर्णन पर ही गहराई से सोचने लग गये कि क्‍या छठे भ्रारे 
अत्यन्त क्लेशमय लघु कायिक मानव जीवन में भी आना पडंगा ? 


इस प्रश्न के साथ आपके मस्तिष्क में ऐसे ही सैकडो प्रश्त मडराने लगे । काल विशे 
का उनका वह चितन जीवन का जीवन्त चिन्तन वन गया । श्रौर वे विचार अपने पिछले कर 
से टकराने लगे तो पण्चात्ताप की भावना से भीतर का मल पिघल-पिघल कर आखो के रास 
बाहर प्रवाहित होन लगा । आपश्री ने माताजी की घाभिक क्रियाओ में कई वार वाघा 
डाली तो उस अ्रधाभिकता का क्या उन्हे फल नहीं भोगना पडेगा ? ऐसी श्रनेक बातें आप 
के मन में उठने लगी और जैसे एक नई चेतना करवट लेने लगी । आपश्री को ऐसी भनुभू 
हुई जैसे भीतर-बाहुर सव कुछ किसी अ्रलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा हो । भादसोडा 
भदेसर की छोटी सी यात्रा आातरिक जागरण की दृष्टि से श्रापके जीवत की महायात्रा बन गई 


भदेसर गाव के बाहर तक पहुचे तो जैसे श्राप भीतरी चिन्तत से जागे। श्रा 
आरासुओं से भीगी हुई थी श्रौर चेहरा उतरा हुआ्रा सा दिखाई दे रहां था। श्रापने हाव-मु 
घोकर स्वय को सहज वनाया और ननिहाल पहुचे ५ तव भी आपका आन्तरिक भावावेश मः 
नहीं हुआ । जाते ही आप अपनी माता के पावी में गिर पड़े और पश्चात्ताप से अभश्नपुरित | 
निवेदन करने लगे--मैंने श्रापको बहुत कप्ड दिये । श्रापके धर्म-ध्यान मे बाघाएं डाली जिम 
मैंने बहुत पाप वाघ लिया है । अब मेरे जीवन की दिशा बदल गई है । मैं आपके धार्मि 
कार्यो में कतई बाघा नहीं डालू गरा वल्कि श्राप जो भी धर्म कार्य कहेगी, मैं उसमे सहयोग दूं ' 
और स्वय भी वर्म की आराधना में तललीन वनू गा । 


ग्रापश्षी ने इस प्रकार जीवन के सत्य का उद्घाटन कर लिया था श्र यह निःत् 
कर लिया था कि जीवन को धर्म एव लोकोपकार में समपित भाव से लगा देना चाहिये | श्र 
जब अगले वर्ष उन्हीं मेत्राटी मुनिश्नी का चातुर्मास आकोला में होने की श्रापको जानकारी 
तो झ्लापश्री पूरे चातुर्मास काल में कभी अकेले तो कभी माताजी को लेकर जाते-श्राते *हँ 
झाकोला दाता से मात्र ६ मोल की दूरी पर है । आपके हृदय में वेराग्य की भावना शर्ते. श्र 
प्रबल बनने लगी क्योंकि वह झ्रापश्नी के ज्ञान, चिन्तन एवं अनुभव की भ्राधारशिला पर पल्‍लवि 
हुई थो । 


एक दिन वह था जब आपश्री माताजी के त्याग प्रत्याखानों को ढोग कहकर उडा 
देते थे भ्रव जब आपभ्री ने विविध प्रकार के त्याग-प्रत्यास्यान प्रारम्भ किये, तो माताजी समझ 
गई कि उनका सुपुत्र वेरागी हो रहा है श्लौर तब वे कहने लगी मैं तुम्हारे त्याग-प्रत्यास्यानो 
को नहीं मानती । हकीकत मे वैराग्य के कारण एक टकराव की सी स्थिति पंदा हो गई। 
जितना टकराव बढा, आपका वेराग्य भाव उत्तना हो सुनिश्चित चनता गया । एक वार आपको 
यह जानकारी मिली कि श्राचार्यश्नी जवाहरलालजी महाराज पिछले कई वर्षो से श्रन्न विल्कुल 
नही ले रहे हैं और केवल तरल पदार्थों पर ही रह रहे हैं तो आपके भावुक मन मे भी सकलल्‍प 
जागा कि वे भी क्यो नही केवल पानी के आधार पर रह सकते हैं ? तव आपने शभ्रपने भोजन 
की मात्रा घटानी शुरू की श्लौर कुछ दिनो में एक चौथाई रोटी खाकर पानी पी लेने की स्थिति 
पर भा गये । कुछ महिनो की ऐसी कठिन तपस्या से श्रापका शरीर वहुत दुर्वंल हो गया | 
झापकी माताजी ने इसे दीक्षा की श्ाज्ञा देने का सत्याग्रह समझा इसलिये एक दिन बोली-- 
तुम्हे दीक्षा लेनी है तो मिल जायेगी लेकिन इतनी जल्दी मत करो ! इस ससार को भी देखो 
परखो और अ्रपने श्रनुभव को पकाओ | इसे भी नही मानों तो कम से कम मेरे बुढ़ापे को देखकर 
झपने कर्तव्य के वारे मे तो जरूर सोचो । मेरे चले जाने के वाद जैसा सुख हो वसा करता । 
इस कथन से आपके सामने दीक्षा की समस्या अधिक जटिल हो गई । फिर भी आप अश्रपने 
चितन स्तर से हठे नही, वोले-माताजी ! कौन जानता है कि पहले आप जायेगी या कही मैं 
ही चला जाऊं ? काल किसी को छोडता नहीं । यहा ससार मे रहकर मैं केवल श्रापकी हो 
सेवा कर पाऊगा कितु यही सयम स्वीकार कर लेता हू तो अनेकानेक माताझ्ो की घर्म सेवा 
कर सकूगा । 


सुयोग्य गुरु के सुयोग्य शिष्य- 


ग्रापश्नी के वैराग्याभिभूत हृदय में यह घुन समा गई कि सुयोग्य गुरु को पाने के 
लिये गहरी खोज वी जाय । इसी धुन में श्वाप एक दिन दाता से भोपाल सागर पहच गये और 
वहा से ट्रेन पकइ वर उदयपुर । उस समय वहां पजाब केसरी आचार्यश्रो ग्रात्मारामजी मसा 
एवं युवाचार्यश्री शुवलचन्दजी मसा. चातुर्मास में विराज रहे थे । झापश्री दर्शनार्थ बहा पहचे 
शोर भापने व्याग्यान सुना तदनन्तर भ्रन्यान्य मुनियों से भी सम्पर्क साधा । झापने एक मुनि 
श्री जवरीलालजो म.सा, के सामने वेराग्य भाव के साथ ज्ञान-घ्यान सीजने की बात कही । फिर 
गया था, थे झ्रापश्नी यो घुवाचायंजी के पास ले गये श्रौर चताया क्लि इन्हे आझ्रापके समीप ही 
दीक्षा लेनी है | हमारे चरित्र नायक को ऐसा झाग्रह उचित नहीं लगा और प्राप थोड़ी देर 
एधर-उघर की बातें करफे वहा मे चल दिये । फिर सिघोजी हो हवेली मे पहचे जहा मेवाड़ी 
मुनिश्री के सम्प्रदाय की कुछ सतिया विराज रही थी । श्राप दर्शन करने के लिये वहां पहुच 
गये । बातजीस से सवेत पाकर उने सतियो ने भरी प्रापकों तुरन्त ददनोर मेवाटी परज्यश्री की 
सेवा में जले जाने का आग्रह करते हुए कहा कि जगह-जगह घूमने की प्रावश्यकता नही है। 
लू कि मेयाटी पृण्यजी मोतीसालजी मसा से पहले प्रापक्षा परिचय हो सवा था, आपने छदनोर 
जाना ही उपयुक्त समझा । झाप बदनौर के लिये रवाना हो गये लेकिन भाग्ग में पता करते रहे 


कि कही अन्य मुनिराज भो विराज रहे हैं या नहीं । भीम मे पता चला कि मेवाडी मुनिश्री 
चौथमलजी मसा वहा विराज रहे हैं । आप उनके पास गये तो आपश्री की दीक्षा भावना 
जानकर कहने लगे-माघु वनकर क्या करोग्रे ? मैं तुम्हे श्राक (फीचर न०) बता देता हू सो बबई 
जाकर अपनी किस्मत बनाओ और मौज करो । आपको आश्चर्य हुआ कि एक 'जेन साधु यह 
क्या कह रहा है ? अ्रन्तत आप वबदनौर पहुचे जहा तीन-साढ तीव माह लगातार रहे और 
शानाध्ययन करते रहे । साथ मे एक चौथाई रोटो वाली तपस्या भो करते रहे । इतने समय 
तक वहा रह जाने के वाद भो श्रापको वहा देखी आचार पद्धति से सतोप नही हुश्रा । वहा 
ग्रापको ज्ञात हुआ कि व्यावर मे भी कुछ सत विराज रहे हैं, श्राप वहा चले गये । 


व्यावर में उस समय श्रीमद्‌ जवाहराचार्य के श्रज्ञानुवर्ती स्थविर सत प. मुनिश्री 
जौहरीमलजी मसा आदि विराज रहे थे । आपने उनके दशन किये श्रौर अपना परिचय देते 
हुए श्राचायंश्री की सघीय व्यवस्था की जानकारी ली । वहा आपने ,जो कुछ देखा झौर सुना 
उसमें आपके मन को सहज सतोप मिला । आचायंश्री के जीवन परिचय से तो आपकी श्रास्था 
बलवती वन गई आपको यह विदित हुआ कि वर्तमान मे क्रात-द्रष्टा युवाचाये श्री गणेशीलालजी 
मसा हो सघ नायक का भार सभाल रहे हैं । तव आपश्री श्रपना रह विचार बनाकर एक वार 
वापिस दाता पहच गये । वहा कुछ दिन और विचार मथन चलता रहा । तव एक दिन आपभ्री 
कपासन पहुचकर स्थानीय प्रमुख श्रावक श्री मीठालालजी चंडालिया से पूछने लगे कि मैं पृज्यश्री 
गर्णेशीलालजी मसा के पास जाना चाहता हू । श्राप बताबे कि उनका इस समय विराजता 
कहा हो रहा है ” श्री चडालियाजी ने वही कपासन मे विराज रहे मुनिश्री इन्द्रमलजी मसा 
(प श्री समर्थभलजी मसा से सम्बन्धित) के पास आपभ्री को कुछ दिन अ्रध्ययन करने के लिये 
भेज दिया । सप्ताह भर मे ही श्रापका मन वहा से भी ऊब गया । इस वीच झ्रापकों ज्ञात हो 
गया कि युवाचार्य श्री गणेशीलालजी मसा कोटा में विराज रहे है | किन्तु उन्हीं दिनो आपके 
बड़े भाई श्री मीटूलालजी कपासन आये तो आपको अपने साथ दाता ले गये । आपके मन में 
सच्चे गुरु की खोज़ की घुन लग रही थी शर कोटा जाने की उत्तावली चल रही थी इसलिये 
एक दिन विना किसी को कुछ कहे आप दाता से निकल पड़े । कोटा पहुचकर आपने पृज्यश्री 
गणशीलालजी मसा के दर्शव किये तो आपके हृदय पर गहरा प्रभाव श्र कित हो गया । झ्रापको 
ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे किसी अलौकिक महापुरुष के दर्शन किये हो । आप मत्र-मुग्ध से 
हो गये । 

उस श्रमिताभ तेज से अभिभूत होकर आपने कुछ ही पलो मे निश्चय कर लिया 
और युवाचार्यश्नरी की सेवा मे निवेदन किया-पग्रुरुदेव मैं श्रापश्नी के चरणों में दीक्षित होकर सबम 
साधना करना चाहता हु ्राप मुझे कृपा करके श्री चरणों में स्थान दें । यह स्थान-स्थान के 
कटु अनुमव लेकर कहा हुआ एक सच्चे अन्वेषक का श्रात्म-निवेदन था किन्तु युवाचायंत्री ने इसे 
सहज भाव से लिया और निस्पृहता पूर्वक फरमाया-भाई साधु बनना कोई हसी खेल नही है! 
इसके पहले साधुता को समझो, ज्ञान-ध्यान सीखों श्रौर वैराग्य को स्थायी वनाओं | 

भावावेश में ऐसे कठिन मार्ग पर बढ जाना श्रयस्कर नही होता । जिसके पास 
दीक्षा लेनी हो उस गुरु की भी पहले परीक्षा कर लेनी चाहिये । श्रभी तो तुम आये ही हो, ने 


जे 


सुमने हमको ठोक से देखा है श्ौर न हमने तुमको । यह उत्तर सुनकर ग्रापश्नी विस्मित रह 
गये, सोचने लगे कि एक ओर तो जगह-जगह उन्हे पकड़ में लेनें को कोशिशें की गई और दूसरी 
झोर यहा छूट दी जा रही है । इस अनासक्त उत्तर ने श्रापश्नो को अत्यधिक प्रभावित कर 
दिया । 


युवाचार्यश्री की सेवा में इस कारण आपने पुन निवेदन किया-पृज्यश्री, में तो कई 
सतो के पास घूम-फिर कर यहा पहुचा हू । यदि दीक्षाथियो के सामने ऐसी कडी शर्ते रखी 
जायेगी तो कौन शिष्य बनेगा ? युवाचार्यश्री ने तव गम्भीर मुद्रा मे फरमाया-अ्गर मेरा कोई 
शिष्य नहीं बनेगा तो मेरे श्रात्म कल्याण में कौन सी वाधा आ जायेगी ? मुझे जमात नहीं 
यढानी है मुर्भे तो खरी साधना चाहिये । गुरु शिष्य का सम्बन्ध सयम साधना में पारस्परिक 
सहकार पर आधारित होना चाहिये और इसी कारण एक-दूसरे की परख जरूरी है। यह मामिक 
विवेचन -सुनकर श्रापश्नी का सकल्प सुर्ढ़ वन गया कि इन महापुरुष की चरण सेवा मे हो दीक्षा 
अगीकार करनी है । ये ही वे सच्चे गुरु है जिनकी श्रव तक खोज की जा रही थी । इस 
वार्तालाप में शुरु एवं होने वाले शिप्य का पारस्परिक परिचय हो चुफा था, अत आपकी को 
युवाचार्यश्री के सानब्निध्य मे रहकर ज्ञानाजन करने की आज्ञा प्राप्त हो गई । 


कोटा वर्षावास के वाद युवाचार्यश्री का चातुर्माल उदयपुर में हुझा नव श्रापश्नी ने 
उनकी सेवा मे रहकर सजगता के साथ ज्ञान साथना भी की तो कठिन तप प्राराबना भी। 
उदयपुर में ऐसे कई भ्रवसर श्राए जब श्रावको ने बेरागी नानालालजी की विवेकपूर्ण प्रज्ञा को 
देखकर युवाचार्यश्री के समक्ष प्रणसा एवं प्रसन्नता व्यक्त की इस पावन सेसग॑ से झआपश्री का 
चैराग्य दीक्षातुर वन गया और दाता जाकर आपने बडी समकाइश एवं तेने की साधना के ब्राद 
किसी तरह दीक्षा की प्राज्ञा प्राप्त कर ली किन्तु परिवारजनों एवं कपासम श्री संघ की भावना 
थी कि दीक्षा समारोह कपासन में रखा जाय । 


कपासन मे दीक्षा के पहले दिन आपश्री की सहजवृत्ति का परिचय हुशझ्रा । जब 
युवाचार्यश्षी को जानकारी मिली कि बेरागी का रात में जुलूस निकाला जायेगा तो उन्होंने 
फरमाया कि धर्म प्रभावना के उदंश्य को दिन के दूसरे कायक्रमो में पूरा कर सकते है लेकिन 
राध्रि में श्रारम्भ-समारम्भ करना उचित नहीं है। उस समय आपस्री भी वही खराड्े हुए थे, 
कहने लगे-गरुरदेव, ये जुलूस किसका निकालगे २ में जाऊंगा तब तो । मैने तो सामासिक 
पंचवस लो है । इस पर श्री मागीलालजी बागमार ने सवक्रो बहकर जुलूस का कार्यक्रम रह 
कराया | है 

बिच, १६६६ की पाप शुक्‍ता प्रप्टमी यो विशाल जनसमूह एक जूवूस के न्‍प भे 
कपासन णहूर के बाहर सरोवर मे किनारे पहुचा । बहा पर आ्रापश्रों की दीक्षा श्राणेजित्त थी। 
युवासार्यश्री गणेशीलालजी मसा ने दीक्षा की संद्धातिक प्रुपशा करने हुए दीक्षा क्यो, किसदिये 
भोर कसे ली जाती है ध्ादि गा मामिक विवेचन दिया । हमारे चरित्र नाण्य विराट शोभा 
यात्रा के साथ प्रसप्तन-मठप में पहुचे । गुर को विधिवतन्‌ चन्दस मर द्यापक्षी ने मगल-गठ सना 


है यु 


ग्रोर चतुविध सथ का आशीर्वाद लेकर वस्त्र परिवर्तित करने मुनिवेश घारण करने के लिये 
पास की छतरियों में चले गये शौर जब वापिस लौटे तो वे नवोंदित मुनि के रूप में घर्माह्नाद 
से भरे हुए थे । आपको विधिवत्‌ भागवती दीक्षा दिलाई गई । 


ञरपश्री की गुरु की गहरी खोज सफल हुई और उस दिन आपने सच्चे गुरु की 
चरण सेवा ग्रहण कर ली । श्रव वेरागी नानालालजी मुनिश्री नानालालजी के रूप में बदल गये 
श्रीर इस प्रकार द्विजन्मा हो गये । आखिर विचार एव आचार की दृष्टि से साधु जीवन को 
ग्रहण करना नया जन्म पाना ही तो होता है । 


एक-निष्ठा से चरण चल पड़े 
ज्ञान और क्रिया की दुधारी तलवार पर 


दीक्षा ग्रहण कर ली तो वह भावुक मन भी युवा हो गया श्ौर दीक्षा की उत्कृष्टता 
को प्राप्त करने के उपायो पर निरन्तर चिन्तन करने लगा । आ्रापश्री ने विचार किया कि जेन 
दीक्षा मात्र वेश परिवर्तत का नाम नही है वल्कि दीक्षित को अपने सजग ज्ञानार्जन एव कठिन 
तपञ्चरण से दीक्षा को सार्थक एवं सफल बनानी होती है । बस जुट गये नवदीक्षित इस ग्रुरुतर 
प्रयास में श्रीर एक निष्ठा से चरण चल पड ज्ञान और क्रिया की:दुघारी तलवार पर । 


आपश्री की बुद्धि मे तीक्षण्ता और एकाग्रता थी । अत सबसे पहले जब थोकडे 
(शास्त्रीय ज्ञान के सक्षिप्त वर्गकरण के स्तोत्र) सीखने लगे तो थोडे ही समय मे आपभ्री ने 
१५०-२०० थोकड़े कंठस्थ कर लिये । उसके बाद सम्पूर्ण दशवेकालिक व सुख विपाक सूत्र, 
उत्तराष्ययन के कुछ अ्रध्ययन एवं तत्वार्थ-सूत्र जैसे गूढ ग्रथो को भी आ्रापश्नी ने भलीभाति 
हृदयगम कर लिये । प्राय सभी श्रागमो का गहन गम्भीर मथन कर नवनीत प्राप्त किया यही 
नही नव्य-न्याय, सस्क्ृत, प्राकृत, हिन्दी, पड्दर्शन, गीता, वेद, पुराण, कुराण, वाइविल, पाश्चात्य 
दर्शन, मनो विज्ञान, ब्रह्मसूत्र, शाकर भाष्य भामतिटीका सहित सिद्धात कौमुदी टीका सहित 
प्रभयकमल मातंण्ड आदि का भी तलस्पर्शी अध्ययन किया । दूसरे चरण के रूप में आपका 
सस्कृत एवं व्याकरण का अ्रष्ययन उद्भट विद्वान्‌ श्री अम्बिकादत्तजी ओभा के सान्निध्य में आरभ 
हुआ । उसमे आपश्री की अद्भुत प्रतिभा तुरन्त फलीभूत हुई । लघु सिद्धात कौमुदी से प्रारम्भ 
होकर पारिनि की अप्टाध्ययी तक श्रौर हितोपदेश से लेकर अभिज्ञान-शाकुतलम्‌ एव कादम्वरी 
तक में आपश्री ने अतिशीघर प्रवीणता प्राप्त कर ली । अध्ययन में झरपश्री का ध्यान इतना श्रधिक 
कुंद्रिन रहता था कि कई वार सामने श्राये हुए व्यक्ति तक का स्थाल नही रहता श्र ख्याल 
थ्राता भी तो दया पालो' कहकर फिर अध्ययन मे तलल्‍लीन हो जाते । लोगो के साथ बातचीत 
करने को तो आपने आ्रादत ही नहीं डाली । धुन के पक्‍के थे झ्त आपकी ज्ञानाजेन की घुन 
ध्रागे से आगे सफलता के चरण बढाती ही रही । 

ज्ञान तभी स्वरूप ग्रहण करता है जब वह तदनुसार क्रिया में ढलता है झ्ापश्री एक 
चक्र के रथ पर नहीं चल रहे थे । रथ के दोनों चक्र एक से घूम रहे थे और रथ उम्र 
गति से भागे वट रहा था । ज्ञानार्जन के साथ आत्मसयम साधना के क्षेत्र मे भी आ्रापश्री ने 


श्४ ] 


को उसी निष्ठा से तपा रहे ये । वैराग्य अर्वस्था मे ही आपश्री ने कठिन तप का प्रादश् प्रस्तुत 
किया था उसे श्रव अधिक प्रकाशमान वनाने लगे । शरीर पर से व्यामोह को घटाते हुए 
आपभ्री ने स्वय को कठोर घामिक क्रियाश्रों में नियोजित किया । जेन श्रमण की सयम साधना 
वैसे ही वहुत कठोर होती है किन्तु श्रापश्री ने विचक्षण आात्मवल प्रदर्शित करते हुए अधिक 
कठोरता से सावमा को अनुठा निखार दे दिया । 


जब ज्ञान और किया की एक साथ सफल साधना वन पडती है तो उससे जीवन मे 
अनेक प्रकार के सदगुणो का विकास होने लगता है । आपश्री मे तव विनय और विवेक की 
मृदुलता एवं सजगता का विस्तार होने लगा । एक प्रकार से आपके जीवन में परिपकक्‍वता के 
दशन होने लगे श्रौर श्रद्धालुजन कहने लगे कि योग्य भरुरु के शिष्य भी योग्य हो चले है | तब 
वे युवाचार्यश्री से भो पूछा करते-गुरुदेव श्रव आपके पीछे सघ नेया का खेवनहार कौन होगा ? 
शिप्य की योग्यता प्राप्ति से' आश्वस्त गरुरदव तव गम्मीरता से फरमाया करते-देखा करो, ऐसी 
हस्ती छोड जाऊगा कि आप चन्द श्रावक ही नही, दुनिया देखा करेगी । 


आापश्री ने सयमी जीवन के श्रेष्ठ विकास हेतु तीन लक्ष्य निर्धारित किये थे-ज्ञानाजेन 
तपाराधन एवं गुणरष्टि की साधना । आपने अपने सम्पूर्ण श्रात्म-पुरुषार्थ को इन लक्ष्यों की 
प्राप्ति की दिशा मे सतत सक्रिय बना दिया । इसके साथ ही आपभश्री ध्यान-साधना अ्रभ्यास 
करमे लगे । ध्यान या योग, ध्यानी का समस्त ध्यान श्रात्मा में केन्द्रस्थ कर देता है, जिससे 
ध्यानी में श्रात्मस्वरूप के दर्शन की क्षमता बढने लगती है » आपभी ध्यानस्थ होकर श्रात्मस्थ 
हो जाते थे । जो श्वात्मस्थ होता है वही स्वस्थ होता है । जो स्वस्थ होता है वही निजात्मा 
एवं ससारी प्रात्माओ्रों के क्रिया-कफलापो पर नियत्रक रृप्टि रख सकता है । दीक्षित हो जाने के 
वाद बहुत प्रधिक समय नही बीता था फिर भी श्रापश्नी ने अपने श्रान्तरिक जीवन में एंसा 
झ्राश्चयंजनक विकास सम्पादित कर लिया था जिसका अनुभव करके कोई भी प्रभावित हुए 
बिना नहीं रहता था । झापका व्यक्तित्व वहुमुसी प्रतिभा का घनी हो गया था । यह उपलब्धि 
ज्ञान श्र भ्रिया की दुधारी तलवा' पर कुशलता से चलकर ही आप प्राप्त कर सके थे। 
साधु घर्मं को दुघारी तलवार पर चलने की उपमा इसी कारण गई है कि साघधुृत्व का 
उच्चादर्श स्वप्र रणा से प्राप्त होता है तो वह दूसरों को निरन्तर प्रेरणा भी प्रदान करता है 
हमारे चरिन्र नायक ने उस कठिन मार्ग की यात्रा मे जो निश्चलता एवं श्रड़िगता दिखाई थी 
वह भपने गुर्देव सहित सभी को सराहना का विपय हो गई थी । 


फलोौदी में पहला चातुर्मास और अपूर्द 
क्षमाशीलता की गहरी छाप 
जब धाणेराव सादडी में ज्योतिबर आ्राचायंत्री जवाहरलानजी मसा. एवं य्रुवाचार्य 
गशशौलानजी मा. का मिलन हझा तब हमारे चरित्र नायक भी अपने गझू के साथ थे । 
उस समय झापत्री उन ज्योति्षर के भव्य व्यक्तित्व को निहार कर प्रत्यघिक भाव विभोर हो 


रा 


गये भे । उस श्रनूढे व्यक्तित्व का झापके हृदय पर गहरा प्रभाव भी पटा । सादगी से बगटी तक 
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आपसी ने उस महान व्यक्तित्व का सहज ससरगये भी भाप्त किया तो आपभ्री ने उनकी भावभीनी 
सेवा करके स्वय को वन्य भी माना । वगडी मे ग्ाचाय॑श्री का स्वास्थ्य अनुकूल नही रहता या 
फिर भी श्री सघ के अत्याग्रह से १०-२० मिनिट प्रवचन दिया करते थे, जिन्हें भी सुनने का 
आपनश्री को सौभाग्य मिला । आचायेश्री की गहरी छाप आपकम्री ग्राज भी सजोते आा रहे है । 


वगडी से सभी का पधारना अजमेर हुआ किन्तु युवाचायंश्री के साथ आपश्री का 
विहार चातुर्मासार्थ फलौदी की ओर हुआ । फलांदी का चातुर्मास आपश्री के साधु जीवन का 
पहला चातुर्मास था, जो आपभश्री का सयमीय साधना के साथ सजग-अ्रध्ययन तल्लीनता में 
सम्पन्न हुआ । इसो चातुर्मास में आपका प्रथम 'केश-लु चन' भी हुआ जो शरीर के प्रति अनासक्ति 
का कठिन परीक्षण रूप होता है "आप तो कठोरतम श्रमण परिचर्या के अम्यासी थे * विसं- 
१६६९७ के इस फलोदी चातुर्मास मे एक एंसी घटना घटित हुई जिससे प्रकट हुआ कि हमारे 
चरित्र नायक ने अपनी ज्ञान एवं क्रिया की सफल साधना से आत्म नियन्त्रण का कितना उच्च 
स्तर प्राप्त कर लिया था | युवाचारयंश्री की सेवा में भिक्षावृत्ति आदि का सयोजन कार्य सेवा 
भात्री मुनिश्नी रतनलालजी मसा किया करते थे । वे प्रकृति से कुछ तेज थे और अपनी इस 
कमजोरी को युवाचार्यश्री के सामने प्रकट करते हुए कहा भी करते थे-ग्रुरुदेव, मेरा स्वभाव कुछ 
तेज है | मुझ प्राय सभी पर किसी न किसी कारण क्रोच झ्रा जाता है परन्तु मुझे बहुत ताज्जुब 
होता है कि इन नये मुनिश्वी नानालालजी पर कभी क्रोध नहीं आता | कभी-कभी मैं क्रोध 
आने जैसा प्रसग भी ले आता हू लेकिन ये नव-मुनि विनय भरी मधुर मुस्कान के साथ एंसा 
उत्तर देते हैं कि में सुद ही पानी-पानी होकर हस पडता ह और मेरा गुस्सा गायव हो जाता 
हैं । में सोचता हु कि आप अगर मुझे दो चार साल इनके साथ रख दे तो शायद है मेरा क्रोध 
ही समाप्त हो जाय । 


ः 


यह कथन उन म्ुनिराज का प्रभाव सूत्र है जो आपभश्री की अति सरल एव विनम्न 
बूत्ति से उद्भुत । इस पृष्ठभूमि मे आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आपभ्री ने 
स्वात्म नियत्रण का कितना गहरा अभ्यास कर लिया था | आप की ऐसी श्रपूर्व क्षमाशीलता ने 
ग्रपने गुस्देव को, अपने सत-्साथियों को तथा श्वावक वर्ग को भी अपने प्रति आक्ृप्ट बना लिया 
था । इसी कारण सभी आपके प्रति अश्रनन्य स्नेह रखने लगे थे । क्षमावत्ति के कारण आपका 
रचभाव भी थोडा-धोटा सकोचशील हो गया था । इससे श्राप सबके साथ खाना खाने में भी 
सकोच करते और क्रम खाकर उठ जाते थे । एक दिन यह वात जब युवाचार्यश्री के ध्यान में 
थाई तो उन्होंने शापको शिक्षा दी कि आहार व्यवहार मे सकोच नहीं करना चाहिये । नीति 
कहती है कि इनमे स्पप्टभापी वनना चाहिये । तब से आापश्वी ने इस शिक्षा को हृदयंगम 
सार ली 


फ्लोदी बा ऐतिहासिक चातुर्मास सानन्द सम्पन्न करके यवाचार्यश्री प्रन अपने गृरुदेव 


की घरण सेत्रा में पह लिये बगडी की और पथधारे । आपश्री भी साथ ही थे । मार्ग मे 
झापको ज्वर हो द्राया ठीव से उपचार के साधन साधु-मर्यादानुसार उपलब्ध न होने के कारण 
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ज्वर ग्रस्तता चलती रही | यह आपश्री का आत्मवल एवं ग्रुरुद्शन का उत्कृष्ट भाव ही था कि 
झ्रापश्री वैसी शारीरिक स्थिति में भी निरन्तर विहार करते रहे । वगडी में भो सामान्य उपचार 
ही हमरा श्रत आचार्यश्री ने आपको वही कुछ और ठहर कर स्वास्थ्य लाभ करने की सलाह दी 
किन्तु आपश्री चरण सेवा छोडने को तैयार नहीं हुए और वगडी से भी विहार में गुरुदेवों के 
साथ साथ ही चले । गगाशहर-भीनासर पहुचने के वाद एक वंद्य श्री रामरतनजी ने जब आपका 
शरीर परीक्षण किया तो वे चौंके श्रौर वोले कि इतनी लम्बी ज्वरग्रस्तता के वावजूद श्रापश्री 
की मुखाकृति पर जो सौम्य तेज भलकता है वह किसी को भी विस्मय में डालने वाला है । 
कुछ महीनों तक श्रन्न व्गरह बन्द करके केवल दूध पर श्रापका उपचार चलता रहा जिसमे देह 
में काफी दुर्बलता आ गई, अध्ययन में भी वाघा आने लगी । 

इधर आगामी चातुर्मास का समय समीप आ रहा था | श्रत युवाचार्यश्री आचार्य 
श्री की प्राज्ञा से सरदारशहर मे चातुर्मास करने के लिये थली प्रात की ओर पधार गये किन्तु 
शरीर दुर्वलता के कारण झापश्री को विस १६६८ का वर्षावास बीकानेर में ही व्यतीत करना 
पडा । इस चातुर्मास में आपभ्री ने वहा विराजितत वयोवृद्ध प्रज्ञाचक्षु स्थविर भमुनिश्री श्रीचदजी 
मसा की ऐसी अनन्य भाव से अनूठी सेवा की कि वह आपकी श्रपूर्व क्षमाशीलता का एक और 
उदाहरण वन गई । वे वयोवुद्ध मुनिश्नरी कहा करते-देखा, यह नव दीक्षित मुनि स्वय रुग्ण होते 
हुए भी कितनी उच्च भावना से मेरी सेवा भी कर रहा है श्र उतनी ही तललीनता से अध्ययन 
भी कर रहा है, यह प्रशसनीय है । सभी की इस नव-दीक्षित मुनि से प्रेरणा लेना चाहिए । 
ग्रापश्षी का वीकानेर चातुर्मास सेवा साधना, ज्ञानाराघना एवं स्वास्थ्य सुधार की प्रक्रिया के 
साथ सम्पन्न हुआ । तव तक आपश्री का ज्वर तो टूट गया था लेकिन शरीर की कमजोरी विशेष 
बढ गई थी इसलिये चातुर्मास समाप्त हो जाने के बाद भी कुछ समय तक आपको वही ठहरना 
पा । प इन्द्रचन्दजी शास्त्री आपके अध्यापन हेतु आते थे, तब श्रापक्षी सजल नेतञ्रों से बार-बार 
यही कहते-मेरे कंसे अ्न्तराय कर्म उदय में आये हैँ कि मेरा शरीर पूर्ण तप से नीरोंग नही 
हो रहा है झौर मेरे ज्ञानाभ्यान मे वाघा पठती जा रही है । 

जब आआपभ्री का स्वास्थ्य सतोपजनक रुप से सुघध गया और उसकी जानकारी 
युवाचार्यश्री को हुई तो उन्होने झ्रापश्री को उनके पास लाडनू पहुचने का प्रादेण भेजा । लाडनू 
में बुछ दिन साथ रसकर आ्रपश्री को व्यावर मे विराजित स्थविर मुनिश्नों प्यारचन्दजी मसा 
श्री बोधलालजी मसा श्रादि की सेवा करने के लिये प मनिश्रो जौहरैलालजी ससा कफ्रे साथ 
ब्यावर पहचने का श्रादेश दिया । श्रत्त. श्रापश्षी वा विस १६६६ का चातुर्मास ब्यावर में वृद्ध 
सतो की सेवा में ब्यतीत हुआ । वहा भी झापने दीघ॑ दीक्षा वाले उन बृद्ध सनो के हृदय को 
अपनी विनयणील एवं सह्प्णि सेवा से इस तरह जीत लिया कि आपकी प्रपृ्वं क्षमाशीलता 
निसरती ही गई श्र सराहना पात्ती ही गई । उन पउद्ध सतो के महारविन्द से बार-बार 
शुभाशीयाद के शब्द निकल पड़ते, ऐसा बिनीत कम बोलने बाला घौर ज्यादा सहने याला साथ 

हमने भपनों दीक्षा के इतने दीप्ंयाल में भी नहीं देखा । ऐेसा विचक्षण साध जनर शासन 

सितारा झंनकर घमकेंगा । 

व्यावर चातुर्मास में प्लापथों ने अ्रध्ययन के साथ-साथ प्रवचन का आार्य भी प्रासम्भकर 
दिया था । इस फारण गेवा की प्रप्रमतता के साथ वस्तुविषय के प्रति सज्यता का क्रम भी आरम्भ 
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ही गया । उस चातर्मास के बाद ही युवाचायश्री के निर्देशानुसार आपश्री पुन. भमीनासर आचार्य 
श्री एवं युवाचार्यश्री के चरणों में पहुंचकर आचाये देव की सेवा सुश्रूषा मे जुट गये । सजय प्रहरी 
का तरह आप हर समय गम्भीर रूप से रोगग्रस्त श्राचार्य देव के आसपास ही वने रहते । यही 
वर्ण था कि श्राचार्य देव को ग्रन्तिम वेला मे रात्रि को १० से १२ बजे के बीच आप ही को 
उनऊो सेवा का स्वर्ण अवसर मिला । एक दिन रात्रि को ११ वजे जब श्राचार्यक्षो की श्वासो- 
ज्ठ वास की प्रक्रिया गडवडाने लगी तव आप ही सेवा मे थे और आपने हो सवको उस स्थिति 
से अ्रवगत कराया । तभी युवाचार्यश्री ने आचायंश्री की नाडी देखी और उन्हे साग्रारी सथारा 
कराया । 


आचार्येश्री के स्वर्गारोहण के समय भी श्राप वही विराज रहे थे । श्राचार्य पद पर 
प्रतिग्ठित हो जाने के बाद पृज्यश्री गणशीलालजी मसा का विस २००० का चातुर्मास तो 
देशनोक में हुआ लेकिन आपश्री ने वृद्ध एवं स्थविर भुनियों की सेवा मे बीकानेर मे ही यह 
चातुर्मास व्यतीत किया । विद्वान पडितों का सयोग भी वही था अत. चातुर्मास में सिद्धात कौमुदी 
का अध्ययन भी चलता रहा । 


विस, ०००१ से २००७ तक के चातुर्मास और सिद्धात 
व आचररण्ा की रढता का विकास 


घात उत्क्ाति के अग्रदूत आचारयंश्री गणेशीलालजी मसा के विस २००१ से २००५ 
तक के चातुर्मास क्रमश सरदारणहर, व्यावर, वगडी, वडी सादडी तथा रतलाम मे हुए । श्रापश्री 
भी बीकानेर से चातुर्मास समाप्त करके अपने ग्रुर्देव के चरणों मे पहुच गये थे तथा उपयुक्त 
सभी चातुर्मासों में उनके सान्निध्य में ही रहे । इन, सभी चातुर्मासों मे आपसभ्री का श्रध्ययन झवाव 
रूप से चला । इसके साथ ही आप उच्चमनोयोग से सेवाकार्यों मे भी समपित रहे । ग्रुण सचय 
का आपश्री का पुरुपार्व भी उतना ही सक्रिय रहा । इस प्रकार सिद्धान्त श्रौर श्राचरण की 
भूमिका पर अपने ओजस्वी गुरुदेव के सान्निध्य मे आपसी के पुष्ट चरण द्वुतगति से आगे 
बढ़ते रहे । 


जब बगडीं का चातुर्मास सम्पन्न करके मेवाडइ प्रात के छोटे-छोटे क्षेत्रों मे विहा 
चल 7हा था, तव आपम्री के जीवन की एक विशिष्ट घटना घटित हुई जो मानो एक वासौटी 
थी जिस पर आपभश्री की मुनि मर्यादा घपित होकर स्वर्ण की तरह निखर उठो । श्राचार्यश्री के 
साथ झापशी एव कुछ प्रन्य विद्यार्ची सतत भी थे । जिनका सस्कृत का अभ्यास चल रहा था, तव 
प्रतिदित योडी-बोडी हरी का ही विहार किया जाता था ताकि सघन घर्म सम्पर्क हो सके, 
लेकिन इससे विद्यार्थी-मुनियों के अध्ययन में वाघा पठती थी अत ओआचार्यशत्री, ने एक वयोवृद्ध सत 
श्री मोहनलालजी मसा को साथ देकर आपशोी एवं विद्यार्थी मुनियो को वम्बोरा ग्राम में पहुचन 
का श्ादेश दिया-तुम लोग वहां पहुचकर अध्ययन करते रहो, में कुछ और गावो में विचरण 
करता हुआ वहा पहुचूगा । श्रापश्नी स्‍झ्रादि सत वम्बोरा पहचकर प्रच्ययन में लग गये । अध्ययन 
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ग्रधिकाघिक समय तक चले इस हृप्टि से भिक्षाचारी सिर्फ प्रात काल ही करने लगे । एक दिन 
शौचनिवृत्ति हेतु आपश्री समीपस्थ पहाडी खाइयो में पधारे | सायकाल का समय था निवृत्त 
होकर लौंट रहे थे कि यकायक किसी पशु के कराहने की आहट सुनाई दो । देखने पर पता 
चला कि नीचे नाले मे फंली वृक्ष की जडो मे एक भेड फसी हुई थी | इधर-उधर देखा तो 
कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया । साधु-मर्यादा के अनुसार किसी पशु को छूनाः कल्पता नहीं 
है । गाव में किसी को कहने जावे और वापिस स्थान बताने आवे तब तक सूर्यास्त हो जाने की 
झ्राशका थी । एक शोर आपश्री का हृदय द्रवित हो रहा था तो दूसरी ओर साधु मयदा का 
वित्वार अ्रन्तंद्वन्द्र पैदा कर रहा था । हिंसा और अहिंसा मे से अहिसा को चुनना ही चाहिये, 
यह आपभ्री की शअन्तरात्मा से आवाज उठी । आपने नाले में पहुचकर भेड को सहारा दिया, 
बाहर निकाली और गाव तक अपने साथ ले गये | आपने गाव वालो को सारी वात भी बताई । 
इस प्रकार आपभश्री ने श्रात्मा की पुकार को सुनकर अहिसा के मात्र रूढ अर्थ का ही अनुसरण 
नहीं किया वल्कि उसके गृढ अर्थ को व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित कर दिया । 


रतलाम का चातुर्मास काल समाप्त करके जब आाचार्यश्री आपश्री सहित अपनी शिष्य 
मडली के साथ इन्दौर पघारे तब सर्वोदयी सत विनोवा भावे से उनका मिलन हश्ा और सँस्ा- 
तिक चर्चा चली । उस चर्चा में विनोवाजी ने कहा धा-आचार्यश्री, आप सोचते होगे कि जैनियो 
की सख्या बहुत कम है किन्तु मेरी अपनी घारणा के अनुसार “जैन! नाम धराने वालों की सस्या 
भले ही कम हो नेकिन जैन धर्म के मौलिक सिद्धात दूघ में मिश्री की तरह दुनिया की सभी 
विचारधाराझो में घुलते जा रहे हैं । इस चर्चा में हमारे चरित्ननायक ने भी भाग लिया था और 
विनोबाजी का उक्त कथन आपके मानस पटल पर ऐसा अकित हो गया कि प्रसंग श्राने पर 
श्रापत्री श्राज भी इस कथन का उल्लेख करते रहते हैं । 

इन्दोर से मुनि मण्डल सहित आचायंश्री उज्जेन पधारे जहा जयपुर श्ली सप ने 
श्राचार्यश्री का चातुर्मास जयपुर मे कराने की कारणवशात्‌ भझ्ाग्रह भरी विनती की । श्राचार्यश्री 
ने उस पर श्रपनी स्वीकृति प्रदान कर दी । उज्जैन से जयपुर की दूरी बहुत थी, गर्मी भी तेज 
थी झत दो-दो,तीन-तीन मुनियों के अलग-श्रलग सिंघाड़े बनाकर आगे-पीछे विहार करने फो कहा 
गया। श्रापश्रो के साथ में मुनिश्री सुन्दरलानजी आ्रादि एक-दो सन देकर श्रागे विहार करवाया गया। 
भवानीमडी से भागे के रास्ते की जानकारी ली कि वहा से चार मील की दूरी पर जयल में एक 
चोकी है जहा रात्रि विश्वाम के लिये रथान मिल सबता है । इस जानकारी के अनुसार आपभी 
प्रादि वहा से चल पटे लेकिन चौकी तक पहच कर मालूम हुआ कि वहा मकान पर साखा लगा 
हुआ है । ग्रासपास में भी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया | उधर बंर्यास्त होने जा रहा था। 
निकट में कोई गाव भी नहीं था । अन्त में वृक्ष के नीचे ही रात बिताने का निश्चय फ़िया 
गया । श्रामपास में ऐसा बुक्ष भी नहीं दिस्शाई दिया जिसके रे नीचे प्रासृुव (बिना हदी इूब वाला) 
स्थान हो । धन सूय वी गति के साथ जल्दो-जल्दी गरागे घटने पर प्रासुझ् रवान बाला एक 
चुप दियाई दिया जिसके तने सभी ने रात विताई । यह दापये सिद्धान एवं झाचरण की 
एता मी परीक्षा थी कि पहली बार मिघाद के मायक वनकर चले श्रौर परले ही नाथकत्व 
याते विष्टार से झरापक्षी ने सथम निष्ठा के साथ श्रपूर्व साहस का परिचय दिया | 
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इतना ही नही, इसी विहार चर्या मे एक दिन आपश्री विकट मार्ग मे उलक गये । 
मुत्य मार्ग छोड़कर एक पगइण्डी इस विचार से पकडी कि कम दूरी तय करती पडेंगी । लेकिन 
वह पगडण्डी आपश्री आदि को पढ़ाडियो के जगल में ले गई । चलने से प्यास वढ़ गईं, विना 
पानी के कठ सूखने लगे । कही सही रास्ता मिलने का आसार नहीं दिखाई दिया । सभी मुनि 
असमजस में पड गये । तभी दो ग्रामीण व्यक्ति सामने से आते हुए दिखाई दिये । उनसे रास्ता 
पूछा तो वे बोले कि हम भी भटक गये हैं । हमे रास्ता तो मालूम नहीं है, मगर दिशा का 
ध्यान है सो हमारे साथ पघारिये । काफी चक्‍कर लगा लेने के वाद जब दूर एक गाव दिखाई 
दिया तो वे व्यक्ति मुनि-मडली को छोडकर चले गये । 


विस २००६ का जयपुर चातुर्मास कई दृष्टियो से श्राचार्यश्री का ऐतिहासिक चातुर्मास 
रहा । इसी चातुर्मास में आपम्नी ने न्याय मे अनेक ग्रन्थों का गढ़ अश्रध्ययन्न किया । इसो 
ग्रध्ययतकाल में आपश्री ने दिगम्बर समाज के प्रो विद्वान्‌ श्री चेनसुखदासजी से परिग्रह की 
परिभाषा के विषय मे प्रश्न किया-जिसकी मान्यता के विपय मे श्वेताम्बर एवं दिगम्वर परम्प- 
राझों मे मतभेद है | यह चर्चा काफी सुक्ष्म रीति से चली और झ्राखिर मे पडितजी को मानना 
पडा कि दिगम्वर मुनियों के लिये जिस प्रकार से यात्रा व्यवस्थाएं की जाती हैं श्लौर तद्‌ हेतु 
जो आरम्भ-समारम्भ किया जाता है वह उचित नही है । पडितजी ने यह भी माना कि परिग्रह 
की परिभाषा पदार्थ की दृष्टि से नही अपितु मूच्छा भाव की इष्टि से करनी ही श्रर्थ सगत होगी 
एक पटित के साथ एक छात्र मुनि ने जिस प्रकार की ग्रूढ चर्चा करके उन्हे अ्रपने मत से सम्मत 
वना लिया यह आपभ्री के सिद्धान्त व आचरण की हृढता का सम्यक्‌ एवं परिपक्व विकास ही 
कहलाएगा । 


जाति जन्म से नही कर्म से होती है- 


इसी प्रकार की रहता का एक श्रौर आदर्श उदाहरण आपश्री की विहारचर्या में 
सामने आया । जयपुर से हिण्डौन के मार्ग मे करोली के आसपास सूर्यास्त होते-होते आपक्री 
एक गाव के बाहर पहुचे । वहा एक मकान के बाहर एक व्यक्ति बेठा था | आपने उससे पृछा- 
भाई यह मकान तुम्हारा स्वय का है या ग्राम पच्रायत का है ? कारण, हमे रात्रि विश्राम के 
लिये आवश्यकता है । उसने तत्काल कहा-महाराज साहव, यह मकान ग्राम पचायत का है भ्रौर 
मेरी ही देखरेख में है | थ्पश्नी ने तब रात्रि-विश्वाम हेतु उसे आज्ञा देने के लिये पूछा । उसने 
वर्ड सकोच के साथ उत्तर दिया-शआ्राज्ञा तो मैं आपको नहीं दे सकता । आपभश्री ने उसे समझाया- 
भाई, भ्राज्ञा नही देने का क्या कारण है ? हम तो वरामदे मे हो रात भर विश्वाम कर लेंगे 
तुम्हारे पर किसी तरह का भार नही डालेंगे । वह व्यक्ति श्रौर अधिक सकोच के साथ बोला- 
भार-वार से में नहीं डरता । महाराज, मकान भी खाली है श्रौर आपके लिये विछौने भी मैं 
ले आऊगा, लेकिन. . कहते-कहते वह रुक गया | आपक्री ने जिज्नासा से पूछा-भाई, कहते-कहते 
रुक क्यो गये? तव दवी जवान से वह वोला-महाराज और कोई वाघा नही, केवल यही है कि 
में हरिजन हू । श्रापक्नी ने आश्चर्य से पूछा-तो इससे क्या हुआ ? उस हरिजन ने दुगुने झाश्चय 


3 है। 


से पूछा-क्या श्राप एक हरिजन की श्राज्ञा से ठहर जायेंगे ?े आपश्री ने पूरा विश्वास जताते हुए 
फरमाया-क्यो नहीं भाई, हम जातिवाद को जन्म की अ्रपेक्षा से नहीं मानते, न ही छुम्माछूत मे 
विश्वाम करते हैं । तव तो खुशों से विराजिये कहते हुए हरिजन का चेहरा खिल उठा, और 
बोला-तो क्‍या श्राप भुझे अपने पर छूने देंगे ” आपने फरमाया-वेसे हम किसों को शभ्रपने पैर 
छूने के लिये कहते नहीं है, कितु कोई छ ले तो हम एतराज भी नही करते हैं । हा, में फिर 
स्पच्ट कर दू' कि हम छुप्लाछृत को विल्कुल नही मानते । हमारे भगवान्‌ महावीर का कहना है 
कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शुद्र जन्म से नही होता बल्कि अपने कर्म से 
होता हैं । वह हरिजन भाई यह सब सुनकर श्रद्धा विभोर हो उठा श्रीर आपभ्री के चरण छूकर 
बोला-श्रापने श्राज मेरी आखे खोल दी है । मैं हरिजन अवश्य हू लेकिन शाकाहारी होकर वेद्यगिरी 
करता है । तब उसने भ्रापश्नी से जेन-धर्म की गहरी जानकारी ली और यह भी बताया कि इस 
क्षेत्र के ७०० गावों मे हजारो की सरया मे हरिजन है, यदि उन्हें महात्मा पुरुषो का प्रतिबोध 
मिले तो दुरव्यंसनो को त्याग कर अश्रप्ठ जीवन अपनाने को तैयार हैं | श्रापश्रीने आश्वासन दिया 
भाई यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है और में यह सूचना, अपने आचायंश्री की सेवा में श्रवष्य 
रख गा ताकि उनके पावन चरण इस क्षेत्र में विचरण करे । 


झापभ्री हिडीन से श्राचार्यश्षी के साथ भरतपुर तथा वहा से पश्रलवर पघारे । सयोग 
से वहा तेरहपथ के आ्राचार्यश्री तुलसी का भी आगमन हो गया । तव कुछ स्थानकवासी चधु 
श्राचायंश्री तुलसी के पास पहुचकर दान सम्बन्धी उनकी मान्यता का स्पष्टीकरण चाहने लगे । 
उन्‍होंने भगवती सूत्र के एक पाठ को इस तरह बताया कि दक्षतापूर्वक एक शब्द 'तहासत्र' को 
श्रावृत कर दिया । वे स्थानकवासी वघु त्तव आपश्रों के पास पहुंचे और बोले महाराजश्री जी 
तेरह्पथ झ्राचायंजी ने उनकी मान्यता के अनुसार दान की परिभाषा भगवती सूत्र के श्राघार पर 
सिद्ध कर दी है उन्होने नोट किया हुआ वह पाठ आपनल्री को दिखलाया।। सुत्रो का अध्ययन 
जिन्‍्टोने परिपुप्ट वना लिया था, उन शास्त्र-मर्मज्ञ श्रापश्री के लिये, दिखाये गये पाठ मे से भूल 
को स्ोज लेना कठिन नहीं था । फिर 'तहारूब' का स्रभिपष्राय उनके सामने स्पप्ट किया । तभी 
अकस्मात्‌ सरदारशहर निवासी श्री मोतीलालजी बरथ्टिया वहा आ पहुचे । उन्हें आपश्री मे सारी 
बात बताई । तव वरछियाजी उन श्लावक्ों को लेफर आचार्यश्री तुलसी के पास पहुचे । बरणिया 
जी को देखते ही वे चौक उठे । फिर उनके गोलमाल उत्तर से सभी श्रावक खिन्‍न होकर चने 
झाये । एस प्रकार सिद्धान्तो के प्रति झआपन्री का गहरा ज्ञान सहज ही में प्रमाशित हो गया । 


विस २००७ का चातर्मास ग्ापली ने अपने गररुंदेव के साथ दिल्‍ली में व्यतीत 
किया । वहा झापभ्री को भारी फमजोरी महसूस होने लगी थी । तव एक बैंयजी ने शापकी 
सिकित्सा को प्लौर नी मरीने तक केवल सट॒ठ पर रखा, जोर खाना नहीं वल्कि पानी की एक 
बूंद सक्क नहीं लेने को कहा गया । उसे दौरान आ्रापश्नी से अपनी जिद्धा पर वैसा भ्रनपम नियमत्रण 
रैसा उसे रेशरर बेंयजों भी श्ाश्चयें रन लोगो और चौले-महाराज अपनी स्सना पर इनना 
फाठिय संगम रसने पाला मरीज मुने शाज तक नहीं मिला । मक्के लगता 2 वि आपने गजब 
फा झात्म नियप्रण साध लिया है । 


श्रमण संस्कृति के सजग प्रहरी को धर्म-रक्षा 
की कमान! सम्भला दौ- 


आपश्री का स्वास्थ्य चातुर्मास समाप्ति के श्रनत्तर भी विहार के योग्य नही हो पाया 
ग्रत आचायंश्री तो विस २००८ का चातुर्मास करने के लिये अलवर पधार गये लेकिन श्रापश्री 
ने वह चातुर्मास काल सब्जी मडी दिल्ली में ही व्यतीत किया । वैद्यजी की चिकित्सा से आप 
पूर्ण स्वस्थ हो गये । अत चातुर्मास समाप्त होते ही ग्रुर्देव की सेवा मे अलवर पहुच गये । 
वहा से आचार्यश्री के सान्निध्य मे ही विहार करते हुए जयपुर, अजमेर, ब्यावर होते हुए घाणेराव 
सादडी पधारे जहा वृहद्‌ साधु सम्मेलन होने वाला था । 


साधु-सम्मेलन की सम्पूर्ण कार्यवाही मे आपश्री गुरुदेव के साथ ही रहे तथा निजी 
सहायक के रूप मे योगदान देते रहे । तत्पश्चात्‌ विस २००६ के उदयपुर चातुर्मास में भी 
झ्रापश्री गुरुदेव के साथ ही विराजे तथा उनकी करंठ सेवा में लगे रहे क्योकि उस समय 
ग्राचायंश्री का स्वास्थ्य खराव रहने लगा था । आचारयंश्री की आपश्री द्वारा की जाने वाली 
तललीनतापूणों सेवा से आश्वस्त होकर डॉक्टर ने आरापश्नी को ही इजेक्शन लगाना आदि सिखा 
दिया ताकि विहार चर्या मे भी चिकित्सा का क्रम टूठे नही । उदयपुर का चातुर्मास सम्पूर्ण 
करके मतन्रि-मण्डलीय बैठक के लिये आचार्यश्री को सोजत पधारना था, लेकिन मार्ग मे नाथद्वारा 
में बतेमान में विराजमान धायमातृपद विभूषित, शासन प्रभावक, कर्ठ सेवाभावी श्री इच्द्रचन्द 
जो मसा को निमोनिया हो गया तब आचारय॑श्री ने श्रापपों उनकी सेवा मे वही रुकने का 
आदेश दिया । इस पर आपने निवेदन किया-ग्रुर्दव, आपका स्वास्थ्य ठीक नही चल रहा है 
श्र 'शूगर' नापना तथा इजेक्शन लगाना मैं सीख चुका हू, फिर श्राप जो भी शभाज्ञा दे। 
आचारयंश्री ने यह फरमाया कि मेरा जैसा भी ध्यान दूसरे रख सकेगे रख लेगे | तुम तो इव 
सेवाभावी मुनिश्री की सवा का कार्य देखो । 


प्रस्तुत प्रकरण में हमारे चरित्र नायक को स्व आचार्य-प्रवर ने जिनकी सेवा में 
नियोजित किया, वे मुनिश्वी भी सघ की एक विरल विभूति हैं, जिनका कुछ परिचय देता 
अ्रप्रासगिक नही होगा । इन मुनिश्री का पूरा नाम है, शासन प्रभावक घायमातृपद विशभूषित, 
कमेंठ सेवाभावी १००७ श्री इन्द्रचदजी मसा (इन्द्र भगवान्‌) । 


यहा यह स्मरणोय है कि आप मुनिश्री ने शासन की अश्नूतपूर्व सेवा की है | सवें 
आाचार्यश्री गणेशीलालजी मसा के सान्निध्य मे स्व आचारय॑-प्रवर एव सतो की अ्रनन्य सेवा 
करके सेवा के क्षेत्र मे एक नया कीतिमान स्थापित किया है सेवा के साथ ही आ्रापश्नी का स्वे 
आचार्य प्रवर के साथ शासन परामर्श मे भी गम्भीर विचार-विमर्श होता रहता था, वर्तमान में 
भी आपल्ली का उसी प्रकार का अनुचिन्तन चलता रहता है । सघ एवं शासन के गम्भीर विपयो 
पर आपश्री का परामर्श अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता है | आ्रपश्नी सेवा की साकार मूर्ति तो 
हो, साथ ही शासन की अभिवृद्धि मे भी आपश्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और है । 


२२ | 


आ्राचार्यप्रवर तो इतने निस्पृह हैं कि कोई भी दीक्षार्थी भाई-बहिन समक्ष उपस्थित 
हो जाते हैं तो बस इतना ही फरमाते हैं कि अभी ज्ञान-ध्यान सीखो, सयम की मर्यादाओ को 
पालन करने मे समर्थ वनो । 


किन्तु उन दीक्षाथियो का सयमीय शिक्षण-प्रशिक्षण संचालन आदि का सारा कार्ये 
आपकश्री 'ही करते है । मैं अ्रपनी ही वात वता दू कि मैं ग्यारह वर्ष का अवोध वालक आपकश्री 
के पास पहुचा था। आपने मुझे आत्मोन्नति की विशा से गतिशील वनाया,आपश्री के ही सहप्रयासो 
से मेरी दीक्षा आचार्यप्रवर के सान्निध्य मे लगभग १३ वर्ष की वय में ही सम्पन्न हो गई। मुझे 
अपने आप मे सात्विक गौरवानुभूति है कि भश्रव तक की दीक्षाओ मे इतनी अल्पायु मे और किसी 
भाई की दीक्षा सम्पन्न नही हुई । गुरुदेव ने इस अवोध अवस्था में मेरे ऊपर अपना समर्थ वरद 
हस्त रखकर मुझ शाश्वत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये लक्ष्यानुहुप दिशा मे नियोजित कर 
दिया । दीक्षा लेने के अ्रनन्तर भी लगभग श्वर्ष तक मैं आपश्री के पास ही मे रहा '" आपने मुझ 
जैसे श्रवोध वालक को घामिक-शभ्रागम प्राकृत, सस्कृत आदि अध्ययन की ओर नियोजित किया । 
मेरा सारा काये सभाल करके मुझे अधिक से अधिक समय अध्ययन के लिये प्रदान किया उसी 
का परिणाम था कि मैं अटद्ठारह वर्ष की घामिक परीक्षा बोर्ड की अन्तिम रत्नाकर परीक्षा उत्तीर्ण 
कर. पाया । तदनन्तर भआपश्री ने मुझे गुरुदेव के सान्निष्य मे रख दिया | तव से अब तक गुरुदेव 
का साक्षात्‌ श्रनवरत अमूल्य सानब्निध्य, मेरे जीवन को लक्ष्यानुरूप दिशा में गतिशील बना 
रहा हू । 


मैं शासन नायक की अनन्त-भ्रनन्त उपकृति के साथ आपश्री की भी अ्नत उपकृति 
को कभी भी विस्मृत नहीं कर सकता हू । 


यह तो मैं अ्रपत्ती वात्त स्पष्ट कर गया कितु मेरी तरह आपने अनेको को मातृ-तुल्य 
स्नेह देकर नि स्वार्थ सेवा करके सयमीय साधना में वहुमूल्य सहयोग दिया और दे रहे हैं । 
आपश्री की यह प्रमुख विशेषता रही है कि श्राप किसी भी भाई को श्रपना शिष्य बनाने की 
कतई भावना नहीं रखते, जो भी भाई-बहिन प्रतिवोधित होते है, उन्हें सम्प्रदाय के नियमानुसार 
शासन-नायक ही शिष्य बनाने के लिये स॒प्र रित करते है । शासन निष्ठा आपश्री के हृदय मे 
कूट-कूट कर भरी हुई है । यद्यपि वर्तमान शासन नायक आपकभ्री के गुरु ब्राता है लेकिन आपश्री 
अपने गुरु के रूप में ही नही श्रपितु भगवान्‌ की तरह उनकी उपासना करते हैं । उनके प्रत्येक 
सकेत को एक सुयोग्य शिष्य की तरह अ्रतक पालन करने में संदा तनन्‍्मय रहते है । 


शासन के प्रति अनन्य निष्ठा को अनुभूत कर शासन नायक ने आपश्री को शासन 
प्रभावक' एवं रूण श्रादि सतो की अग्लान भाव से श्रहनिश सेवा को देखकर कर्मंठ 'सेंवा भावी 
तथा छोटे मुनियों को मातृ वात्सल्य देते हुए उनकी ,भी सर्व-विध सेवा निष्ठा को देखकर आप 
श्री को “घाय-मातृ पद-विभूषित' जैसे साथंक शब्दों से सम्बोधित किया, आापश्री का जन्म मारवाड 
के नागोर जिले में वावडी के पास छोटे से गाव माढपुरा के निवासी सुश्रावक घमंनिष्ठ श्री 
रूपचन्दजी चोरडिया की घमं-पत्नी सुभ्राविका चूजावाई की कुक्षि से 'हुआ था । 
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वर्तमान मे भी आपभ्री का स्वास्थ्य अस्वस्थ होते हुए भी बीकानेर मे अनेक वृद्ध 
सतो की सेवा मे अपने शरीर की उपेक्षा करके भी तनन्‍्मय बने हुए है । वेसे सेवा तो आपभ्री ने 
अनेक सत महापुरुषों की की है और कर रहे हैं । उनमे वर्तमान मे परम तपस्वी प्रमोद मुनिजी 
मसा का नाम विशेष रूप मे उभर कर आता है । प्रमोद मुनिजी म पजाब में आचार्यश्री 
आझात्मारामजी मसा के पास दीक्षित थे । लगभग ४० वर्ष तक सयम भी पाला, किन्तु वृद्धावस्था 
में कोई सेवा करने वाला न होने से उन्हें गृहस्थ होना पडा लेकिन गृहस्थावस्था मे रहना आपको 
असह्य हो गया और आप आचाये प्रवर के पास पहुचे, उनकी सुन्दर शासन व्यवस्था देखी तो 
वे दीक्षा की प्रार्थना करने लगे । भुछदेव ने उनकी सयम पालन की तीन भावना को देखकर 
उन्हे दीक्षित कर दिया । उस समय आपके शरीर की हालत ऐसी थी कि एक पातरी भी इधर 
उधर उठाके नही रख सकते थे । ऐसे ग्लान की आपश्री ने तनन्‍्मयता के साथ सेवा की और कर 
रहे हैं । प्रमोदमुनिजी अ्रस्वस्थ होने से उन्हे कई वार कपडो पर हां वमन एवं दस्ते लग जाया 
करती थी, कितु सेवा साधना के आदर्श आपश्री ने कभी भी मुख नहीं मोडा-उनकी अग्लान भाव 
से सेवा करते रहे उसी का परिणाम है कि आज बे प्रमोदमुनि जी म स्वस्थ एवं तप सयम की 
अच्छी तरह से आराधना कर रहे है । अग्लान भाव की सेवा आपश्नी की ऐसी बेजोड है, जो 
कि नन्दीसेन अनगार की स्मृति दिलाती है । शासन-नायक से शरीर से इतने दूर होते हुए भी 
आरापश्री का भावनात्मक सवध बना हुआ है । शासन सम्बन्धी विचार चलता रहता है । आपकभ्री 
को मैं शासन नायक की भुजा से भी उपमित कर दू तो कोई श्रतिशयोक्ति नहीं होगी । 


आपभश्री के भावों का पत्र हमारे पास जब कभी भी श्राता है तो उसमे यह लिखा रहता 
है । तुम लोग घन्य हो जो तुम्हे ऐसे महापुरुप की सेवा का लाभ मिल रहा है । मेरे तो अतराय 
कर्म का उदय है जिससे मैं ऐसे महापुरुषों की सेवा से वचित हू £८४॥ 


आपशभश्री की शासन के प्रति अनन्य निष्ठा एवं श्रग्लान भाव से चतुविघ सघ की सेवा 
को देखकर चतुविध सघ के सदस्य श्रापश्नी के प्रति अपनी श्रद्धा की अ्रभिव्यक्ति इन्द्रभगवन्‌' 
शब्द के सबोधन के साथ करते हैं । नीतिकारो ने भी कहा है--सेवा-वर्म परमगहनों योगनाम- 
प्यगम्य , सेवा धर्म पर गहन है, जो योगियो के लिये भी अगम्य है । 


वर्तमान में हमारे शासन नायक गुरुदेव के दो ग्रुरु आ्राता हैं जिनमे एक तो आपश्री 
है और एक शासन प्रभावक, दीर्घ तपस्वी श्री ईश्वरचन्दजी मसा हैं । जिनका सक्षिप्त परिचय 
देना भी अप्रासगिक नहीं होगा । 


आपश्री तपानुप्ठान के साथ ही एक निस्पृह्ठ योगी, नरपु गव हैं । आपभ्री के मन मे 
भी शासन-नायक के प्रति भ्नन्य निष्ठा है, आपश्री के मुख से शासन नायक के प्रति सदा मगवन्‌ 
शब्द ही प्रयुक्त होता है ! 


आापश्री ने दीघंकाल तक सयमीय साधना से अपने जीवन को निखारा है । 


प्राज इतनी अधिक उन हो जाने पर भी तप-सयभ की साधना के साथ (नरूतर 


गुरोराज्ञार बिचारणीया के रूप में मानकर 
उसके पालन मे सदा तत्पर रहते हैं । जिस प्रकार लक्ष्यानुवेष्टित तीर घनुष से हट कर लक्ष्य 
तक पहुंच जाता हैं उसी अ्रकार शासन नोर्येके के मूंख से वचन रूप त्वी पाकर' अर्ष 


आपश्री की जन्म देशनोक में सैराती प्‌ हुआ था प्राघार 
पर तपश्चर्या करने के सीर्थ आपने रसनरद्रिय का करने के लिये छाछ के श्रवार पर 
अनेक वार दीघे की हैं आपभ्रो के दीधे तपानुष्ठान ऐंवे के प्रति 


में आपश्ी की जिस तीक्ष्ण सति, उदार भ्रतिभा एवं गूढ मनन शली की आचार्येश्री को परिचय 
हुआ उससे वे आह्लादित कली हुए और क्रविष्य के लिये सलिश्चित भी ) को यह स्पष्ट 


आाचाय 
झौर पुष्ट विश्वास हो गया कि यदि आपक्री को शासन की कमान सम्भला दी जायेगी तो 


कह 


श५ ]) 


उसका निर्वहन अतीत दक्षता एवं निर्भीकता से हो सकेगा । उनके इस विश्वास का यह कारण 
था कि आ्रापश्री उन्हे श्रमण-सस्कृति के सजग प्रहरी दिखाई दिये । 


श्रमण-सघ की मत्रिमडलीय बैठक में तथा बाद में तत्सबंधी पत्राचार मे आपश्री का 
तव विशेष सहयोग लिया जाने लगा । आपक्री ने प्रत्येक कार्य मे अपनी अ्रदभुत कुशलता का 
परिचय देकर श्राचार्यश्री को सत्तोष दिया , विस २००६ से २०१२ तक के क्रमश॒ उदयपुर, 
जोघपुर, कुचेरा व वीकानेर के चातुर्मासो मे आपश्री ने जितनी गहराई से साधु सम्मेलन के 
क्रिया-कलापो में आचायेश्री को सहयोग दिया वह अवर्णनीय है । यह कहा जा सकता है कि 
पृष्ठभूमि मे रहकर आपश्वी ने एक सुयोग्य सलाहकार को भूमिका बखूबी निभाई । ये वर्ष ही 
श्रमण-सधीय व्यवस्था के लिये तूफानी वर्ष थे क्योकि सोजत की मत्रिमण्डलीय बैठक मे, जोधपुर 
के सयुक्त चातुर्मास से तथा भीनासर के दूसरे वृहद साधु-सम्मेलन मे झ्राचायंश्री के श्रथक प्रयत्नो 
के बावजूद व्यवस्था एवं अनुशासन का काये सुचारू नही वन पाया एवं अन्ततोगत्वा श्राचार्यश्री को 
श्रमण सघ से पृथक भी हो जाना पडा » इन श्रथक प्रयत्नों में पृष्ठठल आपश्री का ही था। 
गुरुदेव के चरणो मे वेठकर आपश्री ने समस्त कार्यवाही एवं व्यवस्था समझ ली थी । अ्रत 
शिष्ट मण्डलो से वार्तालाप आदि कई कार्य आपश्री ने ही सम्भाल लिये थे । 


विस २०१३ का वर्षावास भी आआपश्री ने श्राचायंश्री की सेवा मे ही गोगोलाव मे 
किया । इस चातुर्मास के वाद आगामी कानोड व जावरा चातुर्मासों मे आपश्री ग्रुरुदेव की सेवा 
सुश्रूपा मे एक निष्ठा से लगे रहे | आपश्री की इस रूप मे की गई आमभ्यन्तर तपस्या को 
श्रादर्श रूप ही कह सकते है । यही तपस्या उदयपुर के चातुर्मासों मे भी परम तल्लीनता पूर्वक 
चलती रही । तब तक आचायंश्री का स्वास्थ्य खराब ही चलता रहा और चतुविध सघध के लिये 
चिन्तनीय वन गया इस बीच आचार्यश्री ने शात-उत्काति का नया कदम उठाकर श्रमण 
सस्कृति की सरक्षा हेतु अपने आज्ञानुवर्ती सत-सतियो का पुन सजग संगठत बना लिया था। 
ग्रत सभी दृष्टियो से चिन्तन करके आचायंश्री ने विस. २०१८ की श्रक्षय तृतीय दि. १८-४:६१ 
को श्रपने प्रवचन में सार्वजनिक घोषणा करके चतुविघ सघ की सुव्यवस्था का सर्वाधिकार एवं 
पूर्ण उत्तरदायित्व अपने अनन्य अन्तेवासी, श्रक्षय यशस्वो, ग्रूढ चिन्तक एवं बाल ब्रह्मचारी प. 
रत्न श्रो नानालालजी मसा के सशक्त नेतृत्व को सौंप दिया । या यो कहे कि श्रमण-सस्कृति 
के सजग प्रहरी को घम्म-रक्षा की कमान सम्मला दी । 


उपयु क्त घोषणा के पहले कुछ मुनियों एवं श्रावकों के सिवाय किसी को भी नाम 
की जानकारी नही थी और बाद मे जिनको जानकारी हुई उनमे से किन्ही लोगो ने टीका की कि 
श्री नानालालजी मसा इस भार को कंसे सम्भालेंगे जो न किसी से परिचय साघते हैं श्रोर न 
वातचीत करते हैं ? किन्तु आ्राज वे सभी व्यक्ति परम आश्चर्य के साथ कहते हैं कि हम ऐसा 
नही समभते थे कि गुरुदेव श्री नानालालजी म.सा. इतने गजब के शुण्य प्रभावन्‍त श्रनुशास्ता 
सिद्ध हो जायेंगे । जब इस घोषणा की जानकारी झ्रापश्री को हुई तो श्रापने आ्राचार्यश्री से 
निवेदन किया कि इतने विशाल सघ के सचालन का दायित्व मुझ श्रत्पज्ञ वालक के ग्रशक्त कधो 


बट 


पर आरोपित न किया जाय । तब आचार्य देव ने स्पष्ट शब्दो मे कहा तुम्हे बीच मे तके- 
वितर्क करने की आवश्यकता नही है । तुम्हे अभी पूछ कोन रहा है? जो मेरी श्रन्तरात्मा को ठीक 
लगेगा, वह करूगा । तुम्हे बीच मे बोलने का श्रधिकार नही है, यदि सदा की भाति श्राज्ञा की 
ग्राराधना करनी है, तो जो मे कह उसके अनुसार करना होगा ।॥ 


यह सुनकर आपश्री कुछ भी बोल नहीं पाए और मौन गए । 


श्रमण-सघ की अनुशासनहीनता से खिन्न होकर जब आचार्यश्री श्रमण-सघ से प्रथक 
हो ग़ये तब उदयपुर मे-सतीवृ द एवं श्रावक वृन्द ने दिनाक २२-८५-१६६२ को लिखित आ्रावेदन 
पत्रो द्वारा आचायंश्री की सेवा ।मे निवेदन किया: कि शात*त्काति के फलस्वरूप सुसगठन का 
निर्माण किया जावे । एक माह तक विचार-विमर्श के बाद आचार्यश्री ने एक विस्तृत घोषणा 
(परिशित्ट स १ में देखिये) जारी की जिसमे श्रमण सघीय परिस्थितियों का विशद रूप से 
उल्लेख करते हुए पृज्यश्री हुक्मीचन्दजी म सा. की पाट परम्परा को पुनर्जीवित करके प मुनिश्री 
नानालालजी मसा को युवाचाय घोषित किया गया । यह घोषणा दिनाक २२-६-१६६२ को 
की गई । इस घोषणा के प्रत्युत्तर मे आपश्री ने बडे ही विनम्र हृदयोद्गार व्यक्त किये। 


युवाचार्य पद की चादर प्रदान करने का समारोह उदयपुर राजप्रसाद के सूर्य गोखड 
के सामने, वाले ,मंदान मे श्रायोजित किया गया था । वह दिवस था विस २०१६ की आश्विन 
शुक्ला द्वित्तीया दिनाक ३०-६-१६६२ ई० । मेंदान मे २५-३० हजार की मानव-मेदिनी श्रद्धा 
पूर्णा भावना के साथ इस पावन समारोह की साक्षी थी । उपस्थित जनसमूह मे दिगम्वर, मदिर 
मार्गी तेरहपथी आदि सम्पूर्ण स्थानीय जैन समाज के अ्रतिरिक्त हिन्दु, मुस्लिम, बोहरा समाज 
आ्रादि के हजारो जनेतर बन्धु भी थे। आचायंश्री के पाटे के सामने ही मेवाड- के! महाराप्ा: श्री 
भगवतसिहजी बेठे हुए थे । उनके साथ कई राज्याधिकारी एवं गणमान्य सज्जन भी उपस्थित थे । 


आ्राचायंश्री का स्वास्थ्य श्रनुकुल नही था भरत वे डोली मे पधारकर जब पाट पर 
विराजे तो जनता ने जय-जयकार के नारो से आकाश ग्रुजा दिया । मगलाचरण एवं स्वाध्याय 
के पश्चात्‌ तपस्वी श्री केशवनलालजी महाराज साहब ने श्वेत स्वच्छ सादगी के प्रतिरूप खादी 
के चादर श्राचार्यश्री को श्लोढाई और वही चादर आचायेश्री ने युवाचाय पद पर प्रतिष्ठित करते 
हुए श्रापश्नी को ओोढाई । विराजित मुनिमण्डल ने ओढाते समय चादर के हाथ लगाकर अपना 
समर्थन प्रकट किया । इस अ्रवस॑र पर आचायश्री ने अपने- सक्षिप्त प्रवचन में चार्देर की महत्ता 
४8 युवाचारयंश्री से 'उसके गौरव की रक्षा करने की प्ररणा दी तो चतुधिध सघ को 

यंश्रीं की आज्ञाएं शिरोधाय' करने का निर्देश दिया । 


चादर प्राप्त करने के बाद परम श्रद्धेय युवाचार्यश्री ने श्रपने प्रवचन (देखिये परिशिष्ट 
) में श्रपनी लघुता एवं विनयशीलता का परिचय दिया । ह 
इस अवसर पर यजाबी प. रत्नश्री सत्येन्द्रमुनिजी ने भी अपने प्रासंगिक विचार 
प्रकट किये । युवाचार्यश्री को चादर प्रदान करने की शुभकामनाए प्रकट करने वाले सतमनियों 


॥| 
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मे उल्लेखनीय नाम है- बहुश्ुत प रत्न श्री समर्थभलजी म सा-( वीकानेर से), प रत्न उपाध्याय 
श्री हस्तीमलजी मसा (सैलाना मप्र ) से तपस्वी मुनिश्नी लालचन्दजी म सा (साचोर मारवाड) 
से । श्रावकों में सर्वेक्री माणकचदजी जैन वकील (मवानी मडी ),चम्पालालजी बाठिया (भीनासर ) 
जवाहरलालजी मुणोत (अमरावती ) हरजसरायजी जेन (अमृतसर), किशनलालजी धीग (कानोड) 
प्यारचदजी (सैलाना ), कन्हैयालालजी वोथरा(कलकत्ता)-तोलारामजी भूरा(करोमगज ) सिद्धमलजी 
(साचोर), चम्पालालजी काकरिया (कलकत्ता) रतनलालजी डोसो (सैलाना) उगमराजजी मेहता 
(जोघपुर ), जुगराजजी घोका(मद्रास), हीरालालजी कोठारी (बुलडाणा) श्रादि के नाम मुल्य 
हे । सलाना के पाक्षिक प्रत्॒ 'सम्यग्दर्शन! ने युवाचार्यश्री -जयवन्त हो शीषंक से सम्पादकीय लिखते 
हुए बताया कि युवाचायंश्री सुयोग्य, सयमप्रिय और सस्क्ृति प्रेमी, गम्भीर एव सहनतशील हैं । 
हमारा विश्वास है कि उनके द्वारा वीरं शासन की वास्तविक सेवा होगी, निर्ग्रथ श्रमण सस्क्ृति 
एवं मर्यादा का रक्षण होगा"। अपने उत्तरहायित्व को 'निभाते हुए वे जन धर्म को दोपावेगे । 


इस समारोह के साथ एक हृदयस्पर्शो घटना भी जुड गई । अपने सपूत का समारोह 
देखने आपभ्री की मातुश्री,भी दाता से पधारी थी | वह जब आचायंश्री को वन्दन करके सुख- 
साता पूछ रही थी तो आचायंश्री ने मधुरता के साथ पूछा-कई माजी, बेटा महाराज का दर्शन 
कर लीघा? अबे ई “'नानाताना नी रिया, घणा मोटा वेइस्यां है । भद्विक मा श्रीमती श्रृ गारवाई 
ने मा की ममता भरा उत्तर दिया--अन्दाता, ई घणा भोला टावर है, या पे अतरो बोको मती 
नाको । फिर मा ने श्रपनी स्नेहिल दृष्टि से युवाचार्यश्री की ओर गहराई से देखा, मानो कह 
रही हो-म्हारा घोरा दूध री श्रणी चादर मे कालो दाग मत लगाइजों । 


अन्तिम क्षण तक गुरु के -प्रति ॥ 
पूर्ण समपेण- 


आ्रापश्नी के .सयमी जीवन की सबसे बडी विशेषता ग्रुरु-सेवा के रूप मे उल्लेखित 
की जा सकती है । श >" 


३ 


यह प्राय .विरल सत विश्ूतियों में ही देखने को मिलता है कि विद्वत्ता के साथ 
जो उच्चकोटि के सेवावृत्ति भी हो । ऐसा विरल सयोग था, श्रापश्नी के जीवन में । झ्ापश्री ने 
अपने ग्रुरुवव आचारयजी गणेशीलालजी म सा. की जो भावपूर्ण सेवा की वह झादर्श रूप थी । 
गुरु सेवा में तन-मन की एक लगन श्रौर एक निष्ठा से आपशी जुटे रहे । श्रस्वस्थता के दीर 
मे विस २०१६ से २०१६ तक के चार चातुर्मास आचार्यश्री ने उदयपुर मे हो व्यतोत किये 
ओर आपश्री इन चारो वर्षो में ग्रुर्ेव के सान्निष्य में ही परिचर्चा करते हुए विराजे रहे। 
ग्रन्तिम चातुर्मास के बाद तो आराचायंश्री की वेदना वहुत बढ गई ल्‍थी । डॉक्टरों ने बराबर 
श्रौपधि लेते रहने का श्राग्रह किया लेकिन आचार्यश्री ने फरमा दिया कि अव उन्हे एक चित्त 
होकर परमात्मनाम स्मरण को श्रीषधि ही लेने दी जाय । अन्त मे डॉ० रामावतारजी ने आ्रापश्नो 
को सकेत भी किया कि अश्रव शरीर की स्थिति को देखते हुए श्रोपधि के लिये आग्रह करना 
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व्यर्थ है । किन्तु आपश्री का मन कह रहा था कि अभी, आचायेश्री का-शरीर इतना जल्दी नही 
जायेगा । आ्ाचायंश्री बार-बार सथारा कराने को कह रहे थे किन्तु आपश्री-फरमाते कि नाडी 
की गति को देखते हुए भ्रभी मेरी अन्तरात्मा नही मान रही है । और वास्तव मे आपश्री की 
श्रन्तरात्मा की आवाज सत्य भी सिद्ध हुई । ,डॉक्टरो,,के अनुमान के ४८ और ,७२ घटे भी निकल 
गये लेकिन, आचार्यश्री का स्वास्थ्य यथावत चलता रहा ॥ डॉक्टर लोग। हैरान-थे एवं चत्तुविध 
सघ भी, कि यह कोनसी शक्ति है जो श्राचार्यश्री की सेवा मे न॒त मस्तकः है ? साथ ही वे'सब 
युवाचार्यश्री की गहरी सूफबूझ और सूक्ष्म इष्टि की भी प्रशसा कर रहे. थे कि एक और सभी आाचोये 
श्री को -सथारा ,करा देने के पक्ष मे थे तो दूसरी और अकेले युवाचार्यश्री ही;ठहरतने का सकेत 
दे रहे थे । आपश्री को अपनी आत्म विचारणा पर-इतना व्विश्वास था| इसी -कारण आपभश्री 
अपनी बात पर ग्रडे रहे । - ५ 3, «भरत, हा 


_- इसके साथ ही श्रपने ग्रुरदेव के निर्देशानुसार आपश्री इतने, सावधान- भी थे कि 
ज्यों ही श्रपनी श्रात्मा की आवाज उठे, तुरन्त आचारयश्री कों सथारा पचच्खा -दे । ऐसा न हो 
कि आचायेश्री का देह त्याग बित्ता ,सथारे के हो जाय-। आप यह- भी ,जानते थे कि वेसी 
दशा में सारा चतुविध सघ आपको कोसेगा । किन्तु जिस वेय्यावृत्ती शिष्य ने अपने परम श्रद्धेय 
गुरुदेव की -सेवा सुश्र पा में अपने आप को ही भुला दिया हो, वह 'समपित शिष्य भला ग्रुरू की 
अन्तिम, सेवा में भूल कंसे कर सकता है? भ्रापश्री पूर्णा सचेष्ट एव -सावधान रहते हुए बिना किसी 
निद्रा आदि व्यवधान के घण्टा-आरधघ घण्टा नाडी-सस्थान को टटोल लेते श्लौर श्वासोच्छू वास का 
परीक्षण कर लेते । - ] दर हि हु 

- आश्चर्य की बात रही कि इस अवस्था मे आचारयेश्री ने कई दिन निकाले । उन 
दिनो मे श्राप्रश्नी अहनिश श्रपने ग्रुर्देव के समीप में ही बने- रहते -। अपनी नींद पर भी आपने 
-जसे पूरा काबू पा लिया था । सतत जागृत, सतत अप्रमत युवाचायश्री ग्रुरू 'सेवा मे तन-मन 
की एक लगन से-खडे रहते और नाडी व श्वास की वारीकी से जात करते रहते । उस समय 
आपभश्री को न खाने-पीने की चिन्ता थी तो न सोने की चिन्ता । एकमात्र चिन्ता थी श्राचार्ये 
श्री को अधिक से श्रधिक शाता पहुचाने को ओर अन्तिम समय मे सथारे का सुयोग जुटाकर 
पडित-मरण कराने की, ॥, ्लप ४ 


आपश्री एक आदर्श सेवक की भाति अपने आराध्य के साब्नमिध्य मे सजगतापूर्वक 
बने हुए थे । अन्ततोगत्वा दिनाक ६-१-१६६३ की रात्रि में श्रापश्नी को आचारयश्री की नाडी 
की गति में कुछ बदलाव नजर आया । आप आशकित हुए ॥ तव आपने, नि सकोच आचायंश्री 
से निवेदत किया-श्राप कई दिलो से सथारा पच्चखाने का फरमा रहे थे । श्रव किसी से राय 
करके वसा करना हो तो कर लेना चाहिये । आचायंश्री मध्षुरता से मुस्कराये और बोले-तो 
क्या अ्रव भ्रापकी शआात्म-साक्षी ,तैयारः है--?- भ्रापश्नी ने विनयावतत्त होकर फरमाया-तहत्‌ गुरुदेव: 
अब मुझे नाडो,की-गति से बदलाव ,नजर -शभ्रा रहा है इसलिये सुवह डॉ०६,शूरवीरसिहजी से राय 
करके निर्णय कर लेना- चाहिये । दूसरे दिन आचायंश्री ने ही डॉक्टर सा से पछा-अ्रव झाप 
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राय दीजिये, में यावत्‌ जीवन का सथारा लेना चाहता हू । उन्होने यही कहा--आप जैसे « 


महात्मा के सामने हमारी डॉक्टरी तो फंल हो चुकी है । ऐसी स्थिति में आपश्री की भ्रन्तरात्मा 
जैसा कहे, श्राप कर सकते है । 


तदनन्तर आचाय॑ंश्री ने आपश्री को यावत्‌ जीवन का सथारा ग्रहण करने की अपनी 
तत्परता प्रकट की । आपभश्री के मन में तहत” कहने के साथ ही एक विचार यह भी उठा कि 
पूर्वाचार्यों की परम्परा के अनुसार आचायंश्री एव सन्‍्त-सती वर्ग को सथारा पच्चखाने के पूर्व 
चतुविध सघ के प्रमुख सदस्यो से परामर्श लेना आवश्यक है । तव आपके भ्न्तर्मन ने ही उत्तर 
दिया कि सभी तो कभी से सथारा कराने की वात कह रहे ' हैं, श्रतः भ्रव परामश के चक्कर मे 
- उलभे तो, समय निकल जायेगा । कमरे मे शआाचायंश्री के अलावा।आप 'अकेले ही थे। कुछ 
क्षणों के लिये श्राचायंश्री ध्यानस्थ हो गये और जब उन्होने नेन्न खोले तो जैसे उनमे से श्रलौकिक 
तेज फूट रहा था । श्रापश्री ने सथारा-विधि को पूर्ण करने के सदर्भ मे विधि पाठ एवं दशवें- 
कालिक सूत्र के अध्ययन सुनाने शुरु किये | सथारा एव आलोचना विधि के सम्पन्न हो जाने पर 
युवाचायंश्री ने वाहर निकल कर सघ को आचायंश्री के यावज्जीवन सथारे की सूचना दे दी । 
अविलम्व यह सूचना नगर मे तथा देश के कोने-कोने मे पहुच गई । 


सथारे का समय श्रानन्द पूर्वक व्यतीत हो रहा था । युवाचार्यश्री मधुरता के साथ 
ग्राचायंश्री को अ्रध्यात्मपद सुना रहे थे | दोपहर के समय कुछ स्थानकवासी एवं मूर्तिपृजक 
साध्विया आचार्येश्री के दर्शन करने पघारी तो उन्होने जागृत चेतना के साथ 'खमत-खामणा' 
फिया । दोपहर वाद लगभगईतीन बजे आचायंश्री ने आपको सक्त किया कि श्रव कमराखाली 
“करवा दो, मुझे एकान्त चाहिये । बाद मे कमरे में केवल झ्रापश्नी और प. मुनिश्री सूरजमलजी 
मसा ही रह गये । आचायेश्री पुन ध्यानस्थ हो गये । उनकी इतनी ध्सावधानी को देखकर 
झापश्री के मन मे सकलप विकल्प उठने लगे कि मैंने सघ-प्रमुखो' की अनुमति लिये बिना हीं 
सथारा पच्चखा दिया और कोई आगार भी नहीं रखा तो कंसे क्‍या होगा ? किन्तु 
आात्म-चेता शिष्य को शात्म-साक्षी मिल गई कि स्वय ने वंसा करके एक पवित्र कर्त्तव्य की 
पति ही की है । 


युवाचार्यश्री ने श्रपने ग्रुर्देव के महाप्रयाण की अ्रन्तिम वेला मे सजगता पूर्ण घेर 
एवं दायित्व बोघ के साथ कतंव्य बुद्धि का परिचय देकर योग्य शिष्यत्व का श्रद्धित्तीय उदाहरण 
प्रस्तुत किया । 


भविष्यवाणी दिव्य सिंद्धि की औओर- 


पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी मसा- के पंचम पट्टघर प्ज्यश्री श्रीलालजी मसा ने एक बार 
सहज भाव से फरमाया था कि भविष्य में अप्टम पट्टघधर आचार्य इतने अधिक पुण्यशाली होंगे 
कि जिनके आचायंत्व काल में धर्म की महत्ती प्रभावना होगी एवं यह पाठ परम्परा श्रत्यन्त 
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दीपेगी ।-यह भविष्यवाणी, जिस दिन हमारे चरित्र नामक, भ्ाचायू पद परे प्रतिष्ठित किये गये 
उससे कोई ५० वर्ष पूर्व की गई थो, जबकि आपश्री का जन्म भी नहीं हुआ था ।.श्राज यह - 
भविष्यवाणी न केवल सत्य सिद्ध हुई है श्रपितु यह कहने मे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 
आचायंश्री श्रीलालजी मसा के शुभ वचन आज भी दिव्य सिद्धि को दिशा मे गतिमान है । 


स्व० आराचार्येश्री गणेशीलालजी म सा. के प्रति श्रद्धाजलि समर्पण का कार्यक्रम सपन्न 
हो जाने के पश्चात्‌ नवाचार्यश्री विहार हेतु तत्पर हो गये । तभी उदयपुर श्रीसघ के अध्यक्ष मूक 
सेवी श्री कुन्दनसिहजी खमेसरा श्रापश्री के समीप सजल नेत्रों से उपस्थित हुए और कहने लगे- 
मैं एक छोटी-सी विनती लेकर सेवा मे उपस्थित हुआ हू । श्राचायंश्री ने सरलता से पूछा-- 
बताइये, ऐसी क्या बात है ”? यह तो आप जानते ही हैं कि साधु मर्यादा के अनुसार श्रब यहां 
ठहरने का भ्रवसर नही है । खमेसराजजी ने सविनय निवेदन किया-यह तो मैं जानता हू । 
छोटी-सी प्रार्थना यह है कि यहा से विहार करके पहली मजिल मेरा बंगला हो । श्री चरणों 
की 'घूलि मेरे वहा न जाने फिर कब पडेगी ? आचायंश्री ने मधुर स्मिति के साथ फरमाया-- 
इसमे कोई बात नही है । पहला विहार वेसे भी लम्बा नहीं हो सकेगा । श्रत आपकी ऐसी 
भावना है तो देखा जायेगा । 


यह स्वीकृत्ति जेसी बात दूसरे श्रावको की जानकारी मे श्राई तो वे श्राचार्यश्री से 
निवेदन करने लगे-ग्रुरुदेव, अध्यक्ष साहब का बगला तो मधुवन में है और वहा जाने के लिये 
हाथी पोल दरवाजे से गुजरना पडेगा । उस दिशा में श्राज विहार नही हो- सकेगा क्योकि उघर 
दिशाशूल है और मुह्त भी शुभ नही है । आपश्री ने मधुर स्वर फरमाया आप श्रनुभवी और 
शासनशिष्ठ श्रावक हैं किन्तु एक बार साधु भाषा मे जो आश्वासन दिया जा चुका है उसे 
मुहु्तं के चक्कर मे बदला नही जा सकता । श्राप लोग किसी तरह का विचार न करे, साधक 
के लिये सभी मुह॒र्त श्लौर सभी दिशाएं सदा अच्छी होती है। ग्रह नक्षत्र सदा साधना के अनुकूल 
रहते हैं, दिशा शूल उसका कुछ नहीं बिगाड सकता । आपकश्री के स्पष्ट विचार सुनकर आगसन्तुक 
श्रावक चले तो गये लेकिन उसका मन नही माना अत वे एकप्रसिद्धज्योतिषीजी को लेकर शआ्लपश्री 
के समीप पुन शाये । झाचायंश्री ने हसते हुए फरमाया--भ्रापने पण्डितजी को क्‍यों कष्ट दिया ? 
मैं श्रापको अपनी बात कह ही चुका हू । भागे जैसी स्पर्शना होगी, देखा जायेगा । ज्योतिषीजी 
ने उस दिन के मुह्॒त का विवेचन करते हुए कहा कि ज्योतिष शास्त्र मे गणित के द्वारा फला- 
फल का जो निर्देश होता है उसे नकारा तो नही जा सकता । उस दिशा मे भ्राज का दिन निषेधात्मक 
है । भ्ाचार्यश्री ने निश्चित भाव से कैहा--आपका कथन किसी श्रपेक्षा से सही |हो सकता है 
और मैं ज्योतिषशास्त्र का निषेघ भी नहीं कर रहा किन्तु हमे खूमेसराजी के बगले पर जाना तो 
है । इस पर ज्योतिषीजी ने वजाय हाथी पोले दरवाजे के सूरजपोल गेट से होकर शुभता की 
इष्टि से पघारने का आझाग्नह किया । आपक्री ने पुन यही फरमाया कि मुहूर्त के लिये यह चक्कर 
भी उचित नही है । मेरे लिये सब भ्रच्छा ही है | ज्योतिषीजी फिर इतना ही कह सके-आाप 
सरीखे आ्रात्मवली के लिये मृहतं का विशेष महत्व नही है । ह 
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उदयपुर से आाचार्यश्री की विदाई का रृश्य अतीव ही कारुणिक हो उठा था | घर्मा- 
नुराग से श्राप्लावित हजारो श्रार्खे श्रविरल अश्रुधारा वहा रही थी तो हजारो चेहरे निराश से 
शून्य की ओर ताक रहे' थे । जेन बन्धु ही नही, समस्त नगरवासी खेदग्रस्त थे कि जिन 
महात्मा ने चार वर्ष एक साथ विराजकर इस नगर मे धर्म की ज्योति जलाई, वे श्रब चले जा 
रहे हैं तो क्या होगा ? 


श्रापश्नी की नेश्राय में प्रथम शिष्य के रूप में वेरागी श्री सेवन्तकुमारजी की भागवती 
दीक्षा सम्पन्न हुई थी । श्रापश्री जब उदयपुर से विहार करके भोपालपुरा मे पघारे तो व्याख्यान 
में खड़ होकर उदयपुर के धर्मंनिष्ठ श्रावक श्री मोतीलालजी कोठारी ने अपनी सुपुत्री सुशीला 
कुमारी को दीक्षा देने का आज्ञा पत्र आपश्री के चरणों मे मेट किया और दीक्षा यथा साध्य 
शीघ्र दिलाने की प्रार्थना की । तदनुसार दीक्षा तिथि माघ कृष्णा द्वादशी निश्चित हुई। वहा 
से आपश्री विद्या भवन और भुवाना होते हुए आयड पघारे । दूसरे दिन कुमारी सुशीला को 
दीक्षा तिथी थी । उस समय श्री श्रमरचन्दजी पामेचा भी वेराग्य भाव मे चल रहे थे । तभी 
उनके पिताजी श्री वृद्धिचन्दजी पामेचा श्राचार्यश्री की सेवा मे आये हुए थे । वार्तालाप के दौरान 
सत-मुनिराजो ने कह दिया-श्रावकजी, श्रमरचन्द को दीक्षा की श्राज्ञा क्यो नहीं देते हो ? 
वृद्धिचन्दजी ने वेसा ही उत्तर दे दिया--ग्रुरुदेव उसे श्राज्ञा दे दू तो मुर्के वन्दन करना पड़ेगा | 
उसी विनोद के स्वर मे सत मुनिराजो ने पुन फरमाया-तो फिर श्राप पहले तंयार हो जाइये | 
उन्होंने कहा-हां, महाराज साहव मैं भी ऐसा ही सोच रहा हु कि कल होने वाली दीक्षा के 
साथ मृनिवेश घारण कर लू । सत मुनिराजों ने फिर भी उसे विनोद ही समझा ओर कहा-- 
जिसे श्रागे बढ़ना है वह कल नही देखता । लेना है तो श्रापके लिये आ्राज का मुहूर्ते सबसे अच्छा 
है, और हकीकत मे वृद्धिचधदजी यह कहते हुए उठ खडे हुए कि मैं अभी जाकर ओधा, पात्रा 
श्लौर वस्त्र ले आता हु । सत तब तक भी विनोद ही समझ रहे थे कि यह ६७ वर्ष का वृद्ध 
क्या दीक्षा लेगा ? वे सीघे कोठारीजी की हवेली पहचे, जहा उनके पुत्र श्रमरचदजी परिवार 
सहित रहते थे । दीक्षा के सभी उपकरण घर में मौजूद थे सो उन्हें लेकर वापिस आचार्यश्री 
की सेवा में पहुच गये और भरे-पूरे आ्रात्म विश्वास के साथ वोले--ग्रुरुदेव, मुझे दीक्षा पच्चखाने 
की कृपा कीजिये । 


श्री वद्धिचदजी का यह निवेदन सुनकर श्रौर मुनिवेश मे देखकर आचायंत्री ने 
सविस्मय फरमाया-आपने यह क्या कर दिया ? ऐसे कोई दीक्षा पच्चखाई जाती है ? आप वृद्ध 
हैं, आपका इतनर वडा परिवार है, दीक्षा के लिये आ्राज्ञा भी तो चाहिये । अब तो घधमशूर 
उतावला हो गया था । उनका स्वर निकला-इस बुढ़ापे मैं परिवार वाले दीक्षा की श्रात्रा नही 
देंगे इसीलिये तो मैं मुनिवेश पहनकर ही झा गया हु और किसी की आजा की जरूरत ही क्या 
है ? मैं खुद परिवार का मुखिया हू । आ्राप तो दीक्षा पचवखा दीजिये । आ्ाचार्यश्री ने स्पष्ट 
निषेध कर दिया कि बिना गआ॥राज्ा दीक्षा नहीं दी जायेगी । दीक्षा का दीवाना बोल उठा--त्राप 
नहीं पच्चखाते तो क्सी और सत से पच्चख लूगा । लेकिन आचार्यश्री ने जब फरमाया कि 
मेरी आज्ञा के बिना कोई संत दीक्षा नही पच्चसा सकता है तो वे वोले-फिर आप मगल पाठ 


श्र] 


जि 
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तो सुना दीजिये । झापश्री ते मगल पाठ सुना दिया । तब उन्होने स्वय ही 'करेमि भन्‍्ते का 
पाठ बोलकर दीक्षा पच्चखली । उस वृद्ध के युवा मन ने हार मानता मजूर नहीं किया । 


जब वेरागी श्रमरचदजी को मालूम हुआ कि पिताश्री ने स्वयं मुनिविश पहन कर 
दीक्षा पच्चेख ली है तो उन्होंने अपने निवास स्थान पीपलिया मडी अन्य भाइयो को तार से 
इसकी सूचना भेजी । दूसरे दिन यथा निश्चय कुमारी सुशीला का दीक्षा समारोह सानद सम्पन्न 
हुआ । इस प्रकार श्राचार्यश्री के' प्रथम शिष्य हुए मुनिश्री सेवन्तकुमारजी मसा श्रौर शिष्या 
महासती श्री सुशीलाकुमारीजी मसा हुई । 


आचार्थ पद पर प्रथम चातुर्मास 


। जि कम्मे सूरा, ते धम्मे सूरा' का उदाहरण श्री वृद्धिचदजी ने प्रस्तुत ही नही किया 
वरन्‌ उस पर अ्रडिग भी रहे कि जो कर्म मे शर होता है वह धर्म मे भी शूर होता है । उनके 
पुत्रों ने आकर ग्राचार्यश्री से उन्हे दीक्षा न पच्चखाने का निवेदन किया तो अपने पिताश्नी को 
भी दीक्षित न होने के लिये मनाना शुरू किया । आचार्येश्री ने तो स्पष्ट फरमा दिया मैंने तो 
इन्हें दीक्षा पच्चखाई नहीं है और बिना श्राज्ञा पच्चखाने के लिये भी मना कर दिया । थे खुद 
ही मुनिवेशं, पहन कर श्रा गये भ्रत मेरी ओर से आप स्वतन्त्र हैं। किन्तु कर्म शूर और घर्म 
श्र श्री वृद्धौधदजी ने कडक जवाब दिया-मुनिवेश कोई बच्चो का खेल नही है जो आज पहना 
झौर कल फेंक दिया । मैंने बहुत सोच समझ कर ही यह काम किया है । श्रव तो यह वेश 
जीवन पर्येन्त रहेगा । 


प्रन्तत परिवार वालो ने श्री वृद्धिचदजी को दीक्षा की भाज्ञा दे दी तथा आचायश्री 
के डबोक पघारने पर वहा उनकी विधिवत्‌ भागवती दीक्षा भी दिनाक २७-१-१६६३ को 
सम्पन्न हो गई । , 


मेदपाट की भूमि से मालव घरा पर विचरण करते हुए परम सौभाग्यशाली श्राचार्य 
श्री मार्ग मे मानव-मगल का अ्रलख जयाते हुए चले । घर्म जागृति की एक अपूर्व लहर चारो 
ओर फल गई.। आपभश्री की प्रेरणा-दायिनी वाणी जैसे जादू बनकर मुमुक्षु प्राणियो को 
घम पथ पर अग्रसर बनाने लगी । आकोला पधारने पर वेरागी श्री शातिलालजी की दीक्षा का 
आज्ञा-पत्र लाने की उनके मामा हिंगडजी ने जिम्मेवारी ले ली और उसे परा कर दिखाया । 
झ्राकोला से सनवाड की श्रोर विहार का विचार चल रहा था कि किन्‍्ही श्रावकों ने आपभश्री 
को मातुश्री के अस्वस्थ रहने के कारण आपकी जन्मभूमि दाता की श्रोर विहार करने का निवेदन 
किया । आचायंश्री के वहा पघारने पर दाता ने एक तीर्थ-स्थल का रूप ले लिया । वह भूमि 
घन्य हो उठी जहा का सपूत महानु रत्त बन कर झाज उस भूमि का अलौकिक प्रलकार वन गया था। 


मा ममतामयी होती है तो एक भ्रादर्श शिक्षक भी । 'नाना' बेटां मोटा हो गया है 
यह तो वे स्व० आचासंश्ली के मुख से सुन ही चुकी थी और अ्रव वह उनके सामने भी झा गया 
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था तो शिक्षा की बात कहने से भी वे नही चुकी । अपने पुत्र आचार्य महाराज से मगल-पाठ 
सुनकर वे वात्सल्य भरे शब्दों मे वोली--अबे मोटा वेइग्या हो पण फूलमती जाज्यो भर इस 
शिक्षा मे भी मातृ हृदय की गहरी ममता ही भरी हुई थी । वे जानती थी कि अभिमान 
उच्चतम उन्नति का सबसे वडा रोडा होता है और वे नही चाहती थी कि उनके महान पुत्र की 
उन्नति कही भी वाघित हो जाय । आपश्री भी इतने गुणवान्‌ सिद्ध हुए कि मा की सीख को 
श्रापश्नी ने गाठ ही नहीं बाघी बल्कि अ्रपने तन-मन मे एक रूप बना ली । श्राज भी ये महापुरुष 
विनयशीलता एवं सरलता की सजीव प्रतिसूर्ति हैं। श्रापश्नी को 'मनसा-वाचाकर्मणा' कभी भी 
02% ने छुआ नही और छूता नही । मा की मगल सीख को शआ्रापश्नी ने पूर्णरूप से आ्त्मसात्‌ 
कर ली है । 


जब आपश्री का मगलवाड पदापंण हुआ तो श्रप्रत्याशित ही मान व मगल का एक 
और प्रसग उपस्थित हो गया । वेरागी श्री शातिलालजी के पारिवारिक जन श्राकर वोले गुरुदेव 
हम शातिलाल का श्ाज्ञापत्र चरणों मे भेंट करने को तेयार है । लेकिन एक शर्ते है-- 


आ्राचायंश्रीने मुस्कराते हुए फरमाया-भेंट भी करना और उसमे शर्तें भी रखनी । ये 
दोनो बातें समझ मे नही झाई । तव वे बोने-आ्राचार्यश्री, शर्तें जेसी कोई बात नहीं है | आप 
वैरागी श्री कवरचदजी को दीक्षा देने हेतु वडी सादडी पघार रहे हैं तो हमारी प्रार्थना है कि 
आप भदेसर में शातिलाल को दीक्षा देते पधारे। 


झ्राचार्येश्री ने साधु मापा मे स्वीकृति फरमा दी । भदेसर फाल्युन शुक्ला एकम 
दिनाक २५-२-७३ को वेराग्यानुरजित श्री शातिलालजी सरूपरिया ने गुरुदेव के कर कमलो से 
भागवती दीक्षा श्र गीकार कर ली । वर्तमान मे आप विद्वद्य मुनिश्री द्वारा ही “अन्तर्पथ के यात्री 
आचायश्री नानेश” के नाम से ग्रुर्ेव का जीवन वृत्त आलेखित किया गया । 


बडी सादडी की कृप्णवाटिका के वाहर विशाल मैदान के नीचे दिनाक २८-२-६३ 
को हजारो की जनमेदिनी के वीच वैरागी श्री कवरचदजी की भागवती दीक्षा सम्पन्न हुई । 
तदनन्तर कुछ दिनो तक गुरुदेव वहा पर घममत की वर्षा करते रहे । श्रद्धालु भक्त विनतिया 
लेकर उपस्थित हुए । तदनुसार आ्रापश्नी डू गला, कानोड होते हुए लसडावन पघारे जहा श्री 
चादमलजी कोठारी ने श्रपने सुपुत श्री हरकचदजी को दीक्षा का श्राज्ञा पत्र प्रस्तुत किया | 
वहां से आप निम्बाहेडा मे महावीर जयन्ति के अवसर पर उद्बोधनात्मक प्रवचन फरमाकर 
पीपलिया मडी पघारे जहा पर वैरागी श्री श्रमरचदजी के साथ उनकी पत्नी वैराग्यवती कस्तूर 
वाई का दीक्षा समारोह श्रायोज्य था । विस. २०२० वेशाख शुक्ला तृतीया को इन आदर 
दीक्षाओं के कारण पीपलिया मडी पावन पृण्य भूमि बन गई थी । इस आदणश दम्पति का त्याग 
भी कम भनोखा नहीं था । इतने भरे यौवन मे १९, € एवं ३ वर्ष की सतानों को श्रपने 
भाइयों को पालनार्थ सौप कर लाखो की सम्पत्ति को तिलाजलि दी थी । जब इस दम्पति की 
ग्यारह वर्षीय सुपुत्री कुमारी चदना ने स्वय दीक्षिता होने की श्रातुरता के साथ यह गीत-'महारे 
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ज्ञान रग लागो, म्हारे मन को घोको भागो' गाया तो दीक्षा समारोह भे उपस्थित सभी की 
आखें बरस पडी । ' 


पीपलिया 'मडी के इतिहास मे यह पहला अवसर था कि १५-२०हजार का विशाल 
जनसमूह इस दीक्षा समारोह हेतु एकत्र हुआ | इस भव्य समारोह मे अमरचदजी एवं उनकी 
धमंपत्नी को आचायंश्री ने मुनिन्नत ग्रहण कराया । इस समारोह के साथ पामेचा परिवार को 
एक अद्भुत चमत्कार के दर्शन भी हुए । समारोह मे चार-पाच हजार व्यक्तियों के ही सम्मिलित 
, होने की सम्भावना मानी गई थी अत भोजन एवं निवास की उतनी ही व्यवस्था की गई थी । 
'कितु दीक्षा समारोह समाप्ति के बाद जब उसी खुले मैदान मे १५००० लोगो को जीमने के 
लिये बिठाया ग़या तो न जाने क्‍या जादू हुआ कि उतनी सी भोजन सामग्री मे सभी लोग 
सतोष पूर्वक जीम भी लिये तो पास के गावों मे बाटने लायक मिठाई और भी बच गई । 


विस २०२० के चातुर्मास का समय निकट झा रहा था तो आपभ्री के श्राचार्यपद के 
पहले चातुर्मास के लिये मुख्य रूप से जावद, जावरा और रतलाम श्रीसघो के बीच होड सी 
लग गई । इस होड ने थोडा सघर्ष का रूप भी ले लिया, जिस पर आ्ाचायंश्री ने शिक्षा दी-- 
मेरा चातुर्मास कही भी हो, पहले आप सभी यह प्रतिज्ञा कर लें कि ईट का जवाब पत्थर से 
नही फूलों से देगे । एक गाल पर एक चपत पडने पर दूसरा गाल भी सामने कर देंगे । उसके 
बाद ही मैं भ्रपना चातुर्मास विषयक निर्णय सुनाऊगा । सभी लोगो द्वारा क्षमाभाव की प्रतिज्ञा 
ले लेने पर आपश्री ने रतलाम के लिये अपने चातुर्मास की सागार स्वीकृति दी । इस अवसर 
पर लसडावन का कोठारी परिवार भी वहा उपस्थित था, निवेदन किया--हमने अपने परिवार 
के सदस्य की दीक्षा का श्राज्ञा-पत्र श्री चरणों मे श्रपित कर दिया है श्रब हमारी एक ही 
भावना है कि श्रापश्री यथाशीघ्र लसडावन' पधार कर उसे दीक्षित करने की कृपा करे । इसकी 
भी आचायेश्री ने साधु मर्यादा से स्वीकृति दे दी । 


लसडावन मे दीक्षा देने हेतु श्रापश्री का विहार पुन भेवाड भूमि पर हुआ । ज्येष्ठ 
कृष्णा पचमी दिनाक १३-५-१६६३ को वेरागी श्री हरकचदजी की अति उत्साहपूर्ण वातावरण 
में दीक्षा सम्पन्न हुईं । इस बीच मार्ग मे वैशाख शुक्ना दशमी को चिकारडा मे आचायश्री की 
विशेष अनुमति से स्वर्गीय श्री दीपचदजी घीग की घममंपत्नी श्रीमती हुलासबाई की दोक्षा भी 
विदुषी महासती श्री पानक वरजी मनोहर कवरजी के साजन्निध्य मे सम्पन्न हुई । 


चातुर्मास हेतु जब अष्टम पट्टघर आचायंश्री ने धर्म प्राण रतलाम नगर मे प्रवेश 
किया तब वहा का समूचा वातावरण एवं दृश्य दर्शनीय था । भ्रपार जनसमूह्‌ 'हु शि उ चौ 
श्री जग नाना, लाल चमकता भानु समाना के नांरो से गगन गुजा रहा था। दो सौ स्वय 
सेवक शोभा यात्रा की व्यवस्था मे सलग्न थे | चौमुखी पुल के पास स्थित पौषधशाला पर पहुच 
कर शोभा यात्रा विशाल घर्मं सभा मे परिवर्तित हो गईं । वहा सिद्ध स्तुति के पश्चात्‌ आचार्य 
अओ ने भ्रत्यन्त मामिक एवं झोजपूर्ण कितु सक्षिप्त प्रवचन फरमाया । इस चातुर्मास मे आ्रापश्री 
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ने जिस अध्यात्म विपय का प्रतिपादन किया, वह था 'स्वरूप वोध के प्रति जागरण ।* प्रति 
दिन प्रवचन के दूसरे श्रग के रूप मे श्रापकश्री आगस विवेचन फरमाया करते थे और तीसरे 
ग्रग के रूप मे रुक्‍्मणी विवाह के कथा प्रसग से समाज सुधार की दिशा मे सचोट विवेचन 
किया जाता था अन्य प्रकार से भी धर्मोपकार के कई कार्य सम्पन्न हुए । - व 


श्रमण सध से सवध विच्छेद हो जाने के वाद कुछ श्रति-साम्प्रदायिक तत्व आपश्री 
पर आरोप लगाया करते थे कि ये अन्य सम्प्रदायो की निंदा करते हैं और किसो से प्रेम सवध 
नही रखते । इस चातुर्मास में अन्य सम्प्रदाय के सन्‍्तो के साथ श्रापका जिस स्वाभाविक . रीति 
से मिलन हुआ उसने स्वत ही उक्त आरोप को असत्य सिद्ध कर दिया । जब आपकभ्री , को 
यह ज्ञात हुआ कि नीम चौक के धर्म स्थान मे विराजित स्व० जैन दिवाकर श्री चौथमलजी 
मसा के शिष्य मुनिश्री चम्पालालजी कुछ दिनो से अधिक अस्वस्थ हैं तो आपश्री सत समुदाय 
के साथ नगर प्रवेश के दिन ही उनके वहा पधार गये और स्नह मिलन के सांथः कुछ वार्तालाप 
हुआ । यह भी पता चला कि ऊपर की मर्जिल में श्री मगरनमलजी मसा भी अस्वस्थ हैं तो 
श्रापश्ली ऊपर पधार कर उनसे भी मिले | आपभ्री के इस मृदु-व्यवहार का-बहुत ही अ्रनुकूल 
असर हुआ । इस व्यवहार से वहा विराजित प्‌ रत्न मुनिश्री सोभाग्यमलजी मसा भी बहुत 
प्रभावित हुए । व स्वय पौपव शाला आये और आपश्वी से कहने लगे कि मैं आपको पुन' श्रमण 
सघ में लेकर रहगा । आचार्यश्री ने फरमाया-मैं श्रमण सघ ,से बाहर कहा हू? भगवान्‌ महावीर 
के श्रमण संघ में तो हु ही किंतु सादडी मे-नवनिर्मित श्रमण सघ मे स्व० आचायेश्री ने प्रवेश 
भी सशर्त किया था और पद त्याग भी सशर्त, श्रत शर्ते पूरी होती हो ,तो मैं भी तत्पर-हू । 


रतलाम मे उन दिनो एक और जैनो-जैनो ( साधुमार्गी-स्थानकवासी ) के वीच 
भ्रन्त सघर्ष चल रहा था तो दूसरी ओर जैनो व वैष्णवों के वीच मे भी सम्बन्ध वंदु वने 
हुए थे । आचायंश्री के प्रभावशाली व्यक्तित्व का ही यह अतिशय माना जायेगा कि ये दोनो 
प्रकार के सघर्ष मिट गये श्रीर आपस मे प्रोतिमय सम्बन्ध वन गये । 


मालव धरा पर प्रभावशाली विहार और 
शंकाओ के अद्भुत समाधान- _ हा ॥॒ 


रतलाम- से विहार करके श्रापश्नी रावटी पघारें और वहा से मेरागढ़ । वहा कुछ 
घरो मे जब सत गोचरी लेनें के लिये पहुचे तो उन्होने भिक्षा देने से मा कर दिया । मुनिश्री 
अमरचदजी म.सा ने समझाया-भाई, हम तो कोई बची हुई भोजन सामग्री हो और आपकी 
जल्रत से ज्यादा हो तभी लेते हैं । हमारे निमित्त से बनाया हुआ भोजन हम नहीं लेते । यह 
सुनकर उस घर का मुखिया वहुत लज्जित हुआ झौर बोला हम तो ब्राह्मण हैं, आपको _भिक्षा- 
चरी विधि नही जानते लेकिन कल पास के गाव के दो व्यक्ति आकर हमे वता गये थे कि 
श्राप साधुओं को कोई आहार मत देना । फिर उन्होने बची हुईं सामग्री यथा विधि भिक्षा में 
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दी । जब यह बात आंचायश्री की जानकारी मे लाई गई तो आपश्री ने यही फरमाया कि हमें 
समता रखनी चाहिये, इससे अपने कर्मों की निर्जेरा ही होती है । आगे खवासा' गाव में भी 
दुबु द्धि ग्रस्त विरोधियों के बहकावे के कारण आपश्री को कठिन परिषह सहंने पड़े । वहा - से 
आपभ्री युग पुरुष जवाहराचार्य की जन्म भूमि थादला पधारे जहा अनेक भील बधुओ ने मद्य- 
मास आदि दुव्यंसनो का त्याग किया । श्रादिवासियों मे जागरण का काय्ये करने वाले “'मामाजी' 


से पहले ही श्रापका परिचय हो चुका था । 


यहा पर मामाजी बालेश्वर दयालजी ने श्रापश्नी के साथ चर्चा मे एक ऐसा बिदु 
उठाया जिसका आपकभ्री ने-सुन्दर समाधान दिया । सामाजी ने कहा-आप मासाहार का त्याग 
कराते हैं,-यह श्रहिसा को आधार बनाकर भारत जैसे गरीब देश मे आथिक दृष्टि से उचित 
नही है । आचार्यश्री ने फरमाया-आपका यह चिंतन एकागी है । मासाहार से श्रन्न समस्या 
हल होती है, यह भी अञआ्रात घारणा है । श्राप सोचिये, जिन पशुओं के वध से मास प्राप्त होता 
है, उत्तके लिए कितना खर्च होता है ? क्‍या घनी देश श्राथिक लाभ के लिये लाखो टन श्रनाज 
समुद्र मे नही फेंक देते हैं ” क्या मासाहार से सात्विक भावना उत्पन्न हो सकती है ? श्र भ्रन्य 
समस्या के समाधान के लिये मैं आपको अ्रहिसात्मक प्रयोग बता दू । आज देश मे कुल ४०-५० 
करोड श्राबादी होगी | उसमे से १०-१५ करोड बच्चो को केम कर ले तो ३०-३५ करोड 
व्यक्तियों के लिये एक दिन मे अनुमानत १५-२०करोड किलो श्रन्न चाहिये । अब यदि सत्प्रेरणा 
देकर सभी से साप्ताहिक उपवास कराया जाय तो क्या-अन्न समस्या का सहज समाधान नहीं 
हो जायेगा ? इस चर्चा से प्रसन्न होकर मामाजी स्वय ने आदिवासियों को लाकर उन्हे व्यसन 
मुक्त कराया । हे 


घार नगर मे भी आपश्री से वहा की जिला काग्रंस कमेटी के तत्कालीन अश्रध्यक्ष, 
वकील एवं वेदिक दर्शन के विद्वान श्री सिद्धनाथजी उपाध्योय की ईश्वर क॒तंव्य के प्रश्न पर 
बडी गम्भीर चर्चा हुई । उन्होने प्रश्न उठाया कि क्‍या जैन घर्म नास्तिक घर्म -है ? आचायेश्री 
ने आत्मा, परमात्मा एवं पुनर्जन्म का विवेचन करते हुए परमात्मा स्वरूप पर जैन 'दर्शन' एव 
वेदिक दर्शन की मान्यताओं का तुलनात्मक विश्लेषण किया । भ्रापश्री ने मुक्त, सिद्ध एवं बद्ध 
ईश्वर के रूपो पर भी प्रकाश डाला और उन्हे सतुष्ठ किया कि ईश्वर को- ससार का कर्त्ता न 
मानने की जेत दशंन की मान्यता समीचीन है । घार मे ही एक- ख्यातिलब्ध विह्मान्‌ श्री गजानद 
जी शास्त्री ने यह प्रश्त उठाया कि क्या स्याह्ाद सशयवाद है-? भ्ाचायंश्री ने स्थात्‌ शब्द का 
विश्लेषण करते हुए वस्तुस्वरूप के विविध पहलुओ पर दृष्टि डालने की बात कही कि इस तरह 
स्याह्राद सशयवाद नही त्नरन्‌ वस्तु के पूर्णस्वरूप को उसकी विभिन्न अपेक्षाओ 'के साथ जानने 
का एक सशक्त माध्यम है । अ्धिकाशतः अपने-अपने -मत को दुराग्रह पुवेंक लोग सत्य मानकर 
वंठ जाते हैं तो स्याद्वाद प्रत्येक मत मे रहे हुए सत्याश को अ्रलग छाटता है और 
सत्याशों को मिलाकर पूर्ण सत्य के दर्शन कराता है । तब शास्त्रीजी ने मान लिया कि स्याद्वाद 
सशयवाद नही अनेक रूपी निश्चयात्मक स्थिति का प्रतिपादक है । , 


रु 
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स्वर्गीय आचायंश्री गणेशीलालजी मसा की प्रथम पुण्य तिथि माघ कृष्णा द्वितीया 
तक भी आपश्री घार मे ही थे । आचार्यश्री ने इस प्रसग से श्रमण वर्ग मे फैलती जा रही 
विक्ृतियों एवं साम्प्रदायिक व्यामोह पर करारा प्रहार करते हुए निग्नेन्ध श्रमण-सस्कृति की 
महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला । इससे प्ररित होकर वहा के प्रतिष्ठित आवक श्री माणक 
लालजी वकील ने स्व० श्राचार्य देव के प्रति अपनी भावपूण्ं श्रद्धा अपित करते हुए सादडी के 
साधु सम्मेलन मे बने श्रमण सघ के घटनाचक्र पर अ्रपना विवेचन किया जिससे स्व० आचायंश्री 
से सम्बन्धित स्थिति का पूर्णेत स्पष्टीकरण हो गया । 


धार मे रतलाम तथा इन्दौर के कई दर्शनार्थी उपस्थित हुए । इन्दौर श्री सघ की 
ओर से श्री लाभचदजी काठेड ने इन्दौर क्षेत्र को पावन करने हेतु ' मावभीनी विनती करते हुए 
निवेदन किया कि आज देश मे फंल रही भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कतंव्यहीनता की वृत्तियो का 
उन्मूलन करने के लिये आप जैसे महान्‌ सत की अमृतवाणी की आवश्यकता है ताकि लाखो 
व्यक्तियों के हृदय परिवर्तित करके उन्हे कतंव्यनिष्ठ बनाया जा सके । इस दृष्टि से इन्दौर जंसे 
महानगर में आपश्री का पदार्पण अतीव धर्म-प्र रक रहेगा । 


इन्दौर नगर का आपश्री का २१ दिन का प्रवास अ्रभृतपूर्व जागृति का कारणभूत 
हुआ । कई विद्वानों ने झापश्री के साथ ज्ञान चर्चा से पूरा लाभ उठाया । वैज्ञानिक प्रश्नो के 
धर्म के परिप्र क्ष्य मे आपश्री द्वारा दिये गये उत्तर प्रश्नकर्त्ताओं को भावविभोर कर देते थे। 
इस समय भी चातुर्मास हेतु बहुत आग्रहपूर्ण विनती की गई । पु 


» - - इन्दौर से हातोद, देपालपुर गौतमपुरा, आदि छोटे-छोटे गावो मे जिन वाणी की 
पीयूषधारा का वर्षण करते हुए आंपश्नली वडनगर पघारे । यहा पर मूत्तिपुजक, दिगम्वर एवं 
जैनेतर भाइयों ने भी प्रवचनो एवं चर्चाओं मे भाग लिया । दिगम्बर विद्वान प विष्णुकुमारजी 
शास्त्री एवं वैद्यराजजी ब्रजवल्लभजी ने अपने उद्गार प्रकट किये कि जैसा तात्विक विवेचन 
आचार्यश्री ने किया है वैसा हृदयस्पर्शी विवेचन पहले हमे किन्ही भी दिगम्बर या एवेताम्बर सत 
अ्रथवा पडित से नही मिला । बदनावर श्र कानवन मे भी धर्म की श्रपूर्व ज्योति जागृत हुई । 
यहा से विहार करते हुए सजग सयमी जीवन की एक घटना सामने आई ।+ मुनि श्री अश्रमरचद 
जी मसा किसी गृहस्थ के यहा से सिलाई के लिये सुबह ही एक सुई लाये थे जो धर्म स्थान 
में ही रह गई और जिसे लौठाना भूल गये , उन्होने यह वात चार मील चलने के वाद याद 
थाने पर आपभश्री से कही ! सजग-सयमी आचारयंश्री ने तत्काल आदेश. दिया-एक भाई के साथ 
जाकर तुम स्वय यथा स्थान सुई-लौटा कर आ्ों । साथ मे चल रहे श्रावको ने मुनिश्वी को 
आठ मोल का चक्कर न देने का निवेदन करते हुए कहा कि हम वापस जाकर सुई ढू ढकर दे 
देंगे ' आचार्यश्री ने हसते हुए कहा-भ्रापकी भावना प्रशस्त है किन्तु हमारी सयमी मर्यादा कहती 
है कि हम अ्रपना कार्य स्वय करे , आज छोटा सा कार्य भग्रृहस्थ से करवा लेंगे तो कल वडा काय 
भी करवाने लग जायेंगे, जिससे शिथिलता का प्रवेश होगा । दूसरे ग्रभी ये मुनिजी जाकर इस 
कार्य को कर लेंगे तो आगे से पूरी सावधानी रहेगी । 


ब््घष ) 


“तुम बित कौन उबारे हमको 
को गुहार जनकल्याण फा यज्ञारम्भ- 


मानवीय सवेदनाओं से श्रोत-प्रोत श्राचायंश्री की अ्रपूर्व द्रदर्शिता का ही यह प्रमाण 
है कि आज से करीब २० वर्ष पृव जनकल्याण के जिस यज्ञ का आरम्भ आपश्री की घर्मोप- 
देशना से हुआ था, वह आज जनकल्याण का ऐसा विस्तीर्ण श्रनुष्ठान बन गया है कि दुव्यसनों 
मे ग्रस्त हजारो पिछुडे हुए मानव सस्कारित हो गुण सम्पन्न घर्मं पथ पर सतुलित जीवनचर्या 
के साथ निरन्तर आगे बढते जा रहे हैं । 


ऐसी विलक्षण सामाजिक क्राति का जन्म तब हुआ, जब आंप अपनी इस विहारचर्या 
में नागदा पघारे । यहा पर ग्रुजरातो बलाई समाज के प्रमुख श्री सीतारामजी बलाई आपकश्री 
का प्रवचन सुनने के लिये आये । एक तो आाचायंश्री के जाज्वल्यमान व्यक्तित्व से वे अत्यधिक 
प्रभावित हो गये और दूसरे, जीवन उद्धारिणी वाणी से भाव विभोर बन गये । प्रवचन के बाद 
वे आचार्यश्री की सेवा मे आये श्रौर श्रपनी टोपी चरणो मे रखते हुए बोले-गुरुदेव, इस मालव 
श्रात मे हम गुजराती बलाइयो के कोई एक लाख घर होगे श्रौर हम करीब-करीब सभी 
मद्य-मास श्रादि विविध दुव्यंसनो से ग्रस्त हैं । क्या आपश्री जेसे महापुरुष के रहते हुए और 
जैन धर्म के ऐसे उदार सिद्धातो के प्रचारित होते हुए भी हमारा उद्धार नही होगा? आचाय्यंश्री 
ने आर्चर्य के साथ पूछा-भ्ाप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं प्री तरह से समझा नहीं। आप 
किस तरह के उद्धार की बात कर रहे हैं और श्रापका परिचय क्या -है " तब सीतारामजी ने 
अपना- परिचय देते हुए अभ्रपनी जाति की दुरावस्था का विस्तार से वर्णन किया । उन्होंने यंह 
भी बताया कि गुजराती बलाइयो की जाति इन्दौर, उज्जेन, रतलाम, जावरा, मदसौर श्रादि 
शहरो के आसपास के सैकडो छोटे-बडे गावो मे फंली हुई है + सवर्णों के लिये हम अ्रद्यृत माने 
जाते हैं । यद्यपि ईसाई आदि हमे अपनाने को तैयार रहते हैं फिर भी तिरस्कार सहते हुए हम 
जी रहे हैं । श्रापकी भ्रतीव कृपा हो कि आपश्री इन गावो मे विहार करके हमारी जाति के 
लोगो मे सुसस्कारिता का नया सदेश फू के । हमे मार्गदर्शन की चाह है और आपभश्री की सत्पेरणा 
से इस सामाजिक क्लाति का सूत्रपषात हो जायेगा तो हमारी जाति का भी उद्धार हो जायेगा । 


तब श्राचार्यश्री ने सम्पूर्ण समस्या पर गम्भीरता से विचार-विमर्श किया श्रौर साधु 
मर्यादा के अ्रनुसार इस मानव उद्धार के कार्य मे अपना सयमोय सम्पूर्ण योग देने का वचन भी 
दे दिया | आपश्री ने उनके निवेदत पर सबसे पहले सीतारामजी की ही सप्त कुव्यसनो-जुझा, 
मास, मदिरा, चोरी, पर स्त्री गमन, वैश्यागमेन एव शिकार का स्वरूप समझाया श्र उन्हें 
छोड कर श्रेष्ठ जीवन अपनाने की सलाह दी । इसः प्रकौर उस दिन एक ऐसी शुभ प्रवृत्ति का 
श्रीगणेश हुआ जो आगे चलकर 'घर्मपाल 'प्रवृत्ति- के नाम से विख्येंत "हुई । सीतारामजी ने 
ग्रृहार लगाई कि “तुम बिन कौन उबारे हमको” और आचार्य भगवन्‌ कारुणिक हृदय के साथ 
उद्धार को दिशा मे चल पड़े । फिर तो सैकडो गावो से यही गुहार उठने लगी भ्ौर आचार्यश्री 
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उन सभी क्षेत्रों को पावन करते रहे । आचायंश्री के इस सत्साहसी अ्रभियान मे फिर, सारा 
सध और संघ के प्रमुख नेता इस तरह जुट गये कि आज हजारो की' संख्यो मे ये धर्मपाल बच्छु 
अपने पिछडे हुए जीवन से ही नही उबरें है श्रपितु एक नये स्वस्थ एवं *घर्ममय- जीवन को 
अपनाकर अ्रपनी सर्वागीण उन्नति के नये आयामो की शोघ मे मिरन्तर गतिशील हैं । 


धर्मपाल प्रवृत्ति की सफलता ने आचायंश्री को युवाचार्य श्रीमद्‌ रत्नंप्रभ सुरीश्वरजी के 
समकक्ष रख दिया है, जिन्होंने उस काल में जेन घर्मं की अमित प्रभावना करते हुए श्रोसवाल 
समाज का निर्माण किया » इतिहास का इसे स्वणिम पृष्ठ ही कहेगे कि श्राचार्यश्री के क्रातिकारी 
व्यक्तित्व ने हजारों मानव हृदयो मे जीवन विकास की सुन्दर अभिलाषी जागृत कर दी। 
आचार्यश्री नागदा से गुराडिया ग्राम पघारे जहा से यह मानिये कि इस सामाजिक क्राति अथवा 
जन कल्याण के यज्ञ का समारम्भ हुआ । वहा कुछ ही प्रवचन हुए होंगे कि वहां के सभी४०-४० 
धर दुर्व्यसनों से मुक्त होने के लिये तत्पर हो उठे । उन्हीं दिनो मे पास के गाव मे एक विवाह 
के निमित्त से ७० गावो के ग्रुजराती बलाई वहा एकत्रित होने वाले थे, तव सीतारामजी के 
निवेदन पर श्राचार्यश्नी बनवना गाव पघधारे जहा आपश्री के मामिक उपदेशो से जादू कासा 
प्रभाव पडा "और ७० गावो की पचायतों से आये हुए ५३४ परिवारो के सदस्यो के साथ अन्य 
२०० व्यक्तियों ने भी शराब, मास, शिकार आदि दुव्येसनों का त्याग कर आपश्री के सान्निध्य 
में सम्यक्त्व ग्रहण करते हुए जैन घर्म अ्रगीकार किया । उस समय स्रीतारामजी ने ही निवेदन 
किया-पग्रुरुदेव, मुझे विश्वास है कि आपका यह सस्कार-शुद्धि एव जीवन-विकास का अ्रभियान 
अवश्यमेव सफल होगा, किन्तु क्या तव भी हमारे नामों के साथ घृणा-बोघक शब्द बलाई ही 
लगा रहेगा ? आचार्यश्नरी ने उनकी सावना को समभकर इस जाति का गुण सम्पन्न नाम रख 
दिया घरंपाल । इस प्रकार वह छोटा सा गाव गुराडिया धर्मपालो की उद्भव भूमि होने के 
कारण एक तीर्थ घाम-सा हो गया । फिर तो आचार्यश्री गुजराती बलाइयो के छोटे-छोटे गांवों 
में पधारें श्लौर एक ही व्यापक अ्रमणा मे करीव १५०० परिवारों के १० हजार व्यक्ति नवजीवन 
निर्माण के पथ पर चल परे । आपकभ्री के चातुर्मास हेतु इन्दौर पधार जाने के पश्चात्‌ भी यह 
शुभ अभियान चलता रहा और अभी तक पूरी सफलता के साथ चल रहा है जिसके कारण 
करीब-करीव यह पूरी जाति घर्मपालो के रूप मे परिवर्तित हो चुकी है । जिन धर्मपालों की 
ससया अस्सी हजार से लाख तक बताई जाती है | हृदय परिवर्तत करके सामूहिक रुप से जीवन 
सुधारने का यह अद्वितीय उदाहरण है * 


३ 
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बचनो का अमृत करा और भादो के फूल खिले- 


| 


इन्दौर का विसे २०२१ का चातुर्मास आचार्यश्री 'के प्रभावोत्पादक पुण्यातिशय के 
साथ प्रारम्भ हुआ । इन्दौर मे प्रतिपक्षियों का कुछ श्रधिक प्रभाव था अत आपश्री के चातुमसि 
की स्वीकृति होते ही उन्होंने महावीर भवन आदि जितने धर्म स्थानक थे एक या दूसर कारण 
को वताकर अपने अधिकार मे कर लिये । इससे इन्दौर श्रीसध के लिये यहा विक्ट समस्या 
खड़ी हो गई कि आचायंेश्री का चातुर्मोंस कहा कराया जाय ? वकील श्री रोशनलालजी खाबिया 
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"इस प्रबन्ध हेतु अत्यन्त चिन्तित हो उठे । रात दिन इसो ख्याल मे डूब गये कि उपयुक्त भवन 
की व्यवस्था नही होगी तो कैसे क्या होगा ” 


यही चिन्ता वकील साहब को श्रदालतों मे अपना कार्य करते वक्त भी बनी रहती । 
उनके एक सिक्‍ख वकील निकट के मित्र थे । एक दिन उन्होने खाबियाजी से पूछा--ऐसा क्या 
कारण है कि मैं श्रापको बहुत दिनो से चिन्तित-और उदास देख रहा हू ” खाबियाजी ने पहले 
तो उस सवाल को टालना चाहा लेकिन श्रधिक आग्रह करने पर बोले-भाई, हमने इस वर्ष एक 
प्रकाड विद्वान्‌ श्र चरित्रनिष्ठ महात्मा का चातुर्मास यहा इन्दौर मे कराने का, निश्चय किया 
है कितु इस चातुर्मास के योग्य आवास एवं प्रवचन हेतु विशाल भवन को झावश्यक्ता है। 
हमारे अपने ही समाज के जो भवन हैं वे हमे मिल नही रहे हैं और उस हेतु किराये शभ्रादि 
पर लिये हुए भवन मे हमारे महात्मा ठहरते नही है । श्रत उपयुक्त भवन की हो चिन्ता मुझे 
लगी हुई है । इस पर मुक्त हसी बिखेरते हुए उन सिक्‍्ख वकील महोदय ने कहा-अ्रापने मुझे 
पहले बताया नही, खैर श्रब भी इसकी कोई चिता न करिये । राजमोहल्ले मे ही कन्या विद्यालय 
के लिये हमारे समाज का नया भवन करीब-करीब पूरा बन चुका है और मैं श्रपने समाज का 
अध्यक्ष भी हु । इसलिये सारी व्यवस्था हो जायेगी, आप निश्चिन्त रहे । खाबियाजी का मुह 
यह सुनते ही खिल उठा । आपश्री का चातुर्मास फिर खालसा कन्या विद्यालय के भवन मे 
ही हुआ । 


घर्मपाल प्रतिबोघक श्राचायंश्री जब इन्दौर चातुर्मास हेतु उज्जेन की शेर विचरण 
करते हुए रतलाम पधारे तो वहा एक श्रतिपक्षी ने रात्रि चर्चा के समय श्रापश्री से पूछा-महाराज 
झापके चौमासे मे कितना ख्चे झ्राता है ? मधुर मुस्कान बिखेरते हुए श्रापश्नी ने उत्तर दिया- 
भाई, हमारे तो चातुर्मास मे एक पैसे का भी खर्च नहीं होता है । हमे भोजन और वस्त्र कौ 
आवश्यकंता होती है वह हम आप लोगो के बचे हुए पदार्थों से थोडा-थोडा लेकर पूरी कर 
लेते हैं । हम तो साधुत्व का यही उद्ं श्य मानते हैं कि समाज से कम से कम लेना और घर्मो- 
पदेशो के रूप मे अधिक से अधिक देना । उत्तर सुनकर वह व्यक्ति आगे कुछ नही बोल सका। 
इसी बीच पीपलिया कला में मालदामाडी (भहाराष्ट्र) निवासो श्री चम्पालालजी मुणोत की 
सुपुत्री गेंदाबाई (ज्ञानकवरजी) की भागवतो दीक्षा महासतीजी श्री सुगन॒क वरजी गुलाबक वरजी 
के नेश्वाय मे सम्पन्न हुई । ह 


चातुर्मास हेतु इन्दौर नगर मे प्रवेश करने के एक दिन पूर्व कुछ श्रावको ने आपभश्री 
को बताया कि यहा आपके विरुद्ध बहुत जोरो से प्रचार किया जा रहा है और लोगो को 
भडकाया जा रहा है कि वे आपके स्वागत प्रवचन आदि मे नही आयें | यदि कल ही लोग 
नही आवेंगे तो हमको अ्रच्छा नही लग्रेगा । सहज ,मुस्कान। के साथ आपभ्री ने फरमाया-आप 
भी कंसी भोली बात कर रहे हैं ? कोई स्वागत के 'लिये आये तो अच्छा लगे और नही श्राये 
तो श्रच्छा नही लगे-यह साधारण चिन्तन है ।र-मैं पूछता हू कि स्वागत किसे कहते हैं ? क्‍या 
भीड का इक्कट्ठा होता और जय-जयकार का नारा लगाना ही स्वागत है ? कभी प्रवचन मे 
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इस पर विस्तार से चर्चा करने का भाव रखता हू । अभी तो यही कहता हू कि किसी भी 
बात को हमे मान-सम्मान का विषय नहीं बनाना चाहिये । 


मानव-मनो विज्ञान का सम्भवत यह यथार्थ सिद्धान्त है कि किसी बात के लिये 
निषेघ करो तो उसका विधि रूप ही अभ्रधिक दिखाई देता है श्लौर वास्तव मे झापश्री ने जब 
नगर मे प्रवेश किया तो ऐसा ही दिखाई दिया । लगभग ५००० नर-नारियो का समूह अपने 
श्रद्धेय के स्वागत के लिये उमड़ पडा । भव्य एवं आकषंक शोभा यात्रा का शब्द चित्र श्री 
सोहनलालजी सुराणा ने 'शुभागमन की काकिया' के नाम से खीचते हुए जो शीर्षक दिये हैं वे 
मनोहारी हैं, जेसे-मेघो का तना बना दर्पण, केसरिया कसूमल का ठाठ, मदिरमार्गी जैन वधुगो 
द्वारा स्वागत, जनेतर वधु भी भक्ति घारा मे, अल्पमत का भी बहुमत, परलोक श्र इहलोक 
दोनो का सुधार आदि । इन शीर्षको मे सबसे भ्रधिक सार्थक शीषक था वचनो का अभ्रूत ऋर 
रहा है श्रीर भावों के फूल खिल रहे हैं । 


वस्तुत समग्र विरोधी वातावरण के अस्तित्व में होते हुए भी इन्दौर चातुर्मास मे 
श्राचायंशत्री के कान्तिमान एवं तपोमय व्यक्तित्व से निखरे हुए जो वचन प्रवचनों आदि के 
माध्यम से निसृत हुए उनका अश्रमृत ऐसा करा जो सभी के दिलों मे समाकर फलदायी बना। 
श्रमृत भरा तो फूल भी खूब खिले, सुन्दर-सुन्दर भावों के फूल जिन्‍्होने इन्दौर का वातावरण 
स्वच्छ ही नही सुगधित भी वना दिया । इस चातुर्मास मे इन्दौर के इतिहास मे त्यागर-प्रत्या- 
खानो तथा तपस्याझ्रो का नया कीतिमान स्थापित हुआ । आपभ्री के प्रति सच्ची श्रद्धा का 
श्रमित रूप से विस्तार हुआ श्रौर श्रनेको ने आपश्री से ग्ुरुमत्र एवं शुद्ध सम्यक्त्व ग्रहण किया। 
यहा पर श्री शातिलालजी रतनलालजी बोहरा की माताजी श्रीमती सोहनवाई का दीक्षा महोत्सव 
भी 'मताया गया । 


दिनाक ११-७-१६६४ को मध्यप्रदेश के योजनामत्री श्री गगवाल तथा खाद्यमत्री 
गौतम शर्मा आपश्री का प्रवचन सुनने के लिये उपस्थित हुए । प्रवचन मे व्यष्टि से समप्टि के 
निर्माण एवं जीवन के कर्त्तव्यों के प्रति सजगता पर विशद्-विवेचन किया गया, जिसे सुनकर 
मत्री-द्य बहुत प्रभावित हुए श्र श्री गौतमजी शर्मा ने अपने भाव-प्रवण भाषण में कहा-- 
मुझे महाराजश्री की वाणी सुनने और दर्शन करने का आज सुझ्रवसर मिला । श्रापश्री ने एक 
मूलभूत वात कही है कि समाज की रचना “जन” से होती है श्र श्रगर जन-जन श्रपने आप में 
शआ्राष्यात्मिक दृष्टि का निर्माण करके जीवन यापन करता है तो वह स्वय को और समाज को 
ऊचा उठा सकता है । हमारे देश को जैन घम्म ने बहुत कुछ दिया है शौर झ्राज हम जो कुंछ 
भी पा रहे हैं, मूल रूप*से ये वे ही सिद्धान्त हैं जो महावीर स्वामी ने दिये थे । राजनीति में 
समाजवाद भी अपरियग्रह की भावना का ही दूसरा रूप है | इसी प्रकार दिनाक २४-८-१६६९४ 
को तत्कालीन केन्द्रीय इस्पात एवं खान उपमनत्री वर्तमान में भारत के योजनामत्री श्रोप्रकाशचदजी 
सेठी ने भी आचायंश्री का तल-स्पर्शी प्रवचन सुनकर व्यक्त किया कि आचायश्री के उपदेशानुसार 
जब तक वात्सल्य और करुणा झ्रांतरिक हृदय मे नहीं बहेगी तव तक मानवता की सच्ची सेवा 
नही हो सकेगी । 
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झभा साधुमार्गी जेन सघ के तत्वावधान मे होने वाले घर्मपाल सम्मेलन का उद्घाटन 
करने हेतु जब मध्यप्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री पाठस्कर आये तो उन्होने आचार्यश्री के साथ 
कई विषयो पर चर्चा की मुख्यत घरंपाल नाम से हो रही सामाजिक-उत्कराति के बारे में 
विस्तार से विचार-विमर्श हुआ । इस सम्मेलन के अवसर पर जो गुजराती बलाई बध्चु धर्मपाल 
बन चुके थे, जिला उज्जेन, रतलाम, इन्दौर, देवास, मदसौर, घार, वडनगर, शाजापुर श्रादि के 
सेकडो गावो के इन नवजागृत बधुओ ने समस्त पचान गुजराती बलाइयान के नाम पर एक 
सूचना पत्र (देखिये परिशिष्ट स ३) प्रकाशित करवा कर अपील की कि शेष ग्रुजराती बलाई 
भी जीवन सुधार की इस डगर पर आगे पग्र बढावे । 


नगर प्रवेश के एक दिन पहले जो आशका प्रकट की गई थी वह तो दूसरे ही दिन 
निमू ल सिद्ध हो गई कितु विदाई की वेला ने तो श्रद्धा के ऐसे फूल खिलाए कि सारा इन्दौर 
नगर महक उठा । हजारो नर-तारी श्राकुल-व्याकुल हृदय से आसू बरसा रहे थे । गीता भवन 
के कर्मठ कार्यकर्ता बाबा बालमुकुन्दजी के अत्यधिक श्राग्रह से आपश्री का गीता भवन मे विरा- 
जना हुआ । वहा गीता पर हुई प्रवचन गगा में श्रोतागण ऐसे नहाये कि आरापश्ची की छवि 
हृदय मे बसा बेंठे । गीता भवन के मत्री श्री जसवन्तरायजी जरूमी ने तो बहुत ही मभावपूर्ण 
गीत सुनाया । (देखिये परिशिष्ट स ४) 


छत्तोसगढ़ क्षेत्र में महान्‌ धर्मॉपकारी विहार- 


तदनन्तर आपकश्री ग्रामीण श्र चलो मे विचरण करते हुए और अपने सदुपदेशो से 
क्राति की नई लहर फैलाते हुए हाट-पीपलिया पघारे । यहा पर आपश्वी ने समाज, राष्ट्र, नीति 
एवं धर्म के विषय पर अतीव सारगर्भित प्रवचन दिया जिसे सुनकर कई ग्रवुद्ध व्यक्ति बहुत ही 
प्रभावित हुए । चार विभिन्न राजनेतिक पार्टियो के प्रमुखों ने जब आपभश्री द्वारा निमित समता 
दर्शन) की रूपरेखा देखी तो वे अत्यन्त प्रभावित हुए और हषित होकर एक सांथ 
बोल उठे-यह रूपरेखा तो अद्वितीय है । समता के ऐसे सिद्धातो से सारे राजनैतिक क्षेत्र को 
सुधारा जा सकता है और राष्ट्र को ही नही सम्पूर्ण विश्व को एक सूत्र मे बाधा जा सकता 
है । यहा से आपश्री भोपाल पघारे | 


भोपाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय श्रीसघ के अध्यक्ष श्री भ्ुरचदजी देशलहरा, मत्री श्री 
सम्पतराजजी घाडीवाल, श्री भीकमचदजी वेद, श्री चम्पालालजी सुराना आदि ने आपभश्री से 
छत्तीसगढ़ क्षेत्र मे प्रधारने की भावभीनी प्रार्थना की । इसके साथ ही श्री सम्पतराजजी ने 
निवेदन किया--आप छत्तीसगढ पधारिये, मैं दीक्षा-लेने को तत्पर हु । आचार्येश्री ने इस निवेदन 
को विनोद या चातुर्मास का प्रलोभन ही समझा कि लाखो का व्यापार करने वाला और भरे- 
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आचायंश्री | ।>+ ६ हक 9 ८ 
१-० आचायंश्री के समता दर्शन पर दिये गये प्रवचनो के! सारभूत सग्रह 'समता 
दर्शन भोर व्यवहार' के नोम से प्रकाशित हुआ है ।(स श्री शातिचस्द्र मेहता) 
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पूरे परिवार का मुखिया यह व्यक्ति भला दीक्षा क्या लेगा । तभी रायपुर (मप्र) श्रीसथ के 
सदस्य भी झा गये । झाचार्येश्री ने विनोद से ही पूछा-क्या उघर मेरे चातुर्मास के लिये आप 
दीक्षा की युक्ति तो नही लगा रहे है ” तब दीक्षा के विषय पर विस्तृत वार्ता हुई श्र श्री 
घाडीवालजी ने श्राज्ञा पत्र प्रस्तुत करने की तत्परता दिखाई । 


छत्तीसगढ क्षेत्र का मार्ग विकटवनों और भयावह पर्वंतमालाओो के मध्य से होकर 
जाता था । मार्ग मे आहार-पानी की असुविधा के साथ अनेक परिषहो के आने की भी पूरी- 
पूरी श्राशक्षा थी और यह भी आशका थी कि नवमुनियों की कष्ट-सहिष्णुता क्या पार पड 
सकेगी ? किन्तु इस समस्या का दूसरा पहलू भी था ।! इस क्षेत्र के श्रधिकाश निवासी पिछड़े 
हुए पर भोले लोग हैं * कस्वो मे जो व्यापारी समाज है वह भी घमत्सुक है । श्राशय यह है 
कि खह घरती घमंपिपासु है | अ्रत श्राचाय ने उघर विहार कर दिया । यह विहार चर्या 
बहुत ही उग्र रहो । कही १६-१६ मील तक का लम्बा विहार करना पडा तो कही कोलतार 
के खाली डिब्बों के टीन से बनी भोपडियो मे विश्वाम किया । 


होशगाबाद मे दिग्रम्बर तारण-पथ के बहुत घर है । इस समाज के एक मस्ताना 
वकील ग्रापश्नी के साथ ज्ञान चर्चा करके वहुत प्रभावित हुए श्लौर बोले-श्राज तक मैंने कई 
दिगम्वर, श्वेताम्बर एवं वेष्णव साधुओं के साथ चर्चा की कितु मेरी पटरी किसी के साथ फिट 
नही बैठी । आपशभ्री की तरह न तो किसी ने इतने धैर्य से मेरी बात सुनी और न इतनी 
गूढता से मेरे गम्भीर प्रश्नो के उत्तर दिये । उन्होंने तो तारण समाज का उद्धार करने के लिये 
आपश्री को वही रुकने का आग्रह किया । 


बैतूल मे गाघीवादी विचारक श्री भसालीजी का श्रापसे मिलना हुआ । बैतूल से 
आपभ्री नागपुर पघारे । यहीं पर विस २०२२ के वर्षावास हेतु रायपुर मे विराजन कौ 
स्वीकृति प्रदान की गई । नागपुर से रायपुर पहुचने तक की विहार चर्या मे श्रतीवः कठिन 
परिपह सहने पढे । रायपुर नगर मे जब आपश्री का प्रवेश हो रहा था तो अचानक सामने से 
मध्यप्रदेश राज्य विधानसभा के सदस्य महत श्री लक्ष्मीनारायणदास जी हाथ मे नारियल व 
पुप्पाह्ाार लिये हुए मार्ग में श्रागे वढ और श्राचायंश्री को भेंट करने के लिये, उद्यत हुए तब 
आचायंश्री ने जैन-साधु मर्यादा समझा कर उन्हे सतुष्ट किया । नगर प्रवेश के समय यहा जो 
धर्मत्साह देखने में श्राया वह अ्रवर्णनीय था ॥ ' 


नगर प्रवेश के दो-एक दिन वाद ही एक ऐसी घटना घटी जिससे आचार्यश्री की 
भादर्श क्षमाशीलता का प्रमाव सारे नगर पर श्रमित रूप से छा गया । हुआ यह कि नगर 
प्रवेश के पूर्व श्री सघ के कार्यकर्त्ताओ ने भगवान्‌ महावीर स्वामी की जय, आ्राचार्यश्री नावालाल 
जी मसा की जय' आदि 'ऐ वेनर सदर वाजार मे लगा दिये थे । दूसरे या तीसरे दिन ही 
मुस्लिम समाज का ईद का पर्व था । जब ईद का जुलूस सदर वाजार पार कर रहा था तो 
किन्‍्ही मुस्लिम युवकों ने घाडीवाल ज्ञानमवन के ऊपर लगे एक वेनर को फाड दिया | इस पर नगर 
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में कुछ विक्षुब्ध वातावरण बन गया। दूसरे दिन प्रवचन में महन्तजी के साथ मुस्लिम समाज के 
पदाधिकारी मौलाना हमीद अली, श्री फजलुद्दीन आदि तथा एस पी, एस डी ओ आदि 
राज्याधिकारी आपकी सेवा मे आये । उन्हे आशका थी कि कही तनाव के उम्र हो जाने से दगा 
न हो जावे । मौलाना साहब ने क्षमायाचना करते हुए उन युवकों की उद्ण्डता के लिय स्वय या 
सुस्लिम समाज की कोई भी दण्ड लेने की तैयारी बताई । तब आचार्यश्री ने भ्रपने प्रवचन मे 
क्षमाशीलता की वह शीतलघारा प्रवाहित की कि सभी गद्गदु हो उठे । रायपुर चातुर्मास मे 
प्रवचत,शास्त्र-वाचन,श्रष्ययन,अ्रध्यापन एवं ज्ञान चर्चा के दैनिक कार्यक्रमो भे वडी सख्या मे लोग 
उत्साहपूवंक भाग लेते थे । कई दम्पत्तियो ने ब्रह्मचय ब्रत लिया | तपश्चरण का भी अनूठा 
ठाट रहा । शरीर से वृद्ध कितु मन से युवक श्री वृद्धिचन्दजी मसा ७० वर्ष की झायु मे केवल 
गर्म जल के आधार पर ३४५ दिन तक निराहार रहे । इसी तरह तपोनिष्ठ श्री कवरलालजी 
मसा (वर्ड) ने छाछ के आधार पर एक साथ २५१ दिन की तपस्या की 


उड़ीसा प्रात मे कठिन परिषह के साथ ही 
आल्हादकारी अनुभव- 


रायपुर का चातुर्मास आध्यात्मिक उत्कराति के साथ सम्पन्न करके आचायंश्री ने 
उडीसा प्रात के विस्तृत श्र चलो मे जन कल्याणार्थ विहार करना आरम्भ कर दिया । ग्रुडीहारी 
जोटाग्राव श्रादि मार्गवर्ती क्षत्रो को पावन करते हुए आपश्री आरग पघारे | आरग मे जैन 
परिवार एक भी नही था कितु १००-१२५ घर अग्रवाल गुप्ताशो के थे जो रायपुर मे आपश्री 
के प्रवचन परिचय में श्रा चुके थे । वहा से बेलसोडा, महासमुन्द, शागहरा होते हुए खरियार 
रोड पघारे जो मध्यप्रदेश की सीमा समाप्त होने पर उडीसा प्रात का सीमावर्ती नगर है। 
खरियार रोड में घामिक ज्ञानाजेन की होड सी लग गई और घर्मोपकार - का इतना सुन्दर 
वातावरण बना कि आपश्री को वहा पूर्ण शेब काल (२६ दिन) व्यतीत करता पडा । विशेष 
रूप से विर्यालयीन छात्रो ने भारी घधर्मोत्साह दिखाया । 


उडीसा प्रात की श्रति कठिन विहार चर्या भारम्भ हो गई थी खरियार रोड से 
' सार्ग इतना विकट था कि सोलह मील तक रेलवे लाईन के पास-पास चलता पडा। मार्ग मे कही 
भी पानी उपलब्ध नही हुआ । वहा से काटाबाजी होते हुए आपभ्री वगोसु डा पघारे । गाव मे 
प्रवेश करते समय ही पचासो व्यक्तियों को मछलिया पकड़ने के जाल ले जाते हुए और मध्य 
बाजार मे कतार बन्द लोगो को मछली बेचते हुए देख कर झापश्री का हृदय करुणा से ओत- 
ग्रोत हो गया । सत तो कहने लग गये--ग्रुरुदेव, श्राप किस हिसक और अनाये देश में पधार 
गये हैं ? क्‍या यहा भ्रपता आहार-विहार चल सकेगा ? श्राचार्यश्री ने मधुरता से समझाया साधु 
जीवन को असह्य कष्ट उठाकर भी अपना पतित पावन स्वरूप सक्तिय बनाये रखना चाहिये । 
इतनी दूर आकर घर्मोपकार किये वित्ता वापिस लौट जाय क्‍यों यह उपयुक्त होगा ? 'यहा पर 
केसिगा के घर्मनिष्ठ वघुओ ने वहा पघारने की आग्रहपूर्ण प्राथंना की । वगोमुडा मे € दिन 
तक जिन वाणी की श्रमृत वर्षा होती रही और वहा से आपश्री सिंधिकेला पधारे। _, 
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सिंधिकेला में तेरह पथ सम्प्रदाय के लगभग ३० परिवार रहते हैं । वे लोग यहा 
पर साम्प्रदायिक सकुचितता मे न पडते हुए आपश्री की सेवा मे श्राये और उन्होने दयादान, 
तथा भिक्षावृत्ति विधि के सदर्भ में विस्तृत चर्चा की एवं श्रपने उद्गार प्रकट किये-महाराज 
श्री सच्ची साधुता और जैन सिद्धातो का सही ज्ञान हमे भ्रवः हुआ है । इससे पहले हमारे 
सम्प्रदाय के साधु श्राये थे लेकिन उन्होने रास्ते की सेवा के लिय पारिया बाघी थी । सच्ची 
साधु चर्या के दर्शन हमे आप मे हुए हैं । यहा से आपश्री खुलान होते हुए टीटीलागढ पधारे । 
वहा सत किन्ही वेष्णव घरो मे शिक्षा के लिये पधारे और जो भिक्षा ली उसे देखकर वे सराहना 
के स्वर मे कह उठे कि हमारे महाराज के लिये तो हम रसग्रुल्लो भर मिठाइयो के टिफिन 
लेकर पहुच जाते हैं श्रौर आप घर पर पधार कर भी सूखी रोटी ही ले रहे हैं । 


केसिंगा में आचार्यश्री लगभग २५ दिन तक बिराजे जो धर्म-जागृत्ति का श्रनृठा काल 
रहा वहा जैनो और वैष्णवों के वीच लम्बे समय से सघर्ष चल रहा था वह मिट गया श्र 
प।रस्परिक सदभावना का वातावरण वन गया । वेष्णव घर्मानुयायी आपश्री के मृदु व्यवहार से 
ही नही जैन सिद्धातों के सरल स्पष्टीकरण से भी अत्यधिक प्रसन्न हुए । एक श्री मागीलालजी 
जो कभी भी महावीर भवन में पण नहीं घरते थे और अपने आपको कट्टर वैष्णव मानते थे वे 
आचायंश्री की सेवा मे महावीर भवन मे प्रतिदिन कई वार आने-जाने लगे । विदाई के समय 
समस्त जैन एवं जैनेतर जनता ने केसिगा मे चातुर्मास करने का हादिक भावना भरा एक विनय 
पत्र लिखित रूप मे प्रस्तुत किया (देखिये परिशिप्ट स ५) जिसके माध्यम से केसिंगावासियों 
के आपभ्री के प्रति अपार श्रद्धा के भाव प्रकट होते हैं । 


केसिंगा नगर में ही आगामी चातुर्मास के लिये विनती करने वाले श्री सघो के 
श्रावक आपश्री की सेवा में पहुचे । राजनादगाव के अलावा रायपुर, दुर्ग दलोद श्रादि के श्रीसघो 
ने भी अ्रपनी विनतिया रखी । राजनादगाव श्रीसघ की ओर से श्री भीखमचदजी टाथ्िया नें 
भावपूर्ण स्वरो मे गीत के माध्यम से विनती निवेदित की । केतिगा क्षेत्र के लिये उडीसाप्रातीय 
तेरहपथी सभा के श्रध्यक्ष श्री जगमोहनजी और उपमत्री श्री जगदीशप्रसादजी ने भी आग्रहपूर्णा 
विनती की । कितु श्री माग़़ीलालजी वैप्णव ने जो विनती की उसके बाद घटित घटना से उनके 
हादिक भावों का परिचय मिला । जब ये श्रकेले ही प्रवचन में विनती करके घर आये तो कुछ 
लोगों ने उन्हें उलाहना दिया कि हजारो दर्शनाथियों के श्रावास और भोजन की व्यवस्था पर 
होने वाले व्यय का बिना अनुमान लगाये ऐसा करके उन्होंने भूल की है | तब उन्होने गम्भीर 
स्वर में कहा कि मैंने सोच-समझकर ही विनती की है और अपनी तिजोरी की चाबी उनके 
सामने -फैक दी कि विश्वांस न हो तो चाहे जितना पैसा निकाल लो । श्री मागीलालजी आ्रापश्री 
की भक्ति में इतने रग गये थे कि वे जैनियो को श्रव्सर कहने लगे कि तुम जैनों नहीं मैं 
सच्चा जेनी हू । 


महावीर जयन्ति के अवसर पर आपश्री का विराजना वगोमुडा में रहा | वहां से 
झ्राप अक्षय तृतीया पर खरियार रोड़ पघारे । जहा सेठ श्री सोभागमलजी साड की घमदीरागना 
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पत्नी श्रीमती सूरजबाई की प्रशसनीय मनोभावना का एक प्रसंग बना । पारणे के भ्रवसर पर 
जब आचायंश्री उनके 'थहा गोचरी पघारे ती श्रीमती सूरजबाई ने एक साथ पाच लड्डू बहराने 
की हठ की ७ आपश्री ने मना किया कि इतने नही खायेंगे तो वे बोल पड़ी कि मना करके 
आप अपशकुन न करे । फिर अपशकुन का मर्म उन्होंने समझाया कि मैं अपने घर मे ऐसा 
घर्ममय वातावरण बना रही हू कि एक साथ पाच दीक्षाएं हो और हुआ भी यही कि स्वय 
ने, उनके पतिदेव ने तथा एक पुत्र व दो पुत्रिया कुमारी श्रीकाता व चन्दनबाला ने एक साथ 
साधना के मार्ग पर कदम बढाए । 


उडीसा प्रात मे श्राचायंश्री को अपने विचरण काल में अचिन्तनीय कठिनाइयो का 
सामना करना पडा कितु आपश्री को इस तथ्य के आल्हादकारी अनुभव भी हुए कि वहा के 
निवासियों ने कोरे घडो की तरह आपके वचनामृत जल को पाकर अपने हृदयो को तरल सरल 
एवं भावनामय बना'लिया । 


खरियार रोड, से रायपुर पधारते आचायंश्री सामने से आती हुई एक ट्रक के कारण सडक 
से किनारे हटते हुए क्षिकनी मिट्टी पर फिसल जाने से दुघेटनाग्रस्त हो गये । इससे श्रापश्नी के 
दाये हाथ की कलई की हड्डी दो जगह से टूट गई । आपश्री ने सततो को हाथ खीचकर हड्डी 
बिठाने के लिये कहा । कई सतो की ऐसा करने की हिम्मत नही हुई फिर घोर तपस्वी श्री 
अमरचदजी मसा आगम व्याख्याता श्री कवरचदजी मसा ने हड्डी विठाई व ऊपर से कपड़े 
की पट्टी कसकर बाघ दी । उस अ्रसह्य वेदना मे आपश्री के श्रदम्य साहस एवं यथावत्‌ सौम्य 
मुद्रदेखकर सभी आश्चयं चकित थे । फिर वेरागी श्री घाडीवालजी डॉक्टर को लेकर भी आये 
लेकिन सूर्यास्त हो जाने के कारण सूजन के बावजूद आापश्ची ने कोई चिकित्सा नहीं ली.-। 
रायपुर में कुछ दिनो तक उपचार चला । वही पर तपस्वी मुनिश्री वृद्धिचधिदजी म सा का लगभग 
एक घटे के सथारे के साथ देहावसान हुआ । रायपुर से दुर्ग होते हुए चातुर्मास हेतु आपकश्री 
का राजनादगाव की तरफ विहार हुग्ना । 


राजनादगांव मे दीक्षाओं का 
ऐतिहासिक महोत्सव 


विस २०२३ का आपश्री का राजनादगाव चातुर्मास श्रनेक सुमुक्षु आत्माओ द्वारा 
दीक्षाए झ्गीकार करने के कारण ऐतिहासिक हो गया । यह चातुर्मास काल उस भूमि की 
श्रद्धागरिमा के अनुसार पाच माह का रहा । पाच माह तक अविरल रूप से आपश्री की प्रवचन 
गंगा का निर्मल वेगवान प्रवाह चलता रहा, जिसका यहा के नागरिको ने भरपूर लाभ उठाया। 
कई का विद्वानों ने जैन दर्शन के स्थादवाद आदि सिद्धान्तो पर।गरूढ चर्चाएं करके नव ज्ञान 
प्राप्त किया । ] 


३ आचायेश्ली नियमित रूप से ध्यान-साधना के द्वारा आत्म शोधन किया करते ये । 
वेसे आपश्री यह ध्यान योग एकान्त से ही करते थे, कितु इस चातुर्मास मे एक वार श्री माणक 
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लालजी श्रीक्षीमाल और श्री हुलासमलजी मोदी ने श्राचार्येश्री की ध्यानमुद्रा के दर्शन कर लिये | 
उन्होने वाहर बताया कि श्राचार्यश्री की ध्यान मुद्रा को अपलक देख भी नही सकते हैं । उस 
समय मुख पर विभिन्न प्रकार की भाव-भगिमाए प्रकट होती रहती हैं कि किन्‍्ही को देखकर 
भावविभोर हो जाते हैं तो किन्‍्ही से भयभीत । इसके वाद ध्यान योग के द्वारा आचायंत्री जो 
गृढतम प्रयोग करते हैं, उनका दर्शन सावघानी पूर्वक वर्जनीय कर दिया गया । 


इस चातुर्मास काल मे वेराग्य भावों की जैसे वाढ झा गई भर यह आपश्री की 
झोजस्विनी वाणी का ही चमत्कार था । मद्रास से एक युवा दम्पति श्री धर्मंप्रकाशजी धोका 
एवं उनकी पत्नी दोनो दीक्षा लेने की भावना से यहा उपस्थित हुए, ,जिन्हे विवाह किये दो-ढाई 
माह ही हुए थे । उनके वैराग्य के प्रति यह कहा गया कि वे अपनी पत्नी के जीवन के साथ 
ऐसा करके क्या खिलवाड नही कर रहे हैं ? तव स्पष्ट किया गया ५ कि दोनो स्वेच्छापूवंक 
आन्तरिक वेराग्य से ही दीक्षा के लिये तत्पर हुए हैं । उस समय श्राचायंश्री ने उनको अध्ययन 
करने का निर्देश दिया । ' 


सवत्मरी के अ्रवसर पर ज॑न कान्फरस के वरिष्ठ नेता एव प्रवुद्ध विचारक श्री जवाहर 
लालजी मुणोत यहा श्राए तब आचायंश्री के अनुशासनवद्ध सगठन के स्वरूप को देखकर वे बहुत 
ही प्रभावित हुए और उन्होने हजारो की जनमेदिनी के वीच उद्घोषणा की--श्रमण सघ के 
सगठन विघटन के सदर्भ में श्राचायंश्री स मेरा कुछ विचार भेद था किन्तु श्रापश्री के इस नये 
सगठन का श्रमण मर्यादित स्वरूप देखकर मैं आपश्री की चारित्रिक महिमा के समक्ष श्रद्धावनत 
हु । मैं सोचता हु कि काश, श्रमण सघ का भी ऐसा ही स्वरूप होता । 


अपने ऐतिहासिक दीक्षा महोत्सव के आयोजन के कारण राजनाद गाव श्रपनी 
मनोरम छंटा के साथ एक तीर्थ घाम जैसा हो गया । मारवाड, मेवाड ग्रादि सुदूर क्षेत्रो से 
हजारो दर्शनार्थी उपस्थित हुए तो मद्रास से सेठ श्री गणपतराजजी बोहरा के नेतृत्व मे एक 
ट्रेन वहा पहुची । इस दीक्षा महोत्सव मे ६ मुमुक्षु आत्माओ नें-श्री सम्पतराजजी घाडीवाल 
रायपुर, श्री प्रेमचन्दरती ककड भोपाल, श्री पाश्वकुमारजी भण्डारी दलोंदा, श्री ज्ञानकु वरजी 
राणावास, कुमारी प्रमलता जी मेहता (ग्रुजराती ) रायपुर, श्री इन्दुवालाजी श्री श्रीमाल राजनाद 
गाव ने आपन्नी के सान्निध्य मे ससार के दलदल स निकल कर वीतराग धर्म के प्रकाशित पय 
पर अपने चरणा वटाये । धाडीवालजी तो छत्तोसगढ प्रातीय जैन समाज के प्रमुख और इ जीनियर 
डॉक्टर आदि पुत्रो,पुत्रियों एवं पीच्र-पौन्नियों के सयुक्त परिवार के सरक्षक थे । इस दीक्षा महोत्सव 
के समय घटित एक मर्मस्पर्शी प्रसग का उल्लेख श्रावश्यक है । उस समय सेठ सौमभाग्यमलजी 
साट ने अपनी सुपुत्री कुमारी मगला की दीक्षा वा श्राज्ञा-पत्र श्रपित किया तव दूसरी सुपृत्नी 
कुमारी श्रीकाता ने भी आजीवन ब्रह्मचय ब्रत की श्रतिज्ञा ग्रहण की तभी छोटी सुपुत्री ६ वर्षीय 
कुमारी चन्दना स्वयमेव खडी होकर आ्राचायंश्री से आग्रह करने लगी कि उसे भी विवाह करने 
का त्याग करा दिया जाय । पिताजी ने और सभी ने बहत समझाया किन्तु वह हठ करती ही 
रही । वह दृश्य बडा हृदयद्रावक हो गया, ग्रौर कई लोगों की आखो में झआासू छलछला श्राये । 
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रायपुर में दीक्षाएं एवं दुर्ग मे वर्षाषपास -८ , -- /#/ .+. नया “ “का 


रत 


. राजनादगाव से विहार करके आचायंश्री ने पुन छत्तीसगढ के ग्रामीण अर चलो से 
परिभ्रमण करने हेतु डोगर गाव मे अपने चरण-कमल रखे । यहा पर श्रीमती गगाबाई शौर 
श्रीमती पारसबाई की भागवती दीक्षाएं उल्लासमये वोतावरण मे सम्पन्न हुईं । यहा से भ्रछोली 
गाव होते हुए झ्ापश्री घमतरी पघारे । यहा पर मूर्तिपूजक परिवारों का श्रघिक प्रभाव था । 
उन_ लोगो में जोशीले प्रबुद्ध युवक भी थे । श्रत स्वाभाविक रूप से मूर्ति पूजा के सम्बन्ध मे 
गहरी चर्चा हुई | 


जे पट थे 


हि धमतरी पधारने के दूसरे दिन ही किन्ही मूरतिपूजक बघुओे ने झपश्री , से कहा-- 
आपकी सच्ची साधुता एवं कठिन चर्याओं से हम बहुत प्रभावित हुए हैं, कितु श्राप जेसे उच्च 
कोटि के विद्वान्‌ शास्त्रो मे वणित तीर्थों को नही मानते हैं, यह हमे उचित नहीं लगता । 
आाचायंश्री ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया-कौन कहता है कि हम तीर्थ नही मानते हैं ? 
वे बन्धु चौंक कर बोले-तो क्या आप शत्रु जय, गिरनार, पालीताना झआादि तीर्थों को मानते हैं ? 
तब आपभश्री ने उनसे ही प्रश्न किया-आप ही बताइये, भगवान्‌ महावीर श्रथवा पहले के तीर्थंकरो 
ने कितने तीर्थों की स्थापना की थी ? वे झट से कह गये कि साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका 
के चार तीर्थों की । तब आचायंश्री ने फरमाया-हम इन्ही चार तीर्थों को मानते हैं । भगवान्‌ 
ने कोई पाचवा तीर्थ बताया नही तो शत्रु जय वगैरह को तीर्थ कैसे माने ? वे इस यथार्थ बोध 
से श्रपने तक की रिक्तता को समझ गये फिर भी बोले-आपका फरमाना तो यथार्थ है कितु 
जहा भव्य आत्माए मोक्ष मे गईं वहा तीथ मानने मे क्‍या आपत्ति है ? आपश्री ने" समाधान 
दिया कि श्रब तक श्रनन्त आत्माए मोक्ष में पघारी हैं भ्ौर शास्त्र दृष्टि से; देखे तो पूरे अ्रढ़ाई 
ह्वीप मे कोई भी स्थान ऐसा नही मिलेगा जहा से कोई आत्मा मोक्ष मे न गई हो । फिर 
शत्रु जय आदि तीर्थों को ही तीर्थ क्यो मानते हैं जबकि पूरा अढाई द्वीप तीर्थभूमि है। तीर्थ 
उसे कहते हैं जिसके द्वारा तिरा जाय याने कि मुक्ति' की साधना की जा सके । श्रत ऐसे वे 
चार तीर्थ ही होते हैं। तदनन्तर मूर्तिपुजा के सम्बन्ध में 'भी प्रश्न किये, जिनके उत्तर आचायंश्री 
ने शास्त्रीय प्रमाणो से युक्त सौम्य एवं सदभावनापूर्ण वातावरण में दिये और प्रश्नकर्त्ताओ को 
सतुष्ट कर दिया कि शास्त्रों मे कही भी मूर्तिपूजा का विघान नेही है । 
घमतरोी से रायपुर पघारने पर बहा मद्रास के दम्पति श्री धमंप्रकाशजी एवं श्रीमती 
जयश्री की दीक्षाए सम्पन्न हुई किन्तु दीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व श्री घमंप्रकाशजी की दादीजी 
झाकर ग्राचायंश्री से निवेदन करने लगी-महाराज, यह घरम मेरा बहुते लाडला पोता है। 
इसका वेराग्य पक्का है इंस कारण मैं आपके चरणो मे इसे सौंप रही हूं, कितु मेरी एक प्रार्थना 
है । में मूल से तेरहपथी सम्प्रदाय की श्राविका रही हू ' अब, जब बेटे पोतो -ने “सच्चा :घेर्म 
समभ लिया है तो पहले मुझ भी सच्चा धर्म घारण तो कंरवा दें । झाचायेश्री नेतंबः उन्हे 
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घम, दान, दया आदि का स्वरूप सक्षेप मे समझाया और-उन्होने -ग्रुरुमत्र सम्यक्त्व-धारण किया। 
श्राचायश्री "के-सदुपदेशों से ही पूरा घीका परिवार जीवन -के सात्विक स्वरूप की ओर मुड़ गया। 
श्री घर्मेश प्रकाशजी भ्रपनी मा के इकलौते बेटे थे । 

3५ आ्रापश्री का वि.स २१२४ का वर्षावास दुर्ग में सम्पन्न हुआ । यहा तपस्या के भलावा 
धामिक एवं सामाजिक क्राति के कई. प्रेरणास्पद कार्य हुए.। इसी.वर्षावांस मे कुमारी मगला 
साड तथा कुमारी शकु तला सांखला .(सुपुत्री श्री संम्पतलालजी साख़ला वीजा) ने दीक्षित होकर 
श्रापश्नी की चरण शरृण ग्रहण की ।.दुग का. वर्षावास समाप्त करके आाचारंश्री. ने , खेरागेढ, 
छुईखदान, डोगरगढ, गादिया, वालाघाट, वारासिवनी ्रादि क्षेत्रों मे धर्म जागृति, का ''शंखनाद 
करते हुए नागपुर मे पदार्पण किया । यहा एक ओर प्रवुद्ध जैत एवं जैनेतर वधुओ्रो ने विविध 
प्रश्नो द्वारा आपश्री से तत्ववोध प्राप्त. किया तो दूसरी ओर समाज -के, कई व्यक्तियों ने श्रमण 
सघ से सम्बन्धित अ्रपत्ती, कई. आ्रूतियों का .निराकरण किया ।' यहा पर दानंवीर स्वर्गीय- सेठ 
श्री सरदारमलजी पूगलिया-के सुपुत्र उत्साही, युवक श्री नव॒न्चदजी .पूगलिया साम[यिक करने से 
परहेज करते थे किन्तु आपश्री की प्रेरणा से तल्‍लीनता .पूर्वेक, नियमित सामायिक, करने लगे ॥ 
नागपुर से आपश्वी अ्रंम्रावती पधारे जहां भ्रागामी चातुर्मास की विनतिया: करने बडीसादडी 
वडावदा, व्यावर, बीकानेर, हिंगनघाट, रतलाम, श्राकोला, जावरा, मद्गास, वेगलोर श्रादि के सघ 
प्रमुख उपस्थित, हुए.।. वडीसादडी संघ की .विनती. प्रवल थी क्योकि पिछले २१ वर्षों से ,वहा 
श्राचायंश्री का चातुर्मास, नही हुआ था । भ्राचार्यश्री ने. सभी विनतिया ध्यान मे लेकर सभी आंगतुको 
के साथ विस, २०२५ का. चातुर्मास वंडीसादडी मे करने को भाव प्रकट किया । . 


के जीत हक, जाओ. +३++ *है.. उनके रह बन बन न न कान. अन्य बज बल नी # आन कान. #ि  ऋ े बन की ली सजा फझ््रा ४ कक 
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+ डर 
वड़ीसावड़ो संघ:की उदारता से... - ह> ॥+ "दा 7 7१.55 +, 
अमरावती : वर्षावास ही, + शक आकाश जी 


गज न >> 5 की 
| +२५ हि] । । ॥ हे * है अं 2:23 4 


अमरावती के युवावर्ग मे, अनूठा जोश -समाया हुआ था। युवा , मडल “के अध्यक्ष 
उत्साही वधुश्री प्रकाशचदजी कोठारी आचार्यश्री के बडीसादडी मे ब्रर्नावास होने -की. घोषणा से 
व्यग्न हो उठे + वे स्थानीय सघ के स्तम्भ श्री घनराजजी मुणोत्र केडपास ,पहुचकर कहने लगे कि 
कुछ भी हो श्राचार्यश्री का, चातुर्मास अमराज़ती में ही,होतां चाहिये 47फिर+ चतुमू खी प्रवास 
प्रारम्भ हो गये । श्रीमती सिरेक्रवरबाई श्रपने, पति श्री-जवाहरलालजी ,मुणोत्र के सामने श्रठ गई 
कि आप इसी समय कान्फेस से त्यागपत्र दो और घर आई गगा को कतई वाहर मत जाने दो । 


हि ल्‍+ 
कि >+ कु रः ० नही 
हे ऊँ हैँ का ] #« ॥४ ह क्राः ३ 9 ++ 


| <,- ,,» तब अमसावती संघ का एक-शिष्टमण्डल बडीसादछी गया और उसने जातुर्मास की 
मिक्षा, मांगी ॥ लेकिन .परोसी, हई थाली आसानी-से,कौच छोड़ता है, वडीसादडी “संघ - इतकार 
हो गया + फिर श्री;गणपतराजजी बोहरा तत्कालीन अध्यक्ष श्री श्र.भा. साधुमार्गी ज़ेन सध से 
सम्पर्क साधा गया और वे अ्मरावती चातुर्मास के लिये कोली माडकर -खडीसादडी पहुचे | 


उन्होंने :समर्ाइश को-कि बडीसादडी मे -तो बाद में. भी-चातुर्मास हो सकेगा-.- किन्तु-; महाराष्ट्र 
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सेएके बॉरन्‍निकर्ल आने पर अंमरावंती मे आंचारयश्री स्‍के/चातुर्मीसः की 7 कोई “सम्भावना नही 
रहेगी /' भाखिर/ में अंडीसादडो सर्घ/नेउंदारंता दिंशाईःऔर' तंदनुसार एक प्रस्ताव पारितःकियु ॥ 
इसे प्रकार विस 7६०र४४का चौतुर्मासो श्रमसंव्ती मे सम्पेश्नहुआर (ए वात 7 कक ग्5 
“झा परणाह वीसएेट कण वी ॥वाज्ञार स्वाए के वरछागाफ वीशफाएणछ हि ए_ि वाफफआाए # 

; 7प४8 “० चातुर्मास सम्बन्धी दैनिक घामिकप्रवक्तियो? मे"त्तवउभी फकोई:बाघा नही आई-जबकि 
पयू षण पवे:क़े प्रसगक्गलेपर्रछात्नो की कुछ मागोःकों लेकर नगरु-मे तनावृपूर्ण, वातावऱुण-बत गया 
था और पूरे शहर मे घारा १४४ लगा दी गई थी । यहा पर जेन समाज केू युववावर्गःमे- तो 
पूर्ण उत्साह था ही किन्तु स्थानीय माहेश्वरी समाज भी आपक्री के प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व से 
अ्त्युधिक आक्ृष्ट रहा । प्रारम्भ मे तो कई माहेश्वरी-बंघुओं:ने :कहा,,कि, यदि ओसंवाल-समाज 
आचायेश्री का चातुर्मास नहीं करवाएगा तो हम करवायेंगे, -माहेश्व रियो ,ने...इस -चातुर्मास मे ,जेन 
घर्म के सिद्धातों को समझने एवं आत्मोत्यान हेतु घामिक क्रियाएं करने में बहुत रुचि दिखाई । 


हज तक 


हा इस चातु्मास, काल मे. एक अग्निय घटना भी हुओयो कि अगाघ महिमा 
मण्डित स्वर्गीय आचार्यंश्री श्षीलालजी मसा से श्री, ज्ञानचंदेजी मसा, की. सम्प्रदाय - को सत्र 
विचरण भ्रादि सहयोग दिया था । (वह प्रेम सबंध तब -से चला झा रहा था, , किन्तु सामान्य 
विकास -के +लाध-ही उसमे अह. का. प्रवेश दोनो. सम्प्रदायो के प्रेम सम्बन्ध में व्यवधान बन्तकर 
खडा हो ग़या ।-ऐसी स्थिति मे आंचायें प्रव॒र ते प्रेम बनाए रखने का अथक प्रयास किया, 
प्‌.वह सफल नहीं हो, सक़ा ५. इस चातुर्मास मे ज्ञान-चर्चाए , बहुत . हीं , महत्वपूर्ण. रहीं 
क्षायिक सम्यवंत्व के प्रकारों एव: सिद्धी मे उत्पादव्यय ,एवं क्षौव्य के विषयो.पर ओआचायंश्री ने 
सुक्ष्म एवं बोधगम्य विचारणादी । 
यु । ६3 रच 

५... भ्रमरावेती चांतुर्मास' से वहा के जैने व जैनेतर समाज मे, झ्ाचार्यश्री के प्रति-अपार 
श्रद्धा. का 'ज़दय, हुआ .। विदाई के अवसर पर संमस्त॑ नागरिकों की 'झोर से एक लिखित' अ्रभि- 
नन्‍्दन. पत्र आपश्री को सेवा मे समपित किया जाकर पद वन्दना की, गई । यहा से,विहार करके 
आपश्री सज्तमाज़ पधारे ।, यवतमाल से घर्म ज्योति जगाते हुए भ्राकोलां,.. खामग्राव,.- बुलढाणा 
होते हुए ज़ामनेर पचोरे'। जामनेर्‌ में श्रीं चम्पालालजी गोलछा खीचन निवासी से पे र॑त्नंश्री 
समर्थभलजी म सा ,के सम्प्रदाय- से ,सम्बन्ध, विच्छेद के ज़ारे ,मे. जानकारी ली, और. आपश्री 
के स्पष्टीकरण से सतुष्ट हुए । 
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न्‍्पः ज़ामनेरु- से :भुसावल,,जलगाव,-अमलनेर; होते -हुए- जब आापश्री का पघारना, फागणा 
में, हुआ तो श्री; उत्तमचदजी सिंघीदकी, घर्मपत्नी ;श्रीमती सिरेकव॒रवाई ने आत्मीय - हपे-; प्रकट 
किया और-»निवेदन- कियां-रुरुदेव, ;मैंने;जब भ्लापश्नी के-अमरावती मे दर्शन किये तव मन -ही 
मन अतिज्ञा, कर लीयथी,;कि झगर-सेरा फ़ायणा गांव आपश्री;-की -चरणरज़ से पावत-नही होगा 
तो- मैं ज़ीवन आयेन्त-घी-शुक्क्र-नही-खाऊ,गी-+ मुझे, प्रसन्नता- है -कि मेसे -अतिज्ञा पूरी---हुई -। 
घूलिया-सूघ-के अझतोव आग्रह से: भापश्री- ने अक्षय, तृतीया; वहा पूर-विताई । वहा कुछ +सास्प्र- 
द्रायिकता;का | वातूवरण-थय ज़े-आपक्री क़े प्रभाव;से- मिद गया |- , .ञ-- ८ 


्जस्त मर न 
3. कि कर 


का ऐ ५ रे नु 


तदनन्तर मालवा कके,क्षेत्रों को पावन बनाते हुए झ्राचाये श्री विस २०२६ के बातुर्मास 
हेतु मन्दसौर में पघारे । यह चातुर्मास यहा की नई, झाबादी में हुआ । यहा पर पयूषण एवं 
संघ अभ्रधिवेशन के प्रसंग पर मध्यप्रदेश के सूचना एवं प्रसारणमत्री बालकवि वैरागी तथा राजस्थान 
के मुख्यमन्त्री श्री मोहनलालजी सुखाडिया ने श्राकर आचायंश्री की पीयूष वर्षिणी वाणी का 
आनन्द लिया । आपश्री की उद्वोधक' प्रवचन घारा एव' मेघ नि सृत सरस जलघारा पूरे चातुर्मास 
तक बरसती रही । थहीं पर कुमारी कुसुम व कुमारी प्रेम की भागवतीः दीक्षाए श्रपार उत्साह 
के साथ सम्पन्न हु । ् 
ज्ञान-गंगा की धारा'मेदपाट की भूमि पर ' हा! - 
और सामाजिक उत्क्रांति का नया अध्याय ््ि 3 2 

मदसौर चातुर्मास के सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ घर्मवीर के चरण वीर वसुन्धरा पर 
प्रागे बढे । प्रतापगढ, पीपलिया ,मडी,' रायपुरा, मनासा, नीमच श्रादि क्षेत्रों मे धर्म जागरण की 
दुन्दुभि बजाते हुए आचायंश्री उदयपुर पंघारे | जहां पूज्य श्री हुक्मीचदजी म सा की ऐतिहासिक 
परम्परा के श्रमण वर्ग का एक लघु सम्मेलन श्रायोजित था । इसमे श्रमणा मर्यादाओ्रो की 
सुव्यवस्था के सम्बन्ध मे विचार-विमर्श किया गया । यहां पर श्राचार्यश्री का जेल के बदियों के 
समक्ष प्रवचन हुआ । ऐसा अवसर वबदियो के लिये पहला ही था | जेलर श्री] जमनालालजी 
मट्टा पहले घर्म विमुख थे किन्तु श्रापश्री के प्रवचन से श्रात्मोन्मुखी वन गये । कई बदियों ने 
पुन अपराध न करने की प्रतिज्ञाए ली जिसकी सख्या ४४० थी। 


ह उदयपुर से जब आपश्री वम्बोरा पघारें तो वहा पर वडी सादडी, व्यावर, वडावदा 
वोकानेर, श्रहमदावाद, घुलिया, नीमच श्रादि क्षेत्रों के अनेक सध चांतुर्मास विनती हेतु उपस्थित 
हुए । किन्तु बड़ी सादडी का पलडा भ्रधिक भारी था । अत विस २०२७ के चातुर्मास को 
स्वीकृति बड़ी सादडी को प्राप्त हुई । जो गगा दो वर्ष पूर्व बड़ी सादडी सघ की उदारता से 
अमरावती और मंदसौर की घरती को रस-प्लावित करती हुई प्रवाहित हुई वही पतितपावनी 
ज्ञान गया श्रव बड़ी सादड़ी की मेदपाट की भूमि पर अ्वतरित हो गई । इस ज्ञानगगा की घारा 
में अपनी आ्रात्माओ की निर्मेल वनाकर मेवाड़वासियो ने झ्रापश्री की सामाजिक-उत्क्राति के 
नये प्रध्याय से अपने श्रापकों जोड दिया । 


बम्बोरा से भीडर, खेरोदा होते हुए श्रापक्षी का मावली पघारना हुआ । यहा पर 
सनवाड सघ के पदाधिकारियों ने श्रापश्नी से सनवाडे पधारने की प्रार्थना की । उस समय 
सनवाड मे पं. रत्न श्री समर्थभलजी मसा का भी विराजना हो रहा था, श्रतः झ्राचार्यश्री ने 
उन्हे सम्बन्ध विच्छेद विषय पर जांनकारी देते हुए उस समय्‌ तो इतना ही कहा भझ्रापके विचार 
मैंने सुन लिये हैं, श्रव मुझे जैसा उचित लगेगा वैसा विचार करूंगा । किन्तु दूसरे दिन बिना 
क्सौो पूर्व सूचता के झराचायंश्री सनवाड पघार गये | आपश्री के श्रनुकुल भावो के उपरात भी 
पण्डितजी की म.सा. के साथ सार्थक वार्ता' नही हो सकी बल्कि वरसात के छीटो को लेकर झापश्री 


५२ | 


को मिथ्या रूप से आरोपित करने की-कुचेष्ठा की गई, जो झारोप उन्ही, के मत्ये जा 
गिरा । 


राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी चित्तौडगढ मे अक्षय तृतीया के पुनीत -प्रसम पर 
आपश्री का विराजना रहा । तदनन्तर भीलवाडा, वेंगू आदि के क्षेत्रो को जिनवाणी से सिंचित 
करते हुए श्रापश्री नें वर्षावास हेतु इतिहास प्रसिद्ध काला मन्ना की नगरी बड़ी सादडी मे-पदापंण 
किया । यह चातुर्मास चमत्कारिक उपलब्धियो का प्रतीक बना;। नगर प्रवेश के समय ५-६ 
हजार की जनमेदिनी भ्रपने झ्ाराध्य के स्वागत मे उमड पडी । विशेषता यह रही कि कभी 
पैदल न चलने वाले बडी सादडी के राजराणा श्री हिम्मतर्सिहजो भी श्रद्धावनत हो, तीन मील 
तक श्ाचायंशत्री के साथ-साथ पंदल चलते रहे । दैनिक घाभिक चर्चाएं भ्रतीव उत्साह के साथ 
चलती रही । प्रवचनों मे राजराणा के सिवाय काकाजी श्री भीमसिहजी, क्षेत्रीय विधायक 
आदि जैनेतर सज्जन भी भारी सख्या मे वाणी श्रवण का लाभ लेते रहे | श्री बालकिशनजी 
राठौड और श्री गोविन्दलालजी शर्मा आपश्री के अनन्य भक्त वन गये । कई ब्राह्मण; स्वर्णकार 
तथा अन्यान्य जातियो के बधुझो ने झआपश्री के मुखारविद से -दुव्यंसन मुक्ति आप्त कौ.। स्थानीय 
श्री सघ के स्नेहिल सेवामय व्यवहार की सभी भआगन्तुक सराहना करते रहे । 


बडी सादडी चातुर्मास का भव्य प्रसग था-सात मुमुक्षु झत्माशो का ससार-परित्याग । 
ये भविक आत्माए थी"श्री रणजीतमलजी भडारी (पीपलिया) एवं उनकी घर्मपत्नी -श्रीमती 
विमलाबाई, श्री ताराचन्दजी वेद मूथा (भ्रमलनेर), श्री माणकचदजी चोरडिया (उदयपुर), 
श्रीमती कमलाबाई (जेठाना-ब्यावर ), सुश्री पृष्णा एव कुमारी सुमति (वडीसादडी) “जिनका 
उद्धार-कार्य आचायेश्री के मगलमय कर कमलो द्वारा सम्पन्न हुआ । इस दीक्षा प्रसग पर किन्‍्ही 
विष्न सतोषी बघुओ ने वातावररंग को कुछ दूषित बना दिया था, कि्तु भ्राचायेश्री की श्रमित 
शान्ति, घीरता, एवं दिव्य-दष्टि का चमत्कार था कि वातावरण स्वत" ही शात हो गया । यह 
स्मरणीय है कि राजनादगाव मे हुई छ दीक्षाओ्रो के पश्चात्‌ भ्रन्तराल मे दीक्षात्रो के होते हुए 
भी बडीसादडी में एक साथ सात दीक्षाएं सम्पन्न हुई । 


बडी सादडी, घरियावद, कानोड के क्षेत्रो की जनता ने झापश्री की सत्प्रेरणा से 
सामाजिक उत्काति से प्रशसनीय सहयोग दिया । मृत्यु-मोज करने था खाने, तिलक लेने या 
देने, जातिगत झगडो से घाभिक क्षेत्र मे मनमुटाव रखने, वैरागियो की दीक्षा में बाघक बनसने. 
मृत्यु के बाद एक महीने से श्रधिक शोक रखने के कानोड मे करीब १०० व्यक्तियों ने त्याग 
लिये । महिलाए' भी पीछे नहीं रही और करीब १५४० भहिलाझओो “ने श्राचार्यश्री के उद्बोधन से 
विवाह झ्ाादि समारोहो मे गदी गालिया न गाने और न नाचने तथा सास चहुओ मे मा वेटी 
सा व्यवहार बनाने, पुरुषो के क्षाथ होली नही खेलने झ्रादि की १२ प्रतिज्ञोएं ली | इंसी प्रकार 
युवावर्ग ने भी दहेज, मादक वस्तुझो श्रादि के त्याग सहित १६ 'प्रतिज्ञाएं अरहण की । फिर तो 
' मेवाड और मालवा के विविध श्र चलो मे इस सामाजिक उत्काँति का विस्तार 'होता गया। 
सेरवानिया महाराज ग्राम तक पहुचते-पहुचते इस नई क्रांति “ने नया मोड ले लिया,। यहा पर 
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१७ गांवो के प्रतिनिधि एर्कत्रित हुए और प्रत्येक ग्राम. के लिये एक-एक अ्रतिनिर्धि “नियुक्त 
हुआ । आगत प्रतिनिधियों ने सामाजिक सुघारो का श्रीगणेश करने वाले १९ नियमों की स्वय 
प्रतिज्ञा" ली तथा नियुक्त प्रतिनिधि ने अपने-अपने ग्राम मे ऐसी भ्रधिकाधिक प्रतिज्ञाए' लिवाने 


कह विज हम. अं: पल तु हु 
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१- मौसर यो स्वामी वोत्सल्य आदि किसी “भी नांम से किये जीने वाले मृत्यु भोज मे न 


' जीमने जायेंगे और न ऐसा मृत्यु भोज करेंगे । : ह 


का रा #+ कक बा जे स्व ब्ड 


$+3$३ पु 8395 जे के 


२- विवाह मे तिलक या लेन-देन की सौदेवाजी नही करेंगे]... + (55 


न 7 बजट ला | 
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३- सगाई, (सम्बन्ध) होने के बाद उसे;कोई पक्ष नही छोडेगा |... - 


ला» नत हु 


४- मृत्यु के बाद एक मास से श्रधिक शोक नही रखेंगे ।. _ _ 


५- धर्म स्थान पर सादी वेशभुषा मे जायेंगे श्रौर प्रवचन मे मौन रखेंगे । 


| 


६- स्वय यथाशक्ति घार्मिक-शिक्षण लेंगे व बालक-वालिकाओझो को दिलायेंगे । 


+ 


७- धर्म स्थान पर अथवा सामूहिक्रे स्थान पर प्रतिदिन सामूहिक प्रार्थना करेंगे । 
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“5; ८, विवाह श्रादि समारोहो पर ,गदे गीत गाने पर रोक लगवायेगे । 


६- जाति व घामिक रीति रिवाजो मे व्यर्थ खर्चे नही करेंगे-। - ० 


१०- प्रात (उठते समय व साय सोते समय ११ नवकार:मन्‍्त्र का जाप करेंगे । डर 


११- दीक्षार्थी भाई वहनो की दीक्षा भावना में बाधक नही बनेंगे वल्कि सहयोग देंगे शोर 
सादगी से सम्पन्त करावेंगे |. 


जन नऋ न्‍्न- के ढक 


| 


१२- कोई भी भाई-वहिन त्यौहारो के दिनो मे शोक वाले के यहाँ रोने व रुलाने के लिये 
“ ही जावि। | (७ , 


जप गु 


रा + डत. न्‍न्‍+ 


3) ४-४ 


१३- विवाह आदि अ्रवसरों पर बेड बाजो मे अनावश्यक खर्चे नहीं करेंगे । 


ह जि ता 


१४- प्रतिदिन एक या माह मे ३० सामायिक (्यूरी करेंगे । ,-; " 
4५- जाति सम्वन्धी व व्यक्तिगत ऋगड़ो को घूर्मे में नही. डालेंगे ।  .. . . जो 


तर. -० + कि ता 


३६- प्रनभेल विवाह नहीं करेंगे ॥.. + -  ठ 34% 3 
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- १८- सत-सतियो के यहा जहा भी दर्शनार्थी. जायेंगे बहाँ सादा मोजत्न करेंगे 


१९- नैतिक व चारित्रिक बल बढाने तथा श्रसहायो को सहायता ' करने हेतुँ यथा शक्ति 

“5 उदांरता करेंगे । ) व ली ये 

पं ] ४ है आटा आह पक पा दा [ जी मी 
'जग्रेलवांड मे एंक पुरोहित परिवार 'मे! ६०-६० (वर्षो से: प्रॉपसी वेमनस्ये- व! पक दंमे 

बाजी चल रंही थी जो आ्रपश्री की स्नेहधारां से चन्द्र समय मे) विगेलितः हो ' गई '॥ इसी प्रकार 

टोटेगढ में तेरहपंथ सर्मोज में श्रापसी तनाव था वह भी आपश्री 'की जोदूँभरी वोणी से शांत 


पा 
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हो गया । पड | रण न की । काका | 
रे कट, ५ पा हे है 20 08 हज कक हवा की बह पर 

८. 7 देवगढ-मे भश्रमेरिका मे कार्यरत एवं विश्व ख्याति प्राप्त “उदयपुर | निवासी .युवा 

वैज्ञानिक श्री,के एम _सिंघवी:ने-प्रापश्नी के 'दर्शन किये तथा ,घन सम्पन्न अमेरिका; वासियोः'क़ी 


अशात चित्तवृत्तिः का परिचय दिया , उन्होनेः जैविक जीवाणु एव“परमारा के वैज्ञानिक विकास 
के बारेमे भी आपश्री को जानकारी देते हुए कहा कि यह। विकास जेन-? दान, की परमाणु 
अवधारणा से-मेल- खाता है । श्री सिंघवी श्रमेरिका मे रहते +हुए 'मी घामिक़ चर्या एवं श्राध्या:- 
त्मिक विचारों से- पूरा लगाव रखते हैं ।'' ७. हलवा, के 5 ला 


के | 2५ 2 कप को | ला ट 4 ५! 
देवगढ से आपश्री का विहार ब्यावर की तरफ हुआ । जहा विस. २०२१८ का 
वेर्षावास निश्चित था । ' ! हक 80 हक जे आए हि 


५ रु न कत्ल गा बल 
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आम हु 


ध्वनि-विस्तारक -यंत्रो के प्रयोग में 5 , ४ ह 
वैज्ञानिक दृष्टि से भी जीव हिसाँ | 


पृ 
है $+ ५ हे 


“, ++ “ज्यावर-चातुर्मास मे तपस्या एव! उपकारी कार्यो&कै-अलावा- श्रपूर्व , दीक्षोत्सव का 
भ्रायोजन , हुआ जिसमे श्रव तक, की तुलना, मे सर्वाधिक नौ, मुमुक्षु भात्माओं ने आ्रापश्री के साबह्लिंध्य 
से, भागवती, दीक्षाएं श्र गीकार,की-॥./इनके नाम, है--श्री सौभाग्यमलजी-साड, स्वय,- उनके 'सुपुत्र 
सुरेन्द्रकुमारजी, साड, उनकी- दो-पुत्रिया कुमारी श्रीकाता एवं कुमारी ज़द॒त्ता तथा, साड साहब 
की ,धम्मपत्नी ,श्रीमत्ती सूरजदेवी साड, श्री रमेशकुमार ,जी वाफना।,(उद्गयपुरं त्तिवासी श्री रगलाल 
जी-बाफना-फ्रे सुपुत्र)) सुश्री ताराकुमारी (रतलाम निवासी श्री सुग्रवमलजी/पिरोर्दिया- की सुपुत्री ) 
कुमारी- कल्याणबाई (बीकानेर- निवासी ,श्री सम्पतलालजी- बाठिया-की ;सुपुत्री ) - एव -कुमारी केसर 
( रावटो निवासी श्री नानालालज़ी ,कटारिया/की, सुपृत्री ) | एक देवगढ़ निवासी; नगर - सेठ ,,श्री 
गणेशीलालजी देशलहरा की दीक्षा तो स्वतत्र रूप से पहले ही अ्रनन्त,चतु्देशी को हो चुकी थी। 


इसे इस वर्षावास का भ्रविस्मरणीय प्रसगःमाननां होंगाए जब” वैज्ञानिक ” सदर्भोः'से 
ध्वनि: विस्तारक 'यज्ञो के विषय मे विस्तार, से चर्चा हुईं.।-देश के अत्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 


|] 


वैज्ञानिक शिक्षाविद्ध एवं तत्कालीन 'कोठारी-श्रायोग' तथा विश्वविद्यालय अनुदान ग्रायोग - के 
अध्यक्ष डा दौलतर्मिहजी कोठारी एक दिन रात्रिकालीन ज्ञान चर्चा के समय झाचायेश्री की सेवा 
में पधारे । तव भीनासर निवासी सेठ चम्पालालजी बाठिया ने कोठारी सा से पूछा-डा साहब 
वैज्ञानिक इप्टि से बिजली श्रचित्त है या सचित्त श्रर्थात्‌ जीवाणु रहित होती है शभ्रथवा जीवाणु 
युक्त ? उन्होने गम्भीरता से उत्तर दिया-यह्‌ कहा जा सकता है कि आकाश मे कोधने वाली 
विद्य त्‌ भट्टी में जलने वाली श्राग एवं प्रयोगशाला मे यत्रो द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत्‌ के 
गुण धर्मो में कोई श्रन्तर नही है । यदि शास्त्रकारों की दृष्टि मे श्राकाश मे कोघने वाली बिजलो 
ग्रौर श्राग सचित्त है तो 'पावर हाउस से उत्पन्न विजली को भी सचित्त ही मानना पडेगा । 
वाठियाजी ने मूल भावना को स्पप्ट कराने की दृष्टि से पुन जिज्ञासा प्रकट की--महान्‌ सतो 
के प्रवचनों मे हजारों लोगो की भीड इकट्ठी होती है ऐसी दशा मे यदि हम श्रावक घ्वनि 
विस्तारक यत्र (लाउड स्पीकर) लाकर महाराज के सामने रख दें तो क्या आपत्ति है ? डा० 
साहव ने मन्तव्य स्पप्ट किया-मैं आपके इन विचारों से सहमत नहीं हू । मुनियो की बिना 
उच्छा के श्रथवा उनकी इच्छा के विरुद्ध श्राप घ्वनि-विस्तारक यत्र नही रख सकते हैं क्योकि 
यह यत्र विद्य तू से चलता है और श्राकाशीय विद्युत्‌ की तुलना मे यह भी सचित्त ही सिद्ध 
होती है , दूसरे, ध्वनि-विस्तारक यत्र के प्रयोग को मैं साधु जीवन के लिये एक परिग्रह ही 
मानता हू और साधुओं को इस परियग्रह से दूर ही रहना चाहिये । इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि 
से स्पप्ट कर दिया कि विद्य त्‌ सचित्त है और जीव हिंसा होने के कारण ध्वनि विस्तारक यत्रो 
का प्रयोग मुनियों के लिये निषिद्ध माना जाना चाहिये । 


व्यावर चातुर्मास से विदा होते समय २५ हजार के श्रद्धालु जन-समूहः ने जिस 
भाव प्रवणता से आ्रापश्री के प्रति भ्रमित झास्था का प्रदर्शन किया वह दृश्य हृदयस्पर्शी था। 
व्यावर से श्रापश्ली का जब एक छोटे से गाव लीड़ी में पधारना हुआ तो वहा जैन समाज मे 
१०० वर्ष से दो घ्ड होकर संघप की कटुता चल रही थी जो श्रापश्नी के प्रतिबोध से मिट गई 
धीर स्नेह व सौहाद का वातावरण बन गया । जयपुर के १६ दिवसीय प्रवास काल मे श्रापश्री 
से गहरी ज्ञान चर्चाएं करके बुद्धि जीवियों ने सतोष प्राप्त किया तो रामलीला मैदान मे रतलाम 
निवासी श्री हीरालालजी राका की सुपुत्री कुमारी तारा कीं दीक्षा भव्य समारोह के साथ सम्पन्न 
हुई । तभी झागामी चातुर्मास हेतु कई विनतियो' में से जयपुर श्री सघ की विनती को स्वीडृति 
हुई । उन दिनो जयपुर में एक शिक्षण सस्था के आधिपत्य को लेकर मुकदमेवाजी सहित लम्बा 
संघ चल रहा था जो आपभश्री की प्रेरणा से समाप्त हो गया । उस समय केन्द्रीय कारागृह 
राजस्थान के मुस्याधिकारी श्राई.जी.पी श्री राणावत के आग्रह पर आचायेंश्री ने वबदियों के मध्य 
प्रवचन दिया जिससे प्रभावित्त होकर एक हजार बन्दियों ने यह प्रतिज्ञा ग्रहण की कि अ्रव से 
गरी कोई प्रवृत्ति नही करेंगे, जिससे कि पुन कारागृह में आना पडे । 
राजस्थान की राजघानी में चार माह तक 


समता दर्शन पर हृदयस्पर्शों विवेचना 
जयपुर से विहार करके आचार्यश्री ने समीपस्थ क्षेत्रों में विचरण किया । महावीर 
प्र 


जयन्ति के प्रसग पर टोक में आपश्री के समीप कानोड-निवासी ,श्री हनुमानमलजी गाघी की 
सुपुत्री कुमारी चेतनश्री ने सयमी जीवन 'स्वीकार किया । पृज्यश्री श्रीलालजी मसा की जन्म 
भूमि टोक से अभूतपूर्व घर्म-जागृति की लहर फंलाते हुए एवं बू दी, कोटा, चौथ का बरवाड्डां, 
श्यामपुरा एवं सवाईमाधोपुर को पावन करते हुए आपश्री पुन वर्षावास हेतु जयपुर पधार गये । 


जयपुर मे प्रबुद्ध लोगो की सख्या अधिक है । एक दिन कई प्रवुद्ध जन आपश्री की 
सेवा मे पहुचे और निवेदत करने लग्रे-आचार्येश्रीजी यदि पूरे चार माह तक आपके एक ही 
विपय पर प्रवचन हो तो उनसे प्रवुद्ध वर्ग श्रधिक लाभान्वित-हो सकेगो । एक, ही विषय के 
प्रतिपादन से उसकी सूक्ष्मता मे प्रवेश किया जा सकेगा । आचार्यश्री ने सहजभाव से कहा-- 
आप ही कोई विषय सुझा दीजिये । मैं प्रयास करूगा कि उस विषय की गहनता मे प्रवेश 
-क़रू । तब उन्होने कहा-हमारी सम्मति में यह विषय-'मेरी दृष्टि मे ' जीवन दर्शन! श्रेष्ठ 
रहेगा । श्राजजल जीवन जीने की कला लुप्त होती जा रही है और इस विषय पर',जब आपके 
घारा-प्रवाही प्रवचन होगे तो सब पर बडा उपकार होगा । आचार्यश्री ने तुरन्त स्वीकृति दे 
दी और फिर चार माह तक आपश्री लगातार “कि जीवनम्‌' का स्वय,ही प्रश्त सूत्न बनाकर 
स्वय निर्मित्त उत्तर सूत्र-सम्यक्‌ निर्णायक समतामय च यत्तज्जीवनम्‌' के माध्यम से जीवन 
दर्शन पर हृदयस्पर्शी विवेचना करते रहे । - 


जयपुर चातुर्मास के इस प्रवचनों का सम्नह पावस' प्रवचन” के नाम से पाच भागों 
में प्रकाशित हुआ है। इस चातुर्मास मे कानवन लिवासी श्री रेखचदजी गोखरू तथा निकुम्भ 
निवासी श्री भवरलालजी (सुपुत्र श्री श्रोकारलालजी सहलोत) की. भागवती दीक्षाएं भी सम्पन्न 
हुई । तपाराधना का भी अनूठा रेकार्ड रहा एक ६१, एक ४१ तथा २१ व्यक्तियो ने ३१ दिवसीय 
तप किया श्रौर सकडो अ्रठाइया हुई । जयपुर का, यह चातुर्मास प्रवचन प्रभावना प्रतिभा एव 
भझ्न्य रृष्टियो से ऐतिहासिक रहा । अल ' का रे 

जयपुर से आपश्री ने थली प्रदेश की ओर प्रस्थान किया | बीकानेर में वारह 
दीक्षाओ के भव्य-महोत्सव ने नया कीतिमान स्थापित किया । आप्टा निवासी श्री राजेन्द्रकुमार 
जी ने पहले स्वत ही दीक्षा ले ली थी, देशनोक मे उनकी विधिवत्‌ दीक्षा हुई । दीक्षा महोत्सव 
में जिन १२ भावितात्माओं ने साधना पथ अपनाया वे थी--गगाशहर निवासी श्री हुलासचद 
जी सेठिया एवं उनके युवा पुत्र श्री राजेन्द्रकुमारजी, बीकानेर निवासी श्री जतनलालजी सोनावत 
उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भवरबाई, उनके किशोर सुपुन्न श्री विजयकुमारजी एवं उनकी सुपून्नी 
कुमारी प्रभावती, श्रजममेर निवासी चडालिया परिवार की बहु और नांगेलाव निवासी श्री 
रतनलालजी कोठारी की सुपूत्री श्रीमती तेजप्रभा बाई, सुश्री कुमारी कुसुम (जावरा निवासी श्री 
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शातिलालजी पगारिया की सुपुत्री), कुमारी राजमती (दलोदा निवासी श्री भवरलालजी भडारी 
वी मुपुन्नी तथा विद्वद्य मुनिश्वी पाश्वेकुमारजी की ससार पक्षीया भगिनी); कुमारी पृष्पा 
वबोयरा [देशनोक निवासी श्रीघेवरचदजी बोथरा की सुपुत्री तथा शा प्र परम विदुपी महासतीजी श्री 
नानूफबरजी छी ससार पक्षीया भतीजी), कुमारी वसता (बीकानेर निवासी श्री इच्द्चद जी 
पृगलिया की सुपुत्नी ) और कुमारी मजु बला ( बीकानेर निवासी श्री रतनलाल जी 
शठिया की सुपुत्री ) ब्यावर में हुई नो दीक्षा्रो के वाद पुन एक साथ १९दीक्षाओं का भीनासर 
में प्रग बना । शासन नायक के सान्निष्य में सब प्रभावता निरत्तर विकास की ओर गतिशील 
है । इस दीक्षा महोत्सव मे २५-३० हजार की जनमेदितों के साथ जो श्रद्भुत छठा दिखाई दी 
बह अवर्गानीय थो । विलम्ब से अनुमति प्राप्त होने के कारण श्रीमती ललिता बाई (सुपुत्री श्री 
घेवरचदजी गोलछा, नोखामडी) की दीक्षा वाद में सेठिया कोटडी मे सम्पन्न हुई। बीकानेर 
के समीपस्थ क्षेत्रों में विवरणकाल में नोखामण्डी में कुमारी सुशीला (मोडीग्राम म प्र. निवासी 
श्री मूरजमलजी नपरावलिया की सुपुत्री) एवं कुमारी समता (अजमेर निवासी श्री पूरणमलजी 
कोटठारी को सुपुत्री) ने श्रापश्री के सान्निष्य मे साधना पथ पर चरण बढाए | यहा से श्रापम्री 
विस २०३७ के वर्पावास हेतु वीकानेर पघारे । 


धोरों की धरती पर वचनामुक्ता की लड़ियां 
और पाच चातुर्मातों का पविन्न हार 


थीं प्रात के प्रवेश द्वार वीकानेर से ही भागवती दीक्षाओ्री के जिस मगल कृत्य का 
शुभारम्भ हुआ था वह थली प्रदेश में निरन्तर चलता रहा | आपभ्री के विस २०३० से २०३४ 
तक के ऋ्रमश बीकानेर, सरदारशहर, देशनोक, नोखामडी त्तथा गगाशहर-सीनासर के पाच 
तातुर्मासों में अनेकानेक मुमुक्षु श्रात्माए आपभ्री के भव्य नेतृत्व भे कठिन साधना के भात्म 
कल्याणी पथ पर श्रग्रसर बनती रही । वीकानेर वर्षावास में धर्माराघना का क्रम सुवब्यवस्थित 
रूप में चला तथा बहा के वुद्धिजीवियो एवं राज्याधिकारियों श्रादि ने आपश्री के सदुपदेशों से 
प्रभावित होकर अपने विचार-आचार-विचारो में घर्ममय परिवर्तत के सकल्प लिये, वर्षावास मे 
पुन बुमारी निर्मला (बडी सादडी निवासी श्री लक्ष्मीलालजी पामेचा की युपुत्री) तथा कुमारी 
भाता (ब्यावर निवासी श्री मगलचदजी कोठारी की सुपुत्री) की भागवती दीक्षाएं सम्पन्त 
हुई । वर्षावास समाप्त होने पर जब आापश्री गगाशहर-भीनासर पघारे तो वहा स्वय दीक्षित 
माता-पुत्री श्रीमत्ती पारसवाई एवं छुमारी सुशीला (श्रागम व्याल्याता श्री कवरचदजी मश्सा. 
वी मगिनी व भाजी) को वकोल सा भूरचदजो देशलहरा रायपुर की सरक्षकता के आझ्राधार 
पर विधिवत्‌ दीक्षा प्रदान की गई । 


भीनासर में राजस्थान के तत्कालीन वित्तमद्वी श्री चन्दनमलजी वैद श्राचार्यश्री के - 
दर्शन प्रवचन हेतु उपस्थित हुए तव जैन समाज के सगठन के विपय पर गम्भीर विचार-विमर्श 
हप्ा । प्राचायंश्री ने स्पष्ठ किया कि कोई भी एकत्ता तभी स्थाई हों सकती है जब वह ठोस 
सेद्रातिक घरातल पर सही की जाय । आपश्री ने, यदि कोई ऐसी एकता होती है तो अपनी 


श्ध ॥ 


क्षमता के अनुसार सहयोग देने की तत्परता दिखाई । इन्ही दिनो मे भू पू 'बीकानेर नरेश एव 
तत्कालीन सासद श्री करणीसिंहजी ने भी झापश्री का प्रभावशाली प्रवचन सुना”.तो श्रद्धापूर्वक 
सराहना करने लगे । ' ] ध 


सरदारशहर की भावपूर्ण विनती को ध्यान मे रखते हुए आपश्री की' विहार चर्या 
उस दिशा मे हुई । उन्ही दिनो तेरह पथ के आचारयंश्री तुलसी के किसी लेखन की प्रतिक्रिया 
मे चुरू मे श्रप्रिय घटना घटित हुई थी, ञ्रत आपश्री जब नापासर मे पघारे तो विश्व हिन्दू 
परिषद की स्थानीय शाखा की श्लोर से आपश्री का भव्य स्वागत किया गया । नापासर मे जैन 
समाज का एक भी परिवार नही है । वहा उपयुक्त श्रप्रिय घटना से वातावरण कितना दूषित 
हो गया था, उसका परिचय तब मिला जब आपश्री के सत भिक्षार्थ गये । वहा किन्ही अनजान 
हिन्दु युवाओं ने यहा तक कह दिया कि ये सीता माता को दुराचारिणी कहने वाले है इन्हे 
डण्डा मार कर भगा दो । बाद मे उन्हे अन्तर मालूम हुआ तो उन्होने खेद प्रकट किया । 
इसी तरह श्री ड्‌गरगढ मे भी आपश्री के साज्निष्य मे विश्व हिन्दू कल्याण दिवस आयोजित 
किया गया जिसमे श्रापश्नी के मुखारविद से हिन्दुत्व की सारगर्भित व्याख्या सुनकर लगभग दो 
हजार उपस्थित श्रोता आनदमग्न हो गये । वर्षावास के पहले आपश्री का जब सरदाशहर 
पघारना हुआ तो महाराजा करणीसिहजी पुन आपश्री की सेवा में श्राए (सयोग से उस दिन 
सूर्यास्त के १०-१५ मिनिट पहले ही वे पहुचे थे । यद्यपि वे घटे भर ज्ञान चर्चा की अभिलाषा 
से श्राये थे किन्तु आचायंश्री ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी देनिक चर्या के श्रनुसार श्रव प्रति- 
क्रमण शुरू होगा, इस कारण अधिक समय देना सम्भव नही है । उठते हुए भी उन्होने श्राचार्य 
श्री की विशुद्ध साधु मर्यादा के पालन की सराहना की । इन्ही दिनो स्थानीय सघ के प्राण श्री 
मोत्तीलालजी बरडिया एवं उनके भतीजे श्री भवरलालजी बरडिया के बीच वर्षों से एक मकान 
को लेकर सघर्ष चल रहा था वह आपश्री के एक ही प्रवचन से सदभावना के साथ समाप्त 


हो गया । 


सरदारशहर मे ही राजस्थान प्रातीय भगवात्र्‌ महावीर २५००वा निर्वाण महोत्सव 
समिति के सदस्य श्री सम्पतकुमारजी गाथा आपश्री से किन्‍्ही श्रायोजनो के बारे मे सम्मति लेने 
के लिये आये, तब भ्रायायंश्री ने सौम्य स्वर मे फरमाया-हमारा तो सम्पूर्णा जीवन ही प्रभ 
महावीर के शासन की सेवा करने के लिये समपित है | श्रत. ये श्रायोजन तो शझ्राप देखिये 
लेकिन मेरा यह सुझाव है कि अगर सवत्सरी मनाने के वारे मे सम्पूर्ण जेत समाज का एक 
मत बन. सके तो बडी उपलब्धि हो सकेगी । मेरी श्रोर से मैं झ्राश्वासन दे सकता हू कि 
सावत्सरिक एकता की हृष्टि से श्रगर हमे अपनी परम्परा भी छोडनी पडे तो मैं किसी पूर्वाग्रह 
को भ्राडे नही भाने दू गा । तेरह पथ की मान्यता वाले श्री गधेया, झापश्नी की ऐसी - झ्रादर्श 


3238 देखकर गदगद्‌ हो उठे क्योकि वे अपने विचार से आपक्री को परम्परावादी भाने 
हुए थ । , की मा ह ह 


[ ४६ 


वर्षावास के पूर्व गोगोलाव में (ज्ञान)कुमारी ललिता (व्यावर निवासी श्री मागीसाल 
जी मेहता के सुपुत्री ) तथा कुमारी रजना व कुमारी श्र जना (उदयपुर निवासी श्री 'गुलाबचदजी 
चपलोत की सुपुन्निया) ने आपश्री के चरणों मे सयम स्वीकार किया । यह दीक्षोत्सव ग्रीष्मकाल 
में श्रायोजित हुआ किंतु ग्रुद्देव की कृपा से आकाश में मेघ छाये रहे और समूचे वातावरण को 
शीतलता प्राप्त होती रही ,- 


सरदारशहर मे साधुमार्गीय जैन परम्परा के घर वहुत कम है किन्तु जैन एवं ज॑नेतर 
के श्रद्धापूर्ण सहयोग से इस वर्षावास मे प्रार्थना, प्रवचन एवं ज्ञान चर्चा के कार्यक्रमों मे महती 
उपस्थिति रहती थी । प्रति रविवार को मध्य वाजार मे सावेजनिक प्रवचन -रखा जाता था 
जिसमे हजारों की सख्या में लोग श्रापश्नी के वचनामृत का पान करके हित होते थे । इसी 
वर्षावास में पीपलिया मडी के गौरवशाली पामेचा परिवार से सम्बन्धित आदर्श त्यागी घोर 
तपस्व्री श्री अमरचन्दजी मसा के ससार पक्षीय अग्रज श्री वाबूलालजी पामेचा, इन्ही की सुपुत्री 
पुप्पा तथा जमनालालजी की सुपृत्री श्री सुशीलाकुमारी, मधुर व्याख्यानी रणजीत मुनिजी मसा 
की ससार पक्लीय भानजी सुशीलाकुमारी कच्छावा तथा पजाव निवासी श्री फूलचदजी मोयल ने 
साधु जीवन अ गीकार किया । इन्ही दिनो गाघी विद्या मन्दिर के सस्थापक श्री कन्हैयालालजी 
दुग्गड ने उनकी सस्था के एक महोत्सव में कई राजनेताओं के झाने के प्रसग पर आपभ्री से 
भी पधारने का आ्राग्रह किया । तव आपभ्री ने मधुर उत्तर दिया-राजनेताञ्रों से हमे क्या लेना 
देना है ? उनमे से यदि किसी को तत्वज्ञान की जिज्ञासा होगी तो वे स्वय श्राकर मुभसे 
परिचय प्राप्त कर लेगे । 


वर्षावास को समाप्ति के पश्चात्‌ देशनोक की पुण्य घरा ६ दीक्षाओ की सम्पन्नता 
के कारण तीर्थ-धाम सी बन गई । ये दीक्षार्थी थे-त्री मोतीलाजी सुरानों गंगाशहर, श्री रामलाल 
जी भूरा /देशनोक निवासी श्री नेमीचन्दजी के सुपुत्र ), श्रीमती प्रेमकान्ताजी (श्री सागरमलजी 
सहलात, निकुम्न की घर्मपत्नी), कुमारी सुशीला (श्री सोहनलालजी देवासरिया, देवगढ की 
सुपुत्री), कुमारी किरण (श्री करणीदानजी पटवा, वीकानेर की सुपुत्री) तथा कुमारी सोमलता 
[श्री नानालालजी कटारिया रावटी की चुपुत्री) । यहां से आचार्यश्री ने पाचू, भज्मू जैसे 
छोटे-छोटे गावो में भी घर्मं का प्रकाज फँैलाकर लोगो को सत्पथ का मार्ग दिखाया । पुनः 
भीनासर-गयाशहर में भी ६ मुमुक्षु श्रात्माओ की दीक्षा का भव्य प्रसंग बना । श्री कस्तूरचदजी 
सुराणा (गगाशहर), श्रीमती मजुला देवी (श्री कवरलालजी भूरा, देशनोक की घर्मपत्नी), 
फुमारी सुलोचना (श्री बावूलालजी सहलोत, कानोड की सुपुत्री), कुमारी प्रतिभा (श्री पानमल 
जी मेठिया, चीकानेर की सृपुत्री ), कुमारी वनिता श्री गुलावचंदजी गुलगुलिया बीकानेर की 
स॒पत्ती तथा झुमारी सुप्रतिमा(श्री चम्पालालजी काकरिया, गोगोलाव की सपुत्री ), श्राचार्यश्री की 
प्रमृतवपिशी वाणी से उद्वोधवित होकर दीक्षित हुए । हा 

देशनोक चातुर्मास में जैनेतर वधुओ तथा विद्वदुवर्ग ने आपश्री की चरण सेवा में 
गहरी रुचि दिलाई वर्षावास में ३ मुमुल श्रात्माओं श्री प्रकाशचदजी एवं श्री रवरलालजी 


ध्र्छ ] 
रन 


(श्री: सम्पतलालजी भूरा देशनोक के युवा सुपुन्र) तथा कुमारी :हेमलता (श्री फकीरचदर्जी पोरख 
बीकानेर की सुपृत्नी) का दीक्षोत्सव आपश्री के सानब्निध्य मे अतीव भव्य एवं प्रभावशाली रेहा। 
चातुर्मास समाप्ति के पश्चात्‌ बीकानेर मे सेठियों परिवार के उत्साही युवक श्री गौतमकुमारजी 
की भागवती दीक्षा भी सम्पन्न हुई । ४ ८ 


नोखा मण्डी वर्षावास के पूर्व ही वहा पर कुमारी सुवा (सुदर्शना) श्री मूलचदजी 
पारख की सपत्री की दीक्षा समारोह पूवक सम्पन्न हुई +- वर्षावास में ही राजस्थान के तत्कालीन 
मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी आचायंश्री के दर्शन-प्रवचन हेतु आये और श्रापश्नी के घमपाल 
जागरण तथा समता दर्शन मूलक विचारों से बहुत प्रभावित हुए, । यहा पर , एक चमत्कारिक 
घटना भी घटित हुई । स्व० श्री खेमराजजी लूणावत की घम्मपत्नी ८५ वर्षीय श्रीमती पन्‍्नीबाई 
पिछले ११ वर्षो से भ्रपनी श्राखो की ज्योति पूरी तरह खो चुकी थी एक दिन आचायेश्री उधर 
से पघार रहे थे तो इस वृद्ध महिला ने आपके ,दर्शन -कर।तीन द्रव्य,-से भ्रधिक द्रव्य खाने का 
त्याग करवाने का निवेदन किया । आचार्यश्री ने उनकी-अति वृद्धावस्था को देखते हुए वसा न 
करके, उनसे पूछकर सागार १८ पाषो के त्याग करवा दिये ।- आंचायश्री तो पधार गये 
किन्तु श्रीमती पन्‍नी बाई अपने पौच्रो-से रास्ते मे पडी-चीजों -को ठीक जगह पर्‌ रखने के लिये 
कहने लगी, तब सभी ने जाना कि यह दृष्टिदान गुरु कृपा का सुफल है । इसी वर्षावास में 
विद्वदयं श्रादर्श त्यागी श्री सम्पतराजजी म सा. की ससार पक्षीया घर्मपत्नी श्रीमती रम्भादेवी 
धाडीवाल ने भी आपश्री के चरणों दीक्षा अगीकार करके अंपने श्रोदर्श पति का आदर्श अनुसरण 
किया । यहा पर आचायंश्री की -शारीरिक अस्वस्थता रही एव-तदु हेतु आपश्री ने प्राकृतिक 
उपचार लिया । ; 


,-.. गगाशहर-भीनासर चातुर्मास भी मुम्‌क्षु आत्माओं के साधना पथ पर श्रग्रसर होने से 
गौरवशाली चातुर्मास सिद्ध हुआ । पिछले चार-पाच वर्षो -मे इस वर्षावास *की दीक्षाओ, को 
मिलाकर कुल २४ दीक्षाएं सम्पन्त हुई ,। इनमे से ६ दीक्षाएं वर्षावास के भ्रवेशकाल से सम्पन्न 
हुई; । ये मुमुक्षु आत्माए थी-श्री ताराचन्दजी (प्रशम कुमार जी), श्री गोपीचन्दजी +छल्लानी 
गगाशहर के सुपत्र, कुमारी आदर प्रंस (श्री- त्रिलोकचदजी सेठिया, उदासर की सुृपुन्नी), कु० 
श्रीकाता (श्री मेघराजजी लूणावत भीनासर की सूपुत्री ), कुमारी हिला - (श्री किशनलालजी 
सोनावत, गगाशहर की सुपुत्री ) तथा सुश्री साधना कुमारी (श्री सतोकचदजी भूरा, गगाशहर 
की सुपुत्री ), चातुर्मास की समाप्ति के कुछ दिनो बाद हो बीकानेर मे इन तीन भवि आत्माओं 
का दीक्षोत्सव सम्पन्न हुआ--सुश्री मुस्तीकुमारी (श्री सूरजमलजी नीपावलिया, मोडी की सुपुत्री ) 

सुश्री गुलाव कुमारी (श्री सम्पतलालजी सेठिया, उदासर की सुपुत्री) एवं कुमारी मधुवाला 
(श्री,शातिलालजी नागौरी छोटी सादडी की सुपुत्री) । आपश्री के नोखा भमण्डी पदार्पण के 
समय ही श्री मूलचन्दजी काकरिया की दीक्षा श्रत्यन्त सादगी, पूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई । 


ग। 


४... “घोरो की-घरती पर आचार्यश्री- के, पाच चातुर्मास का-यह पवित्र हार बना जिसमे 
वचुन-मुक्ता की श्वेत लडिया जुडी- हुई थी -।-इसमे घर्मोपकार के श्रन्य-कार्य तो सम्पन्न- हुए ही 
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है 


विस के पूर्व गोगीलाव में (ज्ञान)कुमारी ललिता (व्यावर निवासी श्री मागीलाल 
जी मेहता के सुपुत्री ) तथा कुमारी रणना व कुमारी श्र जना (उदयपुर निवासी श्री ग्रुलाबचदजी 
चपलोत की सुपुत्रिया) ने आपश्री के चरणों मे सथम स्वीकार किया । यह दीक्षोत्सव ग्रीष्मकात 
में श्रायोजित हुआ किंतु ग्रुर्देव की कृपा से आकाश में मेघ छाये रहे और समूचे वातावरण को 
शीतलता प्राप्त होती रही । 


सरदारशहर में साधुमार्गीय जैन परम्परा के घर बहुत कम है किन्तु जैन एवं जैनेतर 
के श्रद्धापूर्ण सहयोग से इस वर्षावास में प्रार्थना, प्रवचन एवं ज्ञान चर्चा के कार्यक्रमों में महती 
उपस्थिति रहती थी । प्रति रविवार को मध्य बाजार मे सावंजनिक प्रवचन रखा जाता था 
जिसमे हजारो की सख्या में लोग श्रापश्री के वचनामृत का पान करके हषित होते थे । इसी 
वर्षावास में पीपलिया मडी के गौरवशाली पामेचा परिवार से सम्बन्धित आदर्श त्यागी घोर 
तपस्वी श्री श्रमरचन्दजी मसा के ससार पक्षीय श्रग्मज श्री वावूलालजी पामेचा, इन्ही की सुपृत्री 
पुप्पा तथा जमनालालजी की सुपुत्री श्री सुशीलाकुमारी, मधुर व्याख्याती रणजीत मुनिजी मसा 
की ससार पक्षीय भानजी सुशीलाकुमारी कच्छावा तथा पजाब निवासी श्री फूलचदजी मोयल ने 
साधु जीवन अर गीकार किया । इन्ही दिनो गाधी विद्या मन्दिर के सस्थापक श्री कन्हैयालालजी 
दुग्गड ने उनकी सस्‍्था के एक महोत्सव में कई राजनेताओं के श्राने के प्रसग पर श्रापश्री से 
भी पधारने का आराग्रह किया । तब आपकश्री ने मधुर उत्तर दिया-राजनेताओं से हमे क्या लेना 
देना है ? उनमे से यदि किसी को तत्वज्ञान की जिज्ञासा होगी तो वे स्वयं भ्राकर मुभसे 
परिचय प्राप्त कर लेंगे । 


वर्षावास की समाप्ति के पश्चात्‌ देशनोक की पुण्य घरा ६ दीक्षाओ्रों की सम्पन्नता 
के कारण तीथ्थ-घाम सी वन गई । ये दीक्षार्थी थे-श्री मोतीलाजी सुरानों गेंगाशहर, श्री रामलाल 
जी भूरा देशनोक निवासी श्री नेमीचन्दजी के सुपुत्र), श्रीमती प्रेमकान्ताजी (श्री सागरमलजी 
सहलोत, निकुम्भ की घधर्मपत्नी), कुमारी सुशीला (श्री सोहनलालजी देवासरिया, देवगढ की 
सुपुत्री), कुमारी किरण (श्री करणीदानजी पटवा, वीकानेर की सुपुत्री) तथा कुमारी स्ोमलता 
(श्री नानालालजी कटारिया रावटी की सुपुत्नी) । यहा से श्राचारयश्री ने पाचु, भज्मू जैसे 
छोटे-छोटे गरावों मे भी धर्म का प्रकाश फंलाकर लोगो को सत्पथ का मार्ग दिखाया । पुन- 
भीनासर-गगाशहर में भी ६ मुमुक्षु आत्माओं की दीक्षा का भव्य प्रसय बना । श्री कस्तुरचदजी 
सुराणा (गगाशहर), श्रीमती भजुला देवी (श्री कवरलालजी भूरा, देशनोक की घर्मपत्नी ) 
छुमारी सुलोचना (श्री वावूलालजी सहलोत, कानोड की सुपृत्री), कुमारी प्रतिभा (श्री पानमल 
जी सेठिया, वीकानेर की सूपुत्री ), कुमारी वनिता (श्री ग्रलावचदजी ग्रुलगुलिया वीकानेर की 
सुपुत्री तथा कुमारी सुप्रतिमा(श्री चम्पालालजी काकरिया, ग्ोगोलाब की सुपृत्री ), झ्ाचार्यश्री की 
प्रमृतवपिणी वाणी से उद्वोधित होकर दीक्षित हुए । 


देशनोक चातुमास में जनेतर वघुओ तथा विद्वदुवर्ग ने झापश्री की चरण ' सेवा में 
गहरी रुचि दिखाई वर्षावास में ३ मुमुक्ष श्रात्माओं श्री प्रकाशचदजी एवं श्री झरवरलालजी 
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(श्री 'सम्पतलालजी .भूरा देशनोक के युवा सुपुत्र) - तथा कुमारी -हेमलता (श्री फकीरचदजी पोरख 
बीकानेर की सुपृत्नी) का दीक्षोत्सव आपश्री के सान्निध्य मे झतीव भव्य एवं प्रभावशाली रहा। 
चातुर्मास समाप्ति के पश्चात्‌ बीकानेर में सेठियां परिवार के उत्साही युवक श्री गोतमकुमारजी 
की भागवती दीक्षा भी सम्पन्न हुई । पक ः 


नोखा मण्डी वर्षावास के पूर्व ही वहा पर ह कुमारी सुवा (सुदर्शना) श्री मूलचदजी 
पारख की सुपुत्री की दीक्षा समारोह पूर्वक सम्पन्न हुई « वर्षावास मे ही राजस्थान के तत्कालीन 
मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी श्राचार्यश्री के दर्शन-प्रवचन हेतु आये और :आपश्री के घममपाल 
जागरण तथा समता दर्शन मूलक विचारों से बहुत प्रभावित हुए ॥ यहा पर एक चमत्कारिक 
घटना भी घटित हुई । स्व० श्री खेमराजजी लूणावत की धर्मपत्नी ८५ वर्षीय श्रीमत्ती पन्‍्तीबाई 
पिछले ११ वर्षों से श्रपनी आखो की ज्योति पूरी तरह खो चुकी थी एक दिन आचारयश्री उधर 
से पघार रहे थे तो इस वृद्ध महिला ने आपके दर्शन कर,तीन द्रव्य से अधिक द्रव्य खाने का 
त्याग करवाने का निवेदन किया । आचार्येश्री ने उनकी अ्रति वृद्धावस्था को देखते हुए वेसा न 
करके, उनसे पूछकर सागार १८ पापों के त्याग करवा दिये ।- आचायंश्री तो पधार गये 
किन्तु श्रोमती पन्‍नी बाई अपने पौत्रो से रास्ते मे पडी चीजों को ठीक जगह पर रखने के लिये 
कहने लगी, तब सभी ने जाना कि यह दृष्टिदान ग्रुरु कृपा का सुफल है । इसी वर्षावास में 
विद्ृद्यं आदशे त्यागी श्री सम्पतराजजी मसा की ससार पक्षीया घर्मपत्नी श्रीमती रम्भादेवी 
घाडीवाल ने भी आपश्री के चरणों दीक्षा अगीकार करके अपने आदशे पति का आदर्श अनुसरण 
किया । यहा पर आचायेंश्री की शारीरिक अस्वस्थता रही एवं तद्‌ हेतु ' आपश्री ने प्राकृतिक 
उपचार लिया । > हे 


गगाशहर-भीनासर चातुर्मास भी मुम्‌क्षु आत्माओ के साधना पथ पर अग्रसर होने से 
गौरवशाली चातुर्मास सिद्ध हुआ । पिछले चार-पाच वर्षो-से इस वर्षावास की दीक्षाओ- को 
मिलाकर कुल २४ दीक्षाएं सम्पन्न हुई । इनमे से ६ दीक्षाएं वर्षावास के प्रवेशकाल मे, सम्पन्न 
हुई । ये मुम॒क्षु आत्माए थी-श्री ताराचन्दजी (प्रशम कुमार जी), श्री गोपीचन्दजी ;छल्लानी 
गगाशहर के सुप्त्र, कुमारी आदर्श प्रंम (श्री त्रिलोकचदजी सेठिया; उदासर की सृपुत्री), कु० 
श्रीकाता (श्री मेघराजजी लूणावत भीनासर की सू पुत्री ), कुमारी हपिला - (श्री किशनलालजी 
सोनावत, गगाशहर की सुपुत्री ) तथा सुश्री साधना कुमारी (श्री सतोकचदजी भूरा, गगाशहर 
की सुपुञ्री ), चातुर्मास की समाप्ति के कुछ दिनो बाद ही चोकानेर भे इन तोन भवि आत्माओो 
का दीक्षोत्सव सम्पन्त हुआ--सुश्री मुन्नीकुमारी (श्री सूरजमलजी नीपावलिया; मोडी की सुपुन्नी 
सुश्री गुलाब कुमारी (श्री सम्पतलालजी सेठिया, उदासर की सुपृत्री ) एवं कृमारी, मधुवाला 
(श्री शातिलालजी नागौरी' छोटी सादडी की सुपुञ्नी) । आपश्री के नोखा मण्डी पदार्पण के 
समय ही श्री मूलचन्दजी काकरिया की दीक्षा शत्यन्त 'सादगी, पूर्ण वातावरण मे सम्पन्न हुई । 


“घोरो की ,घरती पर श्लाचार्यश्री के-पाच चातुर्मास फान्यह पवित्र हार बना 
| से न ना 
वचन-मुक्ता की श्वेत लडिया जुड़ी, हुई थी..। इनमे-घर्मोपकार के अन्य कार्य तो सम्पन्न ह 
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किस्तु इतनी वडी सस्या में मुमुक्षु श्रात्माओ का आपश्री के चरणों मे जीवन. समपंण भ्राश्वये 


चअझचछ 


ही रहा । ५ 


दो आचार्यो का स्नेह-मिलन, संयुक्त उद्घोष एवं 
जीवन-व्यवहार को पचलसूृत्री योजना 


आचायंश्री थली प्रात मे लगभग पाच वर्षों तक धर्मोद्रोत प्रसारित करके एवं ७१ 
वेराग्याभिभूत आात्माओ को सयम सवल प्रदान करके नागौर, डेह, कुचेरा, श्रादि क्षेत्रों को 
पावन करते हुए भोपालगढ पघारे । वहा आ्राचायंश्री हस्तीमलजी मसा पहले से विराज रहे थे 
श्रत यहा पर दोनो आचार्यो के स्नेह-मिलन का सुखद सयोग हुआ । ये दोनो गणाघीश जिस 
दिन यहा मिले, वह भारतीय गणराज्य का गणतन्त्र दिवस था तो 'गुरूणागुर गणोेशाचार्य का 
सोलहवा स्वर्गारोहणा दिवस भी था । यह भी एक सयोग था कि दोनो गणाघीश श्रपनी-श्रपनी 
पट्ट परम्परा से अष्टम पट्टवर हैं और उस समय दोनो श्रप्ट-श्रष्ट श्रमण शिष्यो से परिवृत थे। 
यह स्नेह मिलन ऐतिहासिक स्थाति का घारक रहा क्योकि दोनो सघ नायकों ने विस्तृत एवं 
गम्भीर मन्त्रणा करके निर्ग्नन्ध श्रमण सस्कृति की सुरक्षा हेतु सुर प्रष्ठभूमि का निर्माण किया। 


दोनो आचार्यों ने अपनी विचार चर्चा के निप्कर्प स्प उस समय एक सयुक्त उद्घोष 
(देखिये परिशिप्ट स ६) भी जारी किया जो दोनो गणाघीशो एवं दोनो गणों के मध्य पार- 
स्परिक प्रेम सम्बन्ध का प्रतीक माना जा सकता है । वह सयुक्त उद्घोप समाज में फैले हुए 
राग-ह प॒ एवं निन्दामय कलुपित वातावरण को दूर करने तथा सदभावनामय एकता का बाता- 
वरण बनाने के उहूँ श्य से जारी किया गया । यदि कुछ शआ्ागम प्रेमी मुनिराज भी आ्ाचार 
शुद्धि के साथ सगठन की भूमिका पर झ्रा सके तो वर्ड संगठन के निर्माण का मार्ग निर्वाध हो 
सकता है | इसके पीछे यह भी भावना थी कि कम से कम एक सवत्सरी की मान्यता तथा एक 
व्यास्यान की व्यवस्था भी समाज-सम्मत वन जाय तो एकीकरण की दिशा में कदम अ्ागे 
बढने की समावना साकार हो सकती है | इस उद्घोष मे यह भी आशा को गई कि एकता का 
ऐसा प्रयास चाहे वह कुछ चुने हुए विन्दुओं पर ही सफलता प्राप्त करे लेकिन इस एकता का 
विस्तार समग्र जैन समाज तक हो सके तो अति श्रेष्ठ होगा । 


भोपालगढ में स्नेह मिलन की यह समनन्‍्वयात्मक सद्भाव की उपलब्धि देकर दोनों 
श्राचार्यक्षी भिन्‍न-भिन्‍न मार्गों से जोधपर के लिये प्रस्थान कर गये । तदनन्तर दोनो का 
जोघपर में फिर से मिलना हो गया जहा साथ-साथ प्रवचन देने आदि के द्वारा सदभाव मे 
प्भिवृद्धि हुई। आपश्री का जोधपुर मे एक लम्बे श्रसें के वाद पघारना हुआ था श्रत. नागरिकों 
के हृदय धर्मंमावनाओों से ओत-प्रोत्त हो गये । 


ग्राचार्यश्री उस समय जोधपर के उपनगर सरदारपरा में विराजें | वहा पर प्रापश्री 
ने समता पर मा्भिक प्रवचन दिये एवं उनके याध्यम से जन-जागरण श्रीर सामाजिक उल्ताति 
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हेतु श्रपता रचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत /किया । इस दृष्टिकोण को जोवन व्यवहार की पच-सूत्री 
योजना का नाम दिया गया । पआ्रापश्नी ने इस पच सूत्री योजना की भूमिका मे फरमाया-पअ्पने 
मूल स्वरूप से सभी आत्माए' एक समान होतो हैं । सिद्धात्माएं तो सर्वप्रकारेण एक समान 
“ही होती हैं किन्तु ससाराध्यो के स्वरूप पर अपने कर्मों के श्रावरण चढे हुए होते है, जिन्हे 
उतार फंकने की क्षमता सभी भव्य आ्ात्माओ में समान होतो है । इस समता के जागरण को 
क्षमता भी सभी श्रात्माग्नरो मे समान होती है । आवश्यकता यहो है कि इस क्षमता को अपने 
समतामय पुरुषार्थ से सम्पूर्ण रूप मे विकसित कर ली जाय । जो पिड मे वही ब्रह्माड मे है । 
जैसे सभी अवयवो की समता से पिंड एक रूप होकर सचालित होता है उसी प्रकार यह ब्रह्माड 
भी जड वेतन पिंडो के नियमन से गतिशील रहता है | वेसे तो समता एक व्यक्ति से लेकर 
ब्रह्माड तक स्वाभाविक रूप में फैली हुई है । कितु यह व्यक्ति ही बाहरो विषमताओ के चत्रव्यूह 
मे फसकर अपनी समता को विक्लत बनाता है तो सासारिक व्यवस्था की समता को भी विगाड 
देता है । इस रृष्टि से व्यक्ति अपने जीवन मे समता का सम्यक्‌ दर्शन करे और समता की अ्रपार 
शक्ति को उद्घाटित करे तो स्व-पर के जीवन व्यवहार मे समता के समावेश को सफल झायाम 
दे सकता है । 


व्यक्ति के आचरण क्रम को समता की दिशा मे अग्रगामी बनाने के लिये श्राचार्येश्री 
ने जिस पचसूत्री योजना का उपदेश दिया उसके पाच सूत्र निम्ताकित है -- 


१-सबको ससानता में आस्था-प्रत्येक व्यक्ति न केवल सम्पूर्णो मानव समाज के साथ शपितु 
समस्त प्राणी जगत के साथ एकात्म भाव का अ्रम्यास करे और सभी श्रात्माओों को निजात्मा 
के समाव समभे-समझे ही नहीं बल्कि हृदय में श्रभिन्नता का भाव वताकर सभी के दु खन्दर्दे 
से द्रवित होता सीखे और ऊ च-तीच, वर्ण-वर्ग, जाति-कुल, स्पृश्य-अस्पृश्य के कृत्रिम भेदो के 
मूल में रही हुई समानता में रह आस्था भी रखे । 


२-समाज के गुण-कर्म आधारित वर्गोकरण मे विश्वास-प्रत्येक व्यक्ति समाज मे वर्गी- 
करण का आधार व्यक्ति, सत्ता अ्रथवा सम्पत्ति को न माने बल्कि ग्रुण एवं कर्म के भ्राधघार पर 
सामाजिक वर्गीकरण मे विश्वास रखे एव इस आ्राधार को बनाने तथा मजबूत करने की चेष्टा 
करे । इसी प्रकार वह स्वस्थ रीति से ग्राम धर्म, नगर-घर्म एवं राष्ट्र घ्में आदि का पालन 
करने मे स्वय विश्वास रखे और दूसरो का विश्वास बनाने मे सहायता दे । वह आवश्यकता से 
अधिक सम्पत्ति अथवा जीवनोपयोगी पदार्थों का सचय न करे और यदि सचित हो तो अपने 
आपको उनका ट्रस्टी माने तथा उनके सम वितरण की भावना रखे । सत्ता और सम्पत्ति को 
आसक्ति के साथ स्वार्थ मुलक न माने और न उनका दुरुपयोग करे । इन शक्तियों को वह जन 
सेवा एवं लोक कल्याण के साधन माने । इस प्रकार के आचार-विचार वनाकर व्यक्ति समाज 
के सभी वर्गों को ग्रुणो और कर्मों पर भ्राघारित बनाने मे पूर्ण विश्वास करे तथा प्रयत्नशील बने । 


३-व्यक्तिगत जोवन-शुद्धि का अस्यास-प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के दुव्येसनों, आड- 
म्व॒रो तथा बनावटो दिखावों को छोडने की ' चेष्टा रखे | वह अपने जीवन को सादा, सरल और 
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सहज बनावे ताकि उसके जीवन-व्यवहार में दोहरापन न रहे । कथनी और क़रनी के अन्तर 
को जितने झ शो में वह मिटाता रहेगा उतना ही उसका जीवन सत्यनिष्ठ बनता जायेगा। 
माया और कपट मिटेगा तो प्रॉमाणिकता व्ढ गी । मन, वचन झौर कम से वह सदाशयी बनता 
जावेगा तो यह निश्चित है-कि वह स्वय, परिवार, समाज, राष्ट्र श्रादि के विरुद्ध ऐसा कोई 
कार्य नही करेगा जो कलक स्वरूप माना जाय । जीवन के मूल्यो मे श्रेष्ठता आ जाने पर वह 
व्यक्ति ससार में महात्र माना जायेगा तो श्राध्यात्मिक क्षेत्र से भी परम गआ त्मार्थी बन जायेगा । 


४-गरीब अमीर की भेदजनफ सामाजिक कुरीतियो का परित्याग-प्रत्येक व्यक्ति विवाह 
आदि में तिलक, दहेज श्रादि की सौदेवाजी श्रौर अन्य समारोहो मे भी ऐसी श्राडम्बरी वृत्ति 
का त्याग करे जिससे गरीब और श्रमीर का भेद कटु विषमता के रूप में दिखाई न दे । घन के 
दिखावे को अपने रहन-सहन के स्तर में भी प्रकट नहीं करे । सादा जीवन रखे श्रौर सरलता 
से व्यवहार करे ताकि गरीब उसमे विश्वास रख सके और वह॒गरीबो के प्रति सहानुभूतिपूर्ण 
सहयोग वना सके । निरर्थक खर्चो को रोक कर वह अपने श्रतिरिक्त घन को जन कल्याण के 
कार्यो में लगावे तथा सामाजिक विपमता बढाने वालो के साथ अहिसक रीति से परिवर्तनकारी 
प्रयोग करे । 


५-नियमितदिनचर्या-पुर्वक समता भाव की साधना-प्रत्येक व्यवित प्रतिविन कम से 
कम एक घटे तक स्वाध्याय एवं समतापूण चिन्तन के द्वारा अपने श्राचरण कीं समीक्षा करता 
रहे श्र भावी योजना वनाता रहे कि वह किस प्रकार सभी क्षेत्रो मे विषमता मिटाते हुए 
समता का श्रधिकाधिक प्रसार किन उपयो से कर सकता है । स्वय की दिनचर्या को भी साधना 
पूर्ण बनावे और प्रतिदिन समाज सेवा एवं जनकल्याण की प्रवृत्तियो में कुछ न कुछ अ्रपना 
सहकार अवश्य दे । 


मरुधरा के सुदूर अ चलो में व्यापक विचरण और 
अनेक मुमुक्षु आत्माएं सयम के पथ पर 


वर्षावास के पूर्व जोधपुर के इस प्रवासकाल में ही पाच मुमृक्षु आत्माओं की भव्य 
दीक्षाएं हुई । यह दीक्षोत्सव तृतीयाचार्य पूज्य श्री उदयसागरजी म सा. की पुण्य जन्म स्थली मे 
श्रभृतपूर्व रोति से सम्पन्न हुआ । ये पृण्यात्माए थी--सजग अध्यापक ७२ वर्षीय प श्री माधव 
लालजी (वम्बोरा), कुमारी राजश्री एमए (प्रि एवं जन सिद्धान्त शास्त्री श्री जीवन सिंहजी 
कोठारी, उदयपुर की सुपृत्री), कुमारी शशिकाता (श्री मदनलालजी गदिया, वडीसादडी को 
सुपृत्ती ), बुमारी कमला (श्री गोतमलालजी पिरोदिया रतलाम की सुपुत्री) एवं कुमारी सुशीला 
(श्री गणेशीलालजी बोथरा, देशनोक की सृपुत्री) । जोधपुर मे आ्रापश्नी के रूप मे इस पाठ 
परम्परा के किसी झाचाये का ४८ वर्षों वाद श्रागमन हुआ था । 


यहा से आपश्री बालेसर पघारे जहा अपूर्व धर्म जागरणा हुई । यही वि.स २०३ हर 
में श्रापश्नी के चातुर्मास के लिये जोधपुर श्रीसघ को स्वीकृति भ्राप्त हुई । वालेसर मे १५ वष 
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से चला झा रहा सामाजिक मतभेद झापश्री की सत्प्र रणा से पारस्परिक प्रेम मे परिवर्तित हो 
गया । यहा से ग्रामीण श्रचलो से घर्मोत्साह बढाते हुए आपश्री का पदारपंण अ्रक्षय तृतीया पर 
बालोतरा में हुआ जहा ६३ तपस्वियों ने पारणे किये । यहां से गढ सिवाना पघारने पर श्रमण 
सघीय सत श्री हीराम्रुनिजी के सानब्निष्य मे सम्पन्न कुमारी सुमिता की दीक्षा विधि -एव प्रत्या- 
ख्यान आपश्री द्वारा करवाया गया । फिर मोकलसुर, समदडी आदि क्षेत्रों मे वचनामृत की वर्षा 
करते हुए आपश्री वर्षावास हेतु जोधपुर पघारे । 


जोघपुर मे स्नेह सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारण आपश्री के साथ श्राचार्यश्री 
हस्तीमलजी मसा के सन्त श्री लक्ष्मीचन्दजी मसा का सयुक्त चातुर्मास घामिक जागृति की 
दृष्टि से अ्रनुपम रहा । भ्ाचायेंश्री के प्रवचनो मे हजारो की उपस्थिति रहती थी और स्थान 
की कमी पडने से बार-बार प्रवचन स्थल बदलने पड । इससे आचायेश्री की निरन्तर बढ्ती 
हुई श्रद्धा सम्पन्न लोकप्रियता की जानकारी होदी है । इस वर्षावास मे विशेष रूप से वकीलो 
एवं ध्यायाघीशो ने ज्ञान चर्चा का अधिक लाभ उठाया । वर्षावास मे चार भव्य आत्माओ- 
श्री रतनलालजी (श्री दाडमचन्दजी चत्तर रतलाम के सुपु्र), श्रीमती निर्मला देवी (स्व श्री 
जतनलालजी सेठिया, गगाशहर की घमपत्नी), कुमारी चन्द्रकला ( श्री मोहनसिहजी वाबेल, 
कानोड की सुपुत्नी) तथा कुमारी कुमुंद (श्री घूड्चदजी बोथरा, गगाशहर की सुपुत्री) ने आपकश्री 
के चरणों मे सयमी जीवन ग्रहण किया । 


चातुर्मास समाप्त होने पर आपश्री ने मरुघरा के सुदूर अर चलो मे व्यापक विचरण 
किया । जोधपुर से छोटे-छोटे गाव कस्बो मे घर्म-मावनाएं जगाते हुए मथाणिया, औसिया होते 
हुए आ्राचार्यश्री लोहाबट पधारे । यहा २०-२२ दिन तक विराजे, जिस अवधि में जेनो के सिवाय 
विश्णोई, सेवक, दर्जी, माली, स्वर्णंकार आदि जेनेतर वघुओ ने भी वडी सख्या मे जैन विधि के 
ग्रनुसार दयात्रत श्रादि धर्म साधनाए की । इल्होने दुव्यंसनों के त्याग भी लिये । फिर फलौदी 
मे भो भापश्नी का २६ दिन तक विराजना रहा । वहां से खीचन पघारे जहा ३४० छात्रो एव 
प्रन्य बघुओो ने आापश्री के सदुपदेशों से प्रभावित होकर मच्य, मास, घृम्रपान आदि दुर्व्यसनो 
के त्याग लिये । आपश्री का होली चातुर्मास मेडतासिटी मे हुआ, जहा विस २०३६ के वर्षावास 
को स्वीकृति अ्रजमेर सघ को प्रदान की गई । यहा से आापश्री ब्यावर पघारे । माग मे घावरा 
गाव मे श्रापश्नी का उपदेशाम्ृत पीकर सेकडो राजपृतो ने दुव्येसनो का त्याग किया । कुबर 
श्री रतनसिहजी विदाई के समय इतने भावुक हो गये कि उनकी झाखो मे झासुओ की घारा 
बहने लगी -। वे बोले-ओचायंश्रीजी, मेरा दिल तो पत्थर जैसा है कि मैं कभी नहीं रोता हृ, 
कितु झापके जादू ने,उसे भी पिघला कर मोम कर दिया है । - 


व्यावर से विशाल दीक्षा महोत्सव का भव्य रीति से भ्रायोजन हुआ, जहा १४ 
पुण्यशालिनी आत्माझ्रो ने झपश्री के सान्निष्य मे सयम के पथ पर पय बढाने की प्रतिज्ञाएं 
ग्रहण की । ३०-५० हजार की अपार जनमेदिनी के वीच इस दीक्षोत्सव की छुटा दर्शनीय थी। 
दीक्षित होने वाली मुमुक्षु आत्माए थी--श्री जित्तेशकुमारजी (श्री नेमीचन्दजी पटवा, पूरा के 
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सुपुत्र), श्री शांतिलालजी (श्री नगराजजी खेरी-महाराष्ट्र के सुपुत्रे), घायमातृपद विभृषित करममठ 
सेवाभावी, शासन प्रभावक इन्द्रच-दजी मसा के ससार पक्षीय लघु भ्राता श्री नगराजजी चोरडिया, 
श्री विनयकुमारजी (श्री मोहतलालजी वाठिया, व्यावर के सुपुत्र), कुमारी पुखराज एम ए 
साहित्यरतन श्री सौभाग्यमलजी बुरड, महिंदपुर की सुपुत्री ), कुमारी मधुवाला बी ए (श्री 
सोहनलालजी सुरावा, इन्दौर की सुपुत्री ), कुमारी काता (श्री आनन्‍्दमलजी भूरा, देशनोक की 
सुपुत्री ), कुमारी विजया! श्री पारसमलजी छिगरांचत, पीपलिया मण्डी की सुपृत्री) कुमार दर्शना 
(श्रो जयचन्दलालजी छललाणी, देशनोक की सुपुत्री), कुमारी प्रवीणा (श्री सागरमलजी पोरवाल 
मंदसौर की सुपुत्र!'), कुमारी शक्रु तला ( श्री लूणकरणजी सुखानी, वीकानेर की सुपुत्री ), कु० 
कमला (श्री मोत्तीलालजी कोठारी, उदयपुर की सुपुत्री) कुमारी स्नेहलता (श्रो रामलालजी 
सेठिया गगाशहर, की सुूपुत्री ), कुमारी पृष्पा (श्री ख्यालीलाल जी मुणोत, वडीसादडी की 
सुपुत्री ), कुमारी मीना (श्री किशनलालजी सोनावत, गयाशहर की सुपुन्री )७एवं सुश्री जतनकुमारी 
(श्री रतनलालजी कोठारी व्यावर की सुपृत्री) । । 


यहा पर आपश्री के आज्ञानुवर्ती ११८ सत-सतिया एकत्रित हुए झत एक लघु 
सम्मेलन के रूप में आरचार-पद्धत्ति पर विचारणा के साथ ही आचार्यश्री ने सवेको साधु-जीवन 
की सजगता का सकेत दिया । विश्व हिन्दू परिषद्‌ के महामन्त्री त्री श्री एम पी डेवेकर तथा मंत्री 
श्री पाटोदिया आदि ने आपभश्री से सामाजिक क्राति का मार्गदर्शन प्राप्त किया । श्रक्षय तृतीया 
के पारणो का प्रसय पीपलिया कला में उपस्थित हुआ, जहा के निवासी दानवीर अश्रंष्ठी श्री 
गरापतराजजी बोहरा हैं । ब्राचायदेव के यहा पर पधारने की स्मृति को चिरस्थायी बनाने की 
भावना से श्री बोहराजी ने समाजोत्यान के कार्यों हेतु १० लाख रुपये के एक मुश्त श्रावशदान 
की घोषणा की » इतना हो नही, उन्होंने यह भी घोषित किया कि सरकारी नियमो के अन्तगंत 
स्वीकृति मिलने पर यह राशि वढाकर २० लाख श्रौर घारा ३५(२) ए के अन्तर्गत स्वीकृति 
मिलने पर एक करोड तक कर दी जायेगी । ! 


यहा से आचार्यश्री कुशालपुरा पधारे तो वहा विराजित प. रत्न मुनि श्लवी लालचद 

जी मसा (स्व श्री जयमलजी मसा के सम्प्रदाय) ने अपनी भ्रपनी अनुभूति का नया सत्य 

प्रकट किया और कहा--आराचायंश्री जी, इतने दिन तो मैं सुनता ही था किन्तु श्राज तो प्रत्यक्ष 

त्ाक्षात्‌ देख रहा हु कि आप में स्व० आचायंत्री गणाशीलालजी म.सा ही प्रातविम्बित हो रहे 

हैं । घया श्रापकी छवि में स्वर्गीय आाचायंश्री का श्रवतरण हो गया है ” आचार्यश्री ने म्ुस्कराते 

हुए फरमाया--भोले भक्त तो श्रद्धातिरेक से ऐसे ही वोल दिया करते हैं, लेकन श्राप भी बसे 
ही कहने लगे । फिर उनमे परस्पर वार्तालाप होता रहा । 


ध्रापश्रो यहा से निम्वाज, जेतारण, बलू दा, कुडकी, बींजाथल, गीविन्दगढ, पोसांगन, 
नागेलाव, खसा, लीडी, जेठाना प्रादि क्षेत्रों मे घ्म-जागरण करते हुए वर्षावास हेतु पग्रजमेर 
पधारे । 
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प्रजमेर का यह चातुर्मास घामिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्काति ,की दृष्टि से 
वहा के..पिछले ७० वर्ष के इतिहास मे अभूतपूर्व सिद्ध हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के .उपलक्ष 
में श्राप्श्नी के सान्निष्य मे जैन विद्वत्परिष्द्‌ तथा-साधुमार्गी जैन ,.सघ के ,सयुक्त ... तत्वावधान: मे 
बॉल शिक्षा के सम्बन्ध मे एक विचार गोष्ठी आयोजित .हुई जिसमे देश के विभिन्न,क्षेत्रो से ८० 
विद्वान्‌ सम्मिलित हुए । आयोजक थे डॉ नरेन्द्र भानावत। तीन दिन तक डॉ नेमीचन्द,. जैन, 
(प्रो इन्दौर विश्व विद्यालय), डॉ महावीर शरण जेन, (प्रो जबलपुर विश्वविद्यालय), तथा 
डॉ प्रेमसुसत जेन (प्रो उदयपुर विश्वविद्यालय) ने वाल शिक्षा-दीक्षा एवं, मनोविज्ञान के 
विभिन्न, विषयो -पर,सारपूर्ण वार्ताएं प्रस्तुत की । आचायंश्री जी ने सम्पूर्ण,व॒र्ताओों एव विचार 
विमश का समापन करते हुए ,एक प्रेरक, दिशा-निर्देशक तथा मार्मिक उद्बोघन फरमाया इसमे 
आापश्री ने झ्राद्वात किया कि बालक के चरित्र निर्माण की समस्या उनकी ,भ्रपनी समस्या कम 
लेकित़ सुश्जनो का दायित्व श्रधिक है । सभी चाहते हैं कि बालक सभी भ्रकार से सुन्दर , बने 
त्तो-इसमे उसकी भीतरी सुन्दरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जानी चाहिये »-बालक को स्वा- 
भाविकता का सहज विकास तभी किया जा सकता है जब वतंमान शिक्षा पद्धति,के दोष, दूर 
किये जाय तथा बालक के चारो श्लोर के वातावरण फो सुधारा जाय । इस प्रकार के कई 
उपायो से बालक के कोमल मन मे सुसस्कारो का एवं समता की भावना का बीजाीरोपण किया 
जा सकेगां । इस वर्षावास मे सघषेरत दो भाइयो - श्री नेमीचन्दजी व 'श्री' अनोपचन्दजी 
चोपडा का आपश्री की सत्प्र रणा से स्नेहपूर्ण भ्रातृू-मिलन हो गया । 3० 2 


कर 


राणावास की ज्ञान-वाटिका से 
नव-सुत्र के नव-सुमन विकसे । 


श्रजमेर वर्षावास की समाप्ति के पश्चात्‌ भी आचायंश्री का अपने गाठ के दद के 
उपचार हेतु भ्रजमेर के उपनगर आनासागर लिंक रोड स्थित श्री गुमानमल जी नाहटा के बगले 
पर करीब एक माह पच्चीस दिन अधिक विराजना हुश्ना । हड्डी के दद का उपचार करने मे 
दक्ष श्री श्यामजी पहलवान ,का नि स्वार्थ उपचार लिया गया । दद में साधारण सुघार होने पर 
आपश्री ने यहा से विहार कर दिया और नसीराबाद, मसूदा, रामगढ, -रामपुरा, .. जालिया, 
विजयनगर, ग्रुलावपुरा, जयनगर, शम्भूगढ, श्रासीद, भीम, बडा खेडा, जाम्बुडा, खारण, सिरियारी 
आदि क्षेत्रो मे समता का सदेश गरु जायमान करते हुए आचायभश्री के सोजतरोड विराजने पर घर्म 
जागृति का उत्साह पूर्ण वातावरण रहा । यह आपश्री के एकत्वभूत व्यक्तित्व का सुप्रभाव -था- कि 
यहा पर वद्धमान स्थानकवासी जेन श्रावक सघ के श्रध्यक्ष, तेरहपथी सभा के श्रध्यक्ष तथा 
सोजतरोड ग्राम पचायत के सरपच तीनो-ने सयुक्त रूप से लिखित «एवं प्रकाशित अभिनन्दन पत्र 
आपश्री के चरणों भे समपित किया (देखिये परिशिष्ट स ७) वि स २०३७ के वर्षावास + की 
राणावास के लिये स्वीकृति भी यही से हुई । उदयपुर श्री सघ का आग्रह वहुत प्रबल था कितु 
विद्यानगरी राणावास के संकडो छात्रो का आग्रह प्रबलतर सिद्ध 'हुआ । एक ब्राह्मण सुरेश 
शर्मा छात्र की ये गीत पक्तिया भ्रचूक निशाने का काम कर गईं-उठ सवेरे बैठ मु डेरे, काईजी 
बोल्यो कागलियो. . । सपना में नाना गुरु मिलिया चौमासे रो हा भरियो ॥। 
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सुपुत्र), श्री शातिलालजी (श्री नगराजजी खेरी-महाराष्ट्र के सुपुत्र), घायमातृपद विभूषित कर्मठ 
सेवाभावी, शासन प्रभावक इन्द्रच-दजी मसा के ससार पक्षीय लघु शआता श्री नगराजजी चोरडिया, 
श्री विनयकुमारजी (श्री मोहनलालजी बाठिया, व्यावर के सुपुत्र), कुमारी पुखराज एम ए. 
साहित्यर्तन श्री सौभाग्यमलजी बवुरड, महिदपुर की सुपुत्री ), कुमारी मधुवाला बी. ए (श्री 
सोहनलालजी सुराना, इन्दौर की सुपृत्नी), कुमारी काता (श्री श्रानन्दमलजी भूरा, देशनोक की 
सपुत्री ), कुमारी विजया। श्री पारसमलजी छिगावत, पीपलिया मण्डी की सुपुन्री) कुमार दर्शना 
(श्रो जयचन्दलालजी छल्लाणी, देशनोक की सुपुत्री ), कुमारी प्रवीणा (श्री सागरमलजी पोरवाल 
मदसाौर की सुपुत्र/), कुमारी शकु तला ( श्री लूणकरणजी सुखानी, वीकानेर की सुपूत्री ), कु० 
कमला (श्री मोतीलालजी कोठारी, उदयपुर की सुपुत्री। कुमारी स्मेहलता (श्री रामलालजी 
सेठिया गगाणहर, की सुपुत्री ), कुमारी प्ृष्पा (श्री स्यालीलाल जी मुणोत्, वडीसादडी की 
सुपृत्री ), कुमारी मीना (श्री किशनलालजी सोनावत, गयाशहर की सुपुन्नी )एवं सुश्री जतनकुमारी 
(श्री रतनलालजी कोठारी ब्यावर की सुपृत्री ) । 


यहा पर आपकओभ्री के आज्ञानुवर्ती ११८ सत-स्तिया एकत्रित हुए श्रत एक लघु 
सम्मेलन के रूप में आचार-पद्धत्ति पर विचारणा के साथ ही आचार्यश्री ने सवको साधु-जीवन 
की सजगता का सकेत दिया । विश्व हिन्दू परिषद के महामन्त्री श्री एम पी. डेबेकर तथा मत्री 
श्री पाटांदिया आदि ने आपश्री से सामाजिक क्राति का मार्गदर्शन प्राप्त किया । श्रक्षय तृतीया 
के पारणो का प्रसग पीपलिया कला में उपस्थित हुआ, जहा के निवासी दानवीर श्रेष्ठी श्री 
गणपतराजजी बोहरा हैं । आचायंदेव के यहा पर पघारने की स्मृति को चिरस्थायो बनाने की 
भावना से श्री वोहराजी ने समाजोत्थान के कार्यों हेतु १० लाख रुपये के एक मुश्त श्रादशंदान 
की घोषणा की » इतना हो नही, उन्‍होंने यह भी घोषित किया कि सरकारी नियमो के श्रन्तगंत 
स्वीकृति मिलने पर यह राशि बंढाकर २० लाख श्लौर घारा ३५(२) ए के अन्तर्गत स्वीकृति 
मिलने पर एक करोड़ तक कर दी जायेगी । 

यहा से आचार्यश्री कुशालपुरा पघारे तो वहा विराजित प रत्त मुनि श्री लालचद 
जी म.सा (स्व. श्री जयमलजी म सा. के सम्प्रदाय) ने अपनी अपनी श्रनुभूति का नया सत्य 
प्रकट किया और कहा--आ्राचायंश्री जी, इतने दिन तो मैं सुनता ही था किन्तु श्राज तो प्रत्यक्ष 
साक्षात्‌ देख रहा हु कि श्राप में स्व० श्राचायंश्री गणशीलालजो मज़ा ही प्रांतविम्बित हो रहें 
हैं । कया श्रापकी छवि मे स्वर्गीय आाचार्यश्री का ग्रवतरण हो गया है ? श्राचार्यश्री ने मुस्कराते 
हुए फरमाया--भोले भक्त तो श्रद्धातिरेक से ऐसे ही योल दिया करते हैं, लेकिन श्राप भी जंसे 
ही कहने लगे । फिर उनमे परस्पर वार्तालाप होता रहा । 


ग्रापश्नी यहा से निम्बाज, जैतारण, बलू दा, कुडकी, बीजाथल, गो विन्दगढ़, पीसांगन, 


नागेलाव, सखा, लोडी, जेठाना श्रादि क्षेत्रों मे घ्म-जागरण करते हुए वर्षावास हेतु अश्रजमेर 
पधारे ! 
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हि ४- है ज्योतिर्मय .झात्मत्‌, तूं समंभाव से चिन्तन कर किमें क्या सोच रहा हू, क्या 
बोल रहा हूं श्रौर क्‍या कर रहा हू ? मेरा सोचना, बोलना एवं चिन्तन करना तुच्छ भाव से 
युक्त तो नही है ? 


५- है सुज्ञ चैतन्य, तू जिन भौतिक पदार्थों को ही सर्वोपरि मानकर उनकी प्राप्ति 
के लिये असत्य, प्रपच, भ्रादि दुष्प्रवत्तियों मे उलभता हुआ भ्रमानवीय भावों मे बहता रहता है 
एवं तू कटुवचनों के द्वारा श्रनेक हृदयो को चोट पहुचाता रहता है क्‍या यह तेरे गौरव के 
अनुरूप है ” नही, कदापि नही । ह 


६- है प्रबुद्ध चेतन्य, यह निश्चित समझ कि मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या- 
श्राचरण पर पदार्थों पर ममत्वभाव एवं कषाय तेरे वेभाविक भाव है, स्वभाव नहीं | पर निन्दा 
करना, सक्‍्लेश उत्पन्न करना एवं मोह वृद्धि के कार्य तेरी एवं श्रस्य किसी की आत्मा के लिये 
हितकर नही है । * 


७- है विज्ञाता, तू यह श्रविचल श्रद्धान कर कि सुदेव, सुग्रुरु, सुधमे, अहिसा, सत्य 
श्रचौये, ब्रह्मचयं, श्रपरिग्रह एवं स्याह्वाद श्रादि सिद्धान्त ही तेरी भ्ात्मा की उन्नति करने वाले हैं । 


८- है सिद्ध-बुद्धझ-निरजन-आत्मन्‌, सिद्धावस्था की श्रपेक्षा से नतू दीघे है न तू हस्व 
आदि लौकिक विशेषणो से युक्त है । तेरा कोई वर्ण, गध, रस, स्पर्शादि युक्त आकार भी नही 
है। न तू स्त्री है, न तू पुरुष है श्लौर न नपुसक है । तो फिर कया है ? श्ररूपी है,. शाश्वत 
है, श्रशरीरी है, भ्रजर है, भ्रमर है, श्रवेदी है, अखेदी है, श्रलेशी है, अ्रक्षय सुखरूप है एवं ज्ञाता 
व द्रष्टा श्रादि सम्परियूर्ण गुणों से सम्पन्न है । भ्रत अपने इस स्वरूप को समझ । 


&- हे सुज्ञानी प्रात्मनू, तू ध्यान घर कि मैं विशुद्ध श्रात्मिक स्वरूप के श्रादर्श को 
सदा समक्ष रखता हुआ सम्यक्‌ विधि से जीवन को उन्नत बनाऊ' तथा अन्त में समग्र बधनों से 
विनिमु क्त बनू । इसी भ्रन्तरात्मा की शुद्ध श्रद्धा, प्ररूणा एवं श्राराधना के लिये “सतत 
प्रयत्नशील रह । 


समत्व भज भप्रृतेषु, निममंत्व विचिन्तय । 
भ्रपा-कहृत्य मन शल्य, भावशुद्धि समाश्रय ॥। 


ह जहा सेकडो की सख्या मे छात्रो ने आपश्री की प्रवचन घारा मे श्रवगाहन किया वहा 
छात्रों के सस्कार निर्माण की उपलब्धि इस वर्षावास की वास्तविक उपलब्धि भी रही । बालको 
के कोमल मानस में विनय, विवेक, शालीनता, सच्चरित्रता भर श्रध्यात्म के शिष्ट सस्कारो का 
बीजारोपण हुआ । इसी वर्षावास मे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ' डी. एस कोठारी भी आपक्री 
के दशन, प्रवचन श्रवण हेतु झ्राएं। उस समय मध्याह्न मे “इहमेगरस णो साय” भवई सूत्र गाथा 
का विवेचन चल रहा था । इसमे 'एग्रेस' का लाक्षणिक अर्थ आपश्री के श्रीमुख से सुतकर 
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सोजतरोड से प्रापश्नी वगडी पघारे जहा दो सघर्षरत झामर भाईयों के मनमुटाव 
का आ्रापश्री के सदुपदेश से अन्त हो गया ' महावीर “जयन्ती पर पाली विराजे, जहां पर ज्ञान 
चर्चा मे कई बुद्धिजोवियो को अपनी जिज्ञासाओ के समाधान प्राप्त हुए । पाली पघारते हुए 
मार्ग मे सोजतसिटी में आपश्री की प्रेरणा से दो मेहता कोचर भाइयो का संघर्ष मिटा और 
प्रममय सम्वन्ध हो गया । 


राणावास यद्यपि छोटा गाव है किन्तु विद्यालय, महाविद्यालयों एवं छात्रावासों के 
कारण इसे विद्यानगरों कहा जाता है । श्रापश्नो का चातुर्मास होना यहा निश्चित हुआ । इस 
प्रसण पर ही आचायंश्री के श्रात्म प्रेरक प्रवचनों से आध्यात्मिकता का सारभूत तत्व प्रस्फुटित 
हुआ । राणावास की ज्ञान वादिका में चिन्तन के नव-सूत्र रूपो नव-सुंमन विकसे जो सम्पूर्ण 
चातुर्मास तक अ्रपना सुवासित पराग वांयुमण्डल मे छोडते रहे भौर समग्र वातावरण को श्रात्मा- 
भिमुखी बनाते रहे । पूरे चातुर्मास काल में इन्ही चिस्तन के नव सूत्रों पर प्राचार्यश्रो को ज्ञान 
ग्रम्भीर प्रवचन घारा प्रवाहित होती रही । 


अक्षय तृतीया के वाद आपश्री ने प्ररावलो के श्र चलो में भ्रमण किया, इस प्रवास 
काल भें आपश्री एक छोटे से गाव गादाणा पघारें जहा तेरह पथ समाज क झाठ परिवार थे । 
कई घरो मे घूमने पर भी मुनियो को प्रासुक जल नहीं मिला । वे कहने लगे कि हमारे मुनि 
तो सचित पानी में राख या चूना डाल देने पर उसे प्रासुक मान कर ले जाते हैं । तब आपभश्री 
ने उन्हे समकाया कि मुनि को घोलन नहीं, घोवन ले जाना चाहिये जो वर्तंव वगैरह घोने से 
तयार हाता हो । यह सुनकर उन लोगो ने यहां कहा-महाराज, थारा कानून करडा घणा। 
वूसो मे रायपुर निवासी उद्योगपति श्रो केवलचन्दनों मूथा का प्रेरणा से कुमारी वबीता ( श्री 
नथमलजी भावक की सुपृत्री) का दोक्षोत्सव बहुत समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ । विना किसी 
आामन्त्रण पत्रिका के भी दस हजार से अधिक लोग उपस्थित हुए । 


राखणावास मे चिन्तन के जिन नवसूत्रों को श्राघार वनाकर प्राचार्यश्री की भाव- 
घारा वही वे निम्नाकित है -- 


१- है चंतन्य, तू चिन्तन कर कि मैं कौन हू, कहा से झाया हु, किसलिये भाया हू 
झौर क्‍या कर रहा हू ? 

२- है चैतन्य देव, तू सत्‌ चित्‌ आनन्द घन स्वरूप ज्ञाता एवं 'द्रष्टा है। किन्तु 
कर्म बन्धन के कारण भ्रनादिकाल से चतुर्गंति ससार में भठकता श्रा रहा है, प्रवल पुण्योदय से 
तुझे यह भ्रमूल्य मनुष्य जन्म एवं आय कुल आदि उत्तम सयोग प्राप्त हुए हैं । श्रतः सोच कि 
अब तुझे दया करना चाहिये । 

३- है ज्ञान पु ज, ज्ञान-दर्शन-चारित्र आदि प्रात्मग्ुणो के विकास एवं परम शांति, 
अ्स॒ण्ट भानरद की प्राप्ति हेतु तुके यह मानव तन प्राप्त हुमा है । 
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५ _ ४८ है ज्योतिर्मय .भात्मचू, तू समंभांव से चिन्तन करे किंमें क्या सोच रहा हू, क्या 
बोल रहा हू और क्या कर रहा हू ? मेरा सोचना, बोलना एवं चिन्तन करना तुच्छ भाव से 
युक्त तो नही है ? 


५- हे सुज्ञ चेतन्य, तू जिन भौतिक पदार्थों को ही सर्वोपरि मानकर उनकी प्राप्ति 
के लिये अ्रसत्य, प्रपच, श्रादि दुष्प्रवत्तियो मे उलभता हुआ अश्रमॉचवीय भावों मे बहता रहता है 
एवं तू कटुवचनो के द्वारा भ्रनेक हृदयो को चोट पहुचाता रहता है क्‍या यह तेरे गौरव के 
अनुरूप है ” नही, कदापि नहीं । - 


६- हे प्रवुद्ध चैतन्य, यह निश्चित समझ कि मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या- 
भाचरण पर पदार्थों पर मसत्वभाव एवं कषाय तेरे वेमभाविक भाव है, स्वभाव नही | पर निन्‍्दा 
करना, सकक्‍लेश उत्पन्न करता एवं मोह वृद्धि के कार्य तेरी एवं श्रन्य किसी की शआत्मा के लिये 
हितकर नही है । 


७- है विज्ञाता, तू यह श्रविचल श्रद्धान कर कि सुदेव, सुगुरु, सुधमे, अहिला, सत्य 
श्रचौये, ब्रह्मचयं, भ्रपरिग्रह एवं स्याह्याद श्रादि सिद्धान्त ही तेरी,आत्मा की उन्नति करने वाले हैं । 


८- है सिद्ध-बुद-निरजन-पआ्रात्मनु, सिद्धावस्था की श्रपेक्षा से नतू दीघे है न तू हृस्व 
भ्रादि लौकिक विशेषणो से युक्त है | तेरा कोई वर्ण, गध, रस, स्पर्शादि युक्त आकार भी नही 
है।न तू स्त्री है, न तू पुरुष है श्लौर न नपु सक है । तो फिर क्या है ? शभ्ररूपी है, शाश्वत 
है, श्रशरीरी है, भ्रजर है, श्रमर है, श्रवेदी है, अखेदी है, श्रलेशी है, श्रक्षय सुखरूप है एवं ज्ञाता 
व द्रष्टा श्रादि सम्परिपूर्ण गुणों से सम्पन्न है । भ्रत श्रपने इस स्वरूप को समझ । 


&- हे सुज्ञानी झ्रात्मनू, तू ध्यान घर कि मैं विशुद्ध आात्मिक स्वरूप के आदर्श को 
सदा समक्ष रखता हुआ सम्यक्‌ विधि से जीवन को उन्नत बनाऊ तथा श्रन्त मे समग्र बधनों से 
विनिमु क्त बनू । इसी अन्तरात्मा की शुद्ध श्रद्धा, प्रर्घणणा एवं आराधना के लिये सतत 
प्रयत्नशील रहू । 


समत्व भज भ्षृतेषु, निममेत्व विचिन्तय । 
श्रपा-कृत्य मन शल्य, भावशुद्धि समाश्रय ॥। 


है जहा सैकडो की सख्या मे छात्रो ने श्रापश्नी की प्रवचन घारा मे श्वगाहन किया वहा 
छात्रों के सस्कार निर्माण की उपलब्धि इस वर्षावास की वास्तविक उपलब्धि भी रही । बालको 
के कोमल मानस में विनय, विवेक, शालीनता, सच्चरित्रता भ्रौर श्रध्यात्म के शिष्ट सस्कारो का 
वीजारोपण हुआ । इसी वर्षावास मे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. डी एस. कोठारी भी आरपश्री 
फे देशन, प्रवचन श्रवण हेतु आए । उस समय भध्याह्ल मे “इहमेगरस णो णाय' भवई सूत्र गाथा 
का विवेचन चल रहा था । इसमे 'एगेसि' का लाक्षरिक' भ्र्थ झ्रापश्नी के श्रीमुख से सुनकर 
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डॉ साहव हठात्‌ बोल उठें-इतनी ग्रम्भीर विवेचना इस.सूच की झ्ाज पहली वार सुन रहा हू । 
में स्वयं आचाराग सूत्र के अध्ययंन के समय इस विषय में सदेहशील था किन्तु आज मेरा सदेह्‌ 
समाप्त हो गया । 


नल +्द 
3 है प 


, इस वर्पाद्ास की यह विशिष्ट उपलब्धि रही कि -स्वाध्याय शिविरों के माध्यम से 
ममक्ष आत्मामों ने ध्यान साधना मे प्रवेश किया । आचायेश्री की ध्यान मुद्रा ध्याना-भ्यासियो के 
लिये श्रनुभूति का विपय रहती थी । राणावास में तपश्चरण का-नया कोतिमान श्री पुष्पमुनिजी 
भमसा ने ५८ तथा श्री बलभद्रमूनिजी सम सा. ने ४२ व १८ उपवास केवल गर्म जल के आधार 
पर करके स्थापित किया । इसी वर्षावास में कुमारी शाता ( श्री क्शिनलालजी पु गलिया, 
बीकानेर की सुपुत्री) तथा कुमारी हेमलता (श्री हुकमचन्दजी बरडिया-केसिंगा-उडीसा की 
सुपुत्री की मागवती दीक्षाएं सम्पन्न हुईं । 


दांत की पावन माटी पर पतितपावन के चरण न्‍ 
ओर उदयपुर चर्षावास 


राणावास का वर्षावास समाप्त करके श्राचार्यश्री काठा प्रात के ग्रामीण श्र चलो मे 

समता की भाव लहरे जगाते हुए देवगढ़ पहुचे ) यहा पर भी सघ मे विषम भाव चल रहा था 
जो शआपश्री की सत्प्रेरणा से समाप्त हो गया । उसे समय समता प्रचार सघ का शिविर भी 
7 श्रायोजित हुआ । फिर आपश्री गोधाजी के गाव पधारे जो आदर्श त्यागी धर्मेशमुनि जी 
मसा की जन्मस्थली है | इस गाव मे लगभग तीस घटे तक लगातार कोहरा छाया रहा जिसके 
लिये श्रापश्नी ने फरमाया कि मैंने श्रपने जीवन में कोहरे का इतने लम्बे समय तक टिकना नही 
देखा । यहा से भीम पधारने पर श्री चादमलजी लूणिया-नोखा मण्डी के सुपुत्र श्री वाबूलालजी 
ने आपश्री के चरणों मे साधु जीवन स्वीकार किया । भीम से श्रापश्नी पुन देवगढ पधारे श्र 
। से गगापुर । मार्ग के कई गावों मे पारस्परिककटुता के कई मामलों में श्रापश्नी के सदुपरदेश 

से सदभावना का वातावरण वना / गंगापुर से श्रापश्नी भीलवाडा पंघारे जहा पर श्रागामी वर्षावास 
की स्वीकृति उदयपुर श्रीसघ को प्राप्त हुई । 


महावीर जयन्ती के श्रवसर पर आचायेश्नी का विराजना चित्तीडगढ में हुआ | उस 
दिन के प्रभावशाली प्रवचन में सारे जिले से श्राये हुए लोगो की इतनी अधिक उपस्थिति थी कि 
सातरमहल का विशाल मंदान भी छोटा पड गया । इसके वाद ही श्रक्षय तृतीया के पारण 
गगापुर हुए जहा श्री राजेन्द्रकुमारजी (श्रो भीकमचदजी चोरडिया फलौदी के सुपुत्न) एवं कुं० 
नलितप्रभा (श्री भवरलालजी डोसी-विनोता की सुपुत्री) की भव्य दीक्षाएं सम्पन्न हुईं। देवगढ़ 
से गिलू ड होते हुए आपश्री कपासन पधारें । यहा पर समाज में शौर कई परिवारों मे राय-द्व प 
की शक्लराग जल रही थी जिसमे आपभ्री की मधुर वाणी ने कुछ ही पलो में शात कर दी । इसका 
वहा के माहेश्वरी समाज पर भी गहरा प्रभाव पटा और माहेश्वरी वधुओं ने आपश्री का अगले 
दिन का प्रवचन अपने नोहरें में कराया । यहा माहेश्वरी नवयुवक मण्डल के सरक्षक तथा तिम्वाक 
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बी.एड कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल श्री गोवर्धनलाल जी लढा ने आचार्यश्री की समता-प्रसारिणी 
शक्ति की भूरि-भूरि सराहना की । 


कपासन से पतितपावन आचार्यश्री के चरण अपनी जब्मस्थली दाता की पावन माटी 
पर आझागे बढे । करीब ११ वर्ष बाद आपश्री का वहा पघारना हो रहा था झ्रत अपने श्रद्धेय 
के स्वागत में दाता का एक-एक व्यक्ति स्वागतोत्सुक खडा था । १७५ कुल घरो के लोग गाव 
के बाहर एकत्रित थे । वहा जैन परिवार तो केवल ८ ही है । वहा जब आपश्री का विराजना 
रहा तो सभी जाति वर्ग के लोग श्रापकी सेवा में श्राये और अपने-अ्रपने डग से स्नेह सिक्त 
वार्ता करते रहे । कई जैनेतर बन्धुओ ने दुव्यंसनों के त्याग किये तो घर्म क्रियाओं के सकल्प भी 
लिये । यहा से उमड, करू कडा होते हुए आकोला पघारें जहा हिंगड परिवार के पारस्परिक 
क्लेश को दूर किया । 


उदयपुर वर्षावास में ज्ञान-साधना एवं तपाराधना के उल्लेखनीय कार्य सम्पन्न हुए । 
तपस्वी मुनिश्नी श्रमरचन्दजी मसा ने ५७ दिन का महासती श्री शकु तलाकवरजी मसा ने 
३७ दिन का तप केवल गरमंजल के आधार पर किया ।श्रावक-श्राविका वर्ग में अ्रठाई झ्रादि कई 
प्रकार की तपस्याए हुई । सप्त-दिवसीय स्वाध्यायथ एवं साधना शिविर तथा समता प्रचार सध 
के त्रिदिवसीय शिविर उत्साहपूर्ण वातावरण मे सम्पन्न हुए, भ्रबुद्ध वर्ग आचार्यश्री की प्रवचनधारा 
से आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी प्रवुद्ध बता । महावीर सेवा सस्थान के भ्रध्यक्ष डॉ भार. सी जैन 
(मूर्ति पूजक मान्यता वाले) तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होने भ्रपेनें हृदयोदुगार प्रवचन-समय 
में ही प्रकट किये कि उनन्‍्हींने लीबिया, मिश्र, यूनात, इटली फ्रास, ब्रिटेन श्रादि देशों मे कई घम्म 
गुरुओ का सत्सग किया श्लौर भारत में भी ऐसे कई अवसर श्राये किन्तु इस वार जो इन गुर 
से पाया है वह अभ्रसाधारण है । ऐसा व्यक्तित्व श्रदभुत अलोकिक,विलक्षण श्रौर विचक्षण है । इनकी 
विचारधारा मानवीय विचारो से श्रोत-प्रोत है, जेसे ग्रुरु महाराज का समग्र जीवन ही करुणा,दया 
झौर ज्ञान का जीवन है | महाराज सा के उपदेश सहज-सरल भाषा में देश, भाव और काल 
परिस्थिति को देखते हुए मानव-जीवन को श्रज्ञान से ज्ञान. की ओर, भ्रघकार से प्रकाश की 
भोर, भ्रसत्य से सत्य की श्रोर ले जाने के लिये हृदय को. स्पर्श, करने वाले हैं । आपश्री श्रमृत 
के सागर हैं, जितना चाहे-ले सके, केवल जागने की, पाने की, देखने की, ग्रहण करने की पात्रता 
मात्र चाहिये | ह है. हि 

इस वर्षावास मे तीन विशेष प्रकार के अभियान भी आपभ्री की शुभ प्रेरणा से 
चलाए गये, जिनसे उपयोगी उपलब्धिया प्राप्त हुईं | ये अभियान निम्न हैं -- 


१-बह्मचर्य श्रत अभियान-शास्त्रो मे सभी तपो मे श्रेष्ठ अह्ाचर्य को माना गया है 


भौर इस श्रेष्ठ तप का आराघन विचारवान व्यक्ति ही कर सकते हैं । इस श्रभियान के परिणाम 
स्वरूप १०० से श्रधिक व्यूक्तियो ने सपत्नीक श्राजीवन ब्रह्मचय ब्रत घारण किया ।, 
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डॉ साहब हठात्‌ बोल उठे-इतनी गम्भीर विवेचना इस सूत्र की श्राज पहली जार सुन रहा हू 
में स्वय ग्राचाराग सूत्र के अध्ययन के समय इस विषय में सदेहशील था किन्तु श्राज मेरा सदेह 
समाप्त हो नया ) - 


- इस वर्षाद्माम की यह विशिष्ट उपलब्धि रही कि स्वाष्याय शिविरों के माध्यम से 
मुमुक्ष आत्माओं ने ध्यान साथना मे प्रवेश किया । आचायंश्री की ध्यान मुद्रा ध्याना स्यासियों के 
लिये अनुभूति का विपय रहती थी । राणावास में तपश्चरण का नया कोतिमान श्रो पुष्पमुनिजी 
मसा ने ५८ तथा श्री बलभद्रमुनिजी मसा. ने ४२ व १८ उपवास केवल गर्म जल के आधार 
पर करके स्थापित किया । इसी वर्षावास में कुमारी शात्ता ( श्री किशनलालजी पु ग़लिया, 
बीकानेर की सुपुत्री) तथा कुमारी हेमलता (श्री, हुकमचन्दजी वरडिया-केसिगा-उडीसा की 
सुपुत्नरी की भागवती दीक्षाएं सम्पन्न हुई । - 


दाता की पावन माटी पर पतितपावन के चररणा 
ओर उदयपुर चर्षावास 


राणावास का वर्षावांस समाप्त करके आचार्यश्री काठा प्रात के ग्रामीण श्र चलो मे 
समता की भाव लहरें जगाते हुए देवगढ़ पहुचे । यहा पर भी सघ में विषम भाच चल रहा था 
जो श्रापश्री की सत्प्रेरणा से समाप्त हो गया । उस समय समता प्रचार सघ का शिविर भी 
यहा श्रायोजित हुआ । फिर आपश्री योधाजोी के गाव पधारे जो श्रादर्श त्यागी घर्मेंशमुनि जी 
मसा की जन्मस्थली है | इस गांव मे लगभग तीस घटे तक लगातार कोहरा छाया रहा जिसके 
लिये आापश्री ने फरमाया कि मैंने अपने जीवन मे कोहरे का इतने लम्बे समय तक ठिकना नही 
देखा । यहा से भीम पधारने पर श्री चादमलजी लणिया-नोखा मण्डी के सुपुत्र श्री वावूलालजी 
ने श्रापप्री के चरणों मे साधु जीवन स्वीकार किया । भीम से आपश्री पुन देवगढ पधारे शौर 
यहा से गगापुर । मार्ग के कई गावों मे पारस्परिककटुता के कई मामलो में आपश्रो के संदुपदेश 
से सदभावना का वातावरण बना, गगापुर से आ्रापश्री भीलवाडा पधारे जहा पर आगामी वर्षावास 
की स्वीकृति उदयपुर श्रीसघ को प्राप्त हुई । 


महावीर जयन्ती के अवसर पर आचार्येश्री का विराजना चित्तीडगढ में हुआ | उस 
दिन के प्रभावशाली प्रवचन में सारे जिले से आये हुए लोगो की इतनी अधिक उपस्थिति थी कि 
खातरमहल का विशाल मैदान भी छोटा पह गया । इसके बाद ही' अ्रक्षय तृत्तीया के पारणे 
गगापुर हुए जहा श्रो राजेच्रकुमारजी (श्री भीकमचदजी चोरडिया फलौदी के सुपुत्न) एवं दु० 
ललितप्रमा (श्री भवरलालजी डोसी-विनोता की सुपुत्री) की भव्य दीक्षाएं सम्पन्न हुई। देवगढ़ 
से गिलू ड होते हुए श्रापक्षो कपासन पघारे । यहा पर समाज में श्रीर कई परिवारों मे राग-द्व प 
की अाग जल रही थी जिसे ग्रापश्री की मधुर वाणी ने कुछ ही पलो में शात कर दी | इसका 
वहा के माहेश्वरी समाज पर भी गहरा प्रभाव पडा और माहेश्वरी वधुश्री ने आपभ्री का भ्रगले 
दिन का प्रवचन अपने नोहरे में कराया । यहां माहेश्वरी नवयुवक मण्डल के सरक्षक तथा निम्बाक 
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द 


वोह कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल श्री 


हु) न 


गफ़ि की भूरि-भूरि सराहना की । 


कपासन से पतितपावन आचार्यश्री के चरण अपनी जन्मस्थली दाता की पावन माटी 
पर भागे बढे । करीब ११ वर्ष बाद आपश्री का वहा पधारना हो रहा था ,्रत' अपने श्रद्धेय 
के स्वागत मे दाता का एक-एक व्यक्ति स्वागतोत्सुक खडा था । १७५ कुल घरो के लोग गाव 
के वाहर एकत्रित थे । वहा जैन परिवार तो केवल ८ ही है | वहा जब आपश्री का विराजना 
रहा तो सभी जाति वर्ग के लोग आपकी सेवा में आये श्रौर श्रपने-अपने डग से स्नेह सिक्त 
वार्ता करते रहे । कई जैनेतर बन्धुओं ने दुर्व्यसवो के त्याग किये तो घर्म क्रियाओ के सकल्प भी 
लिये । यहा से उमड, करू कडा होते हुए आकोला पघारें जहा हिंगड परिवार के पारस्परिक 


क्तेश को दूर किया । 


उदयपुर वर्षावास में ज्ञान-साधना एवं तपाराधना के उल्लेखनीय कार्य सम्पन्न हुए । 

तपस्वी मुलिश्ली अमरचन्दजी मसा ने ५७ दिन का महासती श्री शकुतलाकवरजी भसा -ने 
२४ दिन का तप केवल गर्मजल के आघार पर किया ।श्रावक-श्राविका वर्ग भे अठाई श्रादि कई 
भकार की तपस्याए हुई । सप्त-दिवसीय स्वाध्याय एव साधना शिविर तथा समता प्रचार सघ 
के त्रिदिवसीय शिविर उत्साहपूर्ण वातावरण मे सम्पन्न, हुए, प्रबुद्ध वर्ग आचार्यश्री की प्रवचनघारा 
से आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी प्रवुद्ध वता । महावीर सेवा सस्थान के अ्रध्यक्ष डॉ शझ्ार सी जैन 
(भरत पृजक मान्यता वाले) तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होने अपने हृदयोदुगार प्रवचत-समय 
में हो प्रकट किये कि उन्होंने लीविया, मिश्र, यूनात, इटली फ्रासे, ब्रिटेन भ्रादि देशो से कई घ॒र्म 
अुष्थो का सत्संग किया और भारत में भी ऐसे कई अवसर आये किन्तु इस वार जो इन गुरु 
से पाया है वह असाधारण है । ऐसा व्यक्तित्व श्रदुभूत अलौकिक,विलक्षण और विचक्षण है । इनकी 
विचारधारा मानवीय विचारो से ओ्रोत-प्रोत है, जैसे गुरु महाराज का समग्र जीवन ही करुणा,दया 

और ज्ञान का जीवन है । महाराज सा के उपदेश सहज-सरल भाषा में देश, साव और काल 
१रिस्थिति को देखते हुए मानव-जीवन को अज्ञान से ज्ञान की श्र, अ धकार से प्रकाश की 
भर, भ्रसत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिये हृदय को. स्पर्श करने वाले हैं | श्रापश्नी अमृत 
कै सागर है, जितना चाहे-ले ,सके, केवल जागने को, पाने की, देखने की, ग्रहण करने की पात्रता 


पात्र चाहिये |... कि 


ई] 


गोवर्धनलाल जी लढा ने श्राचार्यश्री की संमता-प्रसारिणी 
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- - इस वर्षावास में तीन विशेष प्रकार के अभियान भी आ्रापश्नी की शुभ प्रेरणा से 
पलाए गये, जिनसे उपयोगी उपलब्धिया प्राप्त हुईं.] ये अभियान निम्न है --.._ हि 


१-बह्मचर्य व्रत अभियान-घशास्त्रों मे सभी तपो मे श्रेष्ठ बहाचर्य को माना बया है 


और इस श्रेष्ठ तप का आराघन विचारवान व्यक्ति ही कर सकते हैं । इस श्रभियान के परिणाम “४ 
ज 


आह. 


वेरूप १०० से अभ्रधिक व्यक्तियों .ने सपत्वीक आ्रजीवन ब्रह्मचर्य व्रत घारण किया ।._ , वि 
[ 
जी 


डां साहव हठात्‌ बोल उठे-इतनी गम्भीर विवेचना इस सूत्र की आज पहली बार सुन रहा हू। 
मैं स्वयं झाचाराग सूत्र के अध्ययन के समय इस विपय में सदेहशील था किन्तु श्राज मेरा सदेह 
समाप्त हो गया । 


रह 
ध 


इस वर्पाद्मस की यह विशिष्ट उपलब्धि रही कि स्वाधष्याय शिविरो, के माध्यम से 

मुमुक्ष आत्माओ्रो ने ध्यान साधना मे प्रवेश किया । श्राचायश्री की ध्यान मुद्रा ध्याना भ्यासियों के 

लिये अनुभूति का विषय रहती थी । राणावास में तपश्चरण का नया कीतिमान श्री पुप्पमुनिजी 

मसा ने ५८ तथा श्री बलभद्रमुनिजी मसा ने ४२ व १८ उपवास केवल गर्म जल के आधार 

पर करके स्थापित किया । इसी वर्षावास में कुमारी शाता ( श्री क्शिनलालजी पु गलिया, 

बीकानेर की सुपुत्री) तथा कुमारी हेमलता (श्री हुकमचन्दजी बरडिया-केसिगा-उडीसा की 
सुपुत्री की भागवती दीक्षाएं सम्पन्न हुईं । 


दाता की पावन माटी पर पतितपावन के चरण 
ओर उदयपुर वर्षावास 


राणावास का वर्षावांस समाप्त करके आचार्यश्री काठा प्रात के ग्रामीण श्र चलो में 
समता की भाव लहरें जगाते हुए देवगढ़ पहुचे । यहा पर भी सघ में विषम भाव चल रहा था 
जो आपभश्री की सत्प्रेरणा से समाप्त हो गया । उस समय समता प्रचार सघ का शिविर भी 
यहा श्रायोजित हुआ । फिर आपश्री गोघाजी के गाव पघारे जो आदर्श त्यागी धर्मेशमुनि जी 
मसा की जन्मस्थली है । इस गाव मे लगभग तीस घटे तक लगातार कोहरा छाया रहा जिसके 
लिये श्रापश्नी ने फरमाया कि मैंने श्रपने जीवन में कोहरे का इतने लम्बे समय तक टिकना नही 
देखा । यहा से भीम पधारने पर श्री चादमलजी लूणिया-नोखा मण्डी के सुपुत्र श्री वाबूलालजी 
ने श्रापक्नरी के चरणों मे साधु जीवन स्वीकार किया । भीम से श्रापश्नी पुन देवगढ़ पघारे श्रौर 
यहा से गगापुर । मार्ग के कई गावों मे पारस्परिककट्ता के कई माम॑लो में आपश्रो के सदूपदेश 
से सदुभावना का वातावरण वना » गगापुर से झ्रापश्री भीलवाडा पघारे जहां पर आगामी वर्षावास 
की स्वीकृति उदयपुर श्रीसघ को प्राप्त हुई । 


महावीर जयन्ती के अवसर पर श्राचार्यश्नी का विराजना चित्तीटगढ में हुमा | उस 
दिन के प्रभावशाली प्रवचन में सारे जिले से आये हुए लोगों की इतनी श्रधिक उपस्थिति थी कि 
सातरमहल का विशाल मंदान भी छोटा पड गया । इसके वाद ही अक्षय तृतीया के पाररों 
गगापुर हुए जहा श्री राजेन्द्रकुमारजी (श्री भीकमचदजी चोरडिया फलौदी के सुपुत्न) एवं कु० 
ललितप्रमा (श्री भवरलालजी डोसी-विनोता की सुपृत्री) वी भव्य दीक्षाएं सम्पन्न हुई। देवगढ़ 
से गिलू ड होते हुए आपन्री कपासन पघारे । यहा पर समाज में और कई परिवारो मे राग-द प 
मी आग जल रही थी जिसे आपश्री की मधुर वाणी ने कुछ ही पलो में शात कर दो । इसका 
यद्दा के माहेश्वरी समाज पर भी गहरा प्रभाव पडा और माहेश्वरी बघुओं ने आपशभ्री का भगव 
दिन पय प्रवचन अपने नोहरे में कराया । यहा माहेश्वरी नवय॒वक मण्डल के सरक्षक तथा निम्बाक 
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जीवन मे आध्यात्मिक परिवतंन लाने का प्रयास किया जाता है जो एक प्रकार से साहजिक 
योग-का रूप ले लेता है । इस चरण मे भ्रह का सर्वथा विसर्जन हो जाना चाहिये । इस ध्यान 
माध्यम से भीतर से बाहर और बाहर से भीतर की यात्राए सफल बनती हैं तथा इसकी पूण्णता 
प्रकट .होती है, समता को पूर्णत श्रात्म-सात कर लेने पर । 


वर्षावास की समाप्ति पर हिरण मगरी सेक्टर ११ में कुमांरी विद्या ([ पुत्री श्री 
बाबुलालजी जैन, आ्रादर्श नगर सवाई माधोपुर) की भागवती दीक्षा आचार्यश्री की नेश्नाय मे 
समारोहपूर्वेके सम्पन्न हुई । आचायंश्री उदयपुर विश्वविद्यालय के डॉ कमल सोगानी आदि की 
विनती पर विश्व-विद्यालय मे भी पघारे जहा आपश्री का 'समता दर्शन का व्यावहा रिक उपयोग 
विषय पर सारगभित प्रवचन हुआ । सभी प्राध्यापक एवं विद्यार्थी उससे बहुत प्रभावित हुए 
डॉ सोगानी ने भावाभिभूत होकर कहा-मैं आ्राचायेश्नी के बहुत निकट सम्पर्क में श्राया हु। 
आपने प्लेटो, काट और अरस्तू सभी को पचा लिया है । श्राप विश्व की वे विभूति हैं जिनमे 
सम्पृर्ण योग एव पूर्ण समत्व के दशन होते हैं । 

उदयपुर के उपनगरो में घर्मजागृति करते हुए आपश्री मटृूण पघारे, जहा पर 
अहमदाबाद श्री सघ के श्री प्रमराजजी काकरिया के नेतृत्व मे एक शिष्ट-मण्डल होली चातुर्मास 
अ्रहमदाबाद मे करने की प्रार्थना लेकर आपश्री की सेवा मे पहुचा । सघ के भाववपूर्ण श्राग्रह को 
देखते हुए आपश्री ने स्वीकृति प्रदान करदी । फिर आपकश्री अम्बोरा होते हुए ग्रुज॑ंरघरा की श्रोर 
बढ चले । बम्बोरा मे विनीता निवासी श्री नक्षत्रमलजी की सुपुत्री कुमारी विरक्ता की भागवती 
दीक्षा आापश्री के चरणों मे सम्पन्न हुई । 


गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से 


गुजरात की राजघानी भ्रहमदाबाद के लिये वम्धोरा से विहार करने के ३०-४० 
किमी बाद ही भ्राचार्यश्री के पाव के दर्द ने उग्र रूप घारण कर लिया । बडोसादडी और 
कानोड श्रीसघो के कई श्रावक वहा पहुचे व आग्रह करने लगे कि ऐसी स्थिति मे हम आपको 
मेवाड से बाहर नही निकलने देंगे । आचायंश्री ने अ्रपनी स्वीकृति पर बल दिया भौर कहा कि 
इन साहसी युवा मुनियो के बल पर ही मैं यहा तक पहुचा हु शोर आगे भी जाने का भाव रखता 
हूं । इस प्रकार मार्ग की अनेकानेक कठिनाइयों को संहंते हुए आपश्नी का पदापंण अहमदाबाद 
की पृण्य गुजरंघरा पर हुआ । वहा पर वाडीभाई कामदार, गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री 


2060 देसाई आदि गरामान्य व्यक्तियो एवं राज्याधिकारियो ने आपभश्री का भावभीना 
स्वागत किया । 


आचायश्नी चम्पकमुनिजी मसा के विद्वान्‌ शिष्य श्री सरदारमुनिजी म सा स्वागतार्थ 
आचायंश्री के सामने पघारे । श्रस्पताल भवन पर पहुचकर जुलूस ने धर्मंसभा का रूप ले लिया। 
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२-वहेज उन्मुलन अभियान-श्राचार्यश्री सामाजिक कुरूढियो के विरुद्ध भी प्रवल 
प्रेरणा फूकते हैं क्योंकि सामाजिक शुद्ध के विना व्यक्ति की आात्मशुद्धि बहुत कठिन होती है। 
प्रवचनों के प्रभाव स्वस्प संकडो व्यक्तियों ने बहेज की माग एवं प्रदर्शन भ्रादि नही करने के 
मसकत्प ग्रहण किये । इस प्रकार के शपथ पत्र इन लोगो ने सघ को लिखित रूप मे दिये । 


३-आदिवासी जागरण: दुव्यंसन घुक्ति-आदिवासी झादि पिछडे हुए लोग तो दुब्यंसनो 
के दलदल में फसे हुए है ही कितु उच्च वर्ग के कई लोग भी 'खाद्मो, पीओ झौर मौज उडाश्रों' 
के सिद्धान्त से दुव्यंसनों मे फंसते जो रहे हैं | आचार्यश्री ऐसे दोनो वर्गों मे दुर्व्यसन मुवित का 
सदेश अपने प्रवचनो में देते रहते थे । फलस्वरूप नगर मे और नगर के निकटस्थ आदिवासी 
क्षेत्रों में दु्येसन मुक्ति के लिये एक व्यवस्थित श्रभियान चलाया गया' जिससे भ्रन्य लोगो सहित 
सैकडो आदिवासी स्त्री-पुरुषो ने दुव्यंसनो का परित्याग कर दिया । 


उदयपुर में ६ मुमुक्षु, आत्माश्रों का दीक्षोत्सव भी उल्लासमय वातावरण मे सम्पन्न 
हुआ । जिन मुमुक्षु: झ्ात्माओ ने आचायेश्री का चरणाश्रय प्राप्त किया वे थी-कुमारी इन्द्रप्रभा 
(सुपुञ्नी श्री केसरीचन्दजी बोथरा-बीकानेर), कुमारी ज्योतिप्रभा (सुपुत्री श्री सूरजमलजी छाजेड- 
गगाशहर ), कुमारी रचना ( सुपुत्री श्री मदनलालजी गादिया-उदयपुर ), कुमारी सुरेखा 
(सुपुत्री श्रीपारसराजजी महत्ता-जोधपुर ), कुमारी चित्रा( सुपुत्री श्री सम्पतलाल जी कोटड़िया- 
नीलगिरि) एवं कुमारी लब्घिश्री (सुपुत्नरी श्री घूडचन्दजी वोथरा, गगाशहर) । 


उदयपुर वर्षावास की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि यह मानी जायगी कि आाचायंश्री हारा 
आविष्कृत ध्यान की एक नई विधा के रूप में 'समोक्षण ध्यान का प्रायोगिक स्वरूप व्यापक 
रूप से उत्साही ध्यानाम्यासियो के बीच विकसित हुआ । इस वर्षावास की पुनीत स्मृति में 
आगम, अहिंसा, समता एवं प्राकृत सस्थान की स्थापना साधुमार्गी जैन सघ की सहायता से हुईं। 


समीक्षण-ध्यान में 'समीक्षण' छब्द का पभ्रर्थ है सम्यक्‌ प्रकार से श्रर्थात्‌ समतापूर्वक 
देसना । कोई भी प्रात्मा यह देखने की क्रिया भ्रपनी सज्ञानुसार करती है। सज्ञा स्वाभाविक 
भी होती है कितु अधिकाशत वेभाधिक होती है । जब आत्मा के मूल गुण दब जाते है और 
चह सासारिक शझ्रावरणों से लिप्त हो जाती है, तव उसका अपना स्वभाव भी दव जाता है | 
यह अपने स्वभाव के विपरीत विभावों में भटकती रहती है | इस समीक्षण-ध्यान-पद्धति का 
उदद श्य यह है कि आत्मा विभावों के चक्रवात में से वाहर निकले और अपने मूल स्वभाव को 
पहिचानने की कोशिश करे और मयोकि स्वभाव की पहिचान हो जाने के बाद प्रात्मा श्रपने 
स्वरूप को उज्ज्वल बनाने की दिशा में आगे बढने के लियें स्वतः प्रेरित हो जायेगी । समीक्षण 
घ्यान के अनुसधान के रूप में आचार्यश्री ने जो उद्वोधक प्रवचन दिये उनसे इस ध्यान के 
वैचारिक परिवेश की सुदढ पुष्टि हुई । इस ध्यान की प्रयोग विधि मे भूमिका शुद्धि, सकत्प 
ग्रहण के साथ आत्मा की अन्‍्तर्यात्रा से प्रवेश वरना होता है । इसके प्रथम एवं प्राथमिक चरण 
के बाद द्वितीय चरण में जीवन की व्यावहारिक मनोवत्तियों में सयम का मनोभाव एवं भादश 
का सक्ष्य स्वापित करना होता हैं। त्तीसरें चरण में भविष्य का निर्धारण करते हुए समूच 


* जीवन मे आध्यात्मिक परिवतेन लाने का प्रयास किया जाता है जो एक प्रकार से साहजिक 
योग का रूप ले लेता है । इस चरण में श्रह का सर्वधा विसर्जन हो जाना चाहिये । इस ध्यान 
माध्यम से भीतर से बाहर और बाहर से भीतर की यात्राएं सफल बनती हैं तथा इसकी पुणता 
प्रकट_होती है, समता को पूर्णेत श्रात्म-सात कर लेने पर । 


वर्षावास की समाप्ति पर हिरण मग्ररी सेक्टर ११ में कुमांरी विद्या (६ पुत्री श्री 
वाबुलालजी जैन, श्रादर्श नगर सवाई माधोपुर) की भागवती दीक्षा श्राचार्यश्नी की नेश्राय में 
समारोहपूर्वक' सम्पन्न हुई । आचायंश्री उदयपुर विश्वविद्यालय के डॉ कमल सोगानी आदि की 
विनती पर विश्व-विद्यालय मे भी पघारे जहा आपश्री का समता दर्शन का व्यावहारिक उपयोग 
विषय पर सारगशित प्रवचन हुआ । सभी प्राध्यापक एवं विद्यार्थी उससे बहुत प्रभावित हुए 
डॉ सोगानी ने भावाभिभूत होकर कहा-मैं आचायेश्री के बहुत निकट सम्पर्क में श्राया हू । 
आपने प्लेटो, काट और अरस्तू सभी को पचा लिया है । आप विश्व की वे विभूति हैं जिनमे 
सम्पूर्ण योग एवं पूर्ण समत्व के दशशन होते हैं । 

उदयपुर के उपनगरो मे घमंजागृति करते हुए श्रापश्नरी महृूण पघारे, जहा पर 
अहमदाबाद श्री सघ के श्री प्रेमराजजी काकरिया के नेतृत्व मे एक शिष्ट-मण्डल होली चातुर्मास 
अ्रहमदाबाद मे करने की प्रार्थना लेकर आपश्री की सेवा में पहुचा । सघ के भावपूर्ण श्राग्रह को 
देखते हुए आपश्री ने स्वीकृति प्रदान करदी । फिर आपश्री बम्बोरा होते हुए ग्रुजंरघरा की शोर 
बढ चले । बम्बोरा मे विनीता निवासी श्री नक्षत्रमलजी की सुपुत्री कुमारी विरक्‍ता की भागवती 
दीक्षा श्रापश्री के चरणो मे सम्पन्न हुई । 


गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से 


गुजरात की राजधानी श्रहमदाबाद के लिये बम्बोरा से बिहार करने के ३०-४० 
कि भी बाद ही श्राचार्यश्री के पाव के दर्द ने उग्र रूप धारण कर लिया । बडीसादडी श्रौर 
कानोड श्रीसघो के कई श्रावक वहा पहुचे व आग्रह करने लगे कि ऐसी स्थिति मे हम आपको 
भेवाड से बाहर नही निकलने देंगे । आचायंश्री ने अपनी स्वीकृति पर बल दिया और कहा कि 
इन साहसी युवा मुनियो के बल पर ही मैं यहा तक पहुचा हू श्रौर आगे भी जाने का भाव रखता 
हूँ । इस प्रकार मार्ग की अनेकानेक कठिनाइयों को सहते हुए आपश्री का पदापंण अश्रहमदाबाद 
की पृण्य गुर्जरघरा पर हुआ । वहा पर वाडीभाई कामदार, गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री 


हितेन्द्रभाई देसाई आदि गणमान्य व्यक्तियो एवं राज्याधिकारियो ने आपश्री का भावभीना 
स्वागत किया । 


आचायश्वी चम्पकमुनिजी मसा के विद्वान्‌ शिष्य श्री सरदारमुनिजी म सा स्वागतार्थ 
आचायंश्री के सामने पघारे | श्रस्पताल भवन पर पहुचकर जुलूस ने घर्मसभा का रूप ले लिया । 
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उसमे नवरगपुरा सघ के मन्त्री श्री काति भाई, स्था. वाडी नारायणपुरा सघ के मन्त्री श्री जयतो 
भाई, एच एल कॉमर्स कॉलेज के वसिपल श्री वी. आर सिधवों तथा राजस्थान सेवा समिति 
के सहमन्त्री श्वी सम्पतराजजी हुडिया ने आपभश्री के स्वागत में अपने हृदयोद्गार व्यक्त किये | 
मधुर वक्ता श्री सरदारमुनिजी मसा ने घाराप्रवाही गुजराती मे फरमाया-जैन जगत के सितारे 
जन-जन के तारणहार आ्राचायंश्री के दर्शन चार-पाच वर्ष पूर्व मैंने बीकानेर मे किये थे तभी 
गुजरात में पधारने की आग्रहपुर्णा वितती भो की थी । श्राज हमारी कामना सफल हुई। मैं 
श्रापत्री का हृदय से स्वागत करता हू । आचाय॑श्री ने अपने सक्षिप्त प्रवचन मे सच्ची शा्ति 
श्रीर सच्चे सुख की प्राप्ति के लिये परस्पर भावात्मक एकता पर वल दिया । 


महावीर जयती एव श्रक्षय तृतोया के पारणे भो यही पर हुए तथा विस. २०३६ 
का वर्षावास भी श्राचायंश्री ने यही पर व्यतीत किया आरपश्रो के यहा पधारने के पश्चात्‌ भुजराती 
सम्प्रदायो के आचार्य एव सत-सती आपभश्री से मिलने के लिये पथारे । मधुर वक्ता श्री सरदार 
मुनिजी मसा के अतिरिक्त दरियापुरी श्राठ कोठी सम्प्रदाय को महास्ततों श्रो मोटा हीरावाई, 
महासती श्री सुशीलावाई तथा इसी सम्प्रदाय के आचाये श्रो शातिलालजो मसा व उनके शिष्य 
श्री वीरेन्रमुनिजी म सा. आदि झापश्री से मिलि तथा विविध विषयों पर उन्होने वार्तालाप 
किया | 


अहमदाबाद में झ्राचायंश्री के विराजने की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि रहो कि व्यावर 
में हुए १५ मुमुक्षु भ्रात्मीत्रों के दीक्षा महोत्सव के पश्चात्‌ यहा पर पुन १५ हो मुमुक्षु श्रात्मात्रो 
का दीक्षा महोत्सव भव्य रीति से आयोजित हुम्ना । इस दोक्षा महोत्सव को यह विशेषता थी 
कि दो-दो आचारये अपने शिष्य समुदाय सहित विराजित थे श्रोर १००से श्रविक साध्वो समुदाय 
भी उपस्थित था। इसकी यह विशेषता भी उल्नेखनोय है कि दोक्षा के पश्चात्‌ उपस्थित करीव३० 
हजार से भी श्रधिक जनमेदिनो में भी विना ध्वनि-विस्तारक यत्र के ग्राचार्यश्रो के घारा प्रवाहो प्रवचन 
में प्रारम्भ से लेकर झत तक श्रपूर्व जाति बनो रही । जिन १५ विरक्तात्माओर ने श्राचार्यश्री के 
समक्ष सयमी जीवन स्वीकार किया वे इस प्रकार थी--श्रो चम्पालालजी टाटिया, राजनादगाव, 
श्री धर्मेन्द्रकमारजी सुपुत्र श्रो हेमराजजी देशलहरा साखठा महाराष्ट्र, कुमारों जमुना सुपुत्री श्री 
राणुलालजी गिडिया राजनादगाव, कुमारी श्रगूरवाला सुपुत्रों श्री हस्तोमलजो श्रों श्रीमाल 
रतलाम, कुमारी विमला सुपुत्री श्रो गेंदमलजो साखला, छुईखदान म.प्र, कुमारों कमला सुपुत्री 
श्री मोत्रीलालजी वुरड, केशकाल म.प्र. सुश्री सुमनलता सुपुत्री श्रो हस्तोमलजी श्री श्रोमात्र 
रतलाम, सुश्री मणिप्रभासुपुत्रो श्री भवरलानजी वेद गगाशहूर, सुश्रों सरला सुपृत्रोश्नों जवरोलाल 
जी पीचा नागौर, सुश्रो सरोज सुपुत्री श्री उत्तमचन्दजो नाहर जगदलपुर, वस्तर, कुमारी 
सुप्रतिभा सुपुत्री श्री आसकरणजी श्लोस्तवाल राजनादगाव, सुश्री काता सुपुत्रो श्री सौदनलालजी 
चंडालिया कपासन, सुश्री विजया सुपुत्री श्री मूलचबदजी भसालो गगाणहर, सुश्री कुसुम एवं 
मुमन सुपुत्निया श्री गुलावचन्दजी ग्रुलगुलिया बोकानेर । 
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_ _ इस अवसर पर अहमदाबाद सघ के मत्री-श्री पीरदानजी पारख ने निम्नाकित ६ 
सूत्री योजना अस्तुत करके मुमुक्षु श्रात्माओं द्वारा ससार परित्याग के साथ-साथ श्वावक-श्राविका 
वर्ग से भी त्याग प्रत्याख्यानों की यथाशक्ति भेंट श्राचायश्री के चरणो मे चढाने की अपील की - 
 _ *' ९१ १४०० जीवों को अभयदान, जिसमे लगभग ३ लाख का अनुदान । 

२ १५०० भाई-बहिनो द्वारा तप साधना जिसमे ५०० अ्रट्म (तेले) ५०० चछट्ठ 
(बेले) एव ५०० उपवास । ः | 


३ १५०० व्यक्ति जुआ, शराब एवं मास का श्राजीवन परित्याग करे । 


४. १५ दम्पतियो को आजीवन ब्रह्मचये ब्नत ग्रहण करने हेतु प्रेरित करे । 


५ १५० व्यक्ति दहेज न मागने का सकल्प करे और अपनी श्रपेक्षा से दहेज केम 
झाने पर आगत कन्या के साथ दुव्यंवहार न करने की प्रतिज्ञा ले । 


६ राजस्थान सेवा समिति द्वारा सचालित चतुभुज लाजपतराय हॉस्पिटल हेतु बडी 
राशि का छू व फण्ड कायम करना व ब्याज से रोगियो को निशुल्क औषधि 
दिलवाना । 


इस छ. सूत्री योजना में चौथे सूत्र को छोडकर अन्य पाच सूत्रो की पूर्ति मे पर्याप्त 
सफलता मिली । जिसकी पूर्ति श्रहमदाबाद चातुर्मास तक करीब पहुच गई । 


ग्रहमदाबाद में तीन श्राचार्यों का भावपूर्ण मिलन भी एक उल्लेखनीय प्रसग रहा । 
श्राचाये त्रय आचार्येश्री नानालालजी मसा, बरवाला सम्प्रदाय के आचायंश्री चम्पकमुनिजी 
मसा. एवं दरियापुरी आठकोटी सम्प्रदाय के आचार्यश्री शातिलालजी मसा का यह शुभ मिलन 
नवरगपुरा मे हुआ । भ्राचार्यंत्रय के मध्य सैद्धातिक भ्रश्नो पर गहरी चर्चा भी हुई तो समाघान 
भी लिये गये । महावीर जयष्ति के श्रवसर पर नारायणपुरा मे आ्राचायंश्री का 'श्रार्य सस्कृति' 
में अहिंसा की प्रधानता विषय पर सारगर्भित सावंजनिक प्रवचन हुआ जिससे प्रभावित होकर 
अनेक व्यक्तियों ने हिंसा करके बनाए जाने वाले श्य गार-प्रसाधनो को उपयोग मे नही लेने के 
सकलप लिये । श्रक्षय-तृतीया का प्रसंग भी नवरगपुरा मे ही सम्पन्न हुआ। धि 

श्रहमदावाद वर्षावास के पूर्व के प्रवास काल में तथा वर्षावास मे सम्पन्न आध्यात्मिक 
प्रक्रियाओं से आ्राचार्यश्री की चारित्रनिष्ठा एवं व्यक्तिगत मृदुता का' गुजरात के विभिन्न सम्प्रदायों 
के साधुन्साघध्वी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा । वर्षावास मे आचायंश्री की प्रवचन धारा समीक्षण 
साधना के रूप मे प्रवाहित होती रही । ' 
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उसमे नवरगपुरा सघ के मन्त्री श्री काति भाई, स्था वाडी. नारायणपुरा सघ के मन्त्री श्री जयतो 
भाई, एच एल कॉमसं कॉलेज के प्रिसिपल श्री वो. आर सिंघवी तथा राजस्थान ,सेवो समिति 
के सहमन्त्री श्री सम्पतराजजी हुडिया ने श्रापश्नी के स्वागत में अ्रपने हृदयोदगार व्यक्त किये। 
मधुर वक्ता श्री सरदारमुनिजी मसा ने धाराप्रवाही ग्रुजराती मे फरमाया-जैन जगत के सितारे 
जन-जन के तारणहार शआाचारयंश्री के दर्शन चार-पाच वर्ष पूर्व मैंने बीकानेर मे किये थे तभी 
गुजरात मे पघारने की आग्रहपूर्णा विनती भी की थी । झ्राज हमारी कामना सफल हुई में 
झ्रापश्नी का हृदय से स्वागत करता हू । आचार्यश्री ने श्रपने सक्षिप्त प्रवचन मे सच्ची शांति 
झौर सच्चे सुख की प्राप्ति के लिये परस्पर भावात्मक एकता पर बल दिया । 


महावीर जयती एव श्रक्षय तृतीया के पारणे भो यही पर हुए तथा वि.स. २०३६ 
का वर्षावास भी श्राचार्यश्री ने यही पर व्यतीत किया आ्रापश्नों के यहा पधारने के पश्चात्‌ गुजराती 
सम्प्रदायो के श्राचार्य एव सत-सती आपभश्री से मिलने के लिये पधारे । मधुर वक्ता श्री सरदार 
मुनिजी मसा. के अ्रतिरिक्त दरियापुरी श्राठ कोठी सम्प्रदाय को महासतो श्री मोटा हीरावाई, 
महासती श्री सुशीलाबाई तथा इसी सम्प्रदाय के आचाये श्रो शातिलालजो मसा व उनके शिष्य 
श्री वीरेन््रमुनिजी म.सा. आदि आपभन्री से मिले तथा विविध विषयो पर उन्होने वार्तालाप 
किया । 


अहमदाबाद में श्राचायेश्री के विराजने की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि व्यावर 
में हुए १५ मुमुक्षु आ्रात्मीत्रों के दीक्षा महोत्सव के पश्चात्‌ यहा पर पुन. १५ हो मुमुन्षु आत्माग्रो 
का दीक्षा महोत्सव भव्य रीति मे आयोजित हुम्ना । इस दोक्षा महोत्सव को यह विशेषता थी 
कि दो-दो आचायय अपने शिष्य समुदाय सहित विराजित थे श्लौर १००से भ्रधिक साघ्वो समुदाय 
भी उपस्थित था | इसकी यह विशेषता भी उल्नेखनोय है कि दोक्षा के पश्चात्‌ उपस्थित करीव३० 
हजार से भी अधिक जनमेदिनो में भी विना घ्वनि-विस्तारक यत्र के ग्राचायंश्रो के घारा। प्रवाहो प्रवचन 
में प्रारम्म से लेकर अंत तक श्रयूवं शाति बनी रही । जिन १४ विरक्तात्माओं ने श्राचायंश्री के 
समक्ष सबमी जीवन स्वीकार किया वे इस प्रकार थी--श्री चम्पालालजी टाटिया, राजनादगाव, 
श्री धर्मन्द्रकुमारजी सुपुत्र श्रो हेमराजजी देशलहरा साखठा महाराष्ट्र, कुमारों जमुना सुपुत्री श्री 
राणुलालजी गरिडिया राजनादगाव, कुमारी श्रगूरवाला सुपुत्री श्रो हस्तोमलजो श्री श्रीमाल 
रतलाम, कुमारी विमला सुपुत्री श्री गेंदमलजो साखला, छूईखदान मप्र, कुमारी कमला सुपुत्री 
श्री मोतीलालजी बुरड, केशकाल म प्र. सुश्री सुमनलता सुपुत्री श्रो हस्तोमलजी श्री श्रीमाल 
रत्तलाम, सुत्री मणिप्रभा सुपुत्री श्री मवरलानजी वेद गगाशहर, सुथों सरला सुपुत्नीभी जवरोलाल 
जी पीचा नागौर, सुश्री सरोज सुपुत्री श्री उत्तमचन्दजी नाहुर जगदलपुर, बस्तर, कुमारी 
सुप्रतिभा सुपुत्री श्री आसमकरणजी श्रोस्तवाल राजनादगाव, सुश्री काता सुपृत्री श्री सोहनलालजो 
चडदा लिया कपासन, सुक्ली विजया सुपुत्री श्री मूलचदजी भसालो गगाणहर, सुश्री कुसुम एवं 
सुमन सुपृश्रिया श्री चुलावचन्दजी गरुलगुलिया वीकानेर । 
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._.. इस अवसर पर अहमदाबाद सघ के भत्री श्री पीरदानजी पारख ने निम्नाकित ६ 
सूत्री योजना अस्तुत करके मुमुक्षु श्रात्माओे द्वारा ससार परित्याग के साथ-साथ श्रावक-श्राविका 
वर्ग से भी त्याग प्रत्याख्यानों की यथाशक्ति भेंट आचारयंश्री के चरणों मे चढाने की श्रपील की - 


१ १५०० जीवो को अभयदान, जिसमे लगभग ३ लाख का अनुदान । 


२ १५०० भाई-बहिनो द्वारा तप साधना जिसमे ५०० अट्म (तेले) ५०० चछट्ट 
(बेले) एव ५०० उपवास । 


३ १५०० व्यक्ति जुआ, शराब एवं मांस का आजीवन परित्याग करे । 


४ १५ दम्पतियो को आ्राजीवन ब्रह्मचये ब्रत ग्रहण करने हेतु प्रेरित करे । 


५, १५० व्यक्ति दहेज न मागने का सकल्प करे और अपनी श्रपेक्षा से दहेज कम 
थाने पर श्रागत कन्या के साथ दुव्यंवहार न करने की प्रतिज्ञा ले । 


६ राजस्थान सेवा समिति द्वारा सचालित चतुभुज लाजपतराय हॉस्पिटल हेतु बडी 
राशि का धर व फण्ड कायम करना व ब्याज से रोगियो को नि शुल्क श्रीषधि 
दिलवाना । 


इस छ सूत्री योजना मे चौथे सूत्र को छोडकर भन्य पाच सूत्रो की पूर्ति मे पर्याप्त 
सफलता मिली । जिसकी पूर्ति श्रहमदाबाद चातुर्मास तक करीब पहुच गई । 


ग्रहमदाबाद मे तीन आ्राचार्यों का भावपूर्ण मिलन भी एक उल्लेखनीय प्रसग रहा । 
आचाये भय श्राचार्यश्री नानालालजी मसा, बरवाला सम्प्रदाय के आचार्यश्री चम्पकमुनिजी 
म.सा एवं दरियापुरी आठकोटी सम्प्रदाय के आचायंश्री शातिलालजी मसा का यह शुभ मिलन 
नवरगपुरा मे हुआ । आ्राचार्यत्रय के मध्य सेद्धातिक भ्रश्तो पर गहरी चर्चा भी हुई तो समाधान 
भी लिये गये । महावीर जयन्ति के श्रवसर पर नारायणपुरा मे आचायंश्री का 'झ्रायं सस्कृति' 
मे श्रहिसा की प्रघानता विषय पर सारगर्भित सावंजनिक प्रवचन हुआ जिससे प्रभावित होकर 
अनेक व्यक्तियों ने हिंसा करके बनाए जाने वाले श्यू गार-प्रसाधनो को उपयोग मे नही लेने के 
सकल्प लिये । श्क्षय-तृतीया का प्रसंग भी नवरगपुरा मे ही सम्पन्न हुआ। 


अ्रहमदावाद वर्षावास के पूर्व के प्रवास काल में तथा वर्षावास मे सम्पन्न आ्राध्यात्मिक 
प्रक्रियाश्रों से आचार्येश्री की चारित्रनिष्ठा एव व्यक्तिगत मृदुता का गुजरात के विभिन्न सम्प्रदायों 
के साधुन्प्ाध्वी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा । वर्षावास मे आचार्यश्री की प्रवचन घांरा समीक्षण 
साधना के रूप मे प्रवाहित होतो रही । 
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यह श्राश्चर्य का विपय था कि बहुसख्यक गुजराती श्रोताओं की दृष्टि से आपम्री ने 
बिना किसी विशेष पूर्वाम्यास के गुजराती भाषा मे श्रवचन देने प्रारम्भ कर दिये । 


वर्षावास समाप्त कर सौराष्ट्र के कई श्री सघो क्री भावभरी विनती पर भराचायंश्री 
ने सौराप्ट्र की दिशा मे विहार किया । चातुर्मास समाप्ति पश्चात्‌ शासन प्रभाविका विदुषी 
लीला वाई महासतीजी, विदुषी कुसुमबाई महासतीजी श्रादि सती मण्डल के आग्रह से आ्रापश्री ने 
अपनी मर्यादानुसार रेखा ब्हेन को दीक्षित किया । 


सफल सोराष्ट्र प्रवास एवं 
भावों की नगरी सें भावामृत वर्षा 


सोराष्ट्र के सुरेन्द्रनगर, वीरमगाम, लखतर, भावनगर, जूनागढ, बटवाला भ्रादि कई 
स्थान स्पशेने की श्राचार्यश्री के समक्ष विनतिया की । उनमे से सुरेन्द्रनगर सघ के विशेष आग्रह 
को ध्यान मे रखते हुए आपभ्री ने सुरेन्द्रनगर की दिशा मे विहार करने का सकेत फरमाया । 
नवरगपुरा से आपश्री पालडी पघारे । यहा पर ज्ञानचुर्चा का क्रम बहुत सुन्दर रीति से चला । 
अन्तिम दिन सघ के मन्नी श्री खेमचन्दभाई दर्डिया ने कहा-मैं पिछले४५वर्षों से साधु-मुनिराजों के 
प्रवचन एवं समाधान सुनता रहा हू किन्तु आपश्री ने जिस प्रकार श्रागमिक विषयो पर हृदय- 
स्पर्शी विवेचन किया एवं प्रश्नो के सचोट समाधान वताए वसा मैंने कमी नहीं सुना | अध्यक्ष 
श्री पोपटभाई ने भी ऐसे ही भाव प्रकट किये । यहा से आप श्री सरखेम, तेलाव, साणद होते 
हुए वीरमगाम पधारे । यहा जैन एवं जैनेतर लोगो ने श्रापश्नी के प्रवचनो का खूब लाभ उठाया। 
वढवाण सिटी में आपश्री का आचाये पद ग्रहण दिवस समारोह श्रायोजित किया गया, सुरेद्ध 
नगर में गुजराती सम्प्रदायो के कई सत-सतियो ने आपश्री की सेवा का लाभ लिया । यहा 
पर आचारयंश्री ने सयमी जीवन की शुद्धता को अक्षुण्ण बनाये रखने की क्रातिकारी प्रेरणा दी । 


विस २०४० के चातुर्मास हेतु भ्रापश्री की सेवा-मे सौराष्ट्र के कई श्रीमघो की 
भावभरी विनतिया प्रस्तुत हुई । मेवाड श्रौर मारवाड के भी कई स्थानों की विनतिया था । 
उनमे से श्राचार्यश्री ने भावों की नगरी भावनगर के लिये चातुर्मास हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान 
की । इस स्वीकृति में प्रवल प्रभावक आ॥चायेंश्री चम्पकमुनिजी म.सा तथा प्रखर व्यास्याता 
सरदार मुनिजी मसा श्रादि का शभ्राग्रह भी विशेष था जहा दोनो आचारयों ने परम स्नेह के साथ 
सयुक्त चातुर्मास किया । 


्राचार्यश्री ने ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए सौराष्ट्र का व्यापक प्रवास किया ! 
सायला, सुदामडा, कौरटा, चौकदी, चूड़ा, वेजलका होते हुए श्रापश्नी मुनिवृन्द ठाणा ८ सहित 
राणपुर पघारे । यहा घर्मं भावना का सुन्दर वातावरण रहा । जाणीला गाव में रतलाम से श्री 
पोसी. चौपडा के तार से परम विदुपों शासन प्रमाविका महासती श्रों मनोहरकवरजी के सवाल 
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का दु खद समाचार मिला । यहा से आपश्री वरवाला पघारे जहा आचार्येश्री चम्पक मुनिजी 
मसा विराज रहे थे । वहा कुछ दिन विराज कर आपश्री का पघारना घच्धुका हुआ जहा 
अक्षय तृतीया के पारणो का प्रसंग सम्पन्न हुआ । पारणों मे ५६ तपस्वी श्ात्माए सम्मिलित 
हुई | . , - 

| तदनन्तर लीबाला, रधोला, श्राबला, सोनगढ, सिहोर, राजपुरा, व॑रतेज, विजयराज 
नगर आदि स्थानों को पावन करते हुए दिनाक २० जुलाई १६८३ को आपश्री का आञचाय॑श्री 
चम्पकमुनिजी मसा के साथ भावनगर मे भव्य प्रवेश हुआ । स्वागत का झ्रायोजन बहुत ही 
भावपूर्णा था । 


भावनगर चातुर्मास मे देनिक धामिक कार्यक्रम अतीव अनुशासन एवं घर्मोत्साह के 
साथ सम्पन्न होते थे । आ्राचार्यश्री के प्रवचन अतीब भावपूर्ण एव उदबोघक होते थे, जिनसे यह 
प्रतीत होता था कि भावों की नगरी मे मानो आचार्येश्री के भावाकाश से भावामृत की सतत 
'वर्षा हो रही हो । आपश्री के प्रवचनों मे कभी प्नेटो के दाशेनिक सिद्धान्त की विवेचना होती 
तो कभी भारत की शासन व्यवस्था पर भी साधु भाषा में प्रकाश डाला जाता । ग्राम-घर्मे, 
नगर्र घर्म, राष्ट्र-्धथर्म श्रादि की व्याख्या करते हुए आचायंश्री शाश्वत स्वतन्त्रता का विवेचन 
करते और आत्मा को बघनमुक्त करने की मामिक प्रेरणा देते । ' 


इस वर्षावास में पयू पण-प्॒व विशेष ज्ञान-साधना, कठिन तपश्चरण एवं घर्मंमय 
प्रगाह उमग के साथ मनाया । इसी वर्षावास में वराग्यवत्ती आत्माश्रो-श्रीमतो रक्षा बहिन 
धर्मपत्नी स्व० श्री पारसमलजी कवाड-पाली भारवाड, सुश्री कुसुम सुपुत्री श्री सम्पतलालजी 
मुकीम-अहमदाबाद एवं कुमारी मजुजता तथा वीणा सुपुत्रिया श्री समर्थभलजी पटवा वेशाली 
सगर भिलाई मप्र की दीक्षाएं आपश्री के सान्निध्य मे सानद सम्पन्नहुईं । इन्ही दीक्षाओ के साथ 
सोत्साह दिनाक ८-१०-१९८३ को आचार्यश्री का युवाचाय पदारोहण दिवस भी मनाया गया । 
इस अवसर पर कई सतो एवं सतियो ने आचायेश्री का ग्रुणगगान किया । 


झ्रागामी चातुर्मास हेतु विनतियो का ताता बध गया । बम्बई, उदयपुर, मद्रास, 
रतलाम, कानोड आदि कई स्थानो के श्री सधो ने श्राचार्यश्री से अपने-भ्रपने क्षेत्रों मे चातुर्मास 
करने का सावभरा निवेदत किया । किस्तु उस समय आचायेश्री ने समी विनतियो को भोली 
मे ग्रहएा करके उचित अवसर पर निर्णाय करने का आश्वासन दिया । 
मभावनगर में तपाराधन ने उच्च कोतिमान स्थापित किया । भमुनिश्री वलभद्बजी 
मसा. ने ५१ दिन का, श्री पारसमुनिजी मसा- ने ३० दिन का, श्री तरुणमुनिजी मसा ने 
३० दिन का तथा महासतीजी श्री,जयन्तश्रीजी ने ३१ दिन का उपवास किया । श्रन्य तपस्याए 
इस प्रकार हुई--३३ दिन १, ३१ दिव ६, ३० दिन ११, २५ दिन १, २१ दिन २, २० दिन १, 
१६ दिन १, १६ दिन ७, १५ दिन ४, १२ दिन १, ११ 'दिव १०, & दिन ८5, ८ दिन ५०, 
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६ दिन ७, तथा ४ दिन १॥। आचार्य द्वारा एक सयुक्त निवेदन ( देखिये परिशिष्ट सख्या ५ ) 
भी जारी किया गया । ' ' हु 

भावनगर चातुर्मास की समाप्ति पर आपश्री की विदाई का दृश्य श्रतीव भावपूर्ण 
था । मुख्यर्प से आचायंदहय एवं उनके सत मण्डल के मध्य जो श्रतीव स्नेहपुर्ण व्यवहार रहा 
था, उसके फलस्वरूप बिदाई बेला के हृदयोदगार भी बहुत ही भावपूरां थे । विद्वान श्री सरदार 
मुनिजी मसा ने फरमाया-सौराप्ट्र और गुजरात मे इस क्रातिकारी पाट परम्परा के महान 
ग्राचार्यश्री श्रीलालजी मसा तथा ज्योतिर्धर आचायेश्री जवाहरलालजी मसा का पदार्पण हुआ 
था । शात-क्राति के जन्मदाता, श्राचार्यश्री गणेशीलालजी म.सा से भी इधर पधारने के लिये 
कई बार विनती की गई किन्तु श्रस्वस्थता की वजह से वे नही पघार सके । उनके सुशिप्य 
समता विभूति आचाये प्रवर श्री नानालालजी म सा. ने विनती स्वीकार करके गुजरात एव 
सौराप्ट्र मे पदार्पण किया जिससे आपश्री के सदुगुणो की सुवास सब ओर फेल गई । भावनगर 
चातुर्मास मे तो ज्ञान-ध्यान, तप-त्याग का प्रवाह ही वह चला । आचाये प्रवर जैन-सस्कृति का 
श्ंय अधिकाशत आपको ही जाता है | सौराप्ट्र भूमि का सौभाग्य था कि उस पर ऐसे महात्र 
सत के चरण पडे । श्राचाय्यंश्री ने फरमाया कि विद्वान्‌ सरदारमुनिजी गुणग्राही हैं | वे भव्य 
भावना रखते है । लेकिन मैं तो यही कहता हू कि मेरे जैसे 'नाना' वालक को बहुत ज्यादा 
ऊपर नही चढाना चाहिये । मुझे यह सब सुनकर सकोच होता है ' हमारा यह चातुर्मास 
क्तिनी प्रेम भावना एव प्रात्मीयता से पूर्ण हुआ है यह सभी के सामने है । झापश्री ने वीर 
लोकाशाह के जीवन कार्यो पर भी प्रकाश डाला । श्रन्त मे सहमन्त्री श्री मनसुख भाई ने श्रपने 
भाव व्यक्त किये-श्रापश्नी का जीवन पूर्ण रूप से समतामय है । श्रापश्री जिन नही पर जिन सदृश' 
हैं । आचायंश्री की गुण गरिमा के लिये मेरे पास शब्द नहीं है । भावनगर चातुर्मास का जैन 
एवं जैनेतर समाज ने पुरा-पुरा लाभ उठाया। श्ाज पूर्णाहृति के श्रन्तिम दिवस पर श्री सघ 
ग्रापश्षी का हृदय से आभार व्यक्त करता है । 


यहा से आपश्वी कृष्णनगर में विराजे । तदनन्तर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए 
ग्राचायंश्री का विहार रतलाम की तरफ हुआ । ( प्रवुद्धजनों के उद्गारों के लिये परिशिप्ट 
संख्या £ देखे) । 


पिछली पंच-शती का अश्नतपूर्व दीक्षा-महोत्सव 


गुजरात एवं सीराष्ट्र भूमि को अपने उपदेशामृत से सिचित करते हुए आचार्यत्री 
ज्योतिधर जवाहराचार्य की जन्मस्थली धादला पघारे । वहा पर श्रपूर्व घर्म-जागृति हुई । वहा 
से सवासा, बामनिया, पेटलावद, करडावद, करवढ, रावटी आदि क्षेत्रो की पावन करते हुए 
दिनाक १६-२-८४ को झापश्री मालवा के मौरवशाली धर्ममगर रतलास में पधारे जहा एक 
पतिभव्य प्रायोजन सम्पन्त होने को था । 
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--. लगभग पाच शताब्दियों पूर्व वीर लोकाशाह की क्राँति के समय - एक साथ- बडी 
सख्या मे भागवती दीक्षाए' सम्पन्त हुई थी । उसके बाद यहा पर पहला अवसर उपस्थित होने 
वाला था कि जिस दिन-हमारे शासन नायक श्रतिशय प्रुण्य प्रभावन्‍्त आचायेंश्री के चरणो मे एक 
साथ, २५ मुमुक्षु आत्माए सयम साधना पथ पर श्रग्नसर होने को तत्पर थी । इस इृष्टि से 
श्राचायंशत्री , की परम तेजस्विता एव परम प्राम्ाविकता तो अ्रभूतपूर्व है ही एवं यह दीक्षा महोत्सव 
भी अशभृतपूर्व सिद्ध हुआ । 


इस दीक्षा-महोत्सव का शुभ-समाचार ज्यो ही रतलाम नगर में तथा देश के सभी 
क्षेत्रो मे पहुचा, परमोत्साह की लहरे हिलोरें मारने लगी सब श्लोर “रतलाम चलो, रतलाम 
चलो” का स्वर गज उठा तो रतलाम नगर मे भी यह महोत्सव मात्र स्थानकवासी समाज 
भ्थवा सम्पूर्ण जैन समाज (यथायोग्य स्थानकवासी, मूर्तिपूजक श्रादि सभी ) ने इस महोत्सव की 
व्यवस्था का बीडा उठाया तो श्रग्रवाल, माहेश्वरी, ब्राह्मण, बोहरा (मुसलमान) ईसाई श्रादि 
सभी समाज के लोगो ने यशाशक्य अधिकाधिक सहयोग प्रदान किया । सारे नगर मे एक भ्रनूठा 
ही वातावरण छा गया था हर टेम्पो, तागे श्रौर वाहन पर या हर होटल शभ्रौर रेस्‍्टोरेन्ट मे 
जय गुरु नाना' के बेनर लगे हुए थे । सभी नागरिकों की जबान पर एक ही चर्चा थी-आ्राचार्य 
के तेजोमय व्यक्तित्व की ओर उनके सान्तिध्य मे होने वाली २४ मुमुक्षु आत्माओ्रो की दीक्षा की । 


देश के विभिरन प्रातो-उत्त रप्रदेश, गुजरात, पश्चिमी वाल, महाराष्ट्र, उडीसा, 
कर्नाटक, दिल्‍ली, भ्ासाम, सौराष्ट्र श्रादि के सिवाय राजस्थान और मध्यप्रदेश के तो गाव-गाव 
से दर्शनार्थी उमड पडे । मद्रास समता युवा सघ स्पेशल ट्रेन लेकर झाया तो इन्दौर सघ ७ बसें, 
बीकानेर, उदयपुर, बडीसादडी, कानोड, रायपुर सघ ४-४ बसें, भीनासर ५ बसें, व्यावर ३ बसें, 
ग्रहमदाबाद चित्तोडगढ, देशनोक, दुगें, जावद, कजारडा, गगाशहर, नीमगावखेडी, नोखामण्डी, 
उज्जैन, पीपलिया मण्डी सघ २-२ बसे तथा श्रजमेर, भदेसर, दिल्‍ली, धार, जोघपुर, बीड 
वेतुल, राजनादगाव, सिंगोली, मनासा, मनावर, निम्बाहेडा, प्रतापगढ भीडर सघ १-१ बस 
लेकर रतलाम पहुचे । इसके श्रतिरिक्त भी हजारो की सख्या में दर्शनार्थी उपस्थित हुए लिनका 
सकलन नही हो पाया । 


इस प्रकार दीक्षा के दिन रतलाम सघ के मोजनालय मे जीमने वालो की सख्या 
करीब एक लाख तक बतलाई जाती है । 


घर्मंनगर रत्नपुरी (रतलाम) में २५ धर्मरत्नो ने श्रध्यात्म क्षेत्र के श्रमूल्य रत्न 
श्राचार्यश्री की चरण सेवा मे रत्न-त्रय के साधना पथ पर चरण बढाये जिनके नाम हैं-- 
१. श्री घनपालजी सुपुत्र श्री काहूलालजी काठेड जावद २. श्री कातिलालजी सुपुत्र श्रीनगराजजी 
चोरडिया, सेवटा-महाराष्ट्र, ३- सुश्री पुष्पा वाई सुपृत्री श्री इन्द्रदजी प्‌ गलिया, बीकानेर, 
४. कुमारी गरुणमाला एम.ए प्रि (सस्कृत) थी एड सुपुत्री श्री मदनलालेजी नलवाया उदयपुर, 
५४ कुमारी सरोजबाला एम.ए. सुपुत्री श्री समरथमलजी जैन गोटावाला मन्दसौर ६ कुमारी, 
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सरिता सुपुत्री श्री टू ग़रमलजी दस्साणी कलकत्ता, ७ कुमारी शकुन्तला सुपुत्री श्री नाथूलालजी 
गाघी एडवोकेट रतलाम, ८ कुमारी निमला सुपुत्री श्री दयालालजी दोशी उदयपुर, ६ कुमारी 
शारदा मसुपुत्री श्री हजारीमलजी भसाली, डोडी लोहारा मप्र. १० कुमारी रेणखुका सुपुत्री श्री 
मुलतानमलजी गोलछा वीकानेर, ११ कुमारी तारा सुपुन्नी श्री भवरलालजी श्रव्वानी चित्तौडगढ़ 

२ कुमारी काता सुपुत्री श्री सूरजमलजी नपावलिया मोडी म.प्र, १३ श्रीमती प्रीतिबाला 
भण्दारी सुपुत्री श्री मिश्रीलालजी माडोत वडाखेडा(राज०) १४ सुश्री सतोपकुमारी सुपुत्री श्री 
मेघराज जी लूणावत भीनासर, १५ कुमारी राजकुमारी सुपुन्री श्री रखबचन्दजी पिरोदिया 
रतलाम, १६ कुमारी मुक्ता सुपुत्री श्री लूणगकरणजी वाठिया, वीकानेर १७ सुश्री संगीता 
कुमारी सुपुत्री श्री शातिलालजी पोखरना वेंगू, १८. कुमारी राजकुमारी, सुपुत्री 
श्री नुनियामलजी जन, वगु मु डा (उडीसा)! १६ कुमारी आजाद सुपुत्री श्री गुलावचंदजी भाणावत 
कानोड २० सु श्रीमजू सुपुत्री श्री तोलारामजी सेटिया बीकानेर, २१ सुश्री गुणश्री (गायन्नी )सुपुत्री 
स्व श्री दीलतरामजी जैन, पोरवाल चौथ का वरवाडा (राज०),२२ कुमारी हुं कुमारी सुपुत्री 
श्री रूगलालजी काकरिया नोखा, २३ सुश्री किरण सुपुत्री श्री सुन्दरलालजी कछारा, पीपलिया 
मण्डी, २४ सुश्री श्रनीताकुमारी सुपुत्री श्री छगतलालजी काठेड,जावरा २४ सुश्री किरण कुमारी 
सुपत्री श्री कन्हैयालालजी पीतलिया, पीपलिया मण्डी । इन मुमुक्ष श्रात्माओं मे कोई भी ऐसी 
नहीं थी जिसने कम से कम एक वर्ष का वेराग्यकाल न विताया हो । किन्तु इनमे ज्यादातर वे 
थी जिल्‍होने चार से लेकर € साल तक का वैराग्यकाल विताया था सभी ने काफी विस्तृत 
घामिक अध्ययन भी कर रखा था झौर कई ने साधुमार्गी वोर्ड से कोविंद, विशारद एवं शास्त्री 
तका की परीक्षाएं उत्तीणं कर ली थी । 
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इन सभी दीक्षार्थी भाई-बहिनो की जो शोभा यात्रा निकली वह श्रपने ढंग की 
दर्शनीय निराली बतलाई गई । 


शोभायात्रा लगभग दो कि.मी लम्बी थी जिसमे रतलाम की जैन जनता के श्रलावा 
जैनेतर जनता बहुत बड़ी सल्या मे शामिल थी । जैनेतर जनता के नारे इस प्रकार गूज रहे थे। 


जय ग्रुरु नाना हमारे हैं 

जय गुर नाना तुम्हारे हैं 

जय गुरु नाना सभी के हैं | 
सबके भाग्य विधाता-जयगुरु नाना । 


यह शोभा यात्रा दिनाक ३-३-१६८७ को प्रात ८३० बजे जैन विद्यालय से 
प्रारम्भ हुई जो लवकटपोठा, चादनीचौक, तोपखाना, वजाजखाना, नोलाईपुरा, धास बाजार, 
साणकचोक, धानमण्डी, स्थूरोड होते हुए नेहरू स्टेडियम पहुची । 


शोभा यात्रा से पहले दिन मृति पुजक जन खतरगच्छ समाज की श्रोर से विदुषी 
मसहासती मक्री चन्द्रभ्रभाजी के साप्रिध्य में मुमुक्षु आत्माओों का सव्य अ्भिननन्‍्दन किया गया जो 


घ्प्० | 


जैन समाज की एकंता को प्रेरणा देने वाला था | इसी समाज ने इस दिन सब की शोभा 
यात्रा भी निकाली । इस शुभावसर पर देश के विभिज्न क्षेत्रों से प्राप्त अनेक शुभ संदेश पढे 
गये । जिनमे आचायेश्री चम्पकमुनिजी मसा की ओर से प्राप्त सदेश श्रतीव प्र रणास्पद था । 


दिनाक ४ मार्च १९८४ का दिन जैन समाज के इतिहास मे स्वर्णाक्षरो ' मे लिखा 
जायगा, जिस दिन आचाय प्रवर के सान्निध्य मे एक साथ २४ मुमुक्षु, श्रात्माए भोग से योग 
की श्रोर, राग से विराग की ओर एवं आगार से भ्रणगार की ओर मुडी । दीक्षा महोत्सव 
स्थानीय कालिकामाता के विशाल मैदान मे आयोजित था जिसमे भी उपस्थित जन समुदाय 
समा नहीं रहा था । मगलाचरण से लेकर दीक्षा दान तक के कार्यक्रम आचायंश्री प्रवर की 
पुण्यशाली छन्नछाया मे श्रपूव शाति एवं शालीनता से सम्पन्न हुए । उस समय श्रापश्री के 
आज्ञानुवर्ती २० मुनिराज तथा १२६ महासतियाजी विराजमान थे । इन दीक्षाओं को मिलाकर 
तब तक आपभश्वी की नेश्राय मे कुल २१७ दीक्षाएं सम्पन्त हो गई भौर तभी तीन और मुमृक्षु 
आत्माओ की दीक्षा हेतु आज्ञा पत्र प्राप्त हुए । दीक्षा प्रसग पर उपस्थिति लगभग एक-डेढ लाख 
तक आाकी गई । २४ दीक्षा मिलाकर १८१ सत-सतियों का एक स्थान पर एकीकरण का उल्लेख 
नही मिलता । 


इस भव्य दीक्षा महोत्सव को सफल बनाने मे रतलाम श्री सघ के अभूतपूर्व सहयोग 
की मुक्त कठ से जनता द्वारा सराहना की गई । इस अवसर पर आचार्यश्री नानालालजी म सा. 
की दिव्य प्रतिभा की ख्याति रतलाम एवं मध्यप्रदेश के अनेक समाचार पत्रो ने आपश्री के 
प्रभावशाली प्रवचनों को श्रथवा दीक्षा महोत्सव के समाचारों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित 
करके जन-जन तक पहुचाई । इन समाचार पत्नो मे नई दुनिया इन्दौर, रतलाम समाचार, 
जनवृत्त-प्रसारण, श्रालोकन, हमदेश, स्वदेश देनिक पत्र मुख्य थे। पत्रकार श्री विनोद जेन तथा 
स्वदेश के प्रतिनिधि श्री शरदजोशी ने आचायंश्री से भेंटवार्ता करके झ्रापश्री के समुन्तत विचारों 
का प्रसारण किया । 


अआचायंश्री का पूर्ण कल्पकाल तक रतलाम मे विराजना रहा यही पर कई सघो के 
अग्रणी श्रावक श्रापश्नी के आगामी चातुर्मास हेतु उपस्थित हुए । आपश्री ने अपने उपचार की 
दृष्टि से सभी आगारो सहित बम्बई साधुमार्गी जेन सघ को आगामी वर्षावास की स्वीकृति दी । 


बहु आयामी महाबगरी बम्बई में 
आचायेंश्री का श्रद्धाभावभीना स्वागत 


.._- रत्नपुरी (रतलाम) मे रत्नत्रय के साघको की पच्चीस दीक्षाओ का ऐतिहासिक 
काय सम्पत्म करके भ्राचायेश्री ने यथा स्वीकृति-वहु श्रायामी महानगरी वम्बई (वोरीवली) की 
दिशा मे प्रस्थान किया । ज्यो-ज्यो अपने आराध्य के चरण झागे वढते गये, त्यों-त्यो बम्बई 


[. प१ 


साधुमार्गी सध का प्रत्येक सदस्य श्रधिकाधिक पुलकित होने लगा-उसके मानस मे प्रान्तरिक 
ध्रानन्द की ऊमिया तरगित होने लगी । 


रतलाम से विहार हो जाने के पश्चात्‌ जीरावद श्राम में घूलिया सध की 
तरफ से श्री कान्तिलालजी चौधरी, श्री नेमीचन्दजी बोरा श्रादि पन्द्रह श्रावकों मे यह विनति 
श्राचायंश्री की सेवा में प्रस्तुत की कि घूलिया नगर की स्पर्शना की कृपा की जाय तथा प्रक्षय 
तृतीया के अवसर पर वर्षीतप के पारणो का लाभ भी इसी नगर को प्रदान कराया जाय। 
उनकी भक्ति भावना को दृष्टि मे रखते हुए आाचायंश्री ने घूलिया क्षेत्र पर श्रनुग्रह कर अपनी 
स्वीकृति प्रदान को । इससे धूलिया सघ में हे की लहर दौड गई । 


सोनगीर आदि ग्रामो मे घर्म जागृति का शखनाद करते हुए दिनाक १-४-८४ को 
श्राचारयेश्री का घूलिया नगर मे पदार्पण हुआ । दिनाक ४-५-८४ को श्रक्षय तृतीया के पावन 
पर्व पर वहा के शिवाजी महाविद्यालय के विशाल प्रागण मे समारोह श्रायोजित किया गया, 
जिसमे आचार्य श्री ने उद्बोधन दिया कि ब्ात्मा को निधि श्रक्षय होती है श्रौर उसकी प्राप्ति 
श्रन्तह दय की जागृति से ही सम्भव हो सकती है ' यह श्रक्षय तृतीया ज्ञान, दर्शन एवं चारित्य 
की श्रिपुरा से परिचित कराकर वेराग्यभाव को प्रवल बनाने की प्रेरणा देती है । प्रवर्तेती महा- 
सती श्री प्रमोदसुघाजी मसा ने आत्म स्वरूप मे रमण करने की प्रेरणा प्रदान की । 


कुल पारणार्थी ५७ भाई बहिने थे । राजस्थान से ३३, ग्रुजरात से १, मालवा से 
३, उडीसा से १, कलकत्ता से १ तथा महाराष्ट्र से १८ वहिन पारणार्थी थे । श्रासपास के ग्रामो 
से तथा दूरस्थ नगरो से करीव २५०० दर्शनाथियो का भी आगमन हुआ । यहा से मालेगाव, 
चादबड, कोकलगाव आदि ग्रामतगरो मे घर्मोद्रोत प्रसारित करते हुए श्राचार्यश्री नासिक पघारे। 


श्राचार्यप्रवर नासिक पहली ही वार पघारे ये अत. तश्रस्थ क्षेत्र की श्रापश्री को पूरी 
जानकारी नही थी । पहले दिन प्रवचनोपरान्त उस स्थल की जानकारी हुई तो उसमे साधु 
मर्यादा के प्रतिकूल स्थिति परिलक्षित हुई । इस पर आचार्यश्री ने स्थानीय सघ के प्रमुख श्ावकी 
को बैसा सकेत किया । तब श्रावकों ने कल्पानुसार परिस्थिति बनाने का श्राश्वासन दिया। 
फिन्नु दूसरे दिन प्रवचन स्थल पर पधारने के वाद विदित हुआ कि श्राश्वासन के श्रनुरूप काय 
नहीं हुआ है फिर भी सघ में कोर्ड विग्नह उत्पन्न न हो इस भावना से आ्राचायंश्री ने उस दिन 
पाठाल से बाहर के स्थान पर प्रवचन फरमा दिया । किन्तु तीसरे दिन प्रवचन का आग्रह करने 
पर आपन्ली ने स्पष्ट फरमाया कि द्वव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मयदानुकूल स्थिति होने पर 
प्रवचन सम्मावित है । तब प्रमुख श्रावको ने दोपहर में वार्तालाप करने की बात कही । वार्ता- 
लाप के प्रनुसार ज्ञात हुआ कि उस स्थल के सिवाय शअ्रन्य उपयुक्त स्थल के होने पर भी कुछ 
प्रमुस आवक बहा प्रवचन करवाने की मन स्थिति में नहीं हैं जवकि श्रन्य सभी लोग चाहते हैं। 
वैसी स्थिति में नासिक संघ में विभेद की स्थिति पैदा हो-ऐसा श्राचार्यश्री नहीं चाहते थे। 


घरे । 


नासिक संघ का गौरव भी बना रहे और श्रमण सस्क्ृति का अनुपालन' भी शअ्रक्षुण्ण्रूप से चलता 
रहे एतदर्थ भ्राचायेश्री नासिक सिटी से विहार करके सिंडकों (नया नासिक) पधार गये जिससे 
सिटी के श्रनेक श्रद्धालुभो को. अत्यन्त खेदानुभूति हुई तो सिडको के श्रद्धालु अनायास लाभ को 
पाकर प्रफुल्लता से पुलक उठे । गे | 

सिडको मे ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया दिवाक १-६-८४ को आचार्यप्रवर का ६४५वा जन्म 
दिवस अतीव भक्तिभाव से मनाया गया । जन्म जयन्ति का कार्यक्रम करीब ४ घटे तक चला । 
इस प्रसग पर श्राचार्येश्री ने फरमाया कि मैं तो आप -सबकी जन्म जयन्तिय्ना मनानत्ा चाहता हू 
क्योकि विषमता से हटकर समता मे रमण करना प्रारम्भ करने पर श्रात्मा का एक प्रकार से 
नया जन्म होता है श्लौर ऐसा नया जन्म ही श्राध्यात्मिक साधना; को परिपूर्ण बना सकता है । 
जीवन के आमूलचूल परिवर्तन के साथ ऐसे नये जन्म की जयन्तिया मनानी चाहिये । 


श्राचायंशत्री के ६५वें वर्ष मे प्रवेश करने की पावन वेला में बम्बई साधुमार्गी सघ के 
अध्यक्ष श्री चुन्नीलालजी मेहता ने समता समाज रचना के लिये ६५ हजार के दान की घोषणा 
की । यहा से विल्टोली, घोटी, लासलगाव, इगतपुरी, कसराघाट, लतीफलाडी झादि क्षेत्रों को 
पावन करते हुए आापश्री भिवडी पघारे । 


उस समय भिवडी एवं समीपस्थ क्षेत्रों मे साम्प्रदायिक दगो का जोर था जिसके 
कारण सेना की गश्त चल रही थी किन्तु आचार्येश्री के पदापंण से वातावरण मे शाति की लहर 
फंल गई । समता विशभूति के प्रभाव से विषमता का परिहार होने लगा । 


बम्बई के सघ-श्रध्यक्ष श्री चुन्नीलालजी मेहता ने महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री श्री वसन्‍्त 
दादा पाटील के समक्ष जब अपने ग्रुर्ेव के निष्कलक निर्मल व्यक्तितत्व का वर्णन किया तब 
मुख्यमन्त्री अ्रत्यधिक प्रभावित हुए | दिनाक २३-६-८४ को अपने श्रन्य कार्यक्रो) को स्थगित 
कर वे बम्बई से हेलीकोप्टर द्वारा भिवडी मे आचार्यश्री के दशन हेतु उपस्थित हुए। उनके 
साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमत्ती शालिनीबाई, शिक्षामत्री श्री सुघाकर नायक तथा निर्माण भन्त्री 
श्रीमती यशोघरा बजाज भी थी । 


श्री वसन्‍्त दादा पाटील आदि ने दशोनोपरान्त आाचाययेश्री से स्वास्थ्य की पृच्छा की 
तथा भ्रवचन श्रवण हेतु वे वही बैठ गये । आचायेश्री ने वर्तमान युग मे बढती हुई विषमता के 
कारण मानव मूल्यो के हास तथा अ्रशान्ति के प्रसार को विश्लेषित करते हुए प्रश्न किया कि 
क्या भारतीय जनता ने वास्तव मे स्वतन्त्नता प्राप्त कर ली है? फिर आपश्री ने ही उत्तर दिया 
कि वास्तविक स्वतन्त्रता के श्रभाव मे ही साम्प्रदायिक दगे देखने को मिलते है । यद्यपि प्रशासन 
सत्ता के वल पर इस्हें शमित करने का प्रयास कर रहा है किन्तु यह शमन कब, तक स्थायी 
रहने वाला है ? विषमता के इस रूप को शान्त करने के लिये जत-जन के हृदय में समता 
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का समरस सिंचित करना होंगा । श्राचायेश्री ने समता समाज की रचना पर बल दिया तथा 
समता दर्शन के विविघ-स्वरूपो पर प्रकाश डाला । 


श्राचाय॑ प्रवर के मारमिक उद्वोधन को मुख्यम त्रीजी आदि ने एकाग्रता के साथ 
श्रवण किया । उन्होने करवद्ध होकर मगल पाठ का श्रवण भी किया । भिवडी के विपदाग्रस्त 
लोगों को श्री चुन्नीलालजी मेहता की ओर से वस्व्र-बतेन मृख्यमन्त्री ने एक श्रन्‍्य कार्यक्रम में 
वितरित किये । 


यह उल्लेखनीय है कि आ्राधुनिकता के प्रवाह मे वहाते हुए कई आधुनिक सत अपनी 
मर्यादाओों से श्लग हटकर यशोलिप्सा की दौड भे भागने लगते हैं परन्तु श्राचायेश्री उस विरल 
व्यक्तित्व के घनी हैं जिन्हे सयमीय मर्यादाओ्रो मे श्राशिक कटौती भी प्रभीष्ट नहीं होती है। 
जब मुख्यमन्त्रीजी का श्रागमन हुआ था, उस समय कई फोटोग्राफर उस समय के चित्र लेने को 
उत्सुक हो उठे थे किन्तु आचार्यश्री ने स्पष्ट सकेत कर दिया कि उनका चित्र कतई नहीं लिया 
जाना चाहिये । परिणाम स्वरूप जानकारी मिली कि भिवडी के कार्यक्रमों की फिल्‍म टी वी 
पर जो फिल्‍म दिखाई गई थी, उससे कही भी आचायंश्री का चित्र नहीं झ्राया था । 


वस्तुत* श्राचायंश्री के चातुर्मास हेतु राजेग्द्रनगर (वोरीवली) मे प्रवेश का दृश्य 
विशाल जनसमुदाय के भक्तिभाव से ओतप्रोत दिखाई दे रहा था । घाटकोपर में अपने चार 
प्राभाविक प्रवचनों से जन-मन् में आध्यात्मिक मावता को जग्राति हुए जब आचायंश्री ने 
वोरीवली पण्चिम से राजेन्द्रनगर की श्रोर प्रयाण किया तव सहस्नाधिक जनमेदिनी ने ही श्रपने 
आराष्य का जयनाद गु जित नही किया वल्कि विहार से पू्व कुछ मिनट तक प्रक्ृति ने भी 
आ्रापश्नी के स्वागत में वर्षा रूप हर्पाश्न, वरसाये । इस पभ्रवसर पर रतलाम, उदयपुर, श्रहमदावाद, 
मद्रास, जयपुर, बीकानेर, इन्दौर, वेगलोर, उज्जैन, घूलिया आ्रादि श्रनेक ग्रामनंगरो से बडी 

सख्या में दर्शनार्थी श्रद्धालुजन भी उपस्थित हुए थे । 


राजेन्द्रगगर में मग्रल प्रवेश के वाद यह जुलूस घर्मसभा के रूप में बदल ग्रया। 
उस समय विशाल पाडाल पूरा भर गया था | सघ भअ्रध्यक्ष श्री चुश्नीनालजी मेहता, दोलतनगर 
सघध के प्रमुख श्री केसर भाई- भर. भा साधुमार्गो सघ के अध्यक्ष श्री दीपचन्दजी भूरा, महिला 
समिति की मन्नी श्रीमती प्रमलता वहिन, डॉ छावटठा, वृहद्‌ बम्बई (३२ सघ) महासंघ के 
अध्यक्ष श्री गोजू भाई आदि ने अपने स्वागत भाषणों में भक्तिभाव पूरित विचार व्यक्त फिये ! 


श्राठ पक्ष के श्री सुभाप मुनिजी मसा. श्राचार्यश्री को बोरीवली से राजेन्द्रगगर तक 
पहचाने साथ परधारे । उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किये कि जनता को ऐसे महान्‌ झाचाव 
प्रवर के झ्रात्मोद्धारक उपदेशों का अ्धिकाधिक लाभ लेना चाहिये ! 


झाचार्य प्रवर ने इस अवसर पर विश्व शॉति, घर्मं एव विज्ञान के सम्बन्ध तथा 
निग्रेय श्रमण सम्झृति की सुरक्षा आदि विविध समस्याओं पर सचीट समाधान फरमाये | करीद 
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आधे घटे तक आ्रापश्री का धारा प्रवाही प्रवचन चलता रहा । फिर मगल पांठ श्रवण कर जनता 
विसर्जित हुई । 


स्वागतार्थ उपस्थित जन समुदाय के विषय मे कई लोगो के मुह से सुना गया कि 
बम्बई मे किसी सन्त महापुरुष के प्रवेश प्रसग पर इतनी अधिक सख्या से जनता तथा उसका 
ऐसा भावभीना स्वागत पहली ही बार देखने मे झाया है । 


पता 


, बस्वई के उपनगरो में धर्मोच्योत्‌ू 


श्ाचारय प्रवर बोरीवली का यशस्वी चातुर्मास सम्पन्त करके अश्रपने शिष्य परिकर के 
साथ राजेन्द्रगगर से विहार कर बोरीवली वेस्ट मे श्रद्धालु भाई श्री लालचन्दजी घासवाला के 
स्वतन्त्र मकान में पधारे । विहार मे भावभीनी विदाई देते हुए विशाल सख्या मे जन समूह 
साथ चल रहा था जो कि भाई लालचन्दजी के मकान के बाहर मैदान में सभा के रूप में 
परिवर्तित हो गया । विहार मे बाहर से आए हुए दशनार्थी सैकडो की सख्या मे विद्यमान थे । 
श्राचार्य प्रवर के प्रार्थना व सामयिक प्रवचन के श्रनन्तर, जनता मागलिक श्रवण कर विसर्जित 


हो गई । 


लालचन्दजी घासवाला के यहा से दूसरे दिन विहार कर प्रमुख केशवभाई आदि के 
अत्यन्त भ्राग्रह से आ्राचाय प्रवर दौलत नगर पघारे । दौलत नगर से मूलजी नगर पधारें। 
मूलजी नगर से कादीवली १३-६-८४ को पधारे । यहा आचाये प्रवर सात दिन तक विराजे। 
स्थानीय जनता ने अच्छी सख्या मे लाभ लिया । उपाश्चय में कच्चे पानी, लाइट आदि की कुछ 
श्रकल्पनीय स्थिति थी । प्रात सूर्योदय होने से पहले ही वहिनो का उपाश्रय मे प्रवेश भी हो 
जाता थः । ऐसी स्थिति मे आचार प्रवर के वहा रहने की स्थिति ही नहीं थी, सघ प्रमुख 
किन्तु लक्ष्मीकात भाई ने वस्तुस्थिति समभते ही सारी कल्पनीय स्थिति वना दी । तभी श्राचार्य 
प्रवर का एक सप्ताह तक विराजना हुआ । जनता पर शभ्राचाय॑ प्रवर के विशुद्ध सयम, प्रखर 
व्यक्तित्व एव प्रभावशाली वक्‍तृत्व का जोरदार प्रभाव पडा । 


है १६-१ १-८५ को कादीवली से विहार कर आचाये प्रवर दशा श्रोमाली नगर 

पघारे दशाश्नीमाली नगर यद्यपि २००-३०० घर की वस्ती का है श्रौर जेनभवन भी छोटा ही है 

2 कर की घामिक भावना प्रबल है | समभने की जिज्ञास है, शुद्ध साघुत्व के 
प्ठाहै। * 
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दणा श्रीमाली नयर के धर्म पिपासु भाई-वहिन काफी समय से इच्तजार कर रहे 
थे । उनकी पिपासा शात करने के लिये झाचार्यश्री जी करीब एक सप्ताह विराजे । साप्ताहिक 
प्रवास काल में प्रात समीक्षर ध्यान साधना फा प्रयोगात्मक रूप महत्त्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय 
है । काफी सस्या से भाइयो ने श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के मुखारविन्द से समीक्षण ध्यान साधना के 
विपय में श्रवण कर प्रात्म निरीक्षण, विचार-सशोधन, श्वास समीक्षण, ध्वनि समीक्षण भ्रादि 
आयामो भें जुडकर अनिवचनीय शाति की अनुभूति की । समीक्षण ध्यान साधना के दौरान 
उत्साही भावुक हृदय नवनीत भाई श्रादि ने वताया कि हमे इस ध्यान साधना द्वारा तनाव 
मुक्ति का सुन्दर एवं सुगम मार्ग मिला । उन्होने कहा अभी हुई भायखला ट्रेन दुघंटता के 
रोमाचित रश्य से हुदय दहल उठा था । मन में अनेक प्रकार की विचार तरगे तरग्रित होने 
लगी, झातध्यान से दिल भरने लगा, त्व हमने झ्रापश्नी द्वारा बतायी गयी ध्यान विधि की तो 
तत्क्षण प्रभाव हुआ, हमारी सारी विचार तरगे समाहित हो गई । मत की उथल-पुथल शात 
हो गई । हृदय मे वेराग्य की विजलिया कौध गई । सारो की सारी स्थितिया उलट गई । यह 
हमारे जीवन का एक नये अनुभव का क्षण था । उन्होने प्रण किया कि हम हर रोज इस 
साधना पद्धति को करते जायेगे और श्रपनी झात्मिक समृद्धि से जीवन में श्रानन्द भरते जायेंगे। 
इसी तरह रविवारीय विशेष प्रवचन में आचार्य प्रवर ने विशेषतया शहरो में वढ रहे दुव्यंसनो 
एवं पापाचरणो पर सचोट विवेचना फरमायी । दुर्व्यसनो से होने वाली हानियो का प्रभावशाली 
वेज्नानिक घरातल का विवेचन श्रवण कर जनमानस निव्यंसन, सात्विक जीवन जीने की दिशा 
में अग्रगामी बनने का इच्छुक हुआ भर वहुतो ने सप्त कुव्यसनों के त्याग किये । प्रवचन के 
उपरान्त ग्रनेक जिज्ञासुश्रो ने प्रश्नोत्तरो के सिलसिले में श्रपती जिज्ञासाश्रों के समीचीन समाघान 
प्राप्त किये । दशा श्रीमाली नगर के घर्मनिप्ठ सघ ने आचार्य प्रवर से श्रागामी चातुर्मास के 
उपरात अपने यहा चातुर्मास करने की विनती प्रस्तुत की । उनकी भावना पर आचार प्रवर ने 
प्रसन्नता व्यक्त की श्रौर फरमाया श्रापकी विनती मोली में ग्रहण करता हू । समय पर कैसी 
क्‍या स्प्शना बनती है यह भविष्य ही बता सकेगा । सघ की अ्रटूट श्रद्धा भावनाश्रो के साथ ही 
आचार्य प्रवर ने अपने चरण कमलो से मलाड सघ को पावन किया । 


मलाइ संघ महानगर बम्बई का एक अच्छा स्याति प्राप्त सघ है | यहा के घर्मा- 
नुरागी माई-बहिनो में घम के प्रति अच्छा उत्साह है श्नौर क्रियावानु सतो के प्रति तो विशेष 
झ्रादर है । ज्ञान एवं त्रिया के सगम स्थल श्राचार्य प्रवर के पुनीत पदार्पण से यहा के सघ में 
एक नया ही उत्साह प्रसारित हो गया । श्रध्यात्म की गम्भीर एवं हृदयस्पर्शी विवेचना श्रवण 
कार तो मन मयूर नाच उठे । प्रवुद्धजीवी सघ भ्रध्यक्ष मनन्‍्त्री उमरशी भाई एवं सहमन्त्री नटवर 
भाई के साथ प्रनेक घम्म श्रद्धालु भाई-बहिनों ने पूज्य गुस्देव के चरण सरोजों में ग्रपने श्रद्धा 
सुमन श्रपित किये झोर पूरे जेपफाल यहा विराजने की साग्रह बविनती की। आचार्य प्रवर 
उत्साही श्रावकों ये शझ्ाग्रह पर करोव दो सप्ताह विराज़े ) प्रवास काल में झआाचार्य देव के 
सुखारविन्द से आगम की अनुभूति ग्रम्य व्यास्यानो को श्रवण कर स्थानीय लोग इतने प्रभावित 
हुए शोर कटने लगे--जे बातो आज सुदी न साभली हती ते ज्ञाननी वातो सांमली। ने घणों 
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जाणवानो मल्यु । साथे-साथे साधु जीवन मा केवी रीते चालवा नु' होय, साधु ना नियम- 
उपसनियम क्रिया कलाप केवां होय छे ऐ झापना व्यवहार थी जाणवानु मल्यु । अमे तो भ्रत्यार 
सुदी श्र घकार मा हता झ्रापे भ्रही पधारी ने जे वीतराग-वाणी नो प्रकाश भ्राप्यो ते खरेखर 
भ्रमारे जीवन ने मोटे महान सौभाग्य नु विषय छे ।श्रद्धाभिषिक्त मावुकता का अ्वाह यहा तऊ 
प्रवाहित हुआ कि पूरे मलाड सघ की शोर से सघ के कार्यकर्ताओं ने श्राचाये प्रवर की झ्रागामी 
चातुर्मास की विनती प्रस्तुत की । उन्होने कहा कि इस वर्ष का चातुर्मास हमारे यहा नक्‍की 
हो गया । श्रगला चातुर्मास आपको यही करना है । साथ ही अभी निकट भविष्य मे सम्पन्न 
होने वाला होली चातुर्मास भी हमारे यही करते की कृपा करें । होली चातुर्मास के लिये 
कादीवली सघ, कुला सघ, अलीवाग के भण्डारी परिवार ने भी समय-समय पर श्रपनी विनतियां 
प्रस्तुत की हैं । लेकिन आचाये प्रवर ने झ्रभी कहीं का सकेत नही फरमाया था। मलाड सघ 
में आचार प्रवर ने दो रविवार व्यतीत किये । दोनो रविवारो को जाहिर प्रवचन एव प्रश्नोत्तरो 
का भ्रच्छा रोचक कार्यक्रम हुआ । मलाड मे रविवार-के दिन मध्याह्नत मे कुछ भाइयो की 
शास्त्रीय विषयो एवं समाचारी सम्बन्धी जिज्ञासाए थी, उनका भी आचार्य प्रवर ने स्पष्ट एवं 
भ्रागमिक घरातल पर समाधान प्रदान किये । प्रश्नकर्त्ताश्रो मे प्रमुख जादवजी भाई थे । जादव 
जी भाई कच्छ नानीपक्ष के आगेवान श्रावक हैं । साथ ही श्रागम घारणाशो एवं मान्यताशो पर 
अपना मुखर चिंतन रखते हैं । प्रतिवर्ष स्वतल्त्र रूप से पयूंषणो मे प्रवचन दिया करते हैं, 
उनके श्रनेक प्रश्न वर्षों से उलभे हुए थे । जिनमे कुछेक प्रन्‍नो का समाधान तो प्रवचनोपरात 
ही जाहिर मे किये गये झौर बाकी के भ्रश्तो का समाधान मध्याह्न मे । जादवजी भाई आचाये 
प्रवर के समाधानों से अत्यन्त सन्तुष्ट एवं प्रसन्न थे । रात्रि चर्चा मे भी वे विशेषतया श्रपत्ती 
शकाओ का समाधान करते । जादवजी भाई एवं कच्छ के अन्य अनेक भाई बहिनो ने आचार्य 
श्रो जी के सान्निष्य का सम्यग्‌ रीत्या लाभ लिया । कुल मिलाकर श्रद्धेधम आचाय पभ्रवर की 
सरलता, स्पष्टवादिता गहरो श्रागमिक अनुप्रेक्षा का तथा मनसा, वाचा, कमंणा सयम जीवन के 
प्रति समर्पणा का अद्भुत प्रभाव जत-मानस पर सदा के लिये श्र कित हुआ । 


गुजराती भाई-बहिनो मे एवं आय सभी क्षेत्रो मे एक लहर सी व्याप्त है कि 
राजस्थान के एक घुरन्घर आचार्य वम्बई मे पघारे हुए हैं, तो उनका अधिक से अधिक घाछित 
लाभ उठाना चाहिए । आचार्य प्रवर के प्रवासकाल में अनेक सघो [के प्रतिनिधि भाई-बहिनें 
अपने-अपने क्षेत्रों मे शीक्ष पधारने की विनतिया लेकर उपस्थित हुए । जिसमे वालकेश्वर, कुर्ला 
दादर, सायन खार, भ्रन्धेरी, शाताक्रुज, गोरेगाव, कादिवली आदि श्रनेक सघो ने पूज्य गुरु चरणों 
की साब्निध्य से लाभान्वित होने की भावनाएं प्रकट की । इसीतरह अनेक सघ अश्रप्रत्यक्ष रूप से 
भी अपने-अपने भाव सजोये हुए आश लगाये बेठे हुए थे । दिनाक १०-१२-१६८४ सोमवार 
को आचायंश्रीजी श्रपने शिष्यवृन्द सहित मलाड से विहार कर गोरेगाव पघारे । आचार्य प्रवर 
के विहार से मलाड निवासियों को धक्का लगा । उनका वार-बार आग्रह रहा कि भापको पूरे 
शेषकाल यहा विराजना है, लेकिन क्षत्राधिक्य आदि अन्य वातो को घ्यान मे रखकर मलौोड 
सघ की अटूट भावनाओं के होने पर भी आझाचाये प्रवर विहार करके गोरेंगाव पघार गये । 
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मलाट प्रवास में संकडो भाई-बहिनो ने सप्त कुव्यसन के प्रत्याख्यान लिए । मलाड मे वैसे 
प्रनेक मारवाडी वन्धु सपरिवार व्यवसायरत है । व्यावसायिक क्षेत्र होने के बावजूद भी प्रनेक 
भाई-बहिनो ने श्राचार्यदेव के साम्निध्य का पूरा-पुरा लाभ उठाया । 


मलाड में भी उपाश्चय की कल्पनीय स्थिति परिलक्षित नहीं होने पर आचार प्रवर 
नें मलाड के प्रमुखो को सकेत किया । सुज्ञ श्रांवकों ने तुरन्त कल्पनीय स्थिति बना दी । आचायें 
प्रवर का श्रावको के अत्यन्त भाग्रह से यहा पर लगभग १५ दिन विराजना रहा । 


आाचाय॑ प्रवर का गोरेगाव मे ४-५ दिन तक लगभग विराजना रहा *' लोगों की 
भावभक्ति सराहनीय रही । यहा से विहार कर जोगेश्वरी पघारे | यहा पर एक-दो दिन 
विराजे । यहा से अन्धेरी पधारे । श्रन्धेरी से विलेपार्ला और विलेपार्ला से शाताक्रुज पदापंण 
हुआ । माताक्रुज से खार और खार से दादर, दादर से वर्ली पधारे । सभी क्षेत्रों मे आचार्य 
प्रवर के सयममीय जीवन के साध प्रखर वक्‍तृत्व, विशुद्ध व्यक्तित्व का अत्यन्त प्रभाव रहा । लोगों 
को यह देखकर सुखद आ्राश्च्य होता कि वास्तव मे साधु जीवन का पालन इस प्रकार होता 
है । सभी क्षेत्रों में वाहर जगल आदि की सुविधा थी । सघो का अधिकाधिक श्राग्रह होने पर 
भी डॉक्टर ढोलकिया को दिखलाने की स्थिति होने से श्राचार्य प्रवर यथावकाश रुकते हुए दि 
२१-१-८५ को वर्ली विहार कर युख-शात्तिपूवेक वालकेश्वर पघार गए । यहा पर भी कुछ ही 
दिन विराजने की स्थिति थी । क्योकि अ्रभो अनेक उपनगरो को स्पर्शना श्रवशेष था । स्थान-२ 
से भ्रपने-२ क्षेत्रों को स्पर्श करने की विनती निरन्तर झा रही थी । किन्तु शभ्राचाये प्रवर के 
स्वास्थ्य एवं प्रोस्टेट के उपचार को देखते हुए श्राचाये प्रवर का कारण से लगभग २३ मास 
तक विराजना रहा । वालकेश्वर के निवासी भौतिक समृद्धि से समृद्ध समझे जाते है । वालकैश्वर 
के निवासियों ने भी आश्चर्यजनक रूप से प्रवचन प्रश्नोत्तर ग्रादि कार्यों मे भाग लिया , यद्यपि 
श्राचार्य प्रवर ने सभी श्रागारों के साथ होली चातुर्मास कादीवली में स्वीकृत किया था। किन्तु 
स्वास्थ्य के कारण होली चातुर्मास का परिवतेन करना पडा और यह लाभ भी वालकेश्वर वालो 
को मिला ) यहा पर अनेक विनतियों के होने पर भी घाटकोपर की भावना को लक्ष्य में रखते 
हुए आचार्य प्रवर ने अ्क्षयतृतीया एवं चातुर्मास की स्वीकृति घाटकोपर सघ को दी । वालकेश्वर 
के मन्‍्त्रो शातिभाई तथा प्रमुख सुशोला वहिन, उप प्रमुख श्री चम्पालालजी कोठारी श्लादि सभी 
भाई-बहिने झाचाय॑ प्रवर से अत्यन्त प्रभावित हुए । 


सीवसर परिवार की सेवा भावना सराहनीय रही । स्वास्थ्य लाभ लेकर यहा से 
विहार कर आचार्य प्रवर नेपियनसी रोठ पर स्थित अभिषेक पत्रिका के प्रकाशक मथुरामाई, 
हिम्मत भाई, हर्पद भाई, भायाणी के स्वतन्त वगले में पधारें । एक दिन तक विराजना रहा । 
भाषाणी परिवार की सेवा भावना सराहनीय रही । यहां से दूसरे दित विहार कर नवजीवन 
सोसायटी एक दिन विराजकर दूसरे दिन शाम को श्रा्त दिखाने के उद्देश्य से कादावाढी पधारे 
चहा पर एक रात विराजकर दूसरे दिन चिंचपोखली पघार गए । यहा से दादर (पूर्व), इर्ता 


्, 


आदि स्पर्शते हुए अक्षय तृत्तीया वे प्रसंग पर,घाटकोपर पधारे । य्हा भी उपाश्य मे वृछ वत्प 
स्थिति नही थी ।,क्च्तु पूर्व मे ही विहृयं श्रीविजयम्‌ नजी म सा. एवं मधुरव्यास्यानी सेवाभावी 
झजीतमुनिजो म सा. के वहा पधार जाने से कल्प की-स्थिति, सघ प्रमुखो ने पूर्व में ही- बना 
दी थी । अक्षय तृतीया के प्रसंग से कुछ दिव यहा विराजकर आचायें प्रवर चेम्बूर होते हुए 
माटुगा पघारे । माटुगा के पदापंण से घर्मच्योत वी कंसी स्थिति रही । उसके 'लिये माटुगा 
के मन्त्री द्वारा प्रस्तुत रिपोट को अविकल रूप से दिया जा रहा है-- (2. 
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साट गा नु भाग्योदयः 

साधुमार्गी सघना पूज्य श्राचाये गुरुदेव श्री नानालालजी भसा घाटकोपर थी चेम्वूर 
थई ने आजे माटु गां पघारया छे । माटुगा सघना श्रहोभाग्य छे जे ग्रुरुदेव नु श्रत्रे पदापंण थयू 
छे खरेखर माटुगा सघ पोता ने भाग्यशाली माने छे । श्रापणा सघना भाइयो पूज्य महाराज 
साहेव ने विननती करवा माटे वे वरुते दादर गया हता । पण त्ते समय पृज्य महाराज साहेब ने 
भ्रक्षय तृतीया पच्चवखाण माटे घाटकोपर जवानु हतु एटले मांठु गा न पघारि सकथा । ते पछी 
घाटकोपर पण मादु गा सघे विननन्‍्ती करेल पूज्य गुरुदेव यथा अवसरें आपणी विनती ने मान 
भ्रापी श्राजे पधारधा छे । हु सघवती पूज्य गुरुदेव नु हादिक अभिननन्‍्दन करू छु । स्वागत करु 
छु, सम्मान करु छू श्रने पूरा-परा शेषकाल माठे लाभ झापवा नम्न विनन्‍ती पणा करु छू । 
झा शब्दों माटुगा सघना प्रमुख कार्यकर्ता सुश्रावक मन्‍्त्री श्री महासुख भाई अ पूज्य गुरुदेव नु 
स्वागत करता समय कहैल । 


ऐना पेहला पूज्य ग्रुरुदेवे सिद्ध परमात्मा प्रार्थना करी संक्षिप्त मा सार भरेलु 
उद्बोधन आप्यो हतो । पूज्य गरुरुदेवे सघनी विनस्ती नू उत्तर झ्रापता -फरमाव्यु हतु मादटुगा 
सघनी विनम्ती घणा वस्ते थी म्हारी सामी झ्ावी हतती ते समय बीजी-वीजी परिस्थितियों हती 
एटले मादुगा नी स्पर्शंता न बनी शकी हू सामल्‍्यो छू के माटुगा ने तु गिया नगरी नी उपमा 
आपेल छे ॥; भ्रद्माता श्रावव-श्राविका वीतराग वाणी ना रसिक छे अने स्वाध्याय आ्रादि 
मा पण श्र ग्रसर छे झामाटे मने पण विचार थयू के जे तु गिया नगरी नी उपमा था उपमित छे 
ऐवा माटुगा क्षेत्र नी सौरभ तो लइ लेवी जोइये एटले हु श्रावी गयो छू । महासुख भाई ए 
जे विनन्ती करी छे आ माटु गा सघनी भावना हू समझी रहो छू । पर ऊत्यारे हु कई-केइ 
शक्‍्तों नत्थी केम के भ्रत्यार साधु मर्यादा अनुरूप द्रव्य क्षेत्र काल भावनी श्रनुकुल॒ता जोवानी छे 
श्रत्यारे सुधी म्हारे सामलावा मा आवेल छे के श्रही जगल जावा श्रने परठवा नी वधी सगवडत्ता 
नत्थी ग्रामाटे पेहला तेनी गवेषण करवानी छे श्रागे जेवो अवसर हशे ते काम आवसे । 


पूज्य गुरुदेवनी श्रा घात सामली ने एमने पूज्य गुरुदेवी नी संयमी मर्यादा नी चुस्तता 
नी खरेंखर खातरी थई गयी । अ्रमारामन मा विचार थवा लाग्या के श्रहीा जगल नी बघी 
सगवडता नत्थी ऐटले महाराज साहेब अद्या बचघारे लाभ आपी नही सके पण वीजा दिवसे 
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ज्यारे महाराज सा ने जगल पण खोज करी लीघी श्रने जणाव्यु के जगलनी जग्या तो मतलो चे 
जेने बघारे सुविधाजनक तो न कही सकाय छता पण काम चाली सके । भ्रा सांमली थोडो मन 
भा विश्वास थयो के पृज्य गुरुदेव नु' लाभ मली शकसे । तीजा दिवसे तो पूज्य गुरुदेव फरमाव्यु 
के एटलो जगल मली गयो के ५-७ साधु पण होय तो जगल श्ौछी न पडे । सघना सदस्य 
प्रज्य गुरुदेवनी बात सामली झाश्चय पामवा लाग्या के अ्रमे माटु गा एटला वर्षों थी रहिये छिए 
छत्ता पण जानकारी नत्यी, पृज्य ग्रुरुदेवे पुरुषार्थ करी जगलनी जाग्या खोज करी लीघी। त्यारे 
सध ना सम्यो हे थी केहवा लाग्या हवे तो भ्रमने शेष कालनु लाभ मलवेज जोइए । पृज्य 
गुरुदेव सघनी विनम्ती पोतानी भोली मा लीधी छे झ्मने विश्वास छे के पूज्य गुरुदेव सघनी 
भावना ध्यान मां 'राखशे । 


। हि 

पूज्य गुरुदेव ने ज्यारे जगलनी वात बतावोी त्यारे अमारा सघना सम्यो नी एक 
भावना थई के श्रापणे पण ते जाग्या जोई लेवी जोइए वयारे दया, पौषध, सा झायणों पा कास 
पडो शके अने वीजा कोई ग्रुर्ेव पघारे तो तेने पण वतावामा आवी शके एटले सघना प्रमुख 
कार्यकर्ता श्री महासुखभाई अने श्री मनसुखभाई एक दिवस प्रृज्य ग्रुर्देवना साथे गया अ्ने जगल 
जोई श्राइवा । जगल जोवाधी तेगझ्ोने हफष थयो कि झ्ाटला वधा सारो जगल श्रह्मा माट॒गा 
मा छे श्रमने ख़बर ज न हती । 


हु एक बात फरी थी कहेवा मागु छू के पूज्य गरुरुदेवे घाटकोपर मा जगन सोधी लीधो 
छे एवीज रीते मुम्बईना वीजा बीजा क्षेत्रो मा पण जगल जावानी जग्या नी शोध करोधे । 


«पूज्य ग्रुरुदेवे प्रवचनमा जे तत्व नी छणावट करे छे ते श्रपूर्व छे भरने आयी पूज्य 
गुरदेव नू क्षयोपशम केवो सारो छे ऐनो पण बोघ पोतेज थई जाय छे । स्थानकवासो समाज 
मा ऐवा तत्वन्न, चिन्तक, महामनस्वी आचारवान श्राचार्य विराजमान छे श्रा वधाना माठे गौरव 
नी बात छे । 

सादठु गा १३-५-८४५ मानद्‌ मन्त्री 


आचार्य प्रवर नों जन्म जयन्ति 


जेमनी अमृतवाणी सामलवी ते पण प्रचुर पुत्योदय नी निशाणो छे | ते बोतराग 
वाणी ने श्ाजे लगभग त्रण-प्रण अ्ठ्वाडिया थी मादुग्रा ना भुमुक्षोग्रोने भावविमोर बनावों रही 
छे ते उपकारी भरी झाचाय मगवत नो जन्म जयन्ति मनाववानो दिव्य दिन ग्राज जेठ सुदी ३ 
सवत्‌ २०४२ दिनाक २१ मई ८४ मादुया मा ऊस्यों । 


तपसन्‍्वी पूज्य श्री राममुनिजी भे प्रज्य झ्राचार्य भगवन नो परिचय संक्षिप्त मा संचांट 
रोते आप्यो । माता-पिता जन्म बालपण वैद्ाग्य दीक्षा साथ-साथ ग्रुद्सेवा सघसेवा ने कदी 
पथ यिसर्या नयी । जीवन मा समता दर्भन नो गुण मनना परीक्षण साठे तेमज शब्रतर प्रवेश 


६७ 


भमाटे समीक्षण ध्यान योगनो प्रयोग बताव्यो छे । लगभग एकाद लाख मानवीयों ने मास-मदिरा 
हिंसा नो मार्ग त्याग करावी घर्ममुखी बनावी, धर्मपाल बनाववानी सिद्धि वीरल छे । जप 


५ 


न त्यार बाद सघ कार्यकर श्री महासुख भाई शेठे परम पूज्य आचाये भगवत श्वने श्रन्य 
भुनिराजो ने वन्दता नमस्कार करी जणाव्यु के सघना अहोभाग्य छे के-पूज्य श्री श्राचाय भगवन्त्‌ 
श्रण-त्रण अ्ठवाडिया थी जिनवाणी नु अमृतपान श्री सघ ने करावी रहेल छे' पूज्य गुरुदेव ना 
शेषकाल माज तेमनी जन्म जयन्ति नो अवसर प्राप्तं थयो ते परण महान्‌ पुण्य नी निशाणी छे | 
सघ ने गई काले ज जाण थई के पूज्य गुरुदेव नु जश्म दिन श्रावती काले छे । थोडा भाईयो 
झा माटे प्रासगिक बोलवा मागे छे एटले झआजे व्याख्या पहेला हु पूज्य गुर्देव ना दर्शन करवा 
रूम मा गयो झने व्याख्यान मा थोडा जल्दी पधारवा कह यू" कारण के झाप पूज्य श्री ना जन्म 
दिन प्रसंग केटलाक भाईयो बोलवानी भावना राखे छे । त्यारे तेमने जणाव्यु के हु आवा प्रसगों 
ने महत्व भ्रापतो नथी । पोतानी उपस्थिति माज गुणग्राम थाय तेव्‌ इच्छतो पर नथी केवी पूज्य 
श्री निस्पृह्ता । परन्तु मैं पूज्य श्री ने जणाव्यु के आप त्यागी महात्मा तेवी इच्छा न राखो पण 
भवतो नी भावना झने तेमनु कर्तव्य उपरात गुरु ना ग्रुणग्राम करवा तेमनी श्रावश्यक फरज छे । 
श्रावा महान सत स्थानकवासी समाज मा छे ते समाज नु महत्‌ पुन्य छे । तेमगा सयभ त्याग 
नो परिचय प्रभाव आपरो दर रोज रोज व्याख्यान मा प्रत्यक्ष निहाली रहया छीझे । श्रावा 
झाचाये भगवन स्व पर कल्याण ना साधक होय छे तेझो श्री शासन नी अमृल्य मुडी छे। 
तेमना आरोग्य नी प्राप्ती सदा रहे | अने शासन ने जयवन्तु बनावे तेवी माठु गा सघ नी हादिक 
भावना छे । 


ज्र 
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त्यार बाद श्री जसवतभाई शाहे जणावेल के झआाजे पूज्य श्री नो जन्म दिवस छे । 
झापणा माटे देव, गुरु धर्म झा त्रण तत्वों आराध्य छे झ्राजे वतमान काले &अन्न देवाधीदेब 
प्रत्यक्ष नथी परा गुरु धर्म नो सहयोग प्राप्त छे । धर्म ना वोधक गुरु होय छे माठे ज महामन्त्र 
मा सिद्ध भगवान्‌ थी प्रथम अरिहन्‍्त भगवान्‌ ने नमस्कार कराय छे । पूज्य गुरुदेव ना विषय 
मा शु कहेबु' तेमनो प्रत्यक्ष परिचय तेमना जीवन नो स्याल आपे छे । महाच्‌ पूर्वजो ना महान 
शिष्य ते श्रो छे ते श्रो श्री ना दादा ग्रुरु पूज्य श्री जवाहरलालजी मसा आगम प्रेमी श्रने 
शास्त्रज्ञ हता तेमनो राजकोट चातुर्मास दरम्यान उत्तराध्ययन सूत्र ना २६ मा अध्ययन उपर नी 
छणावट त्रय भाग मा अ्ावेली छे । तेवाचन करवाथी तेमनु चितन केटलु आगाघ-हतु ते जाणी 
सकाय छे । तेमना प्रत्यक्ष दर्शन थमेल न हता परन्तु आपना ग्रुरुेव श्री गरणोशीलालजी मसा 
नो दर्शन नो लाभ उदयपुर मा मल्यो हतो तेशो आगम प्रेमी प्रकाड विद्वान श्रने निरति- 
चार चरित्र पालन करवावाला हता । तेश्ो श्रो ने श्रमण सघ नु सचालन करवानी पुरी सत्ता हती 
आचाय तरीके पूज्य श्री झ्रात्माराम जी म.सा हता पण ते प्रज्ञा चक्षु होवा थी उपाचार्य नु पद 
पूज्य श्री गणेशीलालजी मसा ने आप्यो हतु' ज्या सुधी तेओ श्रमण सघ मा रहया त्या सुधी 
श्रमण सस्कृति ने जिन झाश्षा प्रमाण सुरक्षित राखवानो सत्तत प्रयास कर्यो हतो । ज्यारे तेमने 
लागयु के तेमनो प्रयत्त विफल थतो जाय छे | त्यारे तेमने अधिकार पदे थी राजीनामु श्रापी 


[ ६१ 


ई 3 


ज्यारे महाराज सा ने जगल पण खोज करी लीघी गने जणाव्यु के जगलनी जग्या तो मली चे 
जैने बधारे सुविधाजनक तो न कही सकाय छता पण काम चाली सके । आ साभली थोडो मन 
मा विश्वास थयों के पृज्य ग्रुर्व नु! लाभ मली शकसे । तीजा दिवसे तो प्ृज्य गुरुदेव फरमाव्यु 
के एटलों जगल मली गयो के ५-७ साधु पण होय तो जंगल श्रीद्धो न पडे । सघना सदस्य 
पूज्य गुरुदेवती बात साभली आएचये पामवा लाग्या के अमे माठु गा एटला वर्षों थी रहिये छिए 
छत्ता पण जानकारी नत्यी, पूज्य गुरुदेवे पुरुषार्थ करी जगलनी जाग्या खोज करी लीघी। त्यारे 
संध ना सम्यो हपे थी केहवा लाग्या हवे तो अझमने शेष कालनु लाभ मलवेज जोइए | पृज्य 
गुरुदेव सघनी विनन्ती पोतानी भोली मा लीधी छे श्रमने विश्वास छे के पूज्य ग्रुर्देव सघतनी 
भावना ध्यान मा राखशे 


! । 

पुज्य गुरुदेव ने ज्यारे जगलनी बात बतावी त्यारे श्रमारा सघना संम्यो नी एक 
भावना थई के श्रापणे पण ते जाग्या जोई लेवी जोइए वयारे दया, पीषध, मा आपरो पर काम 
पडी शके भ्ने वीजा कोई गुरुदेव पधारे तो तेने पण वतावामा आबी शके एटले सघना प्रपुख 
कार्यकर्ता श्री महासुखभाई अने श्री मनसुखभाई एक दिवस पूज्य ग्रुरुदेवना साथे गया श्रने जगत 
जोई आइवा । जगल जोवाथी तेश्नोने हर्ष थयो कि आटला वधा सारो जगल अह्या माद्ुगा 
मा छे श्रमने खबर ज न हती । 


एक वात फरी थी कहेवा मागु छू के पूज्य गुरुदेवे घाटकोपर मा जगन सोधी लीघो 
ले एवीज रीते मुम्बईना वीजा वीजा क्षेत्रो मा पण जगल जावानी जग्या नी शोध करोघे । 


-«. पृज्य ग़ुरुदेवे प्रवचनमा जे तत्व नी छणावट करे छे ते अपूर्व छे अने श्राथी पूज्य 
गुरुदेव नू क्षयोपशम केवो सारो छे ऐनो पण बोध पोतेज थई जाय छे । स्वानक्रवासो समाज 
मा ऐवा तत्वज्ञ, चिन्तक, महामनस्वी आचारवान आचार्य विराजमान छे थ्रा वधाना माटे गौरव 
नी वात छे । हु 

मादु गा १३-५-८४५ मानद्‌ मन्त्र 


आचार्य प्रवर नों जन्म जयन्ति 


जेमनी अमृतवाणी सामलवी ते पण प्रचुर पुन्योदय नी निशाणों छे । ते बीतराग 

णी ने झाजे लगभग प्रण-प्रण श्रठ्वाडिया थी मादुगा ना मुमक्षो्रोने भावविभोर बनावो रही 

छे ते उपकारी श्री आचार्य मगवत नो जन्म जयन्ति मनाववानों दिव्य दिन आज जे सुदी ३ 
सवत्‌ २०४२ दिनाक २१ मई ८५ मादुगा मा ऊग्यों । 


तपस्वी पूज्य श्री राममुनिजी श्र पूज्य आचाये भगवत्‌ नो परिचय सक्षिप्त भा सचोट 
रोते प्राप्यो । माता-पिता जन्म वालपरण वैराग्य दीक्षा साव-साथ गुरुसेवा संघसेवा ने कदी 
पण विसर्या नथी । जीवन मा समता दर्णन नो गुणा मनना परीक्षण भाटे तेमज अभ्रतर प्रवेश 
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माटे समीक्षण ध्यान योगनो प्रयोग बताव्यों छे । लगभग एकाद लाख मानवीयो ने मास-मदिरा 
हिंसा नो मार्ग त्याग करावी घर्ममुखी बनावी, धर्मणाल बनाववानी सिद्धि वीरल छे । ा 
ह - त्यार बाद सघ कार्यकर श्री महासुख भाई शेठे परम पूज्य आचाये भगवत श्रने अन्य 
भुनिराजो ने वन्दना नमस्कार करी जणाव्यु के सघना अहोभाग्य छे के पूज्य श्री श्राचार्य भगवन््‌ 
श्रण-त्रण अठवाडिया थी जिनवाणी नु अमृतपान श्री सघ ने करावी रहेल छे पूज्य गुरुदेव ना 
शेषकाल माज तेमनी जन्म जयन्ति नो अवसर प्राप्त थयो ते पण महान पुण्य नी निशाणी छे | 
सघ ने गई काले ज जाण थई के पूज्य गुरुदेवे नु जन्म दिन आवती काले छे । थोडो भाईयो 
भरा माठे प्रासगिक बोलवा मागे छे एटले झ्राजे व्याख्या पहेला हु पूज्य गुरुदेव ना दर्शन करवा 
रूम मा गयो श्रने व्यास्यान मा थोडा जल्दी पघारवा कह यू कारण के आप पूज्य श्री ना जन्म 
दिन प्रसग॒ केटलाक भाईयो बोलवानी भावना राखे छे । त्यारे तेमने जणाव्यु के हु श्रावा प्रसग्ों 
ने महत्व श्रापतो नथी । पोतानी उपस्थिति माज ग्रुणग्राम थाय तेवू इच्छतों पण नथी केवी पृज्य 
श्री निस्पृहतां । परन्तु मैं पूज्य श्री ने जणाव्यु के आप त्यागी महात्मा तेवी इच्छा न राखो पण 
भवतो नी भावना श्रने तेमनु कतंव्य उपरात गुरु ना गुणग्राम करवा तेमनी श्रावश्यक फरज छे । 
झावा महान्‌ सत स्थानकवासी समाज मा छे ते समाज नु महत्‌ पुन्य छे । तेमनगा सयभ त्याग 
नो परिचय प्रभाव आापणे दर रोज रोज व्याख्यान मा प्रत्यक्ष निहाली रहया छीशे । श्रावा 
झाचाये भगवन स्व पर कल्याण ना साधक होय छे तेझो श्री शासन नी अमूल्य मुडी छे। 


तेमना आरोग्य नी प्राप्ती सदा रहे । भ्रने शासन ने जयवन्तु बनावे तेवी माठु गा सघ नी हादिक 
-भावना छे । 


॥॒ कद 


त्यार बाद श्री जसवतभाई शाहे जणावेल के आाजे पूज्य श्री नो जन्म दिवस छे । 
झापणा माटठे देव, गुरु धर्म आ त्रण तत्वों आराघध्य छे भ्राजे वतमान काले “अन्न देवाधीदेब 
प्रत्यक्ष नथी परा गुरु घ्म नो सहयोग प्राप्त छे । धर्म ना बोघक गुरु होय छे माटे ज महामन्त्र 
सा सिद्ध भगवाच्‌ थी प्रथम शअरिहन्त भगवान्‌ ने नमस्कार कराय छे । पूज्य गरुर्देव ना विषय 
मा शु कहेबु तेमनो प्रत्यक्ष परिचय तेमना जीवन नो स्याल आपे छे । महात्‌ पूवंजो ना महान 
शिष्य ते श्रो छे ते श्रो श्री ना दादा गुरु पूज्य श्री जवाहरलालजी मसा. श्रागम प्रेमी श्रने 
शास्त्रज्ञ हता तेमनो राजकोट चातुर्मास दरम्यान उत्तराध्ययन सूत्र ना २९ मा अ्रध्ययन उपर नी 
छणावट त्रय भाग मा श्रावेली छे । तेवाचन करवाथी त्तेमनु चिंतन केटलु आगाव-हतु ते जाणी 
सकाय छे । तेमना प्रत्यक्ष दर्शन थमेल न हता परन्तु झापना गुरुदेव श्री गणोेशीलालजी मसा. 
नो दर्शन नो लाभ उदयपुर मा मल्यो हतो तेझशो आगम प्रेमी प्रकांड विद्वान श्रने निरति- 
चार च्रित्र पालन करवावाला हता । तेझ्नो श्रो ने श्रमण सघ नु सचालन करवानी पुरी सत्ता हती 
भाचाय तरीके पूज्य श्री श्रात्माराम जी म.सा हता पण ते प्रज्ञा चक्षु होवा थी उपाचार्य नु पद 
पूज्य श्री गणेशीलालजी मसा ने श्राप्यो हतु' ज्या सुधी तेशो श्रमण सघ मा रहया त्या सुधी 
अमण सस्क्ृति ने जिन आश्ञा प्रमाण सुरक्षित राखवानो सतत प्रयास कर्यो हतो । ज्यारे तेमने 
लागयु के तेमनो प्रयत्न विफल थतो जाय छे । त्यारे तेमने अधिकार पदे थी राजीनामु झ्रापी 
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श्रमण संघ थी अलग थया ञ्रा तेमना सयम पालन नु ज्वलंत उदाहरश छे । आ बतावे ले के 
सत्ता करता पण जिन श्ाज्ञा प्रमाण सयम पालन श्रेष्ठ छे । आपभी सेझ्नो ना छज़िख्य डझे। 
सामायिक ना भाणेनु श्रमुतपान करावी रहया छे । ते विषय झापनु घेर चिन्तन बतावे छे।'* 
सतना परीक्षण माटे कपायो नो उपशम करवानों आपनो उपदेश जीवन मा उतरशे तो जन्म 
जयन्ति उजवी साथंक गणाशे । 


पूज्य गुरुदेव भ्राराघना करो पोताना लक्ष्य मोक्ष ने शीघ्र प्राप्त करे तेवी शुभ भावना। 
त्यार बाद राजेमती महिला मण्डल गीत द्वारा पृज्य श्री ना ग्रुणगान कर्या। 


त्यार बाद साधुमार्गी जेन सध वम्बई ना सहमन्त्री श्री कुन्दनमलजी नवलखाए पृज्य 
श्री गुरुदेव नु सक्षिप्त मा परिचय झ्ाप्या वाद जणावेल के हु गई काले अभे ना सूचना कोर 
उपर पूज्य ग्रुरुेव ती जन्म जयन्ति नी सूचना लखवा गयो । त्यारे सेवाभावी पृज्यश्री प्रकाश 
मुनिजी म.सा थी नजर वो्ड तरफ गयी त्यारे श्री प्रकाश मुनि अं लखवा साफ ना पाडी पने 
जणाव्यु के गुरुदेव नी मनाई छे । श्रेटले भ्रमो जनता ने जाहेर करी सक्‍या नहीं । तेथी लोगे 
हाजर रही शक्‍या नहीं जेनु श्रमारा सनमा कमी लागेल छे । मु चई मा झा तेमनी प्रथमज जम्मे 
जयन्ति श्रावेल छे । पूज्य ग्रुरुदेव ने विनन्‍्ती छे के आपनी ओछा मा ओछी वे त्रण जन्म जयन्ति 
मुम्बई मा ऊजवाय । त्यार बाद तेमरों चेम्बूर फरसवानी विनती करेल हती । 


कुर्ला निवासी श्री कोमल कुमार कठालिया श्रो पोताना भाव रजु करता जणावेल 
के पूज्य ग्रुर्देव नी जन्म जयन्ति कोई परण तप त्याग ना प्रत्याख्यान लई ने उजवशु तो सायक 
गणाशे । 


मलाड निवासी भाई भवरलालजी नाहटा श्र जणावेल के पूज्य गुरुदेव नु ज्ञात 
दर्शन, चारित्र मौलिक छे श्रावा भाव पुष्पो गुरु चरणो मा रजु कर्या हता । 


त्यार बाद उपसंहार करता गुरुदेव उद्वोधन कर्यु श्रा प्रकार नी जन्मजयन्ति उजबबानु 
ह उच्छतो वथी कारण के झा श्रनुकूल परिपह छे तेमा कपाय नू पोषण थवा सम्भव छे । वली 
केटलाक दिवसो पहेला कादीवली सघना भाईयो नो अति आग्रह हत्तो के जेठ सुदी २ नी आापनी 
जन्म जयन्ति उजवबा संमती श्रापो कारण के श्रमारी होली चौमासा नी ईच्छा पूर्ण थई शकी 
नथी । ते पा कारण वसात गुरुदेव सु पदार्पण थई शकपो नहीं । त्यारे पण कहयु के त्याग्रियाँ 
सनी जस्म जयन्ति दर रोज होय छे । कारण के सयमी जीवन नी साधना मा प्रतिक्षण जयसितें 
राखवी झरने सथम मी नवी नवी पर्यावों नो विकास साथवों तेने हु नित्य जन्म जयन्ति मात्र 
छु । ज्यारे देह नो विकास साधवों तेने हुं नित्य जन्म जयन्ति मानु छू ॥ ण्यारे 
देह नी जन्म जयन्ति वर्ष भा एकज बार श्रावे छे । प्रात्म निरीक्षण बगर सयमी जयस्ति 
नू” निरीक्षण शवय नयी । सयम साधना पासे शरीर पिंड नी जयन्ति नु कोई महत्व नयी । 
सन्त जीवन नी जयन्ति ऊजबवी होय नो तेमना स्तुति गान करीने नहीं पण साधनामय जीवन 
उम्म्बल बने तेवा संशोधन रूप यबु जोइये । छद्मस्व साथक नी सामे गुणग्राम करवा ते मीठा 
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जेर समान छे । साधक पोता ने सम्पूर्ण मानो अ(यल साधना करतो अटकी -जाय- छे । प्रतिकूल 
परिषह "ने अनुकूल परिषह करता सहलाई थी जितो शकाय छे । ज्यारे अनुकूल, परिषह मा 
साधक वश थई जाय तो परिषह साधक ने वश करोले छे । श्रर्थात्‌ जिती , ले छे | झा माठे 
साधके, सयम मा दररोज झागल वधवु ने तेनी खरेखर भाव जयन्ति छे तेवी जयन्ति उजववानों 
झास्वाद पोतेज मानी शके छे । को. हम 


, अनन्त मा पुज्य ग्रुरुदेवे फरमाव्यु के आप गुणग्राही होवा थी झ्ााप गुणनीज ,गाथाओ्रो 
गाव छो परत्तु अम्मा-पिया भरे मने कोई शिक्षा नो वात जणावशे तो ते हु खुशो-पृवंक ग्रहण 
करीश श्रने श्राप सर्वों भ्रो जे गुणगान कर्या छे ते प्रभु महावीर ना शासन ने हु समर्पण करु छू । 


श्राजे सघ ना भाई श्री प्रमुदास खुशालचन्दजी दोशी ना तरफ थी लाडवानी प्रभावना 
करवामा श्रावी हती तेमज सध ने स्वधर्मो वत्सिल्य नो लाम मलेल छे । ते पण सघ नो श्रहो 
भाग्य छे । पुज्यश्री राममुनिजो ए २१-५-५५ शनिवार मा व्याख्यान मा जणाव्यु' के साधु 
सर्यादा ना हिसाब थी माट्॒गा नो शेषकाल आवती काले पूर्णा थवानों छे । शाला मे जे विद्यार्थी 
अध्ययन केवो सारो थयो छे एनो परीक्षा पण आपे छे एंटले म्हारे कहेवानु छे के पुज्य गुरुदेवे 
शेषकाल बिराजो ने अहया झ्रात्म साधना नी जे बाता बतावो छे अर्थात्‌ शेषकाल सुधो उपदेश 
ना-माध्यम थी जे अध्ययन कराव्यो छे तेनी परोक्षा नो समय आ्रावी गयो छे । माटु गा सघ नो 
आ कतंव्य थई जाय छे के जे साधना मार्ग पृज्य गुरुदेव थी साभल्यो छे समज्यो छे तदन्‍्त 
आवती काले परीक्षा देवाना रूप मा साधना दिवस रूप थी उभो करवानो । 


२६-५-८४ नो दिवस रविवार नो दिवस रज्जानो हौवा थी तेमज ग्रुरुवव नो शेष 
काल पूर्ण थई रहयो छे श्रा जाण होवा थो उपाश्रय चिवकार नर-नारो युवानो थी भेराई गयो 
हतो । प्रारम्भ मा पृज्यश्रो राममुनि जोए व्याख्यान नो प्रारम्भ कर्यो श्रने जे सुख विपाक सूत्र 
व्याख्यान मा चालतो हतो तेना १० अध्ययना सक्षिप्त मा पूर्ण कर्या त्यार बाद भाचाये भगवते 
पोतानी शअ्रमृतवाणों फरमावोी मुक्ति ना सोपान (पगथोया) विषे बोजा सोपान नो रजुग्रात 
सुन्दर सचोट रुष्टात साथे, पूर्ण कयु मुक्तिता चौदह सोपान पूरा करवानो समय हतो नही परस्तु 
' प्रथम श्रते बीजा सोपान ऊपर चढ वार मुमुक्षु मुक्ति ना अंतिम सोपाने चढी आत्मानु अभ्रनत 
सुख प्राप्त करी सके छे । त्यार बाद फरमाव्यु माटुगा नी धर्म भावता ज्ञान पिपासा सारो छे। 
अपमक्‍ारी सयम साधना'माठे माठुगा सघ ना जे सहकार मल्यो एंटले ते उपोकार केवी रीते, भूलो 
शकाय । अन्तमा तेझो श्रोए फरमाव्यु के म्हारी भावना वीतराग वाणों ना अनुरूप परुपणा 
करवा नी रहे छे । छुता छद्मस्थता ने कारण वीतराग वाणी थी कोई पण भाव श्रोो श्रघिक 
कहेवा मा आावी गयो होये तेने हु इच्छ्तो (कामी) नथी साथो साथ मादु गा संघना भाई बहनो 
थी पर्ण पूज्य गुरुदेवे खमत्‌ खामणा नो प्रच्नग उभो कर्यो हतो । 

० त्यार बाद सघना मनन्‍्त्री श्रो महासुख भाई शेठे सघवती आचाये भगवत पृज्य गुरुदेव 
नो उपकार प्रदर्शित करता कहयु के आज थी २६दिवसे-पहेला गरुरुदेवनु आगमन थयु त्यार थी 
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सघमा थ्ान द नो उत्साह शुरु थयो छे नव मुमुक्षुओ ने प्रतिति थई छे । तेमनी जिनबाणी 
ना व्यास्यानों नो लाभ पशंदा ने श्रग्ृृतमय वाणी थी लोको ने भाव विभोर बनावटी रही छे 
दरेक बांवत ना रहस्य ने सरलता थी जनमानस माँ उत्तरी जाय माटे श्रत्यत सचोट दाखला 
श्री तत्व ने समझावी देता हता । श्री महासुख भाई अं कहयु के श्रानी पाछल न्‌ रहस्य पज्य 
श्राचार्य सगव त नो सयम ऊने उड़ चितन मुस्यत्वे काम करी रहेल छे । तेमना श्रावा महान 
प्रभाव थी तेमनो श्राचार्यकाल दरम्यान २१६ मुमुक्ओ ने निग्न॑थ मुनि नी दीक्षा, अनेको ने नाना 
मोटा ब्रतों, तेमज विशेष एक 'लाख लोकों ने मास, मदिरा, हिसा थी मुक्त करावी घमंपाल 
बनाव्या छे जे सिद्धि विलकुल मानी न गणाय । तेमना व्यास्यानों शेषकाल दरम्यान सामायिक, 
नव तत्व, ज्ञान प्रकास मुक्ति ना सोपानो उपर हता । आवा सुन्दर उपकार वदल महासुख भाई 

सघवतो तेमज कार्य कर भाईयो वती या अन्य भाई बहनों वती कोई पर जातनी असातना 
विराघना थई होय तो ते वदल खूबज भावपूर्वक नम्नता थी क्षमापना मांगी । साथो साथ 
घाटकोपर चातुर्मास पूर्ण करी फरी फरी माटुगा ने लाभ आपी उपकार करवा विनती करी 
तेमज सायत क्षेत्र पण मादु गा नु उपक्षेत्र छे । त्या पवारता पण श्री सघ खुबज आनद 
अनुभवे छे । श्रने घाटकोपर चातुर्मास प्रवेश थाय त्या सुधी पुरो शेषकाल नो सायन मे समय 
आपवा वीनती करी छे । साथो साथ पूज्य भ्ाचार्य भगवन्त शासन नी श्रमूल्य मुडी छे । तेमना 
आरोग्य दिर्घायु साथे जेन शासन नी वधु उन्नति करता रहे भ्रने शासन नो प्रकाश खुबज फैलावे 
तेवी भावना भावे छे । त्यार वाद फरी ग्रुरु भगवते अन्नानी भूक्ति बदल आन द प्रदर्शित कर्षो 
झने मागलिक फरमाव्यु अने सभा विसर्जन थई । 


दिनाक ११-६-८५ -महासुख भाई सेठ 
श्राचार्यप्रवर का चातुर्मासार्थ घाटकोपर पदारपण 


समता विशभूति विद्वद्‌ शिरोमणि परम पूज्य आचायय भगवन्‌ श्रपने शिप्य परिवार 

सहित सायन से चेम्बूर और दिनाक २६-६-८५ को चेम्वूर से विहार कर विभिन्न राजपथों 
को अपने पद पकजों से पावन करते हुए घाटकोपर एवं वम्बई महानगर के श्रन्य उपनगरो के 
सैकडो भाई वहिनों की पश्रागवानी के साथ हीगवाला नेन, घाटकोपर जैन उपाश्रय में पघारे । 
स्थानीय भाई वहिनो ने काफी दूर उपस्थित होकर झ्ाचार्य प्रवर एवं सत वर्ग का हादिक स्वागत 
चन्दन, अभितन्दन किया । पूज्य ग्रुरुदेव के उपाश्रय में पघारनें के वाद एवं व्याख्यान स्थल पर 
जमान होने के उपरान्त श्रद्धालु भक्तजनों की स्वागत सम्मान की यशोग्राथाए वायुमण्डल 

में थिरकने लगे गयी सव॑ प्रथम वेराग्ववती वहिनो ने गुरू चरणों में उपस्थित होने तथा दशनों 
को तीम्र पिपासा शाति होने की प्रसन्नता में श्रपनी भावाभिव्यक्ति सुन्दर सगीत के साथ अ्रस्तुत 
की उसके बाद मन्‍ली महिला मप्दल की ओर से बहिनो ने ग्रजराती भाषा में गीतिका प्रस्तुत 
पारते हुए गहा 'अमने अनेरो अने भ्नुपम अवसर मत्या छे ।” इसी कडी में जैन शाला की 
उत्माहित बातिका्रों ने भी मगीत के साध्यम से गुरु महिमा का वर्णन किया | श्वावक वर्ग की 
भोर से सप के प्रवुद्ध उत्साही व्यय॑कर्त्ता श्रीमाव शान्विभाई वाविसी ने अत्यन्त गदु-गद होते 


ध्थ |] 


होते हुए ग्रुर्देव के मगलमय पदारपण की प्रसन्नता व्यक्त की तथा वर्षावास की अनुपम पुनीत 
बेला मे सबको हिलमिल कर धमंध्यान मे श्रागे बढने की प्रेरणा दी ॥। के 


) + 

रे .इसी तरह सघ के प्रमुख सुज्ञ सुश्रावक श्रीमान्‌ बंज्जु भाई ( बुजलाल गाघी ) ने 
गुरुदेव के स्वागत सम्मान मे बोलते हुए कहा कि आज हमारी बहुत श्रर्से की प्रतीक्षा सफले हो 
रही है । | - 2 कक 
7 इस प्रकार सकल सघ की श्रपार प्रसन्नता का निरूपण किया । श्री वज़्जु: “भाई ने 
कहा कि आंज' हमोरा महान्‌ पुण्योदय है कि पूज्य गुरुदेव ने हमारे सघ-की विनती- को- मान 
देकर 'यहा 'चौंतुर्मासं की स्वीकृति फरमायी । हमारा सघ ग्रुरदेव का ऋणी है.। आपने अनन्त 
“उपकार किया है | आपने महा प्रभावकारी पूज्यश्री जवाहरलालजी मसा. का-अनुसरण करके 
हमे अपने सान्निष्य का लाभ दिया है। यह हमारे जीवन का अरविस्मरणीय प्रसग है ।- - 


श्री गाघी ने अपने वक्तव्य मे सरसता लाते हुए कहा कि हमारा घांटकोपर क्षेत्र 
युग द्रष्टा ज्योतिधर महाच्‌ सन्त श्रीमद्‌ जवाहराचायजी के चातुर्मास से गौरवशाली वना हुश्रा 
है । हमारे गौरव मे झोर वृद्धि की है, उन्ही के प्रशिष्य श्राचायश्री ने चातुर्मास करके। सघ के 
प्रमुख की 'हैसियत से मैं गुरुदेव को विश्वास दिलाना-चाहता हु कि आपके, सान्निध्य” का सघ 
पूरा-पूरा लाभ उठायेगा । साथ ही प्रमुखश्री ने सकल सघ से अनुरोध किया कि हमे अपूर्वे 
अवसर मिला है । गुरुदेव के प्रवचन, प्रश्नोत्तर, ज्ञान ध्यान -का हमे अधिक से 
अधिक लाभ उंठाता है। आचाये भगवन के स्वागत समायोजन मे प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ, सिद्धान्त 
निष्ठ अ्रीमार्न हीराभाई तुरखिया ने ग्रुर्देव के पदापंण एवं चातुर्मास की मगल घडियो को सफल 
बनाने के लिए सभी भाई बहितो से निवेदत किया कि,हमे श्राचार्यश्री जैसे-श्ान एवं क्रिया के 
प्रखर तेजस्वी सन्‍्त रत्न का लाभ मिल रहा है इसका भ्रधिकाधिक उपयोग, करना हमारा कतंव्य 
है । आपने प्रसिद्ध गीतिका की पक्तिया उद्घृत करते हुए जन-जन को मुखरित करते हुए 
कहा-गुण थी भरेला ग्रुण जन देखी, हैयु मारू नृत्य करे ४ सनन्‍्तो ना चरण कमल मा, मुझ 
जीवेन नु श्रध्य रहें । 


श्रावक-भ्राविकाओं के स्वागत सम्मान की अ्रभिव्यक्तिया एक के बाद एक बढती ही जा रही 
थी । समय का चक्र अ्रपनी गति से गतिमान था । करीब १०-३० का समय हो गया । अ्रत 
संघ मत्री ने ज्क लगाते हुए श्रन्त मे गुरुदेव की पीयूष वर्षिणी अम्ृृतवाणी का लाभ लेने का 
अनुरोध किया । भ्राचाये प्रवर के प्रवचन प्रारम्भ होने से पूर्व प्रंत्यन्त उग्र विहार कर पधारने 
वाली, शासन प्रभाविका चिदुषी महासतिया श्री इन्द्रकवरजी मं.सा. की समीपस्थ विदुषी श्री 
सुलोचना श्री जी मसा ने अपनी मधुर एवं गम्भीर वाणी मे गुरुदेव के महिमा मडित जीवन 
की विशेषताञों का विवेचन किया श्र दर्शनो की तीक्न प्यास एवं ज्ञान प्राप्ति की क्षुघा तृप्ति 
की आशा व्यक्त की । प्रचुद्ध चेता श्री शरद भाई मेहता ने अपनी ओजस्वी भाषा मे पज्यश्री 


के गुणानुवाद करते हुए युवा मण्डल की ओोर से गुरुदेव का हादिक स्वायत  अभिनन्दन 
या । 


७3 33:7- 


) है; 


ह [ ६€ए 


प्रन्त में आचार्य भगवन ने अपनी सरल एवं सहज वागूधारा से जन-जन को 
श्रानन्दित करते हुए फरमाया कि अभी सघ के प्रचुद्ध आवक-श्राविकाशों ने भेरे स्वागत के 
विपय में जो कुछ ग्रुणगान की बाते कही, मैं उन बातो को आवश्यक नहीं समझता । भाष भेरा 
स्वागत कर रहे है, लेकिन में सोचता हु यह मेरा स्वागत नही हैं । भगवान्‌ महावीर के द्वारा 
प्रसपित तप, त्याग एव सयम जीवन को स्वागत है । घाटकोपर सघ के भाई-बहिनो की काफी 
समय से विनती चल रही थी, सयोग ही समझम्िए कि गत वर्ष बोरीवली चातुर्मास करते का 
प्रसण भा गया, बोरीखली जब आना हो गंया तव घाटकोपर वालो की भावना बलवतों हो गई, 
क्षेत्र स्पर्शना थी कि यहा के लिए चातुर्मास स्वीकार करना पडा । जब चातुर्मास के लिए 
सन्‍्तों का श्रागम होता है तो श्रद्धालु श्लावक-श्राविकाओ का मन-मयूर नाच उठता है। उनमें 
धर्म आराधना की कामनाए उमडने लग जाती हैं। तदनुसार स्थानीय विशाल सघ के प्रत्येक 
सदस्य को अभ्रधिक से भ्रधिक तप-त्याग-सयम के द्वारा स्वयं की श्रात्मा का स्वयं से स्वागत 
परना है | 'स्वस्मित्‌ श्रागतम्‌ स्वागतम्‌' पर भावों से हट कर स्व भावों मे आ जाता ही 
सच्चा स्वागत है । 


स्थानीय सघ के प्रमुख वज्जुभाई ने स्वर्गीय श्राचायंदेव श्री जवाहरलालजी म सा, 
की स्मृति तरोताजा करवायी । उन्होने भी घाटकोपर में चातुर्मास किया था। आपका संघ 
सौभाग्यशाली है, जिसने महाव्‌ आत्माञ्रो के साचिध्य का लाभ उठाया है । कुछ दिन पूव्वे वम्जु 
भाई मिले थे श्रौर कह रहे थे कि ग्रुस्देव की पुण्य तिथि समीप में ही शभ्रा गई है तो श्राप 
गुरुदेव _की पुण्यतिथि पर अ्रवश्य हमारे यहा पघार जाय । हम पुण्यतिथि मनाना चाहते हैं। संयोग 
ऐसा ही वना कि में पुण्य तिथि के दो रोज पूर्व ही श्रा गया हू, अब पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 
प्रधिक से अधिक धर्म ध्यान करके महान आत्मा के प्रति भ्रपनी श्रद्धा श्रभिव्यक्त करें तथा- उनके 
गुणों को श्रपना कर अपने जीवन का शुभ निर्माण करें यही शुभकामना है | 


प्रस्त में आचाये प्रवर ने सिद्ध परमात्मा श्ौर हमारे वीच में रहे पअ्रन्तराल 2 
पाटने के लिए राग, होप विमुवत समत्व भाव की समाराघना मे प्रत्येक श्रात्मा को नियोजित 


होने की प्र रणा दी । 
धर्म ध्यान का ठाठ 


मेघधमाला की श्रनवरत वृष्टि के साथ वीतराग देव की पवित्र वाणी का भी भतवरत 
सवर्धश हो रहा है, जिससे जन-जन का सताप हर्ण हो रहा है | श्रावाल वृद्ध अपने कर्म 
फालुप्य को घोने से सत्रिय बने हुए है | धाटकोपर सघ के पुनीत प्रागण में पूज्य ग्रुग्देव श्री के 
विराजने से धर्म घ्यान, त्याग, तपस्या का अनुपम ठाठ लगा हुआ्ना है । स्थानीय एवं बाहर के 
खद़ाल धोता विशाल संस्या में उपस्थित होकर जिनवाणी के रसपान में तहलीन बने हुए हैं । 
पृज्य झआाचार्य भगवद ये सरस, सरस एवं झक्पक प्रवचनों से दिनो-दिन जन सख्या की वृद्धि 
लेतों चती जा रही है | अधिकाश श्रोता जनो से यही मुखरित हो रहा है--कि हमें ऐसे 
हागमिद एवं प्रनुश्नतिगम्य मोलिक विच्यार| प्रवण प्रवचनों के श्रवण करने का प्रथम बार 


सौभाग्य प्राप्त हुआ है । वास्तव में आचायंश्री का ज्ञान अगाघ है । गूढार्थ भरे छोटे-२ सूत्रो को 
वे इस तरह सरल एवं रोचक बनाकर प्रस्तुत करते हैं, जिससे श्रोताजतो के हृदय में बात 
तुरन्त बैठ जाती है । ः 


अनेक प्रवुद्ध अनजान श्रावकों का तो यह भी स्वर प्रस्फुटित होता है कि ज्ञात ही 
नही है कि हमारी स्थानकवासी जैन समाज मे ऐसे सन्त रत्न है जिनका इतना श्रोजस्वी प्रवचन 
होता है । साथ ही वीतराग देव की वाणी पर इतनी श्रद्धा और वैसा ही पालन करने मे 
कटिवद्धता । ऐसे सन्‍्तो के दर्शन बहुत बहुत सौभाग्य से प्राप्त होते हैं । 


स्थानीय क्षेत्र एव पूरे बुहत्तर बम्बई महानगर में भ्राचायं देव के यशस्वी, त्याग, 
वैराग्यमय चातुर्मास की यशोगाथाए प्रसारित हो रही हैं । बम्बई महानगर से प्रतिदित कोई 
न कोई संघ दर्शना्थ उपस्थित हो जाया करता है । इसी तरह दूरस्थ क्षेत्रों से भी दर्शनाथियो 
का श्रावागमन निरन्तर बना हुझा है । 


दक्षिण प्रान्त से भ्र्थात्‌ मद्रास श्री साधुमार्गी सघ की ओर से २५-३० भाई-बहिनो 
का एक शिष्टमण्डल दशेनार्थ उपस्थित हुझा । उत्साही व भ्रवुद्ध कार्यकर्त्ता, श्री केशरीचन्दजी 
सेठिया प्रभूति सारे सुश जनो ने मौन-मुखर रूप से यही भावना प्रदर्शित की कि गुरुदेव के 
पुनीत पदार्पण के लिए पूरा दक्षिण प्रान्त तरस रहा है । वहा के निवासी वर्षों से श्राशा सजोए 
हुए बठे हैं । 


जिस तरह से श्री रामचन्द्रजी के लिए श्रयोध्या नागरिक तरसते थे, वेसे ही दक्षिण 
निवासी ग्रुरुदेव के श्रागमन की प्रतीक्षा मे पलक पावडे बिछाए बैठे हैं । सव देख रहे है कि 
घाटकोपर चातुर्मास के बाद गुरुदेव के पवित्र श्री चरण किस दिशा मे गतिमान होगे ? दक्षिण 
निवासियों को पूरी श्राशा है कि गुरुदेव हमारी विनती को अवश्य स्वीकार करेगे । इसी तरह 
सेवाभावी उत्साही कार्यकर्ता श्री सुगनचन्दजी घोका, युवा सघ के मन्त्री प्रमचन्दजी बोथरा 
झ्रादि कई युवकों ने पृथकू-पृथक्‌ रूप से अपनी भावनाएं शअ्रभ्िव्यक्त की ओर सभी की श्रभि- 
व्यक्तिया मुख्यतया दक्षिण की शोर बढने को ही सकेतित कर रहो थी । 


मद्रास श्री सघ के साथ पघारे हुए श्रीमान्‌ श्र ष्ठिवर्य गुलावचन्दजी बोहरा ने ग्रुरुदेव 
के प्रवचनों से प्रभावित होकर सजोडे शीलम्नत भ्र गीकार किया । जिनका स्थानीय सघ ने 
चंदन हार एवं शाल्र से अभिनन्दन किया । 


इसी तरह से मारवाड, मेवाड, मालवा, महाराष्ट्र, वग्राल अनेक प्रातो से पुरजोर 


आग्रह भरी विनतिया हो रही हैं कि चातुर्मास परिसमापन के श्रनन्तर गुरुदेव का हमारे क्षेत्र 
की श्रोर पदार्पण हो । 


महामहिम गुरुदेव सभी भावुक भक्तो की विनतिया भोली मे ग्रहण करते हुए यही 
सकेत फरमाते हैं कि श्राप लोग बिनति के लिए वार-वार दोडभाग न करें । भावी मे क्या 
होने वाला है-यह ज्ञानी जाने । 


परमपृज्य देव के सान्निध्य मे तपस्याझ्रो का श्रनूठा ठाठ लगा हुग्ना है । 


महापर्व की पुनीत आराधना ह 

परम पुनीत, परम श्रद्ध य समता विभूति आराध्य प्रवर आचाये भगवन्‌ के सुखद 
सान्निष्य मे विविध प्रकार की घा्िक, श्राध्यात्मिक प्रवुत्तियो का अनुपम ठाठ लगा हुप्मा है । 
चिर प्रतीक्षित पयु पण महापर्व की मगलमय घडियो के उपस्थित हो जाने के वाद तो भव्य 
उपासको के हृदय में अपूर्व उत्साह का जागरण हो गया और वे घामिक अ्रनुष्ठानो की झाराघ- 
नाओ्ो में प्रतियोगी की तरह सलग्न हो गये । श्रोताओं की उपस्थिति तो रेकार्ड तोड़ने वाली 
वन गयी ।॥ प्रतिदिन नियमित रूप से अलग-अलग स्थानों पर दो प्रवचन तो होते ही, पर श्रत्य- 
घधिक जन-प्रवाह के उमडने पर तीन-चार स्थलो पर भी प्रवचन हो जाते । इसके अलावा 
घाटकोपर वेस्ट (श्राविकाश्नम) में भी विदुपी श्री प्रमलताजी मसा. श्रादि ने अनवरत प्रवचन 
फरमाये । इसी तरह कालीना में विदुपी महासती श्री ललिता श्री जी मसा, श्री मजुला श्री 
जी आदि महासतियो मे पघार कर तत्रस्थ उपासको को घर्म-साघना का अश्रववोध करवाया । 
सर्वेत्र वू व धर्म ध्यान एवं प्रवचन प्रभावना तथा त्याग तपस्या का ठाठ रहा । पूरे घाटकोपर 
क्षेत्र मे एक प्रकार का घामिक वातावरण सर्जित हो गया श्रौर श्रत्यधिक भीड को देखकर 
जैन-जैनेतर लोगों मे आश्चयं-सा होने लगा कि इतने लोग यहा क्यो श्रा रहे हैं ” बया कोई 
बड़े महात्मा आये हुए है ? जिनका प्रवचन सुनने के लिए ये लोग झा रहे है । जब उनको 
जात होता कि वास्तव में जेन दर्शन के जाने-माने गृढ व्याख्याता दार्शनिक चिल्तक, विशिष्ट 
विद्वान्‌ एव सयमनिष्ठ आचार्य का पदापण हुआ है तो उनका भी मन मचल उठता श्र वे 
भी अपने जीवन में प्रथम वार ऐसी महान्‌ सीम्य एवं समता विश्वति के दर्शन कर उनका प्रवचन 
श्रवण कर श्रनिवचेनीय आनन्दानुभूति करते । 


पधाराध्यदेव झाचाये प्रवर के विविध सिद्धान्तनिष्ठ, मौलिक, ययार्थतावादी प्रवचनों 
का ठाठ तो ध्रत्यन्त ही निराला था । गुरुदेव को सममकाने की एवं वस्तु तत्व को प्रतिपादित 
करने की शैली से श्राम जनता से लेकर प्रवुद्ध जनता का भ्रमावित होता भी एक प्राश्वम 
कारक था । 


झ्राचार्य मगवन्‌ के प्रवचन के पूर्व श्रन्तगढ़ सूत्र का विवेचन भेरे द्वारा किया जाता। 
इसी तरह स्वतन्त्र रूप से श्रायम्बिल शाला के विशाल हाल में सर्व प्रवम मधुर व्याख्याती श्री 
प्रजीत मुनिजी मसा प्रस्तगड़ सूत्र का वाचन फरमाते । तदुपरात विद्वद्व्थ मुनिश्री विजयकुमार 
जी म.प्ता विविध विययो पर ग्रजराती भाषा में प्रभावोत्मादक प्रवचन फरमाते । मध्यात्ध 
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में विद्वानु तर्ण तपस्वी श्री राममुनिजी म.सा प्रखर वाणी मे कल्पसूत्र का वाचन कर भव्य 
उपासको को जैन इतिहास से परिचित करवाते । 


जनमेदिनी के बढते हुए प्रवाह को देखते हुए आचाये प्रवर को भी जन-जन के 
कर्ण गुद्दरो तक वीतराग वाणी पहुचाने के लिए प्रवचन के स्वरों को तेज करना पडता है । 
इन स्वरो की तीआता के कारण पयुषण महापतवे के तीन दिन में ही झ्राचारय प्रवर का गला 
प्रवरुद्ध सा हो गया ) अभ्रत चौथे दिन श्राचाये देव को विश्वान्ति लेनी पडी, क्योकि जुकाम तो 
पहले ही था । इस दिन अन्तगड सूत्र' का वाचन विद्याविनोदी श्री विनयमुनिजी मसा ने किया, 
तदनन्तर प्रवचन मैंने (विद्वद्व्य श्री ज्ञानमुनिजी मसा ने) किया * कुछ विश्राति से आचार्ये 
भगवन्‌ के स्वस्थता झा जाने से पाचर्वे दिन आचार्य प्रवर पघार गये । झ्राज भी प्रन्तगड सूत्र 
का वाचन श्री विनयमुनिजी मसा ने फरमाया, तदनन्तर, विदुषी शा प्र महासती श्री इन्द्र 
कवरजी मसा का सारगर्भित उद्बोधन हुआ । तत्पश्चात्‌ आचाये प्रवर ने लगभग ४० मिनिट 
तक गले की स्थिति पूर्ण स्वस्थ न होते हुए भी घाराप्रवाह प्रवचन फरमाकर जनता के तृषित 
मन को शान्त किया । तरुण तपस्वी श्री राममुनिजी मसा ने भी जनता को श्रसयम की प्रवृति 
से हटकर सयम की ओर बढने के लिए उद्बोधन किया । 


पयु षण पर्व के षष्ठ एवं सप्तम दिवस का प्रवाह पूवेवत्‌ू चलता रहा किन्‍्तु 
सवत्सरी के रोज जो कि जैनों का एक आध्यात्मिक महापव्व हैँ । साधना का श्रप्नतिम अ्रवसर 
उस समय प्राप्त होता है | श्रत जनमेदिनी प्रवचन सुनने के लिए उमड पडी । इस सम्भावना 
को पूर्व मे ही देखते हुए भाचायंश्री जी से सघ प्रमुख श्री वज्जुभाई मे निवेदन किया कि 
गूजराती लोगो को आपश्री के प्रवचनों का श्रधिक से श्रधिक लाभ मिले इसके लिए मारवाडी, 
राजस्थानी (हिन्दी भाषी) बन्धुओ का अलग प्रवचत करवा दिया जाय, क्योकि हिन्दी भाषी 
बस्धुओ से ही प्रवचन हाल लगभग भर जाता है, जिसमे गुजराती लोगो को भापश्री की वाणी 
सुनने का अवसर कम मिल पाता है। आचार प्रवर का पहले भी कोई निषेघ नहीं था। 
लेकिन सघ प्रमुख के बार-बार आग्रह करने पर भी बाहर के दर्शनार्थी वन्धु श्रपने भारांध्य देव 
के प्रवचन को छोडना नही चाहते थे । तब गुरुदेव ने जो सकेत दिया उसे मैंने जनता के सामने 
सुनाया कि गुरुदेव का यह सकेत है कि श्राप लोग एक दिन के लिए जहा सघ प्रमुख श्रन्य 
स्थान पर प्रवचन की व्यवस्था करें, वहा सुनने का प्रयास करें । बस फिर क्‍या था गुरुदेव के 
इस सकेत को स्वीकार किया भ्रौर तुरन्त सवत्सरी के व्याख्यान को जहा सघ प्रमुख ने व्यवस्था 
की वहा श्रनुशासन प्रिय श्रावको का प्रवाह उपाश्रय के समीप ही राष्ट्रीय शाला के विशाल 
हाल में जा पहुंचा । देखते ही देखते हाल खचाखच भर गया झौर शाति के साथ बैठकर प्रवचन 
की प्रतीक्षा करने लगे । थोडी ही देर मे श्री विनयमुनिजी मसा पघार गये और उपस्थित 
जनता के समक्ष अ्न्तगड सूच का वाचन किया तदनन्तर एक भजन श्री चन्द्रेशमुनिजी मसा ने 
मधुर शैली से भ्रस्तुत किया तथा विद्वान, काव्यकार श्री काशीनाथजी ने भी श्रपने सारगर्भित 
शब्दों में कहा कि "मैंने गुरुदेव के वर्षों पूर्व दर्शन करके उनसे प्रभावित हो समिकित दीक्षा ली 
है । मुझे यह पक्का विश्वास है कि यदि मुक्ति मिलेगी तो इन्ही गुरुचरणो से ही. ...।' ' 
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महामहिम ग्रुरदेव सभी भावुक भक्तो की विनतिया भोली मे ग्रहण करते हुए यही 
सवेत फरमाते है कि श्राप लोग विनति के लिए बार-बार दौडभाग न करें । भावी से क्या 
होने वाला है-यह ज्ञानी जानें । 


परमपूज्य देव के सान्निध्य में तपरयाद्रो का झ्नूठा ठाठ लगा हुझा है । 
महापर्व की पुनीत आराधना 


परम पुनीत, परम श्रद्धेय समता विशभ्ृति आराराध्य प्रवर श्राचार्य भगवन्‌ के सुखद 
साश्निध्य मे विविध प्रकार की घाभिक, आध्यात्मिक प्रवृत्तियो का भ्रनुपम ठाठ लगा हुमा है । 
चिर प्रतीक्षित पयु पण महापर्व की मगलमय घडियो के उपस्थित हो जाने के बाद तो भव्य 
उपासको के हृदय मे अ्रपूर्व उत्ताहु का जागरण हो गया और वे घामिक श्रनुष्ठानो की क्‍्राराघ- 
नाझो में प्रतियोगी की तरह सलग्न हो गये । श्रोताञ्नरो की उपस्थिति तो रेकार्ड तोडने वाली 
बन गयी । प्रतिदिन नियमित रूप से अलग-अलग स्थानों पर दो प्रवचन तो होते ही, पर भत्य- 
घिक जन-प्रवाह के उमडने पर तीन-चार स्थलो पर भी प्रवचन हो जाते । इसके अलावा 
घाटकोपर वेस्ट (श्राविकाश्रम) में भी विदुपी श्री प्रमलताजी म.सा. श्रादि ने भ्रनवरत प्रवचन 
फरमाये । इसी तरह कालीना में विदुपी महासती श्री ललिता श्री जी मसा, श्री मजुला श्री 
जी श्रादि महासतियो ने पधार कर तत्रस्थ उपासको को घम्म-साघना का अवबोध करवाया । 
सवेत्र त्रुब घर्मं ध्यान एवं प्रवचन प्रमावना तथा त्याग तपस्या का ठाठ रहा | पूरे घाठकोपर 
क्षेत्र मे एक प्रकार का धामिक वातावरण सजित हो गया श्लौर अत्यधिक भीड को देखकर 
जैन-जैनेतर लोगो मे आश्चर्य-सा होने लगा कि इतने लोग यहा क्यो भा रहे हैँ ” क्या कोई 
बडे महात्मा आये हुए है ? जिनका प्रवचन सुनने के लिए ये लोग झा रहे हैं। जब उनको 
ज्ञात होता कि वास्तव में जेन दर्शन के जाने-माने गढ़ व्याख्याता दाशेनिक चिम्तक, विशिष्ट 
विद्वान्‌ एवं सबमनिष्ठ झ्राचायें का पदापण हुप्ना है तो उत्का भी मन मचल उठता श्रौर वे 
भी प्रपने जीवन में प्रयम बार ऐसी महान्‌ सौम्य एवं समता विभूति के दर्शन कर उनका प्रवचन 
श्रवण कर श्रनिवर्चनीय झ्ानन्दानुभूति करते । 


भ्राराध्यदेव श्राचार्य प्रवर के विविध सिद्धास्तनिष्ठ, मौलिक, यथार्थतावादी प्रवचनों 
का ठाठ तो भ्रत्यन्त ही निराला था । ग्रुर्देव को सममाने की एवं वस्तु तत्व को प्रतिपादित 
करने यो शैली से आम जनता में लेकर प्रचुद्ध जनता का प्रभावित होना भी एक झाश्चय 
फपारक था । 


झाचाय भगवन्‌ के प्रवचन के पूर्व प्रच्तमड सुत्र का विवेचन मेरे द्वारा किया जाता। 
इसी तरह स्वतन्त्र रूप से श्रायम्विल शाला के विशाल हाल में सर्व प्रथम मधुर व्याख्यानी श्री 
धर्जीत मुनिजी म सा. अन्तयट सूत्र का वाचन फरमाते । तदुपरात विद्वहयं मुनिश्री विजयकुमाद 
जी म.सा विविध विषयों पर ग्रुजराती भाषा मे प्रभावोत्यादक प्रवचन फरमातें । मध्याद्ल 
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मे विद्वान तरुण तपस्वी श्री राममुनिजी भ.सा प्रखर वाणी में कल्पश्षत्र का वाचन कर भव्य 
उपासको को जैन इतिहास से परिचित करवाते । ' 


जनमेदिनी के बढते हुए प्रवाह को देखते हुए आचाये प्रवर को भी जन-जन के 
कर्ण गुद्धरो तक वीतराग वाणी पहुचाने के लिए प्रवचन के स्वरों को तेज करना पढ़ता है। 
इन स्वरो की तीगता के कारण पयुषण महापववें के तीन दिन मे ही आचाये प्रवर का गला 
्रवरुद्ध सा हो गया । श्रत चौथे दिन आचार देव को विश्वान्ति लेनी पडी, क्योकि जुकाम तो 
पहले ही था । इस दिन अस्तगड सूत्र का वाचन विद्याविनोदी श्री विनयमुनिजी मसा ने किया, 
तदनन्तर प्रवचन मैंने (विद्वद्य श्री शञानमुनिजी म.सा ने) किया ' कुछ विश्वाति से आचार्य 
भगवन्‌ के स्वस्थता झा जाने से पाचवें दिन आचायें प्रवर पधार गये । झाज भी भ्रन्तगड सूत्र 
का वाचन श्री विनयमुनिजी मसा ने फरमाया, तदनन्तर, विदुपी शा प्र महासती श्री इन्द्र 
कवरजी मसा का सारगर्भित उदबोधन हुझा । तत्पश्चात्‌ आरचाये प्रवर ने लगभग ४० मिनिट 
तक गले की स्थिति पूर्ण स्वस्थ न होते हुए भी घाराप्रवाह प्रवचन फरमाकर जनता के तृषित 
मन को शान्त किया । तरुण तपस्वी श्री राममुनिजी मसा ने भी जनता को शभ्रसयम की प्रवृति 
से हटकर सयम की ओर बढने के लिए उद्बोधघन किया । 


पयु षण पर्व के षष्ठ एवं सप्तम दिवस का प्रवाह पूवेवत्‌ चलता रहा किन्तु 
सवत्सरी के रोज जो कि जैनो का एक आध्यात्मिक महापर्व हैं । साधना का अ्रप्रतिम अवसर 
उप्त समय प्राप्त होता है । अभ्रत जनमेदिनी प्रवचन सुनने के लिए उमड पडी । इस सम्भावना 
को पूर्व मे ही देखते हुए श्राचार्यश्री जी से सघ प्रमुख श्री वज्जुभाई ने निवेदन किया कि 
गुजराती लोगो को आपश्री के प्रवचनों का भ्रधिक से भ्रधिक लाभ मिले इसके लिए मारवाडी, 
राजस्थानी (हिन्दी भाषी) बन्धुओ का झलग्र प्रवचन करवा दिया जाय, क्योकि हिन्दी भाषी 
वस्घुओ से ही प्रवचन हाल लगभग भर जाता है, जिसमे गुृजराती लोगो को श्रापश्री की वाणी 
सुनने का श्रवसर कम मिल पाता है । आचाये प्रवर का पहले भी कोई निषेध नहीं था। 
लेकिन सघ प्रमुख के बार-बार श्षाग्रह करने पर भी बाहर के दर्शनार्थी वन्धु भ्रपने श्ाराध्य देव 
के प्रवचन को छोडना नही चाहते थे । तब गुरुदेव मे जो सकेत दिया उसे मैंने जनता के सामने 
सुनाया कि गुरुदेव का यह सकेत है कि आप लोग एक दिन के लिए जहा सघ प्रमुख भ्रन्य 
स्थान पर प्रवचन की व्यवस्था करें, वहा सुनने का प्रयास करें । बस फिर क्‍या था गुरुदेव के 
इस सकेत को स्वीकार किया श्रौर तुरन्त सवत्सरी के व्याख्यान की जहा सघ प्रमुख ने व्यवस्था 
की वहा श्रनुशासन प्रिय श्रावको का प्रवाह उपाश्नय के समीप ही राष्ट्रीय शाला के विशाल 
हाल में जा पहुचा । देखते ही देखते हाल खचाखच भर गया और शाति के साथ बैठकर प्रवचन 
की प्रतीक्षा करने लगे । थोडो ही देर मे श्री विनयमुनिजी मसा पघार गये और उपस्थित 
जनता के समक्ष अन्तगड सूत्र का वाचन किया तदनन्तर एक भजन श्री चन्द्रेशमुनिजी मसा ने 
मघुर शैली से प्रस्तुत किया तथा विद्वान, फाव्यकार श्री काशीनाथजी ने भी श्रपने सारगर्भित 
शब्दों मे कहा कि 'मैंने गुरुदेव के वर्षों पूर्व दर्शन करके उनसे प्रभावित हो समिकित दीक्षा ली 
है । मुझे यह पक्का विश्वास है कि यदि मुक्ति मिलेगी तो इन्ही गुरुचरणो से ही. 7 
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तत्पश्चात्‌ मैने लगभग दो घण्टे पेतालीस मिनिट तक सवत्सरी के महत्व को सममाते 
हुए प्रमावशाली प्रवचन फरमाया । इधर सवत्सरी के रोज जनता भ्रत्यधिक हो जाने से मधुर 
व्यान्यानी श्री श्रजीत मुनिजी मसा ने श्रलग से अन्तगड सूत्र का वाचन कर प्रवचन फरमाया। 


प्रतिदिन चल रहे विशाल पांडाल में सवत्सरी के रोज सेवा भावी श्री प्रकाशमुनिजी 
मसा. ने अन्तगड सूच का वाचन किया । तदनन्तर दीक्षा के लिए कादीवली से श्री बाबूलाल 
जी जन, वम्वई की ओर से श्री उमरावसिहजी शोस्तवाल, अलीवाग की श्रोर से सघ के सक्रिय 
कार्यकर्ता श्री प्यारेलालजी भण्डारी आदि ने भावभीनी विनतिया कीं तथा स्थानीय संघ के 
प्रमुल श्री वज्जुमाई ने भी जोरदार शब्दों में आगामी होने वाली दीक्षाओ की विनति की, जिसे 
प्राचायं प्रवर ने कोली में ग्रहण की । श्रव तक लगभग ११ वज चुके थे । व्याख्यान हाल 
वाहर एवं पीछे तक खचाखच भर चुका था । जिज्ञासु भक्त गुरुदेव की श्रमृतमय वाणी को 
सुनने के लिए लालायित हो रहे थे , आचार्य प्रवर की वाणी का पान करने के इच्छुक थे । 
बाहर वरसात की वारीक-वारीक वृन्‍्दे बरस रही थी, मौसम अति सुहावना लग रहा था। 
जनता प्रतीक्षा कर रही थी, तब श्राचायं भगवन्‌ के सयमीय उत्तु गगिरि से जिनवाणी की 
अमृतमयी देशना निर्मेरित होती हुई, सौम्य मुख से प्रवाहित जन-जन के मन को श्राल्हादित 
कर भव्य प्रात्माओं को श्रात्मविभोर करने लगी, जनता श्रपूर्व तन्‍्मयता के साथ श्राचार्य प्रवर 
के श्रन्तस्तल से निकल रही, गम्भीर गिरा का पान कर रही थी । प्राचार्य प्रवर ने सवत्सरी 
के पावन पविश्न पर्व पर मामिक सयुक्तिक उपदेश प्रदान किया, एक ही घारा मे श्राचार्य प्रवर 
लगभग २ घण्टे तक फरमातें चले गये । श्रव तक लगभग एक बज चुका था । जनता शान्त 
प्रशान्त भाव में श्वुण कर रही थी । 


सवत्सरी के रोज लगभग चार स्थानों पर सन्त मनिराजो के प्रवचन हुए शौर 
इधर महासतियाजी नही चाहते हुए भी श्राचार्य प्रवर के निर्देश को पाकर महासती विदुरपी श्री 
प्रेमलताजी मसा, विदुपी महासती श्री चुमतिकंवरजी म सा., विद्या. महासती श्री साधनाजी 
म.सा एवं विद्या. श्री दर्णनाश्री जी मसा झादि ने घाटकोपर की मर्यादा में ही श्राविकाश्रम 
में धाराप्रवाह प्रवचचनों से जनता को लाभान्वित करते रहे । विदुपी श्री प्रेमलताजी मा, 
गुजरात के ही होने से उनकी मातृ भाषा वँसे ही गुजराती ही है । (घाटकोपर) कालीना में 
विदुपी श्री ललितप्रमाजी म.सा , विद्या सेवा, श्री मजुलाशी जी मसा. विद्या, श्री पूरणणिमाश्री 
जी भी वहां पहुचकर जिन शासन की भव्य प्रभावना की, घममे ध्यान, त्याग तपस्या का भ्च्छा 
ठाठ रहा । ु 

इस प्रकार ७ स्थलों पर प्रवचन हुए । आचार्य प्रवर ने यह सिद्ध कर दिया कि 
यना लाउडरपीकर के भी जिज्ञासु जनता लाभान्वित हो सकती है । सवत्सरी के रोज विद्वद्रय 
श्री विजयबुमारजी म.सा. ने झ्रयबिल शाला के ऊपर लगभग ढाई घण्टे तक तो प्रवचन शरीर 
दोपहर को ध्रालोचना करवायी । नीचे प्रवचन हाल में मधुर व्याख्यानी श्री प्रजीतमुनिजी मे सा- 
ने गालोचना फरवायी । तदनन्तर फिर से लगभग एक घण्टा तक झाचाये भगवान्‌ का गहन 
गम्भीर प्रवचन हुआ । जिसमे लोगों ने प्रपनी जिज्षासाप्रों का समाधान प्राप्त किया । 
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,. तपस्याओं का अनुपम ठाठ लग रहा है । सतवृन्द मे घोर तपस्वी श्री: . पुष्पमुनिजी 
मसा ने ४४ की तपस्या का पारणा किया । इसी तरह विदृषी महासती श्री.अ् जना -श्री जी 
ससा के श्राज (२५-८-८४५ को) ३० की तपस्या है सुखे समाधे श्रागे बढने की भावना है 
झौर भी छोटी-मोटी श्रनेक तपस्याओ के पारणे हो गये- हैं और अनेको के चल रही है। 
तपस्याओ के जो श्राकडे प्रकट रूप मे मिल पाये उन्ही के अनुसार तिम्न तपस्यथाए- हुईं--श्री 
चममलालजी घनजी भाई ४१, श्री सविता बहन ३३, श्री निर्मला बहन ३०, श्री वर्षा दिलीप 
भाई ३०, श्री शाता बहन गाला ३०, श्री हरेश मणिलालजी ३०, -श्री भानुमति ,विनोदराय 
बदाणी ३०, श्री मनोरमा बहन बृजलालजी गाघी सिद्धीतप सोलह तक तपस्याझो का विवरण - 
श्री कोकिला मेहता, श्री शारदा बहन, श्री हसा बहन, श्री जीया बहन, श्री कनक बहन, श्री 
दीपीका नवीनचन्द रूपाणी । 


- श्री रमेशचन्दजी रतिलालजी ने १३ की तपस्या की । दृग्यारह की १७, नव और 
अठाइया १६८, सात शौर छ २८ सिद्धीतप एकासनां, आयबिल के- ५० आदि हुए । उपवास 
हजारो एवं पौषध सैकडो की तादाद मे हुए है । 


वेराग्यवती २ बहिनो के भी इग्यारह-हृग्यारह तपस्या है श्रागे वढ, रही हैं। इसके 
अलावा अनेक भाई बहिनो मे मौन सहित ग्रुप्त तपस्याए एवं छोटे-मोटे त्याग प्रत्याख्यान भी 
'फुटकर हुए हैं । 


श्रमण ससस्‍्कृति की सुरक्षा का क्रांतिकारी कार्य - 


निर्मंथ श्रमण ससस्‍्क्ृति, सम्यक्‌ ज्ञान के साथ आचरण की सुद्ढ नीव पर खडी है । 
सम्यक्‌ ज्ञान के साथ सम्यक्‌ श्राचरण का दुलभ सयोग निग्नन्थ श्रमण सस्कृृति मे सहज सुलभ 
है । ऐसी सस्कृति की समानता मे भारतीय सस्क्ृतियो की बात तो क्या विश्व की कोई भी 
संस्कृति नहीं हो सकती । 


घर एवं सस्कृतियो का सर्वेक्षण किया जाय तो बहुताश सस्क्ृतिया ऐसी है जिनमे 
कुछ न कुछ न्यूनाघिकता प्रवश्य परिलक्षित होगी । किसी सस्कृति ने ज्ञान पर अधिक जोर 
दिया है तो वही भ्राचरण मे शूब्यता ही परिलक्षित होती है श्नौर जिस संस्कृति ने श्राचरण पर 
जोर दिया है तो ज्ञान का अभाव ही वहा देखने को मिलता है | झाचरण के श्रभाव मे ज्ञान 
लगडा है तो ज्ञान के अभाव में श्राचरण पगु है । 


ज्ञान कितना ही शअ्रधिक प्राप्त कर लिया जाय, लेकिन उसका झ्राचरण विलासिता 
से सना है तो वह ज्ञान, ज्ञान नही होगा और यदि झ्राचरण क्यो न कठोर से कठोर किया 
जा रहा हो, महीनो तक शअ्रत्न-जल का त्याय किया जा रहा हो, वृक्षों पर श्रौधे मुह लटककर 
साधना की जा रही हो या पचारिन का ताप किया जा रहा हो या फिर किसी भी प्रकार का 
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जनता की दृष्ठि मे भयकर कष्ट साध्य तपंश्चरण किया जा रहा हो किन्तु सम्यक्‌ बोध के 
अ्रभाव मे उससे आत्म शुद्धि एव वास्तविक परम सुख की 'प्राप्ति नहीं 'हो सकती । 


किंतु यह स्थिति निम्नत्थ श्रमण सस्क्ृति मे नहीं है । वहा सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ 
क्रिया, दोनो को समान अधिकार दिया है । सम्यक्‌ ज्ञान सम्मत क्रिया की साधना जीवन की 
चरम एवं प्रकर्ष साधना है । ऐसी साधना बतलाने वाले वीतराग देव थे । जिन्होंने 'भ्रनुभुति को 
विशिष्ट ज्ञान से श्रवलोकित कर शअभिव्यक्ति दी है, श्रत उसकी सत्यता को कही पर भी सशकित 
नहीं किया जा सकता । 


नि्रेथ श्रमण सस्क्ृति में नि्रेथ साधु की साधना, एक विशिष्टतम साधना है.॥ 
पूरे विश्व के लिये प्रेरणास्पद साधना है । जो साधक के जीवन के साथ ही विश्व में रूपातरण 
लाने की साधना है । साधंक का जीवन, सबसे पहले स्वय की साधना करने मे! तत्पर होता 
है । जब तक स्वयं का जीवन संशोधित एवं परिष्कृत नहीं हो जाता, दूसरों के जीबन को 
सशोधित नही किया जा सकता । जो स्वय डूब रहा है, वह दूसरो को नहीं बचा सकता। 


महाप्रभु महावीर ने भी लगभग १२३ वर्ष तक श्रपता जीवन सशोधित-परिष्कृत 
कर ज्ञान की परिपूर्ण अभिव्यक्ति के बाद उपदेश देकर जन-मानस को लाभान्वित किया था । 
साधक जीवन में उपदेश जितना महत्त्वपूर्ण नही, उतनी साधक की साधना महत्त्वपूर्ण है । एक 
साधक, उपदेशक कुछ भी नही देता हैं, किन्तु भ्रपन्ती साधना में वह पूर्ण छढ है तो उसका 
प्रभाव स्वत्त ही जनमानस पर पंड जाता है, और वह प्रभाव भी श्रमिट होता है । उपदेश भी 
यदि साधक को देना है तो अपनी मर्यादाश्रो को सुरक्षित रखते हुए । मूल मर्यादाश्रो को तोड 
कर दिये जानेवाला उपदेश कभी भी जन-मानस को सही निर्देशन नही दे सकता । 


महाप्रभु महावीर चाहते तो एक ही बार मे पूरे विश्व को अ्रपना अनुयायी बना 
सकते थे, उनमे इतनी शक्ति थी । कितु नही, महाप्रभु ने ऐसा नही किया । उन्डोने स्वय की 
साधना के साथ उपदेश दिया किन्तु इधर गौशालक ने साधना को एक तरफ छोडकर लब्धि 
प्रयोग से जनमानस को आकर्षित किया तो भले उस समय अग्नि के क्षणिक भभके की तरह 
गोशालक के भक्त महाप्रभु से भी श्रघिक हो गये किन्तु वे जल्दी ही समाप्त' भी हो गये । 
अर्थात्‌ उसका सिद्धांत अधिक श्रसों तक नहीं टिका । जबकि महाप्रभु की सिद्धात परम्परा 
अढाई हजार वर्ष बीत जाने के वाद झ्राज भी श्रक्षुण्ण रूप से चली आ रही है, यह महाप्रभु 
की साधनापूरण अभिव्यक्ति का ही परिणाम है । 


किन्तु मह॒त्‌ आाश्चययं के साथ दुख होता है कि महाप्रभु के श्रनुयायी कहे जाने वाले 
निम्नेन्थ श्रमण सस्क्ृति की परम्परा को लेकर चलने वाले कई साधको मे श्रनेक विध विकृतिया 
प्रवेश करती जा रही है । श्रमण सस्कृति के साधक की मर्यादा है कि अ्रहिंसा, सत्य, श्रचौर्य, 
ब्रह्मचर्य भ्रपरिग्रह का परिपूर्ण रूप से पालन करना । वंह अपनी मर्यादाओं का पालन करने के 
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लिये ही जिन्दगी भर तक पैदल यात्रा करता है । प्राण चले जांय, तब. भी सचित जल का 
उपयोग नहीं करता ॥ एक पैसा भी अ्रपने पास नही रखता, नहीं रखवाता है । याने कि पाचो 
महाब्रतो का तीन करण, तीन योग से पालन करने वाला निम्नेन्ध श्रमण सस्क्ृति , का सच्चा 
साधक होता है । 


लेकिन झ्ाज के युग मे कई साधको मे प्रचार-प्रसार यशलिप्सा श्रादि के - नाम से 
अनेक विक्वतिया प्रवेश करती जा रही हैं । परोपकार के नाम से अपनी यशलिप्सा पूरी करने 
के लिये कई साधक हिंसात्मक एवं परिग्रह की प्रवृत्तियों मे बढतें जा रहे हैं । धर्म के प्रचार-प्रसार 
के नाम से साधुत्व की मर्यादाश्रो को विस्मृत किया जा रहा है | लेकिन सत्य है कि मर्यादा 
शून्य, जीवन का कभी स्थायी प्रभाव पडने वाला नही है। -:, 


श्राधुनिक युग के कई युवान जो साधुत्व की मर्यादाओं से पूर्ण विज्ञ नही हैं, 
साधुशो को प्रचार-प्रसार के नाम से श्रमण सस्क्ृति से गिराने के लिये प्रेरित कर रहे हैं । 
लेकिन सोचने का विषय है कि श्रमण सस्क्ृति मे आने वाली -विकृति किस कदर बढती जा 
है । परिणाम स्वरूप भ्रन्य को सुसस्कारित करने के बजाय कई जैती भी सस्कार हीन श्रौर 
धर्म से विमुख होते जा रहे हैं । 


श्रमण सस्कति में आनेवाली अनेक विकृतियो के बीच लाउड स्पीकर के 
प्रयोग सम्बन्धी विकृति भी विषवललरी का रूप लेती जा रही है | कुछ जोशीले युवाओं तथा 
वृद्धो का यह कहना है कि विशाल पब्लिक को सुनने के तिए माईक होना आवश्यक है । थोडे 
से दोष के पीछे महान लाभ हो तो, अल्प दोष की शोर ध्यान नही देना चाहिये । परिणाम 
स्वरूप कई साधक भी प्रचार-प्रसार के नाम पर लाउडस्पीकर से बोलने लगे हैं। जिसके कारण 
समाज में कितनी विकृति फैल गई है श्रौर फैलती जा रही है, यह सबके सामने है 


जिन शासन प्रद्योतक, घर्मपाल प्रतिबवोधक समता दशन प्रणेता, विद्वद शिरोमणि 
आचायश्री नानेश, इस युग के श्रमण-सस्क्ृति की सुरक्षा के रढतम सेतु हैं । जिन्होने अपने धर्म 
सघ को सम्यक्‌ ज्ञान के साथ विशुद्ध आचरण की त्तीव पर सुस्थिर करने का विशिष्ट प्रयत्न 


किया है | परिणाम स्वरूप सघ रूप रथ सम्यक्‌ ज्ञान सम्मत क्रिया चक्‍को पर निरन्तर 
गतिशील है । 


श्राचाय प्रवर के प्रवचन इतने प्रभावशाली होते हैं कि प्रवचनों मे हजारों की सख्या 
में जनता उपस्थित रहती है । इस विशाल जनता को देखकर श्रापके समक्ष भी कई लोगो ने 
माईक में बोलने के लिये सुकाव रखा । युग बदल रहा है । युग के साथ बदलने के लिये 
उत्प्र रित किया । 


तब प्न्ञासिन्धु आचाये प्रवर ने जो लाउडस्पीकर को लेकर आगमिक घरातल पर 
सेद्धातिक, वैज्ञानिक, सयुक्तिक ढंग से समय-समय पर जो समाघान भ्रस्तुत किये, उसे ही सकलित 
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सम्पादित कर “लाउडस्पीकर-ध्वनिवर्धक यंत्र और सुनि धर्म! के नाम से प्रस्तुत किया गया । 
प्रस्तुत समाघान बस्तुत: हृदयग्राही एव सचोट समाधान है ।'कोई भी श्रमण सस्कृतिनिष्ठ व्यक्ति 
इसका अध्ययन करने के बाद कंभी भी नहीं कहेगा कि लाउडस्पीकर का प्रयोग होना चाहिये । 


आचाय॑े प्रवर ने स्वय के जीवन से यह सिद्ध कर बतलाया है कि साधु जीवन मे 
लाउडस्पीकर की कोई श्रावश्यकता नही है । हजारों की जनमेदिनी भी यदि शात है तो आझ्राचाये 
श्री की आवाज विना किसी के सहारे एक छोर से दूसरे छोर तक पहुच जाती है। 


जिसे सुन एव देखकर जनता को बडा श्राश्चयं होता है । उदयपुर की घटना है । 
सवत्सरी के रोज, पचायती नोहरा चारो तरफ से खचाखच भरा हुआ था । उस समय आचार 
प्रवर का प्रवचन इस छोर से उस छोर तक बराबर सुनाई दे रहा था । लगभग १२३ बजे 
शासननिष्ठ सुश्रावक श्री भवरलालजो सेठिया के साथ भागीरथजी वंद्य भी उपस्थित हुए । उन्हे 
मुख्य द्वार पर ही आचाये प्रवर की झावाज सुनाई दी तो भ्राश्चयं हुआ । सोचने लगे कि कही 
आचार्य प्रवर माईक का प्रयोग तो नही कर रहे हैं ” लेकिन जब श्रागे बढे तो ज्ञात हुआ कि 
नहीं बिना किसी के सहारे आचायें प्रवर की अ्जस्त्र वागूघारा निकल रही है। वे बहुत प्रभावित 
हुए और कहने लगे कि यह तो श्राचार्य देव की दीघे ब्रह्मचयें की साधना का ही परिणाम है 
कि इस श्रवस्था मे भी इतना तेज वोल लेते हैं। ऐसा एक से नही. अनेको से सुनने को 
मिलता है । ह ० क् 


स्थावकवासी कान्‍्फरोस के भूतपूर्व श्रध्यक्ष श्री जवाहरलालजी मुणोत जब आचार्य 
प्रवर से वर्षो पूर्व बेतूल मे मिले, तब तो उन्होने माईक का पक्ष लेकर' गुरुदेव को भी बोलने के 
लिये प्रेरित किया था । ग्रुरुदेव ने उस समय उन्हे बहुत समझाया, पर वे मानने को तैयार 
नही थे । किंतु श्रब जब उन्होने देखा कि माईक मे बोलने वाले साधु कितने सुविधा भोगी हो 
गए हैं तो उनकी आखें खुल गईं श्रौर बोरीवली वर्षावास मे तो प्रवचन मे उन्होने स्पष्ट शब्दों 
में कहा कि पहले मैं भी माईक का पक्षपाती था लेकिन अरब मैं उसका विरोधी हू । वस्तुत' 
भर्यादाश्र को तोडकर जैन धर्म का सच्चा, प्रचार-प्रसार नही किया जा, सकता, आदि भाव 
व्यक्त किये । इस बवम्बई प्रवास के दौरान अनेको बार श्राचार्य प्रवर के सान्निध्य मे मुणोत्जी 
आा चुके हैं ओर यह स्पष्ट आह्वान कर चुके है कि झापको श्रव श्रमण सस्क्ृति की सुरक्षा 
करनी है । श्रमण सस्कृति मे वढ रही विक्ृतियों को दूर करना है | वर्तमान मे आप जेन 
समाज मे वीतराग वाणी के सिद्धातों को लेकर चलने वाले जग्रमगाते नक्षत्र हैं श्रादि | 


यह तो म्ुणोतजी का कहना है, पर इधर घाटकोपर सघ की ही बात ले लीजिये । 
प्रथम तो आचाये प्रवर ने घाटकोपर के प्रमुखो से यह स्पष्ठ कहा था कि श्रमण सस्‍्क्ृति की 
मर्यादाओं के विपरीत कोई काम नही होगा । व्याख्यान मे चन्दा चिट्ठा इकट्ठा नहीं होगा, 
लाउडस्पीकर का प्रयोग उपाश्रय मे नहीं हो सकेगा । सूर्योदय से पूर्व एवं सूयोदिय के पश्चात्‌ 
सतो के स्थान में वहिनो का प्रवेश एवं सतियो के स्थान पर भाइयो का प्रवेश नहीं हो सकेगा 
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आ्रादि भ्रनेक मर्यादाश्रों को पालन करने की विश्वस्त पझ्रभिव्यक्ति के बाद ही घाटकोपर्‌ वर्षावास 
की घोषणा की गई थी । ' 


घाटकोपर सघ ने गुरुदेव के निर्देशानुसार मर्यादाश्रो को एव श्रमण, सस्क्ृति को 
विशुद्ध बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदाम दिया । जब गुरुदेव को यह ज्ञात हुआ कि सवत्सरी 
के दिन प्रतिक्रणण मे श्रावको की सख्या बहुत होने से श्रावको का प्रतिक्रमण लाउडस्पीकर मे 
करवाया जाता है । घाटकोपर में यह वर्षों से होता चला शञ्रा रहा है । गुरुदेव जहा विराजे हैं, 
वहा ,तो लाउडस्पीकर आने का कोई प्रश्न ही नही था। अ्रत श्रावक लोगो ने अलग वाडी मे 
जाकर संवत्सरी प्रतिक्रमण लाउडीस्पीकर भे करने का विचार किया-। 


जब यह बात गुरुदेव को ज्ञात हुई तो गुरुदेव ने प्रवचनों के माध्यम से जनता को 
समभाने का प्रयास किया कि कहा तो झ्ाप सभी प्रोणियो' को अभय देने के लिये ,सावत्सरिक 
साघना का प्रतिक्रण करने जा रहे है और कहा लाउडस्पीकर मे बोलंकर।/जिन, ।जीवो से 
क्षमायाचना कर रहे हैं, उन्ही को मार रहे हैं तो यह कैसी क्षमायाचना होगी कि एक तरफ 
बिजली के सटर लगाए जाय शौर दूसरी तरफ उनसे माफी मागी जाय तो यह मात्र साधना 
का प्रदर्शन ही होगा । 


इस प्रकार गुरुदेव, श्रनेक प्रकार से मामिक ढंग से घाटकोपर वासियो को सभभाने 
लगे । गुरुदेव की “वाणी को सुनकर लोगो में बहुत तेजी से ऊहापोह होने लगी । जनता ने जब 
लाउडस्पीकर से होने वाली होनियो को सुना, सुनकर वे लाउडस्पीकर मे सुनने की श्रनिच्छुक 
हो गई । जनता चाहने लगी कि हम तो वेसे ही सुत्र लेंगे परः लाउडस्पीकर नहीं चाहिये । 
सघ के प्रमुख पदाधिकारियो की भी गुरुदेव ने पर्याप्त समय देकर 'बहुत ही सु'दर ढग से 
समभाया । श्राखिर सभी मान गए श्रौर सवत्सरी के एक दो दिन पहले यह घोषणा कर दी, 
गई, इस वर्ष आचाये श्री नानालालजी मसा के आदेश से सवत्सरी प्रतिक्रमण मे लाउडस्पीकर 
नही लगाया जाएगा | ४ 


लोगो को भय था कि जनता विरोघ करेगी । पर जहा समता रस से आपूरित 
भ्राचाये देव विराजमान हो वहा विषमता या सघध५षें की स्थिति तो हो ही नही सकती । 


| पयु षघण के दिनो मे पब्लिक की अधिकता होने से सव शाति से सुन सर्के,इसके लिये 
पयु षण के सात दिनो मे अलग-भ्रलग चार स्थलो पर तो व्याख्यान होते ही थे किन्तु सवत्सरी 
के दिन जनता की अत्यधिकता के कारण एक ही समय पर छ स्थानों पर आचाय॑ प्रवर ने 
अपने शिष्याओ्रो-शिष्य को भेजकर प्रवचन करवाये और सब जिज्ञासु व्यक्तियों को वीतराग वाणी 
बे यह प्रमाणित कर दिया कि व्याख्यान सुनने के लिये लाउडस्पीकर की कोई श्रावश्यकता 
न । ॥ 
॒ जनता ने शाति के साथ पयु षण के प्रवचनों का लाभ लिया था। कभी कोई 
सधप की स्थिति नहीं श्राई थी । तब सवत्सरी के प्रतिक्रमण में श्रावक, संघर्ष करें यह कँसे हो 
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सकता था । फिर भी प्रमुख भाइयो को बहुत भय था । भ्राखिर सवत्सरी की शाम भी हो 
गई । प्रतिक्रण का समय भी भा गया । श्वावको के प्रतिक्रमण भी पाच -स्थलो पर हुए। 
सभी स्थल भरे हुए थे, किन्तु आश्चय कि सभी जगह बहुत[शाति के साथ प्रतिक्रमण श्रवण कर रहे 
थे । जिस शाति के लिये चर्च एव मस्जिदो के उदाहरण दिये'जाते हैं कि वहा -शाति रहती 
है किन्तु घाटकोपर के सावत्सरीक प्रतिक्ररण मे भी आश्चयंजनक शाति बनी रही । , 


जिसे देखकर लोगो को अत्यन्त आश्चयें हुआ । यह लोगो को विश्वास ही नही 
था कि इतनी शात्रि वनी रहेगी । प्रतिक्रमणा के बाद यह स्पष्ट शब्दों मे _कहते हुए श्रावक 
पाये गए कि वास्तव मे ग्रुर्देव की विशिष्ट तेजोमय साधना का ही प्रम्नाव है कि घाटकोपर मे 
इतनी शाति बनी रही झौर प्रंतिक्रणण दूर तक सुना जा सका ।' यहां तो लाउडस्पीकर के होते 
हुए भी इतनी शाति नही रहती, जितनी शात्ती लाउडस्पीकर के नही रहते - हुए बनी रही । 
हजारो लोगो का इस शाति को देखकर यह मानस बन गया कि लाउडस्पीकर से -सुनत्ने को 
कोई आवश्यकता नही है । 


घाटकोपर निवासी अनेक भाई-बहिलों ने सामायिक-प्रतिक्रमण मे लाउडस्पीकर के 
प्रयोग का त्याग कर दिया । आचाये भगवान के साजन्निध्य में हुई श्रावको की इस क्ाति ने 
पूरी बम्बई पर प्रभाव डाला । सवत्सरी के बाद जैसी कि बम्बई की परम्परा है कि वहा के 
श्रावकगण एक-दूसरे स्थान पर क्षमायाचना' करने जाते, हैं । आचायंप्रवर की सेवा में भी लग- 
भग , बम्बई के सभी उपनगरो के श्रावकगण सामूहिक रूप से दर्शवार्थ उपस्थित, हुए । आाचाये 
प्रवर की वाणी का लाभ- भी लिया । आचाये प्रवर ने भ्रन्य अनेक बातो के साथ सवत्सरी के 
दिन होते वाली माईक के माध्यम से की जाने वाली जीवों की हिसा.को ओर श्रावक-श्राविकाग 
का ध्यान श्राकर्षित किया । गुरुदेव के सकेत को सम्रककर अनेक स्थलो .के श्रावक-श्राविकाश्ो 
से भी घामिक अ्रहिसक अनुष्ठानो मे लाउडस्पीकर के प्रयोग का त्याग ,कर दिया-। इस प्रकार 
जनता मे एक श्रभिनव क्राति घटित हुई । श्रावकों मे सात्विक जोश आया-भमणा ,सस्क्ृति की 
सुरक्षा के लिये हू 


घाटकोपर मे हुए इस क्राति का कुछ दिग्दर्शन जैन प्रकाश के सम्पादक ने अपने 
सम्पादकीय में गुजराती मे करवाया है । जानकारी के लिये उसे हिन्दी लिपि मे अविकल रूप 
से प्रस्तुत कर रहे है । ह | 
सुखद अनुभव... हर 
- श्री एम. जे. देसाई-मानदु सम्पादक 
श्री श्रखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जेन 
कॉस्फरन्सनु मुखपत्र “जैन प्रकाश, - मे 
पहली सप्टेबर १६८५ 
झापणी सौनी अने खास- करीने मु वईना जेन समाज नी ऐ मान्यता -छे के पयु पण 
मा के विशिष्ट प्रसगोए घर्मस्थानकोमा हाजरी विशेष प्रमाणमा होय -छे, त्यारे ध्वनिवर्धक यत्रनों 
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उपयोग करवानु अनिवाये बने छे । ध्वनिवर्धक यत्र नो उपयोग न थाय तो प्रवचन सम्भलाय 
नहि । घोघाट वधु प्रमाणामा थाय, तेज प्रमाणे सवत्सरी प्रतिक्रण समये पण घ्वनिवर्धक 
यत्रनो उपयोग थाय तो शाति जलवाय पझने बघा ने प्रतिक्रण बराबर साभली शकाय, अन्यथा 
घोधाट-घमाल थवा पामे श्रने सवत्सरी प्रतिक्मण बगडी जाय, परन्तु आ मान्यता भ्रामक छे 
तेवो अनुमव श्रा वखते घाटकोपर हीगवाला लेन श्रावक सघना भाई-बहेनो ने थवा पामेल छे । 


है भरा वर्ष घाटकोपर हीगवाला लेन घर्म स्थानकमा साधुमार्गी जेन सघना पू. आचाये 
श्री नानालालजी मसा नु चातुर्मास छे । तेझो ध्वनिवर्धक यत्रनो उपयोग करता नथी, ऐटलु ज 
नहि परन्तु घ्वनिवर्धक यत्रनो उपयोग घमस्थानक मा कोई थी पण शके नहि तेवी मान्यता तैश्नो 
घरावे छे, बिजली थी के बेटरी थी चालती घडियालपण घर्मं स्थानक मे राखी शकाय नहि तेवी 
तेमनी दृढ मान्यता छे, तेमनी झा मान्यताना यथायोग्य अमल माटे तेशो पुरो आग्रह पण 
राखे छे । 


सवत्सरी नजीक आवती गई तेम सवत्सरी प्रतिक्रण वखते ध्वनिवर्धक यत्रना उप- 
योगनी चर्चा शुरु थई । कार्यकर्त्ाओए नक्‍की कयु के सवत्सरी प्रतिक्रमण समये उपाश्रय मा 
ध्वनिवर्धक यत्रनो उपयोग करवा नहि । परन्तु राष्ट्रीय शाला अने भानुशाली वाडी मा सवत्सरी 
प्रतिक्रमण वखते ध्वनिवर्धक यत्रनो उपयोग करवामा हरकत नथी, केमके श्रा स्थलों धर्मस्थानक 
नी ह॒द नी बहार छे । बाबतनी पू० आचायें मसा नें जाण थई त्यारे तेओए कह्य_ के सघना 
आाश्चये गमे त्या प्रतिक्रण थाय, कोई पण जग्याए घ्वनिवर्घक यत्रनो उपयोग थई शकशे नहि । 
कार्यकर्त्ताको नी मू कवण वधी गई, आरा प्रश्न चर्चानो विषय वनी गयो, श्राखरे पू० आचाय॑ म.सा. 
ना आदेश ने मान झापवानसु नक्‍की थयु । 


पू आाचायंश्री ना लक्षमा आवी गयु के झा क्षेत्रना भाई-बहिनो सवत्सरी प्रतिक्रमण 
ध्वनिवर्घधक यत्र द्वारा साभलवा टेवायेला छे । ऐटले तेनो उपयोग नहि थाय तो घमाल-घाधल 
थवानी शक्‍यता छे । ऐटले पृ श्राचार्यश्री ऐ प मुनिश्वी विजयमुनिऐ तथा श्रन्य मुनिराजो श्रने 
महासतीजी ओएऐ सवत्सरी श्रगाऊ घ्वनिवर्धक यत्र ना उपयोग बिना भाई-बहेनो सवत्सरी प्रति- 
क्रमणमा बराबर शाति जालवे तेनी भूमिका तेयार करी । ते समये मौन सेववाना प्रत्याख्याना 
पर आप्या । तेनी भारी अभ्रसर थवा पामी । - 

. सवत्सरी प्रतिक्रमण बखते मार्ले दीठ ऐक-ऐक व्यक्ति प्रतिक्रणण बोलावे तेवी 
व्यवस्था करवा मा आावी । पूज्य मसा ऐ अगाऊ थी भूमिका तैयार करी ह॒ती, ऐटले सवत्सरी 
प्रतिक्रमण वखते श्रपूवं शाति रही । शिस्त अने शांतियुवंक सोए प्रतिक्रण क्यू । ध्वनिवर्धक 
यत्रना उपयोग बिना पर सौ शिस्ता जालवे अने मौन राखे तो सवत्सरी प्रतिक्रमण बरावर 
सामली शकाय छे भने सारी रीते थई शके छे । तेवो सुखद प्रनुभव सौने श्रा बखते प्रथम वखत 


थवा पाम्यो, ऐटलु जनहि परन्तु सौए सवत्सरी प्रतिक्रमण सारी रीते कयानो सतोष पण 
अनुभव्यो । कर एः 
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मु बई जेवा स्थलमा जाहेर स्थलोए कार्यक्रमों होय भ्ने .विशाल मेदनी होय त्पयारे 
घ्वनिवधक यत्रनो उपयोग अ्निवाय बने छे । ते एक बात छे, परन्तु वक्ता प्रवचन श्रापे ते 
ध्वनिवर्धक यत्ननी सहायता बिना सीधु क्रीलाय अ्ने ध्वनिवर्घक यत्र द्वारा सम्भलाय तेनी प्रसरमा 
जमीन श्रासमाननों तफावत पड़े छे । वक्‍ता सामे होय अने ते जे. बोले सीधु भीलाय ते वधु 
झ्सरकारक बने छे ।-ते शब्दों सीधा हृदय ने स्पर्शे छे, ध्वनिवर्धक यत्र द्वारा जे शब्दों सभलवाय 
छे तेना श्रान्दोलनो ऐटला वेगथी चारे बाजु फंलाई जाय छे के तेनी हृदयने स्पर्शवानी क्षमता 
झ्ोछी थई जाय छे । सथत्सरो प्रतिक्रण झा वखते घ्वनिवर्धक यत्र नी मदद बिना बधाए 
साभल्यु -सीधु भील्यु तेनी जे असर थवा पामी तेना भ्रा प्रकारना, प्रत्याघातों घणा पासेथी 
साभलवा मलेला छे । 


था प्रयोग प्रेरणा श्रापे छे के सवत्सरी प्रतिक्रमण यथायोग्य करवानी भावना होय, 
प्रतिक्रण समये पुरी शाति जलवाय श्नने मन ने प्रतिक्रमण साभालवामा तलल्‍लीन बनाववामा 
थ्रावे तो ध्वनिवधक यत्रनी सहायता विना पर प्रतिक्मण बराबर साभली शकाय छे, प्रतिक्रमण 
सारी रीते थई शके छे, अने प्रतिक्रमण सारी रीते कर्यातों सतोष पण श्रनुभवी -शकाय छे । 


अलबत शर्आात मा पृ साधु-साहिबजी झोए भूमिका तैयार करवानी जरूर रहै, 
परन्तु ऐके वखत सुखद अनुभव थयाबाद,-दर वर्ष घ्वनिवर्धक यत्र नी मदद बिना ज सवत्सरी 
प्रतिक्ररण करवानो सौ कोई श्राग्रह राखशे तेवो स्पष्ट श्रभिप्राथ घाटकोपर हीगवाला लेन श्रावक 
सघता कार्येकर्त्ताश्रो,.युवान वर्ग तथा सघना भाई-बहिनो व्यक्ति करी रहा छे । 

जे जे सघो मा सवत्सरी प्रतिक्रमणण वखते घ्वनिवर्धेक यत्न नो उपयोग थतो होय ते 
बघा सधो आ प्रयोग जरूर करे, तेमा तेमने भ्रवश्य सफलता प्राप्त थशे, भ्रानदनी अनुभूति थगे । 


गुजराती जैन प्रकाश , - - 
, से साभार 


रोहतक भण्डी मे विराजमान पडितरत्न, प्रखर वक्ता श्री सुदर्शालालजी मसा ने 
इस क्रातिकारी कार्य की भ्रतुमोदना करते हुए स्पष्ट शब्दों मे लिखवाया था-पत्राश ( ३-६-५१ 
रोहतकमण्डी ) सवत्सरी महापर्व के पुनीत भ्रवसर पर, बम्बई निवासियों का अश्रपुव, श्रदुभुत, 
धामिक उत्साह, एक-एक, समय -छ छ व्याख्यान, विना घ्वनियत्र के - नौ-दस हजार श्रद्धालुग्ी 
द्वारा समवेत ग्रतिक्रमण, धर्म प्रभावता यह क्रिया पक्ष की सुदृड स्थापना देखकर सबको परम 
आह्वाद हुआ । पूज्य आचार्यश्रीजी म.सा. की पुण्याई, प्रभाव महिमा और श्राकषंण शक्ति 
अ्रलौकिक है | सभी मुनिराज इनकी सुखद वरद कृपाइष्टि के परम अभिलाषी है ॥ 

अहमदावाद-अ्रम्वाडी से विराजमान परम प्रभावक आचायंश्री चम्पकमुनिजी मसा 
एवं पडितरत्न सरदार मुनिजी म सा. ने लिखवाया कि-- ( £-६-८५ श्रम्बावाडी ) पत्राश 
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घाटकोपर संघ की जागृति के समाचार जानकर हृदय परम उल्लसित होता है। शभ्रापश्नी के 
पावनकारी पदापंण से अच्छी घर्मजागृति होगी । ऐसा पूर्ण विश्वास ही था । श्रावकों को साधु 
समाचारी की जानकारी भी शायद पहली ही बार हो रही है । जिन शासन की भूरि-भूरि प्रभा- 
वना हुई जिससे हमे परम हुं हो रहा है । हे कम 

इतिहासमार्॑ण्ड प्राचार्यश्री हस्तीमलजी मसा के यहा से भोपालगढ से पतन्र आया 
उसका पत्राश यह है(५ सरप्टेबर ८५ भोपालगढ) बिना माईक के ६-१० हजार श्रावक-श्राविकाश्रो 
का शातिमय वातावरण मे प्रतिक्रमण हुआ । यह बहुत सराहनीय है, जहा ऐसे श्राचाये प्रवर 
समता विशभूति घर्मपाल प्रतिबोघक विराजते हैं । वहा ऐसे प्रसग स्वय ही परिलक्षित हो जाते हैं । 


इसके अ्रतिरिक्त 'बम्बई समाचार” तामक पत्रिका मे भी जो श्रमण 'सस्क्ृति मे 
लाउडस्पीकर की अनुपादेयता के विषय मे मेटर प्रकाशित हुआ है, उसका अश भी हिन्दी लिपि 
में श्रविकल रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है-- का दे 


ध्चनिवर्धक यंत्र 


जय जिनेन्द्र! मु बई समाचार 
मगलवार २३-७-१६५८५ 
सम्पादक-घधर्मं प्रिय 


जैनोमा ध्वनिवर्धक यत्र ऐटले के माइक वापरवा श्रगे मतभेद प्रवर्ते छे। ऐक वर्ग तेमा 
दोष माने छे ऐटले तेना थी श्रलग रहे छे | तेनो उपयोग करतो नथी, ज्यारे बीजो वर्ग तेनामा 
दोष नथी ऐम तो कहेतो नथी पण समय नी माय छे, वधारे लोको लाभ लेई शके माटे तेनों 


उपयोग करे छे भरने दोषनु प्रायश्चित ले छे ऐम कहे छे । 


माइक वॉपरवा दोष छे के केम ? श्रथवा जो दोष 'होय अ्ने- दोष छे ऐम मानता 
होय तो पछी तेनो उपयोग करवु अने प्रायश्चित लेवु ऐ योग्य गणाय खरु ? झ्रा प्रश्नों हाल 
अत्य।रने तबके श्रमारे छेडवा नथी, झा प्रगाऊ श्रा श्रगे विशद चर्चा करी चुक्या छीए 


ऐक वखत पूज्य आचारय॑श्री विजयकीतिचन्द्र सूरीश्वरजी ना भ्रुरु, दक्षिण देशोद्धारक 
स्व॒पृज्य आचायंश्री विजयलक्ष्मण सूरिश्वरजी साथे मारे खूब चर्चा थयेली । 


तेग्नोनु कहेव हतु के जो कदाच भ्रग्निकाय के वायुकायना जीवों नी हिंसानो के 
ऐवो कोई पण दोष न होय तो पण माइक नो उपयोग साधु-साध्वियो ना चारित्र पालन नी 
रष्टि ऐ हितावह नथी, तेमनी वात तद्दन स्पष्ट हती तेमना कहेवानों आशय श्रेवों हतो के 'जैन 
साघु-साध्वियो 'भा विजली ना वापराश अगे जे सकोच प्रवर्ती रह्मो छे तेमा ज तेमनु पोताचु 
अने समस्त सघ नू हित जलवाई रहेल छे । 
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जो एक वखत छूट-थी विजलीनों वपराश शरु थईं जाशे तो.पछी ए वात क्या जइने 
अ्रटकशे ऐनी कल्पना थवी मुश्केल छे । ५ 


मोटी सभा होय अने व्याख्याता वृद्ध होय श्रथवा तेमनी भ्रावाज क्षीणा थयेलो होय 
तेवा सजोगो मा आपने सामान्य रीते लाउडस्पीकरनी तरफंण करीश्रे छीघझोे के ,जे थी श्रोछठा 
दोषे वधु लोको लाभ लई शके ऐटले शास्त्रमा कहैल अल्पदोष श्रने महानिर्जरावाली उक्तीनों 
उपयोग करीश्र छी अरे । 


परन्तु तेमा केटलु अहित थवा सम्भव छे तेनो आापणें विचार करता नथी । ब्रेक 
बखत उपाश्रय के ज्या मात्र सवर श्रने निजंरानी ज करणी थई शके त्या, आ बात प्रवेश पामे 
ऐटलि एक पछी एक केवा पझनिष्टो सजता थई जाय तेनो घिचार करवा ज़ेवो छे । 


१ लाउड स्पीकर श्र प्रतिष्ठानु प्रतीक बनी जाशे । 


मानो के आजे एक वयोवृद्ध भ्राचाय के प्रज्ञावत्त मुनिराजनो श्रावाज पहोची शकतो 
नथी झेटले ते लाउड स्पीकरतो उपयोग करे छे, पण पछी तेमना ज पट्टघरो, मानव-मेदनी होय 
के न होय, सभा मा त्रणनी के तेरनी उपस्थिती होय तो पण ते लाउडस्पीकर नो शभ्राग्रह रखवाना, 
ते ओ सघ ने कहशे के अमारा गुरु महाराजना समयमा लाउडस्पीकर राखता शअने अ्रमारा वखते 
केम नही ? फलाणा सुनिश्री ना चातुर्मास बखते तमे लाउडस्पीकर राखेलु श्ने भ्रमारी वखते 
नहि ? ओ्रे मोटा अने श्रमे नाना ? श्राम लाउडस्पीकर ओे प्रतिष्ठानी वस्तु बनी जशे श्रने तेने 
परिणामे सघ मा फाटफुट पडशे अ्रनु साधु-क्रषावक सघ वच्चे, जे अंक वाक्‍्यता- जोइये ते 
जलवाशे नहि । 


२ लाउड स्पीकरनो झक बखत छूट थी वपराश थवा माडयो श्रेटले पछी टेलीफोन 
नो उपयोग करता झ्चकाट कोण श्रनुभवशे ? शञ्राजे पण तमे जुश्ो छो के, तमारे त्या टेलीफोन 
होय अने कोई साधु मुनिराज श्रावे श्रने जुश्न तो पछी तेमने कोईनी जरूर पडणशे त्यारे कहेशे के 
भ्रा नम्बर मा जरा फोन जोडीने फलाणा भाई के फलाणा वेनने जरा आटलु कही दोने । श्रातो 

हजु सकोच छे माटे नहि तो पछी ठेलीफोन करवानी ज रजा मागशे अने पोते जाते ज शयल 
फेरवणा माडशे अ्ने गमे तेनी साथे सीधो सम्पक साथी लेशे । 


३. उपाश्नय मा विराजमान साधु मुनिराज ना बहार थी जो बहु टेलीफोन श्रावता 
थया तो पछी पेढीवालाओो पण कटठालशे श्रेटले तेमने श्रम थशे के श्राना करता भ्रक लाइन 
उपाश्रयमा ज॑ ठेलीफोननी राखो अश्रेटले वारे घडीश्र बोलाववा जब्‌ न.पडे अने माणस रोकाई 
न रहे । अमुक वखत पछी- लाइन शु करवा, स्वतन्त्र ठेलीफोन ज उपाश्रयमा राखवामा श्रावशे 
भले तेनु बील पेढी भोगवे पण साधुने ससारी श्रोना ससग्रेमा स्वतन्त्र रीति आववानु श्रा रीते 
झक साधन मली रहेशे । 
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पछी_ तो जेम बातों चाले छे के फलाणा महाराज फलाणा शेठ ने वेपारीनी रुख 
आापे छे । फलाणा भाई फलाणा मंहाराज ने लीधे ज पैसावाला 'थई गया श्रेवी बातो साची नहिं 
पडे श्रेनी कोई खातन्नी खरी ? है 


भ्रने आ वस्तु झ्राटलेथी ज नहि अटके पण रातना बखते कोइकने ठेलिफोन करीने 
बोलावी पण शकशे ने ? जो श्राम थाय तो पच महात्रतमा थी केटला अ्रखण्ड रहेशे ? 


भंटले झा श्रेक जातनो रोग छे, रोग अने शत्रुने तो उगता ज दलावी देवा श्र 
शाणपण नु काम छे । 


पूज्यश्री ना आ कथन नी साथे मनें पण भ्रक अनुभव थयेलो । भ्रक मुनिश्री श्र 
मने सदेशो भ्रापवा माटे बहारगाम थी कोल करावेलो । पेला भाई बात करे पण बात बराबर 
थई शके नहि अटले अरे मैं कहयु के ,ाई-? हु आपने वधारे शु कहयु ? महाराज साहेब 
होय तो मारी बात समजी शके त्या तुरन्त सामेथी महाराज साहेब ज श्राबाज सम्भलायो के 
बोलो-बोलो मैं सुनता हू । 


त्यारे मने थयु, के तेमनी बात साधी हती । जेन समाजमा बे प्रकारनी- विचार 
धाराश्रो चाले छे जो के बने पोत पोतानी दृष्टिश्न साचा छे छता परिणामनों विचार तो करवो 
ज रहयो। 


श्वेताम्वर स्थानकवासी सम्प्रदाय मा जैनु सौ थी मोटु सख्यावल छे श्र श्री वर्धभान 
जैन श्रमण सघ लाउडस्पीकर अगे चौक्कस निर्णय करी शक्‍यो नथी तेना सभ्योभा बे प्रकारना 
मतो प्रवर्तें छे । श्रेक मत तेमा दोष मानतो ज नथी, जो दोष होय तो साधुझे दीक्षा लेती 
बखते त्रण करण अने त्रण योगे करी पापकारी- प्रवृति न करवामा पच्चखाण लीघेला छे तेनो 
संग थाय छे अने पाप जाणवा छता ते आराचरव्‌ अने प्रायश्चित लेवु अ तो एक प्रकारनी श्रात्म 
प्रतारणा छे । ज्यारे वीजो पक्ष जरुर होय तो वापरवु अने पछी प्रायश्चित लेवु भ्रम माने छे । 


प्रायश्चित लेता जवु श्ने पाप आचरता जवु अर बात बराबर नथी । कोई वखत 
कोइक दोषनु सेवन भ्रतायाशे थई गयु होय तो तेनु प्रायश्चित लई दोष मुक्त थई शकाय पण 
पाप जाणवा छता श्राचरता जवु श्रनु प्रायश्चित होई शके खरु ? जे ग्राचरण भूल थी थयु 
होय तेना पस्तावों करवो अने प्रायश्चित लेबु श्र बरावर छे पण पछी बीजी वखत अ्रेवु करवु 
न जोईग अंवो भ्रभिप्राय शास्त्र समत लागे छे । 


* इस प्रकार एक नही अनेक प्रवुद्ध लोगो के अभिप्राय पढनें-सुनने को मिले हैं कि 
लाउडस्पीकर का- प्रयोग श्रमण सस्कृति के लिये कभी भी हितावह नही है । लाउडस्पीकर के 
प्रयोग खुलने से फिर सारे विद्युत सचालित प्रयोग का खुला सकेत है । जिघ्हे रोकना बहुत 
मुश्किल हो जाएगा । ज॑सा कि देखने को मिल रहा है । 
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मेरा उन महानुभावों से कहना है कि जो आधुनिकता के प्रवाह मे वहते, जा रहे 
हैं श्ौर साधुओ को भी मर्यादाश्रो को तोड बढकर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, -वे आ्राचार्यंड प्रवर 
के इन मौलिक विचारो को पढ़ें श्रौर श्रपने विचारो को परिष्कृत कर श्रपनी शक्ति को श्रमण 
सस्क्ृति की रक्षा के लिये लगावें न कि भ्रमण सस्कृृति को तोडने,के लिये न 


[ घाटकोपर का वर्षावास ऐतिहासिक ढग से चल रहा है ] ' 


20 । |] | 
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7४: ० का । 


साध्वी वर्ग की श्रोर से श्रलग तथा श्रावक वर्ग की श्रोर से दिनाक 
२२-८-१६६२ को दिये गये लिखित आवेदनो के सन्दर्भ मे दिनाक” , 
२२-६-१६६२ को उदयपुर के व्याख्यान मे-- 


आचायशी गरोशीलालजी मसी द्वारा प्रसारित- 
सार्वजनिक-घोषणा 


लगभग डेढ वर्ष पूर्व जब अभ्रचानक मेरे शरीर पर रोग ने श्राक्रमण किया और 
स्वास्थ्य निर्वेल होता ना रहा था तब शासन हितेषी सुसगठन प्रेमी चतुविध सघ मे चिन्ता 
व्याप्त हो गई थी । उस समय मुभसे प्रार्थना की गई थी कि आपश्री की कल्पना आादि के 
अनुसार जब तक सुसगठन होकर सर्वाधिकार पूरा उत्तरदायित्व एक भाचार्य के अघीन नही हो 
जाए, तब तक हमारा भावी आधार क्‍या हो ? 


समाज की स्थिति को देखते हुए चतुविध सध के मन में ऐसे विचार प्राना स्वाभा- 
विक ही था । उनकी उपयु क्त भावना की प्रार्थना आने पर समाज की स्थिति श्नौर श्रन्यान्य 
बातो पर गभ्भीरता से मनन करके कुछ व्यवस्था करनाः मैंने झ्पना कर्त्तव्य समझा । उस समय 
मैंने यही सोचा कि चतुविध सघ की चिता निमु ल नही है । श्रतः मैंने दिनाक १८ अप्रैल १६६१ 
को सुसगठन सवधी निम्न भावना व्यक्त करते हुए कहा था कि मैं सुसगठन का किसी से कम 
हिमायती नही हू । मैं श्रव भी यही चाहता हू कि मेरा सतोषजनकसमाघान होकर मेरी कल्पना 
श्रौर उद्द श्य के श्रनुसार जेसा कि मैं पूव 'मे व्यक्त कर चुका हु, एक के नेतृत्व में श्रमण सग्रठन 
साकार रूप होकर सुदृढ़ वने श्रथवा मेरे सतोपषजनक समाघान पूवक समस्त मुनिमण्डल या यथा 


११२ | 


सम्भव जितने भी मुनिवुन्द शास्त्र सम्मतत एक समाचारी में झ्राबद्ध होकर अपने! मे से किसी 
एक शास्त्रज्ञ, अ्रद्धावान एवं चरित्रनिष्ठे सुनिवर को आचाये माने और शिक्षा, दीक्षों, चातुर्मास, 
विहार वे शिंष्य परम्पंरा' भ्रोदि संब उन्हीं आचोये के 'प्रेघीन रहे ॥ यदि-ऐसी स्थिति बनती हो 
तो मैं 'सदेव तैयार हु और अन्य संत-सतियो से भी मैं यही श्रपेक्षा करता हु कि जब“ भी ऐसी 
स्थिति का निर्माणं हो उसमे अपना विलीनीकरण करने को तैयार रहे.। इंने भावों को व्यक्त 
करते हुए चतुविध"सघ की प्रार्थना को लक्ष्य करके आदेश दिया था कि'यदि मेरी कल्पना व 
भावना आदि के अनुसार सुसगठन की सुव्यवस्थां मेरे जीवत मे न बन सके तो मेरे पश्चात्‌ 
- “ घतुविध सघ की"व्यवस्था का सर्वाधिकार तथा पूर्ण उत्तरदायित्व भविष्य के! लिये 'पडित “मुनि 
श्री नानालालजी को सौंपता हू । उनको यह भी निर्देशन करता हू कि वे य्रथासम्भव ' मेरी 
कल्पना भ्रादि के अ्रनुसार सुसगठन बनाने मे सर्देव प्रयत्नशील रहे झौर चतुविध संघ उनकी 
झाज्ञाओं को शिरोधार्य करता हुआ ज्ञान, दशन, चरित्र की श्रभिवृद्धि करता रहे । 


उक्त भावना एवं निर्देशन में सन्नचिहित भावों से सुज्ञ वर्ग को ज्ञात होना चाहिये कि 
चतुविध सघ की प्रार्थना पर ध्यान देकर जहाँ मैंने एंक व्यवस्था दी, वहा शास्त्र सम्मत एक 
समाचारी में आावद्ध होकर सर्वाधिकार सम्पन्न एके के नेतृत्व भे श्रम्ण संगठन बनता हो तो 
उसमे विलीन होने के लिये भी मार्ग खुला रखा है । श्राज भी मेरे वही विचार हैं। ' 


भ्रभी गत ज्येष्ठ मास में उपाध्याय प रत्नश्री हस्तीमलजी म उदयपुर पघारे तब 

श्रमण सघ सबंघी उनसे वार्तालाप हुआ था । इसके पश्चात्‌ पयूषण पर्व से पूर्व भ्र भा एवे 
स्था. जैन कान्फ्रेस का एक शिष्नट मण्डल भी भ्राया था उससे भीः श्रमण सघ सवंधी चर्चा वार्ता 
हुई थी । सभी ने सुसगठन सबंघी मेरी उक्त भावना एवं विचारों को भगवानत्र महावीर की 
निम्नेन्ध श्रमण सस्क्ृति की रक्षार्थ, सहायक मांना । परन्तु इतना समय व्यतीत हो जाने के 
परचात्‌ श्रौर चर्चा-विचारणा के उपरान्त भी तदनुसार पालन करने कराने का कही से कोई 
चिह्न इृष्टिगोचर नही हो रहा है | हि 
ख,. सं. २००६ मे सादडी सम्मेलन मे सथा जैन धर्मानुयायी विभिन्न सम्प्रदायो के मुनि- 

वरो ने मिलकर भिन्न-भिन्न परम्परा और समाचारी मे ..एकता लाकर एकीकरण पारस्परिक 
भ समय, एक्यवृद्धि एवं सयम मार्ग मे उत्पन्न विकृृतियों को निमू लू करने'की दृष्टि से एक आंचाय॑ 
नेतृत्व में एक ओर अविभाज्य श्रमण सघ की,स्थापना की थी । वहा एकत्र सब प्रतिनिधि 
मुतित्तरों ने मिलकर स्वेसम्मति से उपाचायं पद पर मुझे झासीन कर'श्रमण सघ* सचालन का 
पूर्ण उत्तरदायित्व मुझे सौंपा । तव मेरी इच्छा नही होते हुए भी मैंने प्रतिनिधि मुनिवरी को 
मान देकर श्रमण सस्कृति की पवित्नता को अक्षुण्णा बनाये रखने के लिये उस ग्रुरूत्त उत्तर- 
दायित्व को बनाये रखने के लिये उस ग्रुरूतर उत्तरदायित्व को सघ सेवार्थ स्वीकार किया और 
जो भी समस्याए' मेरे सामने भाई अथवा मुझे सौंपी गई उन पर न्याय नीति पूर्वक “विचार 
करके आत्मसाक्षी से ,निर्णय दिये ।.यद्यपि विधि-विधघान के अनुसार ऐसी समस्याभो का निर्णय 
लेने का मुझे पूर्ण भधिकार था परन्तु मेरी दृष्टि सघ हित की मुख्य रही, एव जहा भी मुझे 
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आवश्यकता अनुभव हुई मैंने अधिकारी मुनिवरों श्रादि से-परामश्श लेकर निर्णाय दिये-॥ इतना 
सब होते हुए भी ऐसे निर्णयो की न केवल मौन अवज्ञा ही की गई बल्कि. विपरीत- अध्यादेशो 
आदि द्वारा उनकी स्पष्ट अ्वहेलना भी की गई शौर कराई गई । शाश्चय तो इस बात का 
रहा कि मेरे द्वारा किये गये श्रमण सघीय ऐसे निर्णोयो पर जब- किसी ने मुभसे चर्चा की, तो 
जहा तक मुझे स्मरण है, किसी ने भी उत्त निर्णयो मे मुख्य रूप से श्रमुक त्रुटिया या कमी रही 
ऐसा नही कहा फिर भी उनकी पालना चही हुई 4 इस प्रकार न्याय, नीति श्रौर श्रनुशासन की 
अवहेलना होते' हुए भी मैंने घंयेपृ्वंक, और प्रतीक्षा की, परन्तु जब मुझे लगा कि श्रब॒मेरे जैसे 
व्यक्ति का श्रमण सघ में रहना-व्यर्थ -है तव मुझे विवश होकर उस नव निर्मित श्रमण सघ से 
सकारण पृथक होना पडा परन्तु मार्ग खुला रखा । ,८ ४ की जक 3 ५ 


बाद में श्रमण सघीय भश्रधिकारी मुनिवरों एव श्रावक सघो-ह्वारा मेरे त्याग पत्र 
सम्बन्धी विचार पर पुनविचार करने के पत्र, प्रार्थना पत्र आदि भआाये । उनमे मैंने मेरे प्रति 
उनके प्रेम की भलक तो देखी किन्तु जिन कारणो को लेकर मैं-श्रमण सघ से >प्ृथक हुआ्ा, 
उनके निराकरण का कोई सन्तोषजनक समाधान, श्राश्वासन नही दिखा । इसलिये मैंने सघन्यवाद 
उनकी प्रम भावना की सराहना करते हुए जब तक मेरा सनन्‍्तोजनक समाधान नहीं हो जाये 
तब तक क्या करू, ऐसा उत्तर दिया । ; - ः ; 


- »  यद्यपि.इन सब बातो को काफी समय हो गया, फिर भी मुझे, श्राशा थी कि सादडी 
सम्मेलन मे स्वीकार किये. हुए उद्दं श्य की पूर्ति हेतु मेरी योजना को .कार्यान्वित करने का कही 
सक्रिय कदम उठेग़ा,- परन्तु श्रमी पिछले दिनो जब विकेन्द्रीकरण की .योजना मेरे सामने भाई 
और मुत्ति रूपचन्द्रजी,के विषय को, शास्त्रीय .मर्यादाओ को -भी, अलग रखकर. जिस ढग से 

- निफ्लब्हुआ-माच- लिया-गया, तो श्रवं॑ मुझे ऐसा लग, रहा है कि मेरी भावानुकूल -एक श्राचार्य 
के नेतृत्व मे पूर्व स्वीकृत उद्दश्य की पूर्ति की, सब मुनिवरों द्वारा कम से कम निकट भविष्य में 
सम्भावना नही है । रु सी 


$ 


इन दिनो मेरा स्वास्थ्य पुन गडबडा गया हैं भ्ौर शरीर में श्रधिक निर्बलता अनुभव 
हो रही है । इधर समाज की श्रस्थिर स्थिति शौर नैराशय से सुसंगठन प्र मी महानुभाव भी 
विचलित (हैं श्रोर चाहते हैं कि सघ सचालन का कुछ ठोस निरंय लिया जाय । मैं भी श्र 
इसकी _ श्रावश्यकर्ता श्रनुभव कर रहा हूँ । इसलिये प. मुनि श्री नानालालजी को शुभेच्छे चतुविध 
श्रीसघ की सम्मति से परम प्रतापी तपोघनी यशस्वी महान्‌ सन्त पृज्यश्री हुक्‍्मीचत्दजी मसा 
की पाटपरम्परा पर युवाचार्य घोषित करता हू । मेरे जीवनकाल में ये इस पद से विशुषित 
रहेगे और मेरे बाद में आचार्य पद के श्रष्टम पाठ की शोभा बढायेंगे । यही मेरी भावना है | 


, यदा-कदा मेरे कान पर एकः बात आती रहती है कि उपाचार्य पद से त्याग्रपत्र 
देकर श्रमण सघ से पृथक हो जाने”के पश्चात्‌ मेरे श्र गरूप श्रमण वर्ग सहित मेरी स्थिति क्या 
रहती है । अ्रब भश्रवसर आ गया' है कि इस बिन्दु पर भी प्रकाश डाल दूं, जिससे स्थिति स्पष्ट 
हो जाये । 39 ४ 
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सादडी में निर्मित श्रमण सघ मे प्रवेश इस शर्ते के साथ था कि यह संघ ऐक्य 
योजना अ्रखण्ड रहे, तब तक के लिये मैं बाध्य हू । 


श्रमण सघ सचालन की अवधि मे, शिथिलाचार उन्मूलन की दिशा मे तथा ध्वनि 
वर्धक यत्र के उपयोग नही करने के सम्बन्ध मे:मैंने विधिवत व्यवस्थाए दी थी । परन्तु उन 
व्यवस्थाओ के विपरीत श्राचार्यश्री द्वारा अध्यादेश आदि निकाले गये जिससे तत्काल तो दिल्ली 
विराजित पजाबी 'मुनिवेरों मे और पश्चात्‌ अनन्य भी सामोगिक सम्बन्ध विच्छेंद हो गये । इस 
प्रकार विभेद पड़कर योजना -अखण्डितं न्ही रही । मेरी उपयु क्त-शर्त के अनुसार मैं उस नव 
निर्मित श्रमण सघ से पृथक होने मे उसी समय से स्वतन्त्र था, परन्तु इधर समाज मे मेरी उक्त 
व्यवस्थाओं को पालन कराने के प्रयत्न चल रहे थे, इसलिये जावरा सघ से निवेदन प्रकाशित 
कर मेरी सॉभोगिक स्थिति को मर्यादित करते हुए मैंने सावधोनी दिला दी थी झौर त्यागपत्र 
नही देकर प्रतीक्षा करता रहा । इसके पश्चात्‌ लम्बे काल तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त भी 
जब टूटे हुए साभोगिक सम्बन्ध मे सुधार नही हुआ शभ्ौर दुसरी-हूसरी बातो द्वारा व्यवस्था और 
बिगडने लगी तो मुझे विवश होकर उपाचाये पद से त्यागपत्र देकर श्रमण सघ से पृथक 
होना पडा । 


इस प्रकार श्रमण सघ से पृथक हो जाने के पश्चात्‌ मैं अपने झग रूप श्रमण वर्ग 
सहित अपने आप ही यथापूर्व स्थिति मे आ गया । इसमे शोर विशेष कुछ करने का नही रहता । 


.._प मुनिश्री नानालालजी को युवाचार्य पदवी प्रदान के पश्चात्‌ भी जहा तक श्रमण 
वर्ग के साथ साभोग्रिक सम्बन्ध आदि व्यवस्था का प्रश्न है उसके लिये मैं पूर्व मे व्यक्त कर 
चुका हू , तदनुसार जिसके साथ जैसा योग्य जान पड गा, वेसा सम्बन्ध आदि रखा जा सकेगा । 


मेरे मे श्रद्धा रखने वाले सस्त-सती वर्ग एवं श्रावक-भ्राविकाए प. मुनिश्री नानालाल 
जी की श्लाज्ञाओ को शिरोघायें करते हुए इनको पूर्ण सहयोग देवें और ज्ञान, दर्शन, चारित्र की 
उतरोत्तर अभ्रभिवृद्धि करते रहें । 


मैं यहां पुत निवेदन करता हु कि मेरी भावता और कल्पना आदि के अनुसार जब 
भी ऐसी (सुसगठित की) स्थिति का निर्माण हो, उसमे ये श्रपना विलीनीकरण करने को तैयार 
रहें शोर सुसगठन बनाने में सदा प्रयत्नशील रहे । 


सघ सचालन के वृहदु कार्य मे सत-सतिया एवं श्रावक-शआ्राविकाओं ने मुझे जो सह- 
योग दिया, उसके लिये, में उनका पूर्ण भ्राभार सानता हु 


श्रमण सघ के कार्यकाल मे तथा उसके पश्चात्‌ मेरे द्वारा किसी का भी- दिल दुखा 


बह 


हो, तो में एक वार पुन. अन्त करण से क्षमायाचना करता हू । इति शुभम्‌ । 
_ दिनाक झासोज कृष्णा € स. २०१६ 
ता० २२ सितम्बर १६६२. 
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न्कृ १ रू जप च् “कक ४ 
चादर प्राप्त करने के पश्चात, परम श्रद्ध य:पं. रत्न युवात्नायें- > - - 
छ श्री बानालालजी स.सा. का प्रवचन (दि: ३०-६-१६ ६२ ) 


चर 


] मैं इस महती सभा में शझपने विचार रखने के लिये खडा हुआ हू । मेरी. इच्छा भार 
ग्रहण करने की नही थी क्योकि यह पद बहुत॑ महत्वपूर्ण एवं ग्रुरुत्तर ,दायित्व ,का है,। मेरे 
विचार मे इस पद पर किसी योग्य महामुनि को नियुक्त करने की श्रावश्यकता थी,-पर- स्थिति 
की गम्भीरता-ने इस, प्रश्त को भी ग्रम्भीर-बना दिया-और मुभको ही इसके 'लिये+चुना, गया'। 


सादडी मे निर्मित श्रमण सघ ने एक श्राचार्य की श्रधीनता मे ही शिक्षा, प्रायश्चित, 

चातुर्मास श्रादि होने का तथा साधु सस्था -मे उत्पन्न विकृतियो को दूर करने पका जो लक्ष्य 

निर्धारित किया था, उनकी प्रमुख मुनिवरो द्वारा बाद से पुष्टि तो- हुई किन्तु “तदनुसार वह 

अ्रमल मे नही आया और अ्रनुभव ऐसा हुआ कि..उस लक्ष्य के प्रतिकूल विशा मे ही प्रवृत्ति होने 

लगी । पूज्यश्ली जी,ने समय-समय पर एतदु विषयक सावधानी दिलाई पर उस पर कोई ध्यान 

नही दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप निगम्र॑थ श्रमण सस्कृति के ऊपर भी एक बहुत बडा 

खतरा उपस्थित हो गया । पृज्य श्राचार्यश्री गणेशीलालजी म॒सा इसको सहन नही कर॑ सके भौर 

निग्नेथ ' श्रमण सस्कृति की रक्षा के लिये पूज्य आचार्यश्री के ये प्रमाण' समाज के सामने श्रा 
रहे है, भ्रग्य भावना से नहीं । हे मा 
ली 

पूज्य श्राचायंश्री ने अब भी उपयुक्त लक्ष्य (उद्देश्य) की पूर्ति के.लिये सब द्वार खुले 

रखे हैं | श्रत निग्नन्थ श्रमण सस्क्ृति की रक्षार्थ पूज्य श्राचायश्री , का सन्तोषजनक समाधान 

होकर सादडी सम्मेलन मे निश्चित किये गये उद्देश्य की पूर्ति सही माने मे जिस समय- भी होगी 

उसी समय यह सुसगठन प्रेमी चतुविघ सघ पीछे रहने वाला नही है , ऐसा मेरा विश्वास है । 


में श्रपने आपको विद्यार्थी के रूप मे समेभता हु श्रौर्रे अपने झ्न्दर " इस पद' की 
योग्यता अनुभव नही कर रहा हू । मेने तो विद्यार्थी ,जीवन के श्रन्दर रहते हुए श्रावक पद से 
ऊपर उठकर ग्रुरुदेव के चरणो मे मुनिपद ग्रहण किया । यह मुनि पद भी अपने,आप में. एक 
महत्वपूर्ण स्थिति है । यह भार भी कोई थोडा नही है । यदि यह भी ठीक ढय से ,वहन .हो 
जाय तो में समभू कि मेरा जीवन ठीक ढय से आगे वढ रहा है » में तो इसी भावना - को 
लेकर चल रहा था, लेकिन श्राचायश्री की भावना और चतुविध सघ की-इच्छा. हुई कि इस 
गमहान्‌ उत्तरदायित्व का यह भार इस विद्यार्थी पर डाला जाय । इसमे श्राचार्यश्री जैसे महापुरुष 
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का क्‍या शभ्राशय रहा है-इसको हमे समझना है,। में इसमे हस्तक्षेप तो नहीं-करता क्योकि यह 
चादर तो:जो मुझे प्रदान की, गई है,-यह भारतीय सस्क्ृति, मे अपूतत त्याग: एवं, तपस्या को 
द्योतक मानी गई है जहाँ संसोर मे भअ्रन्य पदवियों दीं जाकर उर्नेकी पदक आदि द्वारा - महत्त्व 
शआ्ॉका जाता है, वहा यह चादर निराला महत्त्व रखती है । 


चादर की परम्परा निग्नेन्थ श्रमण सस्क्ृति का घोतक करने के लिये नवीन नही है 
बल्कि यह तो विशिष्ट ज्ञानियो व पूर्वाचार्यो द्वारा चतुविध ,संघकें सामने चिरकाल से -चली 
झा रही है । यद्यपि व्यक्ति अलग-अलग रूप मे रहकर विकास कर सकता है, लेकिन जहा 
सामूहिक रूप बनकरे समाज बनता है, वहाँ व्यक्ति श्रनय न रहकर सामाजिक रूप मे -प्रवेश 
करता है । तब उसका कोई न कोई चिह्न श्रवश्य होता-है। यह जो चादर दी - गई है, यह 
घामिक दृष्टि का एक चिह्न है । 


बी न्‍ा रे 


चादर के विषय में पज्य आचारयंश्री ने मझे फरमाया है कि यह चादर सुघर्मा स्वामी 
आदि श्राचार्यों से चली शञ्रा रही है । जितने भी झाचाये तथा महापुरुष हुए हैं, “उन्होने पाट 
परम्परा पर चादर घारण की है यह चादर श्वेत एव उज्जवल है, निष्कलक, पवित्रत तथा घब्बों 
से रहित है । इसके समान श्रपने जोवन मे स्वच्छता, निर्मेलता, पवित्रता एवं उज्जवलता श्ादि 
रखने का जो सदेश चादर के रूप मे पूज्य श्राचार्यश्री द्वारा मुझे प्राप्तं हुआ है, उसको में श्राप 
तक पहुचा रहा हू । 

आज का यह चतुविध सघ जिस एक रूप में यहां एकत्र हुआ है उससे मुझे बडी 
प्रसन्नता है | इस प्रकार की जो भी घटनाए घटित होती है श्ौरें उनमे जो धामिक सस्कार 
गतिमान है, उत्त सस्कारों को जीवन मे उतार कर उन्नत कराने की दृष्टि से हम सवको प्रत्येक ' 
भारतोय के प्रति श्रात्मीय सम्बन्ध कायम करना है । 

ससार में जितने भी प्राणी हैं सब एक हैं । आात्मीय दृष्टि से हममे कोई भेद नेही है । 
हम सव विश्व कल्याण क्री कामना लेकर चलें । इसका प्रतीक कोई न कोई चाहिये ही । ससार 
में अनेक तरह के रग है जो अलग-अलग रुप मे श्राते हैं । राष्ट्रीय झण्डे मे तीन रग है । ये 
तीनो रग तीन भावनाओं को व्यक्त करने वाले हैं लेकिन.इस चादर का रग. सफंद है जो 
सात्विक ग्रुण श्रौर शान्ति[का प्रतीक है । यह बताता है कि...इस भारत के अन्दर रहने वाले;प्रत्येक 
भाई मे शाति, प्रम, एवं सात्विक गरुणो का सचार हो, हमारा जीवन ढग से चले और चतुविध 
सघ ,अपना कर्तव्य लेकर निरन्तर इआगे बढ ।,- ; 
/ पूज्य आचायश्री के साथ-२ मुनिवृन्द भी इस चादर के हाथ लगाकर मुभको देने की:प्रक्रिया मे 
सम्मिलित हुए हैं। दूसरे मुनियो व साध्वियो की भी शुभक्नामनाए प्राप्त हुई है- पजावी मुतिवर प्‌ 
रत्न श्रोसत्येद्ध मुनिजी,णभ. लखपतरायजी व ण मुनिश्री पदमशयनजी म. सुद्दूर-पजाव भूमि से- यहा 
पधारे हैं । त श्री केशुलालजी म जो वेले बेले की तपस्या करते हैं; मुनिश्रो सुन्दरलालजी म सा., 
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तपस्वी श्री ईश्वरमुनि जी म., मुनिश्री इन्द्रमलंजी से. व लघु मुनिश्री बाबूलालजी में एवं साध्वी 
व॒न्द आदि सब इस भावना को व्यक्त करते हैं'कि वे मुझे सहयोग'देते दए निग्नेन्थ श्रंमण संस्कृति 
को आगे बंढावेंगे । | डे न छात मापा: 
| ॥# 7 ॥9७ 

आज हम सब पूज्य आचार्येश्री के चरणो मे बेठे है । पूज्य आचायेश्रीजी की सेवा 
का लाभ कई भाइयों ने लिया।है और ले रहे हैं । यहा उपस्थित ,डॉ./'शूरेवीरसिंहजी, डॉ एस 
एल न्यायतीर्थंजी एवं प्राकृतिक चिकित्सक डॉ श्री हिम्मतर्सिहजी और श्रनुपस्थित डॉ वी एन- 
शर्मा, डॉ. पी के माथुर सा, डॉ पी एमश्ो, डॉ ऋषि एवं डॉ. ए एस.! ,गुप्ता। सा. आदि 
महानुभाव तथा वंद्य श्री बावू भाई ने अनस्य/ भाव से आचायश्री/ की सेवा की है । उनकी, यह 
हितैषी भावना कभी भलाई नहीं जा सकेगी । 

महाराणा सा भी श्राज यहा उपस्थित हुए है । श्रापको देखकर मुझे झ्रापके पूर्वज 
महाराणा प्रताप की स्मृति हो श्राई है, जिन्होने धर्म के लिये अभ्रनेक दु'ःखो को सहते हुए श्रकेले 
रहना स्वीकार किया, घास की रोटिया खाई, परन्तु घर्म से विमुख नही हुए । इन्ही महाराणा 
प्रताप की पुण्य भूमि उदयपुर मे पूज्य श्राचायश्री गणेशीलालजी म सा« जेसे महापुरुषः का जन्म 
हुआ है | ये महापुरुष शारीरिक दृष्टि से यद्यपि दुबल हैं, परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से इनमे इतनी 
शक्ति है कि वह तरुणों मे भी नही है । 


निष्पक्ष भावना मे जो चादर श्रोढाई गई है, इसमे ऊचा नीचा धागा नही है | सब 
घागे सगठित है, समान है ॥ पतले श्रथवा मोटे नहीं है । ठीक इसी प्रकार इस चादर को भ्रोढाने 
में सम्मिलित होने वाले चतुविध सघ को भी मन, वचन, काया की एकरूपता में लाना है.! 
श्रद्धा प्ररूषणा, स्पशना का भी एक रूप होना नितान्‍्त श्रावश्यक है ॥; मैं कहता हूं कि प्रत्येक 
भाई, चाहे वह जैनी हो या श्रन्य घर्मावलम्बी हो, किसी भी सम्प्रदाय का, नाम घराता हो, 
प्रत्येक की आत्मा ईश्वर के रूप मे समान है । मैं तो सम्प्रदाय को ऊपर का कलेवर मात्र ही 
समभता हू । बा कोड 


ग्राज हम पर बडा भारी उत्तरदायित्व भ्राया है । मैं चाहता हू कि शाप और हम 
सब विद्यार्थी के रूप मे होकर मानव जीवन को उन्नत बनाकर इसी ग्रुरुत्तर उत्तरदायित्व को 
निभावे बीच मे जो भी बाघाए ओआवे उनकी सम्यक्‌ रीति से पाठने का एवं विश्व मे अशाति 
के जो बादल मडरा रहे हैं, उनको अपने-अ्रपने स्थान पर रहकर दूर करने का प्रयत्न करें । 


मैं आपसे कहगा कि इस चादर का उत्तरदायित्व- चतुविध 'सध पर पूरंण रूप से श्रा 
गया है | चतुविघ सघ ने अपने ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी ली है। में तो एक विद्यार्थी हू । 
झापका कतेंव्य है कि श्राप मेरे सहयोगी बने । मेरे मे रही त्रुटि को निकालकर मेरे जीवन को 
उन्नत बनावें । मैं एक साधारण व्यक्ति हु | आचाये देव के चरणों मे श्राने से पूर्व मेरा जीवन 
लक्ष्य विहीन था । इन महापुरुष ने मुझ जेसे छोटे ग्रामीण व्यक्ति को अपने चरणों मे स्थान देकर 
मेरे पर जो उपकार किया, उससे मैं जन्म-जम्मातर मे भी उऋण नही हो सकूगा । भाज ये 


नश्श्द ] 


महापुरुष शरीर से -श्रस्वस्थ हैं | ःप्राप हम सब यही चाहते है कि झाचाय॑श्री स्वास्थ्य लाभ-कर - 


दीर्घायु हो | की 


मेरे भ्रन्दर मे क्या-क्या भावनाएं काम कर रही हैं-उनको शब्दों द्वारा व्यक्त करना 
कठिन हो रहा है । इनके श्री चरणो मे रहते हुए भ्राज जो मैं सयम पालने मे अपने श्रापको 
थोडा तैयार कर पाया हू, यह सब इन्ही के झाशीर्वाद एव-कृपा दृष्टि का प्रसाद है। परन्तु 
अभी मुझे भाचायंश्री से बहुत कुछ प्राप्त करना है । इसलिये मेरे श्रन्तमंन मे रह-रह कर यही 
भावना- उठती है -कि प्रभो पुज्यश्री का वरदहस्त मेरे मस्तक पर-दीघ काल तक बना रहे ताकि 
इनकी साधना के- भ्रनुभाव द्वारा मैं, श्रपनी साधना मे यरत्किचित-वृद्धि करके श्रपने झ्रापको धन्य 
मान सकू ।-झ्राप लोगो की भावना का समूह विराट एवं महान्‌ है । यह भावना मुझे भी उन्नत 
बनाने मे सहायक होगी-ऐसा मेरा विश्वास है । पक 


श्राचायंश्री ने जो भार मुझ पर डाला है, वह चतुविध सघ के सहयोग. से ही प्रगति- 
शील हो सकता है । मानव जीवन की उच्चता प्राप्त करने मे और इस पद का भार वहन 
करने भे शक्ति प्राप्त हो तथा शातिपूर्वक निर्बाध गति से प्रगति होती रहे, यही श्राचार्यश्री से 
मैं शुभाशीर्वाद चाहता हु । 


मैं इस पद को श्रपने श्रापके लिये महत्व नही दे रहा हू । मैं तो यह संमभझता हू 
कि पृज्य श्राचा्येश्री ने इस प्रकार चतुविध सघ की सेवा मे मुझे रखा है श्रत मैं चतुविध सघ 
का छोटा सा सेवक हू । चतुविध सघ मेरे लिये माता-पिता के तुल्य है ) चतुविघ सघ के मध्य 
मुझे रखा है तो बीच में रहने वाले को सुरक्षा का दायित्व चतुविध सघ पर भरा जाता है। 
यहा पर उपस्थित साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका तथा श्रन्य महानुभावों से भी शुभकामना चाहूगा 
कि मेरे से इस विश्व के अन्दर जनकल्याण,विश्वमैत्री एव विश्व शाति तथा नि्ँ्रथ श्रमण सस्क्ृति 
का सरक्षण हो सके ऐसा शुभ सकल्प आप लोगो का हो । 


उदययुर सघ ने पृज्य श्राचायश्री को सेवा श्रादि करने का जो श्रपूर्व कार्य कर 
दिखाया है, उस कार्य को सारा चतुविध सघ कभी भूल नहीं सकता । यह सदा के लिये चिर 
स्मरणीय रहेगा । उदयपुर सघ का झ्राभार इस रूप मे साधुमार्गी समाज पर रहेगा । 


भगवान्र्‌ महावीर क्षत्रिय थे । वे राजसिहासन परित्याग करके जनपद के मध्य आाये। 
जनता के दुखो की भ्रनुभुति की । दुख निवारण के उपायो को उन्होने घोर साधना करके ढू ढ 
निकाला । कष्ट श्रौर बाघाश्ो को सहन क्विया। निर्मल ज्योतिजगाई । उन्ही भगवान्‌ महावीर की 
यह शासन परम्परा चल रही है | इसमे क्षत्रिय वीरो को विशेष भागलेने की महती श्रावश्यकता है । 

यहा उपस्थित महाराणा सा. भी क्षत्रिय है । अत. श्रापके ऊपर भी उत्तरदायित्व 
है । महाराणा सा को भी में तो कहगा कि आप वास्तविक क्षत्रिय घ॒र्म को श्रपनाकर भगवान 
महावीर की तरह राज छोडकर घम्म का उपदेश दे तो जनकल्याण की भावना के साथ-साथ 
भगवान्‌ महावीर के शासन की भ्रच्छी सेवा हो सकती है । 
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श्राप सेठियां लोग और श्रन्य साधारंण प्रजांजेन जो यहा एकत्र हुए *हैं, वे अपनी 
सम्पत्ति से चिपक कर न रहे । अ्रपनी सेठाई की बात को श्रलग रखकर सम्पत्ति पर से. भोहें 
दूर करके शासन की सेवा करे अथवा त्याग की भावना से कुछ उदारता धारण करके जन 
शान्ति के लिये कुछ करके दिखावे । आप भी क्षत्रिय है, वीर है। भ्राप बनिये हो गये तो क्या 
हुआ ? आपमे भी वह तेज है । आप अपने निज रूप को पहिचानने श्र जनमानस की भाव- 


ह 4 


नाओझो को लक्ष्य मे रखकर कतेव्य पर विशेष ध्यान देवें । कब 
| + 7 

यह चादर एक' शुभ भावना की प्रतीक ,भी है'। शुभ भावनाएं / उज्जवल होती है 

झ्ोौर यह चादर भी उज्जवल एव'खादी की होकर सादी है । सादगी हीं स्वतन्त्रता का प्रतीक 

है । पृज्य गुरुदेव फरमाया करते हैं कि सादगी ही 'स्वतत्रेता है श्ौर फंशन ही फासी है । भ्रेत 

भारत के अ्रन्दर इस सादगी की ओर भी विशिष्ट घ्यान देने की आवश्यकता है | पं, 


में इस चादर पर पूरे विचार 'नही रख पाया हू फिर कभी प्रसगोपात समय मिलने 
पर इस पर कुछ विशेष प्रकाश डालने का भाव रखता हू । इस चादर की तरहे जीवन को 
उज्जवल, सादा, पवित्र, निमेल और मन-सा वाचा कर्मणा को एकरूपता मे रखकर सहयोगी 
बनेंगे तो यह सघ चिरकाल तक उन्नत दशा में पहुचेगा | इसी भावना को देखते हुए में अपना 


कतंव्य पूरा करता हू । - ्््ि का 
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परिशिष्ट-३ मा 
घर्मपाल बन्धुओ हारा सम्पूर्ण समाज को व्यसनमुक्त बनने 'का ._ 
आग्रह करते हुए प्रकाशित सृचना-पत्र 

श्री पंचान गुजराती बलाइयान की सूचना 


आदरणीय समस्त गुजराती बलाई भाइयो को सूचित करते हुए हर्ष होता है कि 
पूजनीय महात्माग्राी, की प्रेरणा से हमारे रहने-सहन और खान-पान में कुछ तबदीली श्राकर 
सुधार हुआ, लेकिन-फिर भी हम ग्रामीण भाइयो को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, यह दु ख 
की बात है । लेकिन विशेष हर्ष की बात यह 'है कि हमारे भाग्योदय से आ्राचाये प्रवर पृज्यश्री 
१००८ श्री नानालालजी म जब नागदा पघारे और नागदा से ग्रुराडिया पघारे तब यहा के 
गुजराती बलाई भाइयों ने झाचायश्री जी के चरणो मे प्रार्थना की, हमारा गुजराती बलाई समाज 
पिछडा हुआ माना जाता है, आपश्री इसका उद्धार करें । 


भ्राचाय प्रवर ने फरमाया कि श्राप मास, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, आत्महत्या 
झ्रादि बुरे व्यसनों का प्राणपण से पूर्णारूपेण त्याग करें तो उन्नति हो सकती है | हमने आचायें 
प्रवर की श्राज्ञा के मुताबिक चलने की प्रतिज्ञा ली । साथ ही साथ आपभश्री से ग्रुरु दीक्षा लेकर 
जैन धर्म स्वीकार किया और यह निश्चय किया कि हमारा समाज अब -तक गुजराती बलाई 
कहलाता था, वह भ्रव 'घर्मपाल जैन' के नाम से कहा जावेगा । उसके बाद आचार्य प्रवर ग्रुरा- 
डिया से श्राक्या, ताल, लीवोदिया, डेमची, नारायण, खेडी, बोरखेडा, घुमहेडा, वरखेडा,तागफिरी, 
चीकली, लक्ष्मशखेडी, यताना, सिलाय, कजलाना, जायोदी, मक्सी श्रादि इच्दौर, उज्जन व 
रत्तलाम जिलो के ग्रामो मे विचरते हुए भ्रनेक भुजराती बलाई भाइयो के दुव्येसनो को छुडाकर 


उनको जैन बनाते हुए इन्दोर पघार गये हैं और चोमासे के चार महीनो तक इन्दौर ही 
बिराजेंगे । 


गुजराती वलाईयान श्रनेक ग्रावों मे रहते हैं श्रोर उनकी सख्या करीब एक लाख से 
ऊपर है । उन सबकी सेवा मे हम नीचे दस्तखत करने वाले घरंपाल जैन ( गुजराती बलाई ) 
प्राथेना करते हैं कि झाप भी मास मदिरा आदि कुब्यसनों को त्यायकर घर्मपाल जैन बनें । 
इससे हमारे समाज की हर तरह से उन्नति होगी और हम सम्मान की दृष्टि से देखे जावेंगे । 


जिला उज्जेन--घुलजीरामजी पालासेडी, शकरलालजी, गनपतजी उभरना, नन्दरामजी 
रूनखेडा, कवरलालजी जीवाजी उज्जैन, भागीरथजी हीराजी वोरखेडा, घुलाजी, केवलजी, धावरजी 
धन्नाजी गुराडिया, गगारामजी, सीतारामजी नागदा, पुनाजी गगारामजी राणाखेडी, रामजी 
भुवानजी ग्राम ढेलची, काजूजी पीराजी लक्ष्मीनारायणजी लेकोडा, हरजी लसुडिया, नगनीराम 
जी कमटाना, ग्म्भीरजी गतपतजी नाथाजी सिमवास, शोभाराजजी भालारिया, नानूरामजी, 
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रुगनाथजी रामाजी सोनेडा, हीरालालजी अ्नोपजी मटेरा, भूवानजी श्राकिया, किशनजी मारादा, 
भेराजी, गनपतजी हीडो, राधुजी जागीरपुर, नानूरामजी खेडा भाजगामदनी, नाथाजी ऊ कारलाल 
जी पूनाजी सडादा, मागीलालजी आडेसीगा, भेरलालजी बालोदा, भेराजी, गोपालजी, बालाराम 
जी नायन, सुखरामजी पीपलोद, दयारामजी धुलजी श्राकिया, वदीरामजी नन्‍्दरामजी बरखेडा, 
लालाजी हलाणा, वाबरूजी बूचाखेडी, धुलजीरामजी पीलेखडी, गगारामजी शकरजी मताना, 
देवाजी नागाझेरी, किसनजी मुन्नालालजी सालारखेडी, भ्रामराजी कु वरजी पुवारिया, बगडीराम 
जी शकरजी अभ्रमद्ावद, शकरलालजी कानाजी पलहुना, गोपालजी चन्देसरा, घासीरामजी 
सकरवासा, आकीया घुलाजी ननन्‍्दरामजी नलवा, भुवानजी कोकरा, गगारामजी रावजी पीपलिया, 
पीराजी रुगनाथजी रावा, हीड़जी सावजी पीपलिया, रूपाजी सालोदा, नागजीरामजी डनालडा, 
हरीगजी नाथूजी मोरना, अ्रमरजी भीमपुरा, धुलाजी नानाखेडी,ध्युलाजी सेम लिया, कालृजीभोसला, 
गनपतजी पोसलोड, घनाजी जोडूमा । 


जिला रतलाम--धासी रामजी करमदी, फकीरचदजी घराड, नदरामजी वीवडोद, 
नारायणजी नंदाजी डेलनपुर, हरीरामजी गुडखेडा, भवपनजी, नाथजी बेराखेडी, भेरूजी.गनवानिया, 
तरसिंगजी मोतीजी रोहल, रजला रामचन्द्रजी धुलाजी नानखेडा, ऊकारलालजी मन्नालालजी, 
हीरालालजी पीपलोदा, उमाजी जेठाना, रूपाजी मोतीजी कवरजी लिम्बोंदिया,। नाथाजी, हसराज 
जी गशग्मनरवाडिया, नाग्रजी ताजखेडा, श्रमराजी तालखजूरिया, कनीरामजी सरूपजी, नाग्रुजीलोगरजी 
कडाई श्ररनीया, गगारामजी, किसनाजी ग्रुराडिया, वीसनजी पालखेडा । 


जिला इन्दोर-देवास--पटेल पुनाजी भेराजी लखामनखेडी,जामुदी मोहनलालजी सीधाजी 
सोलसदा, रुगनाथजी सकाशीरामजी जेरामजी पीराजी बीसाखेडी, कालरामजी सरूज,'हीरालाल 
जी सालोदा, धुलजीरामजी पानोड, घुलजी हथुनिया, नाथुलालजी ग़नपतजी दयाखेडा, गोरधन 
लालजी बाकलियाखेडा, सीधाजी कु वरजी हसाखेडी, शकरलालजी खामेदा, परताबजी एमजी 
कासी रामजी बाराखेडी, पटेल घुलाजी दीलाजी लसुडिया, परवतजी शो।माजी बोलावली, नगाजीः 
पन्नालालजी खातीखेडी, भुवानजी कालूरामजी टीगोरिया, कचनजी वलवनजी सिंधनाजी परताव 
जी बिलाणा, गनपतजी बहोडिया, छोगालाल जी कैलोद, घनालालजी घनखेडी, दोलाजी वेएगर 
पठावलाल कालूरामजी घनाजी जास्या हीराजी हरसिंगजी आमलीखेढा, पीराजी वानला जागीर, 
सेवारामजी मीडकी । 


जिलासन्दसौर, घार, बडनगर--तुलसी रामजी, भेरूलाल जी, मोडीरामजी, गोविंदजी 

मन्दसौर । देवीलाल जी, कन्हैयालाल जी, तुलसीरामजी, सीतारामजी, सेरुलाल जी, - लूब्ता । 

भगवानजी राकोदास लघना । शकरलाल जी, भागीरथजी सोभाखेडी । सीतारामजी घुलाजी 

समेलाया, कालूजी भेसला, गनपतजी पासलोदा, नानूरामजी सोउड, रामाजी ढावला, नाग्रुजी 

जेलेखेडी, नाग्रजी मनीरामजो कन्हैयालाल जी भेरूलाल जी देवची, हमीजी भील नागदा, शकर 
लाल जी रोजेटा सडला डुगांजी मुडावन, सालरामजी, कालूरामजी जावरा। 


जिला शाजापुर-- नदरामजी, कचरूजी, रुगनाथजी मक्‍सी । थावरजी,__ कासीरामजी 
कठासोया भागीौरथजी करज गणपतजा वणजारो,हमीरजी गनपतजी रुडकी, नदरामजी सोघनाथजी 
सीरोलिया, हरचदजी भमरी, नानुरामजी, मागीलाल जी चौसला ॥ 
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प्रिश्षिष्ट-४ हे 


गीता भवन इन्दौर के मंत्री श्रोे जसवंतरायजी जरूमी 
द्वारा रचित गीत- 


गआचायेश्री महाराज का 


किस तरह. स्वागत. करू श्राचायश्री महाराज का । 
तपी त्यागी साधुमार्गी सघ के सिरताज का ।|१॥ 
आपकी महिमा सुनाऊ, मुझ में यह शक्ति नहीं । 
मुभमे वह विद्या नही, सेवा नहीं, भक्ति नहीं । २ | 
बाबाजी की ओर मेरी प्रार्थना को मानकर । 
कृपा की है शझापने गीता भवन मे आनकर । ३। 
श्रापके आने से पत्ते डानिया सब खिल गये । 
जो श्रमी तक दूर थे वे भी यहा पर मिल गये। ४। 
आपके दर्शन को यहा नरनारिया आने लगे । 
वुक्षो पर वेठे हुए पछी चहचहाने लगे ॥५॥ 
जिस तरह जुगनू चमकता है अम्घेरी रात मे 
मोर ज॑से नाचता है सावनी वरसात में ।६ 
इसी तरह सब पे जादू करने बाली श्रापकी तस्वीर है । 
श्रापकी वाणी मे भी कुछ इस तरह तासीर है । ७ । 
छ दिन यहा ज्ञान का सागर वहाया आपने । 
झसली गीता भवन क्या है, यह बताया झापने | ८ | 
ज्ञान श्रौर मोक्ष का. मार्ग बताया आपने ॥_ 
प्रेम अमृत का प्याला, भर पिलाया आपने | €.।_ 
। 
| 
। 
| 
| 
। 


आशा है ग्राचायेत्री, फिर भी यहा पर श्रायेंगे 
एक चातुर्मास गीता भवन्न मे कर जायेंगे । १० 
बावा को इच्छा है, स्वामी अभी मत जाइये 
कम से कम गीता जयन्ति तक यहा रुक जाइये । ११ 
प्रन्त में है प्राथंना, उस सर्वेशक्ति भार से 
हम यही वर मागते परमपिता भगवान से । १२ 
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झ्राप भी हो प्रमर झौर कुछ दिने हम संभी जीते हैं । 
प्रम प्याला श्राप पिलाते रहे शर हम सब पीते रहे । १३ ॥ 
जरुमी स्वर निकला है यह टूटी “हुई झ्ावाज का । 
किस तरह स्वागत करू, आचायंश्री महाराज का + १४। 


परिशिष्ट-५ 
केसिंगा (उत्कलश्रदेश) के सत्संग प्रेसी जन द्वारा दिनांक १५-२-१९६६ 
को आचार्यश्ली की सेवा में समपित वितय-पत्र 


परम श्रद्धेय चारित्र चूडामणि, श्रमण सस्कृति के रक्षक, शान्‍्त क्राति के जन्मदाता, 
शास्त्र महोदधि, भ्राचार्य प्रवर पुज्यश्नी १००८ श्री गणेशीलालजी मसा के पट्टथर शिष्य बाल 
ब्रह्मारी, श्रमण सस्कृति के प्राण, आ्राष्यात्मिक तत्ववेत्ता, चारित्रनिष्ठ श्रमण परम्परा के प्रहरी 
पूज्यपाद, आचाये प्रवर श्री श्री १००८ श्री नानालालजी म.सा के चरण कमलो मे भक्ति एवं 
श्रद्धापूवक समपित- 


विनय-चपत्र 


हे दयानिधे, आज हम नगरवासियो को शअ्रपार हुं व आनन्द है एवं हमारे केसिंगा 
नगर का महान सौभाग्य है कि आपश्री ने हम उडीसावासियों पर अनुपम दया करके ग्रामानुप्राम 
विचरते हुए दुर्गभ रास्तो के तथा भूख-प्यास के परिषह को सहन कर केसिया मे पदार्पणा किया 
है इसके लिये हम झापश्री के महान्‌ श्रामारी है । 


हे श्रमण सस्कृति के प्रहरी इस ससार रूपी अठ्वी मे श्राप जैसे महापुरुष ही सच्चे 
मार्गदर्शक दृष्टिगोचर होते हैं | श्रापश्री वीतराग प्ररूपित तत्वों को सुगर्म रूप से समझकर दु ले 
और क्लेश को निर्मल करने वाले हैं तथा इस हिंसामय प्रदेश मे दु ख दांवानल मे सतप्त मानवो 
को अपनी झमृतमयी वाणी के द्वारा परम सन्‍्तोष की उपलब्धि कराने में सक्षम हैं । 


है वीर सेनानी, आप महाराणा प्रताप की जन्मभूमि मेवाड के शन्तवेती दाता गवें 
मे भझोसवाल वंशज श्रोष्ठी श्री मोडीलालजी की गृह भार्या महाभाग्यशालिनी ख्छृग्रारमाता की 
की कुक्षि से जन्म लेकर इस भू-भाग पर अ्रवतरित हुए हैं । श्रापते आचार्य हुक्मेश के पअष्टम 
पाट को अपनी अलौकिक प्रतिभा द्वारा सुशोभित किया है और थोड़े ही समय में लम्बे-लम्दे 
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विहार कर आगत समस्याश्रो को अपने भ्रदम्य साहस भौर घेये के बल पर हल किया है। 
आप गन्तव्य पथ से किचिदपि विचलित नही हुए । यह स्थानकवासी समाज ,के लिये| गौरव की 
बात है, जो इतिहास के पृष्ठो पर श्र कित रहेगी । 


हे श्राम्यन्तर तपस्विनु, आप मानव समाज मे वास्तविक घर्म का बीजारोपण करने 
की भावना से उसके घरातल को शुद्ध करने हेतु मानव समाज से पनेतिकता, अभ्रसदाचार, भूंठ, 
कपट एवं बेईमानी आरादि को दूर करने मे प्रयत्नशोल हैं और अपने समता दर्शन! द्वारा मंत्री 
भाव उत्पन्न कर विश्व में शाति स्थापित करने का जो मार्गेदशेन दिया है, वह ' समस्त “ मानव 
समाज के लिये उपादेय है । 


है विशिष्ट गुण भण्डार, अ्रन्त मे हम आपका ध्यान इस ,ओर श्राकबित क़रते हैं कि 
उडीसा निवासी जनसाधारण को प्रबुद्ध करने हेतु श्रापश्नी का जो इधर पदापंण हुआ, जिसके 
परिणामस्वरूप कई व्यक्तियों ने साधु ओर श्रावक के स्वरूप को समझने के साथ-साथ अहिंसा 
के निषेघ रूप भ्रर्थ किसी प्राणी को मससा वाचा कर्मणा न सताना और न [मारता है तथा 
विधिरूप श्रर्थ सताये जाने वाले प्रागी के प्राणो की शुद्धभाव से रक्षा करना है इसको श्रच्छी 
तरह समझ कर सच्ची प्रेरणाएं हृदयगत करके गलत घारणाओ को निमूल किया है । 


हे चारित्र चूढामणि, श्रापके प्रति हमारे हृदय मे जो विशुद्ध श्रद्धा एव भक्ति भावता 
उत्तरोत्तर जागृत हुई है, वह सदा अ्मिट रहेगी । भ्रापका विशुद्ध प्रेम कभी विस्मृत नही हो 
सकता । इसी से भ्रेरित होकर यह विनय-पत्र आपश्री के चरण कमलो मे . श्रद्धापूवंक सादर 
समपित है | इसे स्वीकार कर हमे इतार्थ करें । हम श्रापश्री के चरणों में श्रनुतय-विनय पूर्वक 
यह भी प्रार्थना करते हैं कि भ्रापश्नी यहा पर पूरा शेषकाल विराजकर, श्रागामी चातुर्मास भी 
यहा पर फरमाने की महती कृपा करें । 


विनयावनत 


हम है केसिंगावासी सत्सग प्रेमीजन 
केसिगा, 


१५-१-१६६९६ 
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हे परिशिष्ट- 


आचार्यद्रय (श्री हस्तीमलजी म.सा. एवं श्री नानालालजी म.सा.)- ;... 
की संयुक्त विचार चर्चा का निष्कर्ष- द 


संयक्‍त उदघोष 


बहुत दिनो की प्रेरणा श्रौर प्रतीक्षा के पश्चात्‌ हम दोनी का श्रौपचारिंक प्रेम मिलन 
भोपालगढ की पविन्रभूमि पर सम्पन्न हुआ । शासन-हित की इष्टि से हमने श्रमण वर्ग की वर्तमान 
स्थिति को ध्यान मे रखकर चिन्तन किया । हि 


परम वीतराग श्रमण भगवात्र महावीर का घर्मशासन उपशमभाव प्रधान है, वीतराग 
भाव की प्राप्ति जिसकां लक्ष्य है । जप-तवप की कठोर' साधना भी धर्मशासन मे उपशम-भाव 
के साथ ही सफले मानी गई है । एतदथे, समाज मे व्याप्त राग, द्वेष, निन्‍दा के कलुषित वाता- 
वरण को दूर करने और शास्त्रीय आचार परम्परा को सुरक्षित रखने तथा शात, स्वच्छ, समता 
भाव की वृद्धि के लिये तदनुकूल वातावरण का निर्माण करना परमावश्यक है | कषाय घटाने 
की शिक्षा देने वाला वीतराग्र मार्ग थदि राग द्वेष की वृद्धि का क्षेत्र बनता है,तो हर घर्मग्न मी 
के लिये सहज चिन्ता का विषय हो जाता है । इस दृष्टि से चितन करते हुए हमको भ्रावश्यक 
लगा कि जब तक शआ्रागम प्रेमी मुनिवर्ग आचार शुद्धि के साथ स्वयं संगठन की भूमिका पर नही 
श्रावें तव॒ तक पूरे सघ का सुव्यवस्थित स्थिति मे आना सम्भव नहीं लगता, श्रत हम लोगो ने 
३-४ दिनो तक विचार-विमर्श मे इस पर गम्भीर चिंतन किया और इस निष्कर्ष पर पहुचें कि 
एक सवत्सरी की भावनापूर्वक कुछ मौलिक नियमों पर आश्चित एक चातुर्मास, निदावर्जन और 
एक व्याख्यान की व्यवस्था समाज-मान्य हो, तो शासन की सुव्यवस्था का मार्ग व्यापक रूप से 
सरलता से गतिमान हो सकता है । 

एतदर्थ समाज की भावना और श्रावश्यकता को ध्यान मे रखकर हमने श्रन्य साथियो 
से बिना परामर्श किये तत्काल मगलाचरण के रूप मे यह सोचा कि समग्र जैन समाज की श्रथवा 
इवेताम्वर जैन समाज की या स्थानकवासी जैन समाज की सावत्सरिक एकता वनने का प्रवसर 
आए तो हमारी पूर्ण त॑यारी है श्रौर तदुपरात एक चातुर्मास, एक पट्ट पर व्याख्यान श्रावि का 
प्रेम सम्बन्ध स्वीकार किया है । 

इस प्रकार आचायंश्री गणेशीलालजी म सा. के स्वगंवास के पश्चात्‌ “हमारा यह 
प्राथमिक मिलन होते हुए भी बडा ही प्रेमवर्धक श्रौर आशाप्रद रहा । कुछ बातें ऐच्छिक रही 
हैं जिन पर समयानुसार झ्ागे विचार हो सकता है । 

हम दोनो ने तटस्थ भाव से श्रागमीय सिद्धान्तो के श्रनुरूप गृहीत महात्रतोी के 
सरक्षार्थ एक भूमिका तैयार की है | हम इससे आागमग्रेमी श्रमणो के सहकार एवं विचार की 
भ्रपेक्षा रखते हैं । 

माघ कृष्णा २स २०३४ 
दिनांक २६-१-१६७८५ 
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सोजतरोड में वर्घधभान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ व तेरापथो सभा के प्रष्यक्ष 
तथा सरपच, ग्राम पचायत की शोर से आचार्यश्री की सेवा' में सयुक्त रूप से 
समपित- 


अभिननन्‍दन-पत्र 


( णमोत्युण समणस्स भगवश्नों महावीरस्स ) 


परम श्रद्धेय, जिन शासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रत्तिबोधक, 
समता दर्शन प्रणेता, सत शिरोमणि, चारित्र 
चूडामणि, बाल ब्रह्मचारी, प्रात. स्मरणीय 
महामहिम श्री अज्जैसाचायें श्री 
श्री १००८५ श्री नानालाल जी 
म० सा० एवं सत-सततिवृन्द के 


चरणारविन्द मे कोटि-कोटि वन्दन-अभिननन्‍्दन । ह 


१ 


प्रमश्रद्धेय, 


हमारे ग्राम सोजत रोड की घरती आज पझ्ापके पदार्पण से पावन हो गई है | हम 
ग्रामवासियो के लिये आज का यह क्षण चिरस्मरणीय रहेगा । एक लम्वे समय से हम भ्रापसे 
सोजतरोड स्पर्शने की करबवद्ध प्राथना करते भ्राये हैं, लेकित आपके सम्मुख भी शारीरिक 
भस्वस्थता, पांव की भ्रसह्य पीडा जैसी वाघाएं थी जो हमे दर्शन लाभ से वचित रख रही थी. 
फिर भी शझ्राखिर श्राज वह क्षण भ्रा गया है, जब हमारी इच्छा फलवती हुई है । हमारी विनती 
को ध्यान में रखते हुए, ग्रामानुग्राम विहार करते छोटे-वड़े क्षेत्रों को भगवान श्री महावीर प्रम 
की जनकल्याणकारी वाणी का रसास्वादन कराते एवं पांव की पीडा की उपेक्षा करते हए 
अरावली का दुर्गंभ कठकाकीरण व दुरूह मार्ग को तय करते हुए श्राज श्राप अपने शिष्य समुदाय 
सहित पधारे हैं। यह हमारे लिये परम सौमाग्य का क्षण है । श्रापकी इस अनुकम्पा से श्राज 


इस ग्राम का ही नही, समूचे क्षेत्र का हर नर-नारी हर्पोल्लसित हो झ्रापश्नी का हृदय से वन्दन 
अभिनन्दन कर रहा है । 


[ ५ २७ 


प्रात! स्मरणीय ग्रुरुदेव, 
हम आपश्री का क्‍या परिचय दें । सन्‍्तो की वाणी व मर्यादित जीवन ही उनका 
परिचय होता है | हम अपनी तुच्छु सासारिक वाणी से श्राप जैसी महान विभूति के गुणानुवाद 
करने मे श्रसमर्थ हैं, फिर भी जो तुच्छ शब्द हृदय के अन्तराल मे उठे है, इन्हे अ्भिव्यक्त किये 
विना रहा भी नहीं जा सकता, इसलिये हम ये श्रद्धा घुमन श्रापश्री के चरणों मे श्रपित कर 
अपने आपको सौभाग्यशाली श्रनुभव करते हैं । 


समता दर्शन प्रणेता, 


सोजतरोड एक छोटा सा कस्वा है जिसकी जनसख्या दस हजार की है जिसमे जैनो 
के लगभग १२५ घर सभी सम्प्रदायो को मिलाकर है, फिर भी इस छोटे से - कस्बे का संगठन 
एवं पारस्परिक सहयोग व सदुभाव अवर्णनीय है । जैनों के श्रतिरिक्त * श्रजैन , भाई-बहिन भी 
विना किसी भेदभाव के साम्प्रदायिक सकुचितता से ऊपर उठकर ग्राम के प्रत्येक सामाजिक व 
घामिक सेवा काये मे सदैव तत्पर रहते हैं । यही कारण है कि श्राज आपका श्रभिनन्दन करने 
सम्पूर्ण ग्राम उमड पडा है । श्राज के इस पावन दिन श्रापका अभिनन्दन करने हेतु समाज की 
ही नही, पूरे ग्राम की श्रोर से प्राप्त आदेश को शिरोघायें कर हम इस ग्राम के प्रतिनिधि के 
रूप में श्रापश्नी का वन्दन कर, अपने श्रापको क्ृतकृत्य श्रनुभव करते हैं । 


जिनशासन प्रद्योतक, 
परम प्रृज्य प्रात स्मरणीय स्व गुरुदेवश्री १००८ श्री श्री गणेशीलालजी मसा ने 
भ्रपनी इहलीलो समाप्त करने से पूर्व उदयपुर के राजमहलो के प्रांगण मे चतुविध सघ की उप- 
. स्थिति में अभा साधुमार्गी जैन सघ की स्थापना की घोषणा के साथ आ्रापश्री को श्रमणसस्क्ृति की 
रक्षा का जो भार सौपा था, उसका आपने श्रत्यन्त ही योग्यता चातुर्य एवं कर्मठता से निर्वाहकर श्रमण 
सस्कृति की मर्यादा को श्रक्षुण्ण रखते हुए एवं साधु ,मर्यादात्रो का श्रक्षरश पालन करते हुए, 
इस सस्क्ृतिको गौरवान्वित किया है । श्रापने जब से श्राचायेपद ग्रहणकिया है, इस पद की गरिमा 
दिनानुदिन बढती जा रही है । आपकथ्री ने अपने पूर्वाचार्यों के समान ही जिय शासन की गरिमा 
को प्रदीप्त रखा है । श्रापका सतत एवं सतीवृन्द एक श्राचायश्री की परम्परा में श्रद्धागन भ्रतु- 
शासनप्रिय है । आपसे उन्हे सदैव ग्रुरु तुल्य असीम वात्सल्य प्राप्त होता रहता है । श्राज श्रापश्री 
की आज्ञा से प्रेरित २०० सन्त मुनिराज व साध्वी समुदाय प्रभु महावीर के सदेश को भ्रचारित 
प्रसारित कर रहे है । आपके पदारूढ होने के पश्चात्‌ लगभग १५० मुमुक्षु श्रात्माओं ने आपके 
चरणो मे दीक्षा प्राप्त कर श्रपना जीवन जनकल्याण के महान्‌ कार्य मे समपित किया है । श्ाजे 
वे ग्रामानुआम विहार कर भगवान महावीर के सन्देश को घर-घर एवं जन-जन तक पहुचाने 
के कार्य मे सलग्न हैं । यह श्रापकी श्रोजस्वी, प्रभावशाली एवं प्रेरणादायी वाणी का ही 
प्रभाव है । 
घमंपाल प्रतिबोघक, 
मालवा (मध्यप्रदेश) के विहार के समय उस क्षेत्र मे कुब्यसनों के शिकार, ग्रामीण 
वलाई जाति के लोगो के कष्टो, दुर्देशा एव दीन-हीन अवस्था से द्रवित हो प्रापश्नी ने भ्पतां 


श्र्ष |] 


मिलिए 
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काये क्षेत्र शहरो की श्रपेक्षा ग्रामो का ही बता लिया और लगातार १० वर्षो तक” उन' 'पिछडे 
क्षेत्रों में विचरण कर उन लोगो मे जागृति लाने व उन्हे कुव्यसनो व कुमार्ग से सल्मार्ग पर 
लाकर उन्हें उनके पावों पर खडा करने हेतु सकल्प लिया, एवं उस क्षेत्र के श्रावक समुदाय को 
भी इस महान कार्य मे सलग्न कर दिया, उन अनुसूचित जाति के भाई-बहिनो के कल्याण हेतु 
आपने जो शखनाद किया,उसकी प्रतिध्वनि से भ महावीर के उपदेशो तथा सदेशो से श्रल्प समय 
मे ही वहा चमत्कारिक परिवतेन हुआ एवं सकडो ग्रामो मे जैन घममं की दुदुभि बजने लगी। 
हजारो भाई-बहिन जैन धर्म को अ गीकार कर भगवान महावीर के अनुयायी बन गये । झाज 
उस क्षेत्र मे लगभग ८० जैन घामिक पाठशालाए चल रही हैं । हमारे लिये यह भ्रत्यन्त गौरव 
की बात है कि हमारे पडोसी ग्राम पीपलिया के निवासी सेठ श्री गशपतराजजी सा बोहरा 
मालवा के उन जैन मतावलम्बी श्रद्धालु नागरिको की सेवा मे प्रतिवर्ष लाखो रुपया व्यय कर 
जैन धर्म के प्रति श्रपने कतव्य का निर्वाह कर रहे हैं। आपको वे भाई पितामह के नाम से 
सम्बोधित करते हैं । 


सन्त शिरोमणि, 


सं २०३४ में आपश्री से भीनासर चातुर्मास के समय हमने हमारे इस ग्राम मे 
हेतु सत-सतिया जी की माग की थी, उस समय आपने तत्काल ही युवा सत श्री धर्मेशमुनिजी 
एवं प्रशम मुनिजी को सोजतरोड पहुचने का श्रादेश फरमा दिया, जिससे इन सल्तो ने धर्म की 
जो प्रभावना व लाभ इस नगर के निवासियो को प्रदान किया, वह चिरस्मरणीय रहेगा । उक्त 
दोनो सतो ने ज्ञान, ध्यान, तप, चारित्र एवं स्नेह की प्रभा से इस क्षेत्र को प्रभावान बना 
दिया । आपकी इस अनुकम्पा के लिये स्थानीय सघ व ग्रामवासी आपश्री के चिरऋणी रहेगे । 


महामहिम, 


जैसा कि सर्व विदित है कि हमारे इस क्षेत्र को मरुघर केसरी, श्रमण सुये, प्रवरततक, 
पडितरत्नमुनि श्री श्री १००८ श्रीक्षी मिश्रीलालजी म सा. के स्नेह एवं विशेष कृपापात्र होने 
का सौभाग्य प्राप्त है । उनकी सर्दव यही प्र रणा रही है कि सोजतरोड कांठा प्रात ।का प्रवेश 
द्वार एवं मालवा भेवाड से पघारने वाले सत-सतीवृन्द की विश्वामस्थली है, श्रत यहा पधारने 
वाले सत-सतीवृन्द की सेवा सुश्र षा का पूर्ण घर्मंलाभ अजित किया जाना चाहिये । श्री मरुधर 
केसरीजी मसा को आपकभ्री के इस क्षेत्र मे पघारते व होली चातुर्मास की सूचना मिली तो हम 
नगरवासियो को श्रापश्नी की सेवा सुश्रू षा एवं प्रवचनादि का पूरा-पूरा लाभ उठाने का सकेत 
फरमाया । यह है मरुघरा के सतो की भाप व अन्य सभी सत मुनिराजो के प्रति श्रद्धा-सद्भावना । 


झाचायें मगवन, 


5 एक निवेदन इस क्षेत्र के निवासियों का यह भी है कि आपश्री का इस क्षेत्र मे २७ 
वष बाद पघारना हुप्ता है पर चातुर्मास जेसी विशाल योजना का लाभ भ्राज तक नहीं प्राप्त 
हुआ । भ्रब जबकि काठा श्रान्त के प्रमुख शिक्षा स्थली राणावास के श्रावक “समुदाय -ते इस 


[१२६ 


|| 


श्राग़ामी चातुर्मास, हेतु विनती ही नही, -सारी व्यवस्था की रूपरेखा भी तैयार कर ली है, भत' 
हमारी भी सानुग्रह विनती है कि इस वर्ष का चातुर्मास काठा प्रान्त मे फरमाकर .व पाली जिले 
को ही नही, मेवाड के क्षेत्रों को भी लाभ दिलावे । ऐसी हमारी ही नही, जन-जन की हादिक 
प्रभिलाषा है । 


श्रन्त मे हम नगर निवासी श्रापंश्रो के हृदय से श्राभारी हैं कि झ्रापने कडकडाती धूप 
मे पाव की पीडा की परवाह किये बिना लगातार लम्बे विहार कर हमे जो दर्शनों व क्षेत्र स्पशने 
का लाभ प्रदान किया है, उसके लिये हम आपके क्तज्ञ हैं एवं झ्रापश्री के दीर्घायु की कामना 
करते है जिससे न केवल सध, समाज, राष्ट्र को वरन्‌ सम्पूर्ण मोनव जाति को आपका _ ज्ञान 
श्ौर शिक्षाओ का लाभ प्राप्त होता रहे । पुन आपका कोटि-कोटि वन्दन अभिननन्‍्दन । 


हम है सोजतरोड के समस्त नागरिकों की श्रोर से 


गणोेशमल कटारिया मूथा चम्पालाल आछा 
श्रध्यक्ष भ्रध्यक्ष 
वर्धभाव स्थानक जैन श्रावक सघ "न तेरापथी सभा 
केवलचद माडोत है का 
'सरपच हु हु 


आम पचायत, सोजतरोड (राज०) 


| ॥ 


जज 
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आचार्यद्वय समता विशभ्ृति, बाल ब्रह्मचारीः पुज्य आचार्य श्री 
नानालालजी मं.सा. और परम प्रभावक पृुज्य आचार्यश्री 
चम्पकमुनिजी म.सा. का 0 


ः संयक्त निवेदन 


हे ' ” परम हप॑ की बात है कि वीर.सं. २५०६ (सन्‌ १६८३ ई.)के वर्ष मे हम दोनो का 
चातुर्मास भावनगर की पुण्यधरा पर परिपूरां होने में भ्ाया है । 


कल नह 


१३० ४ ] 


निग्रन्ध प्रवचन की शुद्ध श्राराधता श्ौर निग्नंन्थ सस्कृति की सुरक्षा हेतु अनेक बार - 
विचार विनिमय होता रहा है । रु 


ग्रनांदिकाल से भव-भवान्तर मे भ्रमण करते हुए इस शझात्मा ने अनेक वार द्रव्य 
सयम का पालन किया होगा । परन्तु उससे श्रात्मा का कल्याण हो गया होता तो इस पचमकाल 
मे जन्म लेना नही पडता । एक वार भी आन्तरिक शुद्धतम भावों से इस निग्नव्थ श्रवस्था की 
परिपूण आराघना हो जाय तो. निश्चित रूप से यह .जीव शाश्वत सुखो को प्राप्त करे ही । 


वर्तमान 'समय में श्रमण' सोघता की आराधना में नये जमाने के नाम पर परिवततंन 
करने के लिये अनेक प्रकार के. प्रयत्न हो रहे हैं । उनसे वच पाना अनेक जीवो के लिये बहुत 
कठिन हो गया है । ऐसे प्रसग मे श्रमण भगवान महावीर के शासन के प्रति वफादार रहकर 
निर्मेल सयमी जीवन को आराधना के लिये श्राचरित कई सूचनाएं सयमी जीवन की सुरक्षा में 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी-ऐसा हम दोनो का मतव्य है । स् 

१ एक सवत्सरी के लिये-सपूर्णो जेन समाज अथवा श्वेताम्बर जेन समाज श्रथवा 
स्थानकवासी जैन समाज एक मत होकर जो निर्णय करे उसे स्वीकार करने के लिये हमे तैयार 
रहना चाहिये । ह 
.ै, - २ घ्वनिवर्घक यत्र (माइक) सम्वन्धी-पहले बहुत चर्चाएं हुई हैं। पावर हाउस, 
जेनरेटर, बेट्री श्रथवा अन्य किसी भी प्रकार से उत्पन्न विद्युत पावर तेजस्काय के श्रघ्तर्गत सचित्त 
है । इसलिये उसका उपयोग श्रमण मर्यादा मे बिल्कुल योग्य नही है । 


३ किसी भी सस्था-चाहे वह स्वय के नाम के साथ अथवा श्रपने गरुरुजनो के नाम 
के साथ सम्बन्धित हो,के लिये किसी प्रकार के फड या चदे मे नही पडना चाहिये । इसी प्रकार 
दीक्षा श्रादि के प्रसग पर किसी भी प्रकार की पैसो की 'उछामणी” नही होने देनी चाहिये । 


४ उपाश्रय भवन, वाडी वगेरह किसी भी प्रकार के मकान के निर्माण सम्बन्धी, 
उपदेश नही देना चाहिये झौर उसी प्रकार उसके लिये किसी प्रकार के फड या चदे मे भी 
नही' पडना चाहिये । 


५ घातु, प्लास्टिक श्रथवा चीनी मिट्टी के बने हुए बतेन ( तसलली, वाल्टी 
प्लेट वगेरह) काम में नही लेने चाहिये । 


६ वायुकाय के जीवो की रक्षा के लिये डोरी पर कपडो को लटकाकर नही 
सुखाना चाहिये । 


मा ७ किसी भी प्रकार का सफे, सावुन तथा वाशिग पाउडर का उपयोग नहीं करना 
चाहिये । 


बन 
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आ्रागामी चातुर्मास, हेतु विनती ही नही, सारी व्यवस्था की रूपरेखा भी “तैयार कर ली है, प्नत, 
हमारी भी सानुग्रह विनती है कि इस वर्ष का चातुर्मास काठा प्रान्त मे-फरमाकर व पाली जिले 
को ही नही, मेवाड के क्षेत्रों को भी लाभ दिलावे । ऐसी हमारी ही नही, जन-जतन की हादिक 
अभिलाषा है । 


श्रन्त मे हम नगर निवासी श्रापश्री के हृदय से 'ग्राभारी हैं कि श्रापने कडकडाती धूप 
मे पाव की पीडा की परवाह किये बिना लगातार लम्बे विहार कर हमे जो दर्शनों व क्षेत्र स्पशने 
का लाभ प्रदान किया है, उसके लिये हम श्रापके क्ृतज्ञ हैं एव आपश्री के दीर्घायु की कामना 
करते हैं जिससे न केवल सघ, समाज, राष्ट्र को वरन्‌ सम्पूर्ण मानव जाति _को आपका ज्ञान 
श्रौर शिक्षाओं का लाभ प्राप्त होता रहे । पुन्‌ आपका कोटि-कोटि वन्दन अ्रभिनन्दन । 


हम है सोजतरोड के समस्त नागरिको की ओर से 


गरणोशमल कटारिया मूथा चम्पालाल आछा 
श्रध्यक्ष ग्रध्यक्ष 
व्धंमान स्थानक जैन श्रावक सघ पा + तेरापथी सभा 
केवलचद माडोत गे हक 
। £ वसरपच घ 


ग्राम पचायत, सोजतरोड ( राज०) । 


रे ट पृ 


गे 


जः 


परिशिष्ट ८ - ह 
आचार्यंद्रय समता विभृति, बाल ब्रह्मचारीः पुज्य आचार्यश्री ' 
तानालालजी म.सा. और परम प्रंभावक पुज्य आचार्यश्री ० 28 
चम्पकमुनिजी स.सा. का 2५. «7 

० संयक्‍्त निवेदन... :... 


' / परम हु की बात है कि वीर.स' २४५०६ (सन्‌ १६८३ ई. )के वर्ष मे हम दोनो कीं 
चातुर्मास भावनगर की पुण्यधरा पर परिवूर्ण होने में प्राया है । 
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निग्नन्धथ प्रवचन की शुद्ध आराघना और निर्न॑न्ध सस्कृति की सुरक्षा हेतु अनेक बार « 
विचार विनिमय होता रहा है । 


श्रनोंदिकाल से भव-भवान्तर मे भ्रमण करते हुए इस श्रात्मा ने अनेक वार द्रव्य 
सयम का पालन किया होगा । परन्तु उससे श्रात्मा का कल्याण हो गया होता तो इस पच्रमकाल 
मे जन्म लेना नही पडता । एक वार भी श्रान्तरिक शुद्धतम भावों से इस निग्नन्थ अवस्था की 
परिपूर्ण भ्राराधना हो जाय तो.निश्चित रूप से यह जीव शाश्वत सुखो. को प्राप्त करे ही । 


वर्तमान समय में श्रमण साधना की आराधना मे नये जमाने के नाम पर परिवतंन 
करने के लिये अनेक प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं । उनसे बच, पाना अनेक जीवो के लिये बहुत 
कठिन हो गया है । ऐसे प्रसंग मे श्रमण भगवान महावीर के शासन के प्रति वफादार रहकर 
निर्मेल सयमी जीवन को-आराघना के लिये श्राचरित कई सूचनाएं सयमी जीवन की सुरक्षा में 
भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी-ऐसा हम दोनो का मतव्य है॥. - झ। ५,०5 
हु १ एक सवत्सरी के लिये-सपूर्ण जेन समाज अथवा श्वेताम्बर जन समाज अथवा 
स्थानकवासी जैन समाज एक मत होकर जो निर्णय करे उसे स्वीकार करने के लिये हमे तैयार 
रहना चाहिये । 


२. ध्वनिवर्धक यत्र (माइक) सम्बन्धी-पहले बहुत्त चर्चाए हुई हैं। पावर हाउस, 
जेनरेटर, बेद्री श्रथवा अ्रन्य किसी भी प्रकार से उत्पन्न विद्युत पावर तेजस्काय के श्रघ्तगंत सचित्त 
है । इसलिये उसका उपयोग श्रमण मर्यादा मे बिल्कुल योग्य नही है । 


| ३. किसी भी सस्था-चाहे वह स्वय के नाम के साथ श्रथवा अपने गुरुजनो के नाम 
के साथ सम्बन्धित हो,के लिये किसी प्रकार के फड या चदे मे नही पडना चाहिये । इसी प्रकार 
दीक्षा भ्रादि के प्रसग पर किसी भी प्रकार की पैसो की 'उछामणी' नही होने देनी चाहिये । 


४ उपाश्रय भवन, वाडी वगैरह किसी भी प्रकार के मकान के निर्माण सम्बन्धी, 
उपदेश नही देना चाहिये और उसी प्रकार उसके लिये किसी प्रकार के फड या चदे में भी 
नहीं पडना चाहिये । 


५ घातु, प्लास्टिक अथवा चीनी मिट्टी के बने हुए बतेन ( तसलल्‍ली, वाल्टी 
प्लेट वगेरह) काम में नही लेने चाहिये । 


६ वायुकाय के जीवो की रक्षा के लिये डोरी पर कपडो को लटकाकर नही 
सुखाना चाहिये । 


७ किसी भी प्रकार का सर्फ, सावुन तथा वाशिंग पाउडर का उपयोग नही करना 
चाहिये । 
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८. राधि-मे न तो पानी रखना चाहिये और न रात मे रहे हुए पानी को लेना 
चाहिये । छ 


६ लाइट, पखे वगरह जहाँ चलते हो वेसे स्थान मे नही उतरना चाहिये । 
१०. नित्य-पिंड (उसी घर से दूसरे दिन )श्राहार पानी उपयोग में नही लाना चाहिये । 


११ विहार मे गृहस्थियो द्वारा अपने साथ लाए गए टिफिन से तथा विहार मे दर्शनाय॑ 
भराए हुए बाहर के दर्शनाथियों के पास से झ्राहार-पानी नही लेना चाहिये । 


१२ सचित्त मेवा-पूरी बादाम, दाख वगरह नही लेना चाहिये । 


१३ सूर्योदय से पहले विहार नहीं करना चाहिये क्योकि उसमे अनेक प्रकार के स्परशे 
सम्बन्धी विराघना होती है । जैसे--जिस स्थान में उतरे हुए हो वहा रात्रि में छोटे-मोटे जीवों 
का प्रतिलिलन किये बिना उपकरणो के साथ श्राना हो सकता है । परिणाम स्वरूप उनकी हिंसा 
भ्रथवा स्थानान्तर होने की सम्भावना रहती है । और रात्रि मे विहार में ईरया समिति का 
पालन भी नही हो सकता है श्रतः सूर्योदय के पहले श्रोर श्रूयोंद्य के बाद विहार नही करना 
चाहिये । 


सूर्यास्त होने के बाद सूर्योदय न हो तब तक नारी वर्ग को श्रमण वर्ग के उपाश्रय 
में तथा पुरुष को श्रमणी-वग के उपाश्नय मे प्रवेश नहीं करने दिया जाना चाहिये । 


१४ साधु-साध्वी की तपस्या के निमित्त से पत्रिका अथवा क्षमापना पत्रिका, दीपावली 
के आशीर्वाद वगैरह की पत्रिकाए अपने हाथ से गृहस्थ को लिखनी नही चाहिये, छपवानी नहीं 
चाहिये । गृहस्थोी को दर्शन करने के लिये आमत्रित नही करना चाहिये । ये कार्य यदि गृहस्प 
करते हो तो उन्हे भी रोकना चाहिये । 


१५ फोटो खिंचवाना नही चाहिये, पाठ, गाड़ी, पगलिया, समाधि श्रादि की जड 
मान्यता भी नहीं करनी चाहिये, न करवानी चाहिये । समाधि, पगलिया श्रथवा गुरुओ के फोटो 
पर धूप-दीप चढाने को अथवा नमस्कार करने को उपदेश देकर रोकना चाहिये । 


इनके सिवाय श्रन्य बहुत सारी वातें हैं जिनका उल्लेख नही किया गया है परन्तु 
उनके लिये भी सजग रहना आ्रावश्यक है । 


यो तो साधु जीवन की साधना में पाच महात्रत एवं उनकी समाचारी का पूर्ण 
उल्लेख शास्त्रो मे है ही, फिर भी वर्तमान काल मे किन्‍्ही साधु-साध्वियो मे किल्‍्हीं विषयो को 
लेकर विक्वतिया प्रवेश करं चुंकी हैं अथवा फंल-रही है | शुद्ध सयम के पालन हेतु चतुविध संघ 
के प्रत्येक सदस्य के लिये इन बातो मे सजग रहना आवश्यक है । 
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' बढती हुई इन विक्ृतियो को यदि रोकने का प्रयास नहीं किया जायगा तो यह 
स्थिति कहा तक पहुचेगी और तिमेल-निम्नेन्थ श्रमण सस्कृति का क्या होगा ”? यह एक गम्भीर 
विचारणीय विषय हो गया है । 


शास्त्रोक्त साधु-समाचारी के अनुसार सभी शुद्ध और निर्मल सयम की आाराघना 
करके श्रपनी तथा शासन की शोभा बढावें यही हमारी शुभकामना है । 


प्रस्तोता 
दीपचस्द भूरा नवनीतभाई सी. पटेल 
अध्यक्ष श्री अ भां. साधुमार्गी प्रमुख बरवाला सम्प्रदाय, 
जैन सघ. ४ सगठन समिति 
द ह ( 
परिशिष्ट ९ 


आचार्यश्ली नानालालजी स.सा. के सहज सम्पर्क मे आये गुजरात 
एवं सोराष्ट्र के प्रबुद्ध व्यक्तियों के अभिमत- 


१ सुश्री प्रफुल्ला पी दोशी, एमए कोविद भावनगर 


श्राचायंश्री नानेश का ग्रुजरात, सौराष्ट्र मे श्राममन और उसमे भी भावनगर मे 
चातुर्मास परम सौभाग्य की वात है । वर्षों से तृषातुर और श्रलम्थ चातुर्मास हमे सहज ही 
प्राप्त हो गया है । 'इस महापुरुष के जीवन का मेरे जेसी पामर क्‍या वर्णन कर सकती है । 


जब शआ्रापश्नी प्रवचन फरमाते हैं तव श्रापका वास्तविक बहुमुखी व्यक्तित्व पूर्रू्प से 
खिलता है । अनेक विषयो का आपश्री को शअ्रगाघ ज्ञान है । उसके श्रतल ज्ञानोदधि मे से एकाघ 
रत्वकणिका भी प्रदर्शित करने में मैं असमर्थ हू । एक-एक प्रवचन वढकर होता है । प्रवचन 
या प्रश्तो का निराकरण करते समय अश्नकर्त्ता को पूर्ण सतोष हो जाय उतनी सुक्ष्म विवेचना 
आपभश्री करते हैं । 


आचार्यश्री की वाणी मे जो शालीनता और विवेक है वह अदुभुत है । इन गुणों 
के कारण भ्रापश्री के प्रति कोई भी भक्तिभाव से असिभूत हुए बिना रहता नही है । श्रोता वर्म 
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के सवेदन तन्त्र को श्रथवा वुद्धिमता को कही भी ठेस नही पहुचती है | श्रापश्री की वाणी मे 
विवेक, विचारो मे उच्चता, जीवन में सादगी, व्यवहार मे निरभिमानता, बातचीत॑ मे सवत्र 
मानव वाचकता-ऐसे अनेक ग्रुणो से अलकृत झ्राचाय भगवन्त भास्कर के समान जगमगा रहे हैं । 
पृथ्वी के विरल व्यक्तियों मे ही अनेक गुण होते है । आपश्री अपने आपको पूज्य श्रद्धेय श्री 
जवाहरलालजी म सा. की चलती हुई पेढी के सेवक के रूप मे ही भ्रपना परिचय देते हैं । यह 
झापश्री कहने की श्रपेक्षा से ही कहते है ऐसा नहीं है, वास्तव मे भी श्राप ऐसा ही मानते है । 
अधूरे छलकते हैं पूरे नहीं यह न्याय सही-है ।+आपश्री अपने नाम के अनुसार अपने आपको 
भी नाना ही मानते है परन्तु वास्तव मे तो आप वामनरूप विराट है और भाति-भाति के 
विभिन्न गुणों से युक्त है । हेय 'गुणो से दूर तथा उपादेय ग्रुणो से भरपूर गुणरत्नो के स्वामी है । 


२ डॉ जयश्री मलुकचत्दशाह, वी एस ए एम राखपुर । 


पृज्यश्नी सरल निस्पृहता से भरे हुए, शात श्लौर सीम्य व्यक्तित्व से युक्त हैं। जिनकी 
आ्ाखों मे इतना प्रभाव है कि आपश्री की केवल उपस्थिति का भी ताप लगता है । आपभश्री की 
व्याख्यान वाणी का गहरा प्रभाव छा जाता है । विद्यावती वाणी का गहरा प्रभाविक चरित्र, 
बारह ब्रत श्रादि सुनने के लिये दिल तडफ उठता था । दिल कहता है कि क्‍या केवल कृष्ण की 
वशी में जादू था जो सुनने वालो पर पूरी तरह छा जाता था ? यहो नही शायद इतना ही 
जादू पूज्यश्री की वीतराग वाणी रूप वशी मे भी है जिसके व्याख्यान रूपी सुर सुनने के लिये 
दिल तडफ उठता है । वहुमूल्य हीरे का 'सही मूल्य तो जौहरी ही कर सकता है । ग्रुरुदेव के 
लिये मैं श्रल्पज्ञ क्या कह सकती हू ? 


३ कु० हसा एम शाह, एम एससी, बी एड. साहित्यरत्न - 
६, कृष्ण सोसायटी, केशव कु ज, सरदारतगर-भावनगर 


श्रध्यात्म भाव रूपी नगर में बसने वाले सत का सावनगर में पदापण हुआ । वायु 
मण्डल में एक कौका उठा । नई चेतना का सदेश मिला । 'होनहार विरवान -के > होत चीकने 
पात' की उक्ति के अनुसार आरापश्री के पधारते ही दोनो सघो की दरार,अश्रदश्य हो “गई, दोनो 
एक दूसरे से मिल गये । आाचाये भगवन्त ने यह बडा सराहनीय कार्य किया । 


झ्रापका परिचय अगर कोई पूछे तो सक्षेप मे एक शात, समता पूर्ति, वैराग्य-विभूति 
जिसके मुख मण्डल पर सम्यकूनान की श्राभा विलस रहो है, घीर गम्भीर वदन है, ज्ञान के 
आलोक से आलोकित नयन हैं । वाक॒धारा अ्रस्खलित बहती है । - 


४ श्री रजनीकात सघवी, आचाये, एच,एल कालेज आफ कामसे, 
नवरगपुरा-भ्रहम दावाद 


न 


परमधृज्य श्राचा्य भगवन्त श्री नानालालजी म सा. का अभ्रहमदाबाद मे पदार्पण हुआ 
तव आपका सत्कार करने के लिये जैन जागृति सेस्टर की तरफ से मैं गया था, तब झाप 


श्रंड )] 


श्री के प्रथम परिचय मे श्राया । सत्कार का प्रत्युत्तर देते हुए श्राचायश्री ने कहा था-भ्रहमदाबाद 
तो महानगर है जहा अनेक सत-सतियो के धर्मोपदेश रूपी जल सिंचन से सुन्दर उद्यान खिला 
हुआ है और मैं तो इस उद्यान के पुष्पो की सुगध लेने के लिये ही श्राया हु । मुझे उनके इस 
वक्तव्य मे श्राचायंश्री की नम्नता के दर्शन हुए । फिर मेरा आपश्री से सम्पक होता ही रहा । 


मधुर व्याख्याता, पूज्य ग्रुर्ेव के पास हिन्दी भाषा पाडित्य तो है ही परच्चु गुजरात 
मे आ्ाने के बाद श्रापश्नी ने गुजराती भाषा पर भी अद्भुत प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है ।श्रोताजन 
की निज की भाषा, मे उदवोघन करते का ग्रुरुदेव का पुरुषार्थ प्रशसा का पात्र है । 


मनुष्य के लिये सन्‍्त समागम का क्या लाभ होता है, उसकी श्रनुभूति शआ्राचार्येश्री के 
साथ प्राप्त सम्पर्क से हो होती है । 


५ श्री जयन्तीलाल वाोरमाया, विश्व प्र म, जमनाकुण्ड भावतगर - 


धीरे-घीरे झाचाय भगवन्त श्री नानालालजी महाराज के पास मैंने जाना शुरू किया। 
उनके व्यक्तित्व मे मुझे जो कुछ दीखा है उसको शब्दों से समभाना मुश्किल है, फिर भी प्रयास 
कर रहा हू । मारवाड से साधु भावनगर पघारे श्रौर चातुर्मास गरुजारे-यह अश्रसामान्य घटना है । 
मात्र मेरे जैसे अनेक जिज्ञासुओ की जिज्ञासा, उन्हे यहा खीच लाई हो ऐसा सयोग लगता है । 


किसी से प्रभावित होना मेरे स्वभाव के विरुद्ध, है - परन्तु आचाये भगवन श्री 
नानालालजी मसा के व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हुआ ह-ऐसा कहते हुए सकोच नही है। क्योकि 
उनकी भूदुता किसी को भो स्पशे करे ऐसो है, उनके त्याग- मे ,निर्मलृता, है, उनकी शुद्धि में 
पवित्रता है, उनकी वाणी में श्रनुभुति की ललकार है, उनकी साधुता के समस्त गुण प्रभावक हैं. 
वे ध्यान भोौर योग के प्रखर भ्रम्यासी है,जनकी समभाने की शेली झ्राकषंक भ्ौर भ्रदुभुत है तथा 
उनकी प्रस्तुति जेन श्र जनेतर सभी के हृदय को प्रभावित करे ऐसी .सचोट और स्पष्ट है । 
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ग्राचार्य प्रवर का प्रकाशित-अप्रकाशित साहित्य 
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प्रकाशित-प्रवचन साहित्य 


पावस प्रवचन भाग १ 
पावस प्रवचन भाग २ 
पावस प्रवचन भाग ३ 
पावस प्रवचन भाग ४ 


» पावस प्रवचन भाग ५ 
» आध्यात्मिक श्रालोक । 


ग्राध्यात्मिक वैभव' '' । 
नव निधान 


 शाति के सोपान ! 


ताप और तप है 


» प्रेरणा की दिव्य रेखाए 
» प्रवचन-पीयूष 


मगलवाणी 


. जीवन औझौर घममम 


अमृत-सरोवर 


» समीक्षण-धारा 
« कु कुम के पगलिये (लघु-उपन्यास) 


न 
बट 
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लिपिबद्ध-प्रवचन-साहित्य .' 


« मन्दसौर 


ब्यावर 
जयपुर 


« बीकानेर 


सरदारशहर 
देशनोक 
नोखामडी 


«» गगाशहर-भीनासर 


जोधपुर 


« अप्रजमेर 


राणावास 
उदयपुर 


» प्रहमदाबाद 
. बम्बई 
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प्रप्रकाशित साहित्य 


कमे-प्रक्ध त्तिद्वितोव खण्ड 
मानत़मीक्षण -. 


« माया-समीक्षण _ 


लोभ-समीक्षण 

प्रेय-समीक्षण 

द्वेष-समीक्षण 

मोह-समीक्षण 7 

गर्भ-समीक्षण हे 

जन्म-समीक्षण  -- 

मृत्युसमोक्षण - न्‍ 
नरक-समीक्षण __ अल 
तिर्य॑ंच-समीक्षण 

दु.ख-समीक्षण 


न तन 


अ्प्रकाशित श्रागम साहित्य 


- भाचाराग-सूत्र-प्रथम श्रृत स्कघ 
« भगवतो सूत्र -प्रथम भाग (प्रथम-द्वितीय शतक ) 


कल्प-सूत्र 
प्रन्तक्ृदृशाग सूच 
आ्राचाराग सूत्र (द्वितोय श्रूत स्कघ) विवेचनाधोीन 
भगवती सूत्र (द्वितोय माग-विवेचनाधीन ) 
« ज्ञाता धर्मकथाग सूत्र (विवेचनाघीन ) 
उपासक दशाग (विवेचनाघीन ) 


' प्रकाशित साहित्य 


कर्म प्रकृति प्रथम खण्ड 

जिण धम्मों 

गहरी पतें के हस्ताक्षर 

समता दर्शन श्र व्यवहार _ 
समीक्षण-ध्यान प्रयोग :विधि 

समता क्राति का श्राह्दान_ “7-८ 


ई# 9 की की की फी 


प्रकाशित गुजराती भाषान्तरित साहित्य 


न 


समता दर्शन भने व्यवहार 
ऊडाण ना हस्ताक्षर 


प् 


समीक्षण ध्यान प्रयोग विधि 5 2 
_ समता कान्ति का भाद्वान 


री की पी 
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प्रकाशित-काव्य साहित्य 


झादर्श भअ्राता चरित्र 


ग्रप्रकाशित काव्य साहित्य '' 


पाण्डव-घरित्र ; 
नल दमयन्ति-चरित्र 
हरिशचर्द्व तारामति-घरित्र 
मजुला-चरित्र 
चन्द्रकाता-चरित्र 
सुशीला-कुल्टा चरित्र 
' विद्यावती-चरित्र | 
झातस्द्रसेत चन्द्रसेत-चरित्र 
रुक्‍्म रि-मगल चरित्र ५ की मडक 


सभी काव्य साहित्य मिलकर लगभग ११००० गाया प्रमाण है । 


श्रप्रकाशित इंग्लिश भाषान्तरित साहित्य 


समता दर्शन पोर व्यवहार 
प्राचायं प्रवर के निरस्तर भन्तस्तलद्वुसे प्रादुभूत चिन्तन से| 
संघ व समाज [लाभमाग्वित 


हो रहा है । 


आचार्य प्रवर से संबंधितं प्रेकाशित साहित्य 


५ 


२ 


रे 
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अन्तपंथ के यात्री' आचार्येश्री 'नानेश हे डे 
आंचायंश्री नांनेश विचार दर्शत 
आचायश्री नानेश-एक परिचय 
(हिन्दी-गुजराती ) 
सफल सोराष्ट्र प्रवास (गुजराती) 
अ्विस्म्रणीय कलक मा 
गुजरात प्रेवास-एक भलक ' ५ 


प्रष्टाचायें एक भलक 


[ शरू१ 


परिकश्षिष्ट-११ 


परम श्रद्धेय प्रात स्मरणीय पूज्य आचार्य श्रौश्री १००८ श्री 
नानाछालजी म.सा. के आचाय॑त्वकाल में अब तक हुए 
चातुर्मास में साथ रहे संतों के तथा महासतियाजी म.सा. के नाम 


१-सें, २०२०-रतलाम-- 


परम श्रद्धेय प्रात स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा, 
तपस्वी प. मुनिश्री सुरजमलजी मसा सेवाभावी मुनिश्री इन्द्रचन्दजी मसा., श्री कवरलालजी 
मसा, श्री सेवतलालजो म.सा, श्री शातिलालजो म सा , श्री अमरचन्दजी मसा, श्री हरखचदजो 
मसा, श्री कवरलालजी म सा ठाणा € । रा 


सहासतियाजी- 


महासती श्री तेजववरजी मसा श्री वल्लभकवरजी मसा, श्री गदूदूजी मसा, श्री 
दाखाजी म.सा आ्रादि ठाणा ६ । 


२ से २०२१-इस्दौर-- 


परम श्रद्ध य॒ प्रात स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा, 
तपस्वी मुनि श्री कवरलालजी मसा ,((बउ ), सेवाभावी मुनिश्री इन्द्रचन्दजी मसा., श्री सेवत- 
लालजी मसा, मुनिश्री वृद्धिचन्दजी मसा, श्री शातिलालजी मसा, श्री श्रमरचन्दजी मसा, 
श्री कवरलालजी मसा (छोटे), श्री हरखचन्दजी मसा आदि ठाणा ६ । 


महासतियांजी-- 


महासती श्री सुगनकवरजी मसा ( व्यावर वाले ), श्री छगनकवरजी मसा, श्रो 
राजकवरजी मसा ( वोकानेर वाले ), श्री वादामकंवरजी मसा, श्री भवरकवरजी मसा, श्री 
प्रचरजकवरजी मसा श्रादि ठाणा ६ । 


श्ड२ ] 


३ सं. २०२२ रायपुर (म.प्र.)- 


परंम श्रद्धे य प्रांत सस्‍्मरणीय पूंज्य श्राचोयं श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा 
सेवाभावी मुनि श्री इंच्चचन्दजी मी, मुनि श्री कवरलॉलजी मेसा (बडे), मुनि श्री सेवत 
मुनिजी मसा, मुनिश्री वृद्धिचन्दजी म.सा, मुनि श्री श्रमरचन्दजी में सा, मुनि श्री शातिमुनिजी 
म.सा , मुनि श्री कवरलालजी मसा झादि ठाणा ८ । 


महासतियांजी-- 


महासती श्री टीपूजी मसा,श्री राजंकवरजी मसा,श्री पेपपवरजी मसा, श्री नगीनाकवरजी 
म.सा.,श्री नानुकंवरजी मसा, श्री फूलकवरजी म.सा., श्री इन्द्रकवरजी मसा, श्री रोशनकवरजी 
मसा., श्री श्रनोखाजी म सा,श्री सूरजकवरजी मसा,श्री लीलावत्तीजी मसा आदि ठाणा ११ । 


४ सं, २०२३ राज॑तांदगांव-- 


परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पुज्य आचायें श्री श्री १२००८ श्री नानालालजी मसा 
सेवाभावी मुनिश्री इन्द्रचन्दजी म.सा., भुनि श्री कवरलालजी मसा (बडे ), मुनि श्री सेवतमुनिजी 
मसा., मुनि श्री श्रमरचन्दजी म.सा, मुनि श्री शातिमुनिजी मसा, मुनि श्री कवरलालजी मसा 
आदि ठाणा ७ । 


महासतियांजी-- 


महासती श्री टीपूजी मसा, श्री राजकवरजी म सा, श्री पेपकवरजी म सां, श्री 
फूलकवरजी म सा, श्री नगीनाजी म सा, श्री इन्द्रवरजी म सा, श्री भ्रगोखाजी म सा, श्री 
लीलावतीजी म.सा श्रादि ठाणा ८ | 


५ सं. २०२४ दुर्गे--- 


परम श्रद्धय प्रात स्मरणीय पूज्य झाचायें श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा 
सेवाभावी सुनिश्री इद्रचन्दजी म.सा., मुनिश्री कवरलालजी म.सा. (वड ), मुनि श्री सेवंतमनिजी 
म.सा , मुनि श्री श्रमरचन्दजी म.सा, मुनि श्री शातिमुनिजी म.सा, मुनि श्री कवरलालजी म सा., 
मुन्ति श्री सम्पंतराजजी म सा., बाल ब्रह्मचारी मुनि श्री प्रममुनिजी मसा, वाल ब्रह्मचारी मन 
श्री पाश्वेमुनिजी म.सा, मनि श्री धर्मेशमनिजी म.सा झादि ठाणा ११॥ 


महासतियांजी-- 


भहासती श्री नानूकवरजी मसो, मंहासती श्री फुलेकर्वरेजी मसा, श्री भश्रनोखा 
कवरजी म॑सा., श्री सूर्यकाताजी मंसां, श्री जेयश्रीजी में सा ठोणा ४ 


[ १४३ 


६ स २०२५ अमरावती-- का 


परम श्रद्धेय प्रात स्मरणीय पृज्य-अ्राचाय श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा 
मुन्ति श्री सेवतमुनिजी मसा, मुनि श्री श्रमरचन्दजी मसा, सुनि श्री कवरलालजी, म सा.,-- मुनि 
श्री सम्पतलालजी मसा, मुनिश्री घर्मेशमुनिजी म सा ठाणखा ६ । 


१ त् 


म्रहासतिपाजी-- 


वाल ब्रह्मचारी विदुषी महासती श्रो मनोहरकवरजी मसा, श्री सायरकवरजी मसा, 
श्री सुशीलाजी मसा, श्री कस्तूराजी मसा, श्री चन्द्वालाजी मसा आदि ठाणा ५ ॥। 


न 


७ स २०२६ मन्दसोर - 


परम श्रद्धय प्रात स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा. 
मुनिश्नी सेवतमुनिजी मसा, मुनि श्री श्रमरचन्दजी मसा, मुनि श्री शातिमुनिजी मसा, मुनि 
श्री सम्पतलालजी मसा, मुनि श्री रतनलालजी मसा ठाणा ६। 
महासतियाजी-- आल लोड रे 


महासती श्री गटटजी मसा,श्रो मोहनजो मर्सा,श्रो पानकवरंजों मसा., श्रों मनोहर 
कवरजी मसा., श्री केशरकवरजो मसा, श्रो घापूजो मसा, श्रो आनन्दकवरजी ' म सा , महासती 
श्री नदकवरजी मसा, श्री सुशीलाकवरजी मसा, श्रो कस्तूराजी मसा, श्री चन्दनबालाजी 
मसा, महासती श्री छयनजी मसा आदि ठाणा १२ । 


८ से. २०२७ वडीसादडी-- - हा $ 


परम श्रद्धं य प्रात स्मरणीय पूज्य आचाये श्रो श्री १००८ श्री नानालालजी मसा, 
तपस्वी मुनि श्री ईश्वरचन्दजी मसा, मुनि श्री गोपीलालजी' म सा,मुनि श्री सेवतमुनिजी मसा., 
मनि श्री श्रमरचन्दजी मसा, मुनि श्री शातिमुनिजो मसा, मुनि श्रो कवरचन्दजी म॒सा., मुनि, 
श्री प्रेमचच्दरजी मसा ठाणा ८ । 


के न्‍ं 


३. ४5 न्‍्न् _फः 


महासतियाँजी -- 
महासती श्री छोटेकवरजी म॒सा, श्री रसालकवरजी म सा, श्री लाडकंवरजी भ सा., 

श्री चादकवरजी मसा, श्री इन्द्रकंवरजी म.सा, श्री वादामकवरजी मसा, श्री सरदारकवरजी 
मसा, श्री चन्द्रकवरजी म.सा, श्री घीरजकवरजी मसा, श्री हुलासकव रजी म.सा,, श्री लीला- 
वतीजी मसा, श्री वृद्धिकवरजी मसा, श्री प्रमलताजो मसा, श्री पारसकवरजी मसा, श्री 
गगावतीजी मसा झ्ादि ठाणा १५॥ हे 

९ से २०२८ व्यावर-- ह 
है , - - परम अ्रद्धेय प्रात स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री श्री १००८ खली नानालालजी म.सा , 

पठ सेवामावी मुनि श्री इन्द्रचन्दजी ,मसा , श्री :सेंवतमुनिजो सं सा, श्री कवरचन्दजी म मा, 


श्ड्ड ] ़ ( रे 


प्‌ 


हर 


श्री सम्पतराजजी मसा, श्री प्रेमचन्दजी मसा, श्री रणजीतमलजी मसा, श्री महेन्द्रकुमारजी 
मसा आदि ठाणा ८ । 


भसहासतियाजी -- 


महासती श्री सूरजकवरजी मसा, श्री सुगनकवरजी मसा- ( बीकानेर वाले ), श्री 
सिरेकवरजो मसा, श्री सम्पतकवरजी मसा, श्री गुलाबकवरजी मसा, श्री प्यारकवरजी म सा , 
श्री घापूजी मसा, श्री ककुजी मसा, श्री पेषकवरजी मसा, श्री नानूकवरजी मसा, श्री 
गुलाबकवरजी मसा (उदयपुर वाले), श्री सूरजकवरजी म सा , श्री उगमजी मसा, श्री शाताजी 
मसा, श्री कमकूजी मसा, श्री गुलाबकवरजी मसा (इन्दौर वाले), श्री सोहनकवरजी मसा, 
श्री ज्ञानकवरजी मसा, श्री इन्दुबालाजी मसा, श्री मगलाजी मसा, श्री सुशीलाजी मसा 
श्री जतनकवरजी म सा, श्री सुशीलाजी म सा ( बीकानेर वाले ), श्री चन्द्रकवरजी म सा 
आ्रादि ठाणा २४ । 


१० स. २०२९ जयपुर-- 


परम श्रद्धेय प्रात स्मरणीय पूज्य श्राचाये श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा, 
प मुनि श्री गोपीलालजी मसा, मुनि श्री सेवतमुनिजी मसा, मुनि श्री शातिमुनिजी मसा, 
मुनि श्री कवरचन्दजी मसा, मुनि श्री रणजीतमलजी मसा, मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी मसा, 
मुनिश्नी गजानन्दजी मसा,मुनिश्री रमेशकुमारजी मसा., मुनि श्री सुरेन्द्रकुमारजी म सा ठाणा १० 


महासतियाजी-- 


महासती श्री सुगतकवरजी मसा, श्री पाचकवरजी मसा, श्री कचनकवरजी मसा, 
श्री भवरकवरजी मसा, श्री सुमतिकवरजी मसा, श्री अचरजकवरजी मसा, श्री वल्लभकवरजी 
मसा, श्री चमेलीजी मसा, श्री केसरजी मसा, श्री ताराजी मसा आदि ठाणा १० । 


११ स. २०३० बीकानेर-- 

परम श्रद्धय प्रात स्मरणीय पृज्य आचार्य श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा., 
प मुनिश्वी गोपीलालजी मसा, सुनि श्री सेवतमुनिजी म सा, मुनि श्री सम्पतमुनिजी म सा, 
मुनि श्री पाश्वेमृनिजी मसा, सुनि श्री घर्मेशमुनिजी मसा, मुनि श्री सौभागमुनिजी मसा, 
मुनि भी रमेशमुनिजी मसा, मुनि श्री सुरेन्द्रमुनिजी म सा., श्री हुलासमुनिजी म.सा, श्री राजेन्द्र 
मुनिजी म.सा, श्री विजयमुनिजी म.सा आदि ठाणा १२ । 
भेहासतियाजी-- 


महासती श्री जीवनाजी मसा, श्री राजकवरजी मसा., श्री इद्धकवरजी म.सा, श्री 
लीलावतीजी मसा., श्री प्र मलताजी म.सा, श्री पारमसकवरजी मसा, श्री ,गंगावतीजी म.सा., 
श्री पृष्पलताजी म.सा., श्री सुमतिकंवरजी म.सा, श्री ललिताजी म.सा आदि ठाणा १० । 


[ १४५ 


१२ सं. २०३१ सरवारशहर-- न - हे 


परम श्रद्ध य प्रात स्मरणीय पृज्य श्राचार्य श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मंसा, 
मुनि श्री सेवतमुनिजी मसा, मुनि श्री अमरचन्दजी मसा, मुनि श्री शातिमुनिजी ' ससा, मुनि 
श्री धर्मशमुनिजी मसा, मुनि श्री रणजीतमुनिजी म.सा, मुनि श्री मंहेनद्ममुनिजी मसा, मुनि श्री 
गजानन्दजी मसा, मुनि श्रो रमेशमुनिजी मसा, मुनि श्री सुरेन्द्रमुनिजी मसा, मुनि श्री हुलास 
मुनिजी मसा, मुनि श्री विजयमुनिजों मसा., ठांणा १२। 


महासतियाजी-- 


महासतो श्री मनोहरकवरजी मसा, श्री श्रनोखाकवरजी मसा, श्री घीरजकवरजी 
मसा, श्री सू्यंकाताजी मसा, श्री सुशीलाकवरजी मसा, श्री कस्तुरकवरजी मसा, श्री चन्दन 
वालाजी मसा, श्री जयश्रीजी म सा, श्री कुसुमलताजी म सा, श्री प्रमलताजी म सा, श्री 
विमलाकवरजी मसा, श्री कुसुमकाताजी मसा, श्री पारसकवरजी म सा, श्री स्नेहलताजी मसा , 
श्री विजयलक्ष्मीजो मसा, श्री ललिताकवरजी मसा आदि ठाणा १६ । 


१३ से २०३२ देशनोक -- 


परम श्रद्धे य प्रात स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा, 
श्री ईश्वरचन्दजी मसा, श्री सेवतमुनिजी म सा, श्री प्रेममुनिजी मसा, श्री धर्मेशमुनिजी मसा, 
श्री महेन्द्रमुनिजी मसा, श्री रमेशमुनिजी मसा, श्री सुरेन्द्रमुनिनी मसा, श्री हुलासमुनिजी 
मसा, श्री जितेन्द्रमुनिजी मसा, श्रो विजयमुनिजी मसा, श्रो पुष्पमुनिजी म सा, श्री राममुनिजी 
मसा, श्री कस्त्रमुनिजी मसा आदि ठाणा १४। 


महास तियाजी-- 


महासती श्री पानकवरजी मसा, श्री सम्पतकवरजी मसा, श्री घापूकवरजी मसा. 
श्री सूरजकवरजी मसा, श्री सम्पतकवरजी मसा, श्रीगुलावकवरजी मसा, श्री सायरकवरजी 
म.सा., श्री शाताकवरजी मसा, श्री कमलाकवरजी मसा, श्री रोशतकंवरजी मसा, श्री मगला 
कवरजी म.सा, श्री सुरणकवरजी म सा, श्री काताजी म सा., श्री चन्दनवालाजी मसा,श्री भवर 
कवरजी मसा,श्री प्रभावतीजी मं सा,श्री विचक्षणाजी मसा,श्री सुमनप्रभाजी म सा. ठाणा १८ । 


१४ सं. २०३३ नोखामण्डी-- 


परम श्रद्ध य प्रात. स्मरणीय पृज्य आचार श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा, 
श्री सम्पतमुनिजी मसा, श्री पाश्वमुनिजी मसा., श्रो महेन्द्रमनिनी मसा, श्री रमेशमुनिजी 
मसा, ज्री सुरेद्मुनिजी मसा, श्री हुलासमुनिजी मसा., श्री विजयमुनिजी म.सा, श्री नरेव्ध 
मुनिजी मसा, श्री पृष्पमुनिजी मसा, श्री राममुनिजी मसा, श्री कंस्तुरमुनिजी मसा, श्री 
प्रकाशमुनिजी म.सा ठाणा १३ । 


१४६ ] 


महासतियाजी-- 


भहासती श्री केशरकवरजी मसा, श्री आनन्दकवरजो मसा, श्री नन्दकवरजी मसा , 
श्री घापूकवरजी मसा, श्री ज्ञाककवरजी मसा, श्री विमलाकवरजी म.सा, श्री ललिताजी म सा. 
झादि ठाणा ७ । 


१५ सं, २०३४ भोनास र-- 


परम श्रद्धेय प्रात स्मरणीय पूज्य आचायें श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा, 
श्री सेवतमनिजी मसा, श्री सम्पतमनिजी मसा, श्री महेखम॒निजी मसा., श्री रमेशमुनिजी म. 
सा, श्री सुरेन्द्रमुनिजी मसा, श्री हुलासमुनिजी मसा, श्री विजयमुनिजी म सा, श्री राममुनिजी 
मसा., श्री प्रकाशमुनिजी मसा, श्री जयवत्तमुनिजी मसा, श्री गौतममुनिजी मसा ठाणा १२॥ 


महासतियाजी-- 


महासती श्री राजकवरजी मसा, श्री धापूजी मसा, श्री चादकवरजी मसा, श्री 
बादामकवरजी मसा., श्री ज्ञाककववरजी मसा, श्री विमलाकवरजी मसा, श्री सुशीलाजी मा, 
श्री सुदर्शाजी मसा, श्री निरूपसाश्रीजी मसा, श्री श्ादर्शप्रभाजी मसा श्रादि ठाणा १० । 


१६ स. २०३५ जोधपुर-- 


परम श्रद्ध य प्रात: स्मरणीय पृज्य शआ्ाचार्य श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा, 
श्री कवरचन्दजी मसा., श्री सम्पतमुनिजी म सा., श्री महेन्द्रमुनिजी मसा, श्री रमेशमुनिजी म. 
सा, श्री सुरेन्द्रमुनिजी मसा, श्री विजयमुनिजी मसा, श्री राममुनिजी मसा, श्री प्रकाशमुनिजी 
मसा. भ्रादि ठाणा ६ । 


महासतियाजी-- 


महासती श्री नानूकवरजी मसा, श्री सूर्यकाताजी मसा., श्री ज्ञानकववरजी मसा, 
श्री कल्याणश्रीजी मसा, श्री वसुमतीजी मसा, श्री प्रृष्पमकवरजी मसा, श्री पारसकवरजी 
मसा, श्री सुमनलताजी मसा, श्री विजयलक्ष्मीजी मसा आदि ठाणा ६ । 


१७ से. २०३६ अजमेर-- 


परम श्रद्ध य प्रात स्मरणीय पूज्य आचायें श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा, 
थ्री सेवतमुनिजी मसा, श्री रतनमुनिजी मसा, श्री रमेशमनिजी मसा, श्री विजयमनिजी म 


सा, श्री ज्ञाममुनिजी मसा, श्री राममुनिजी मसा, श्रो प्रकाशमुनिजी मसा, श्री विनयमुनिजी 
मसा झादि ठाणा € 
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महास तियांजी-- | 


महासती श्री सूरजकवरजी मसा, श्री रसालकंवरजी मसा, श्री प्यारकवरजी मसा, 
श्री पेषफवरजी मसा, श्री लाडकवरजी मसा, श्री फूलकवरजी मसा, श्री सरदौरकवरजी मे 
सा, श्री रोशनकवरजी मसा, श्री भमकूकवरजी मसा, श्री इन्दुबालाजी मसा, श्री कमत 
प्रभाजी मसा, श्री सुशीलाजी मसा, श्री तेजप्रभाजी मसा, श्री राजमतिजी मसा, श्री मजु 
बालाजी मसा, श्री समताजी मसा श्रादि ठाणा १६ । 


१८ स. २०३७ राणावास--- 


परम श्रद्ध य प्रात स्मरणीय पृज्य श्राचाय॑ श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा 
श्री ईए्वरचन्दजी मसा,श्री प्रेममुनिजी मसा,श्री गजानन्दजी मसा, श्री सीभागमुनिजी मसा, 
श्री विजयमुनिजी मसा, श्री ज्ञानमुनिजी मसा, श्री बलभद्रमुनिजी मसा, श्री पुष्पमुनिजी म _ 
सा, श्री राममुनिजी मसा, श्री प्रकाशमुनिजी मसा., श्री जयवतमुनिजी म सा, श्री जितेशमुनिजी 
मसा, श्री विनयमुनिजी मसा श्रादि ठाणा १४। 


महासतियाजी-- 


महासती श्री मोहनकवरजी म.सा, श्री टीपूृकवरजी मसा, श्री गुलावकवरजी म सा, 
श्री कु कुकव॒रजी मसा,, श्री नगीनाकवरजी मसा, श्री बादामकवरजी मसा, श्री सूरजकवरजी 
मसा, श्री ज्ञानकवरजी मसा, श्री सुशीलाकवरजी मसा, श्री चन्द्रकाताजी मसा, श्री तारा- 
कवरजी मसा, श्री विचक्षणाजी मसा,, श्री प्रियलक्षणाजी मसा, श्री श्रेयासकवरजी मा, 
श्री प्रीतिसुधाजी मसा, श्री निरुपमाजी ससा, श्री सरोजवालाजी म सा , श्री मनोरमाजी म ज्ता, 
श्री चचलकवरजी म सा, श्री कुसुमकवरजी म.सा आदि ठाणा २० । 


१९ स २०३८ उदयपुर-- 


परम श्रद्धेय प्रात स्मरणीय पृज्य श्राचार्य श्री श्री १००८ श्री नावालालजी मंसा, 
श्री सेवतमुनिजी मसा, श्री अमरचन्दजी मसा, श्री शातिमुनिजी म.सा, श्री गजानन्दजी म सा, 
श्री सौभागमुनिजी मसा, श्री रमेशमुनिजी म.सा, श्री विजयमुनिजी मसा, श्री ज्ञानमुनिजी 
मसा,, श्री, राममुनिजी मसा, श्री प्रकाशमुनिजी म.सा, श्री अजीतमुनिजी मसा, श्री विनय 
मुनिजी म.सा, नवदीक्षित श्री चन्द्र शमुनिजी म.सा. श्रादि ठाणा १४। 


भहासतियांजी-- 


महासतीः श्री नानूकवरजी म.सा, श्री श्रनोख्ाकवरजी म.सा, श्री शक्रु तलाजी म.सा. 
श्री जतनकवरणी मसा, श्री कल्याणकवरजी मसा., श्री विजयलद्ष्मीजी म.सा, श्री स्नेहलताजी 
मसा., श्री राजश्नीजी मसा, श्री शशिकाताजी म.सा., श्री कमकश्रीजी म.सा., श्री कुमुदश्ीजी 
म.सा. ठाणा ११। 
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२० स. २०३९ अहमदाबाद-- 


परम श्रद्धेय प्रात स्मरणीय पृज्य श्राचायें श्री श्री १००८ श्री नानालालजी म.सा, 
श्री शातिम॒निजी मसा, श्री भूपेन्द्रमुनिजी मसा, श्री विजयमुनिजी मसा, श्री ज्ञानमुनिजी स. 
सा, श्री बलभद्वमुनिजी म.सा, श्री राममुनिजी मसा, श्री प्रकाशमुनिजी म सा, श्री विनयमुनिजी 
मसा, श्री चन्द्र शमुनिजी मसा, श्री पकजमुनिजी म सा. आदि ठाणा ११ । 


महासतियाजी 


महासती श्री इच्धकवरजी मसा , श्री लीलावतीजी मसा, श्री प्रमलताजी मसा, 
श्री गगावतीजी मसा, श्री पुष्पलताजी मसा, श्री निरजनाश्रीजी मसा, श्री रजनाश्रीजी म.सा., 
श्री प्रतिमाश्नीजी मसा, श्री सुप्रभाजी मसा, श्री हपिलाजी मसा, श्री श्रचनाश्रीजी म.सा, श्री 
वदनाश्रीजी मसा, नवदीक्षिता श्री जिनप्रभाजी मसा, श्री मरणिप्रभाजी मसा, श्री सिद्धप्रभाजी 
मसा, श्री विशालप्रभाजीम सा ,श्रीकनकप्रभाजी मसा ,श्रीसत्यप्रभाजी मसा आदि ठाणा १८। 


२१ से. २०४० भावनगर-- 


परम श्रद्धं य प्रात स्मरणीय पृज्य श्राचायें श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा., 
श्री महेन्द्रमुनिजी मसा, श्री विजयमुनिजी मसा., श्री ज्ञानमुनिजी मसा., .श्री बलभद्वमुनिजी 
म.सा , श्री राममुनिजी मसा, श्री प्रकाशभुनिजी मसा, श्री विनयमुनिजी म.सा, श्री सुमति 
मुनिजी मसा, श्री चन्द्र शमुनिजी मसा, श्री पकजमुनिजी मसा ठाणा ११। 
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सहासतियाजी-- 


महासती श्री हुलासकवरजी मसा, श्री सवरकवरजी असा, श्री प्रभावतीजी म.सा., 
श्री ललिताजी मसा, श्री विचक्षणाजी मसा, श्री चुलक्षयाजी मसा, श्री जयवतश्रीजी म.सा, 
श्री श्ररुणाक्नीजी मसा, श्री प्रवीणाश्रीजी मसा आदि ठाणा ६ । 
२२ सं. २०४१ वोरीवली (बम्वई) 

परम श्रद्धेय प्रात स्मरणीय पूज्य आाचाये श्री श्री १००८ श्री नानालालजी भ सा. 
श्री शातिमुनिजी मसा, श्री भूपेन्रमुनिजी मसा, श्री विजयमुनिजी मसा, श्री ज्ञानम॒निजी म. 
सा, श्री पुष्पमुनिजी मसा., श्री राममुनिजी मसा, श्री प्रकाशमुनिजी म.सा, श्री अजीतमुनिजी 
मसा, श्री विनयमुनिजी मसा, श्री नुमतिमुनिजी मसा., श्रीचन्ध्र शमुनिजी मसा. ठाणा १२ ।॥ 


सहासतियाजी-- * 
महासती श्री पानकवरजी मसा, श्री सूरजकवरजो मसा, श्री रोशनकंवरजी म सा 
श्री कस्त्ूरकवरजी मसा, श्री चन्दतनवालाजी मसा, श्री कुसुमलताजी मसा, श्री प्रमलताजी 


मसा, श्री कुसमकाताजी मसा, श्री प्रभावतीजी म.सा, श्री प्रियलक्षणाजी मसा, श्री किरण 
प्रभाजी मसा, श्री कोतिश्रीजी मसा, श्री पदमश्रीजी म.सा., श्री प्रमोद्षीजी मसा, श्री कमल 
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श्रीजी मसा, श्री श्वेताश्रीजी मसा, नवदीक्षिता श्री शारदाश्रीजी मां, श्री सूयमर्रीजी म सा, 
श्री रजतमणिजी म.सा. ठाणा १६ 


२३ सं. २०४२ घाटकोपर (बम्बई) 


परम श्रद्धय प्रात स्मरणीय पृज्य आचार्य श्री श्री १००८ श्री नानालालजी मसा, 
श्री विजयमुनिजी मसा, श्री ज्ञानमुनिजी मसा, श्री पुष्पमुनिजी मसा, श्री राममुनिजी मा, 
श्री प्रकाशमुनिजी मसा, श्री श्रजीतमुनिजी मसा, श्री विनयमुनिजी मसा, श्री चम्द्रे शमुनिजी 
मसा श्रादि ठाणा &। 


महासतियाजी-- 


महासती श्री इचद्धकवरजी मसा, श्री प्रमलताजी मसा, श्री पारसकवरजी मसा, 
श्री गगावतीजी मसा, श्री चुमतिकवरजी मसा, श्री ललितप्रभाजी मसा, श्री श्र जनाश्रीजी . 
मसा, श्री मजुलाश्रीजी मसा, श्री सुलोचनाश्रीजी मसा, श्री वनिताश्रीजी मसा, श्री साधवा 
श्रीजी मसा, श्री कल्पनाश्रीजी मसा, श्री ज्योत्रनाश्नीजी मसा, श्री पुरिमाश्रीजी मसा, श्री 
दर्शनाश्रीजी मसा आदि ठाणा १५। 


२४ से, २०४३ जलूगांव-- 


परम श्रद्धे य प्रात स्मरणीय पृज्य आचाये श्री श्री १००८ श्री नानालालजी म॑सा., 
श्री प्र ममुनिजी मसा, श्री सम्पतमुनिजी मसा, श्री नरेन्द्रमुनिजी मसा, श्री राममुनिजी मसा 
श्री प्रकाशमुनिजी मसा, श्री जितेशमुनिजी मसा, श्री चन्द्र शमुनिजी मसा आदि ढठाणा ८। 


महासतियांजी-- 


महासती श्री भवरकवरजी मसा, श्री भ्रचररजकवरजी म सा, श्री ज्ञानकवरजी मसा, 
श्री सुशीलाकवरजी मसा, श्री ताराकवरजी मसा., श्री प्रीतिसुघाजी मसा., श्री उमिलाकवरजी 
मसा,, श्री सुभद्राश्लीजी मसा, श्री चन्दनाश्रीजी मसा आदि ठाणा € । 


हल 
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अष्टाचायें विचारधारा:- 


क्रान्ति-पथ 


अष्टाचार्य विचारधारा:- 


क्रान्ति-पथ 


अप्टाचार्य विचारधारा 


ऋन्ति-पथ 


संयमीय साघना के ज्वलत आ॥रादर्श श्रष्टाचार्य के यथा उपलब्ध जीवनवृत्त का झ्ालेखन 
करने के अनन्तर अस्त में एक विचार प्रस्फुटित हुआ कि क्यो न उन महापुरुषो के विचारो का 
भी सलग्न किया जाय । क्योकि जो विचार साधनापूर्ण जीवन से प्रादुभू त होते हैं, वे पाठक के 
अम्तस्तल को छू जाने वाले होते हैं । जीवन मे एक अलौकिक, सुखद मोड लाने वाले होते हैं । 
पावर (7०४०) युक्त बैटरी (छक्ञाश३) के सयुक्त होने पर ही माउथ (१४००७) मे प्रयोग किया 
गया शब्द लाउडस्पीकर (7,070%०४८० ) के द्वारा प्रसारित हो सकता है । यदि वेटरी ही नही 
है तो माउथ मे कितना ही जोर-जोर से बोला जाय, शब्दो का प्रसारण नहीं हो सकता । 


ठीक इसी प्रकार यदि वक्ता चितक किवा लेखक का जीवन यदि साधना को 
गहराइयो को छूने वाला नही है । यदि उसमे आत्म-साधना का पावर नही है तो ऐसे वक्ता 
चिन्तक या लेखक के विचार श्रोता या पाठक के जीवन को विशेष प्रभाबित नहीं कर सकते । 


श्राज के झ्राधुनिक युग मे नये-नये विचारों की भरमार है । नये-नये साहित्यों की 
सर्जना हो रही है । पुस्तको, ग्रन्थयो का अम्वार सा लग गया है किंतु इतना सब कुछ होते हुए 
भी आज के श्रधिकाश मानव भौतिकता के प्रवाह मे ही बहते जा रहे हैं । 
६ श्राज के चितनशील मानवो के 'समक्ष आदर्श नही, जीवन चाहिये । विचार नही 
आचरण चाहिये । साहित्य नही साघना चाहिये । 

श्राद्श वह हो जो जीवन के रग-रग को छूता हो, विचार ऐसा हो जो स्वय की 
गहराइयो से प्रादुभूत हो, साहित्य वह हो, जिसके मध्य श्रनुभूति की ललकार हो । ऐसे ही 
साधना पूर्ण अनुभूतिपरक विचार हैं-प्रध्यात्म साधक अ्रष्टाचार्य नरपु गवो के । 


यद्यपि आ्रादि के चार आआचाय॑ भगवन्तो के विचार जीवन वृत्त की तरह ही प्राय: 
भत्यल्प मिलते हैं, तथापि जो कुछ भी उपलब्ध हो पाए हैं, उन्हे तथा श्रन्त के चार श्राचाय 
भमगवतो के विचारों को भी सकलित-परिष्क्ृत कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । 


महापुरुषो के विचारों का अध्ययन, चिन्तन, मनन करने के साथ ही अपने जीवन 
को तदनुकूल रूपान्तरित करने का प्रयास हो । 


२] 


श्राचायंश्री हक्मीचन्दजी स. सा: 


शाश्वत्त सत्य की खोज मे सर्वात्मनगा समर्पित होकर पृज्यश्रों ने जनता के समक्ष 
एक ज्वलन्त आदर्श उपस्थित किया था । जिनके जीवेंन का प्रखर तेज वर्तमान मे भी सर्वेदिश्‌ 
प्रस्तुत होकर जन-मानस में एक अभिनव जागृति का सल्देश फूक रहा है | निदा-प्रशसा से 
स्वंथा दूर पृज्यश्नी निपट अपनी झात्म-साधना मे ही तल्‍लीन रहते थे । पुज्यश्री का एक-एक 
चितन जीवन के शाश्वत सत्य को उद्घाटित करने वाला है । 


(१) ससार के वतलाए जाने वाले सुख निस्सार है । गृहस्थ लोग जिन वस्तुओं को 
पाने के लिये विकल रहते हैं, वे वस्तुए श्रन्ततोगत्वा दुख रूप ही बनती है । 


(२) श्रात्मा-शाश्वत, श्रव्यावाघ, अक्षय तथा श्रविनाशी है । उसे ये वाहर की पीडाए 
कंसे विचलित कर सकती हैं ? 


(३) आत्म-भाव तो विचलित तब होते है, जब कोई शरीर के ममत्व से ग्रसित होकर, 
सांसारिक सुख-दु ख के चक्कर मे पड जाता है । 


(४) शरीर की पीडा से शआरात्मा की दु.खानुभूति वास्तविक नही है । क्योकि शरीर के 
जलने से श्रात्मा नही जलती, शरीर के मरने से झात्मा नहीं मरती । 


(५) शरीर मेरा नही है, झात्मा मेरी है और में आत्मा हू । 


(६) शरीर मे चाहे जैसी व्याधि उत्पन्न हो जाय, किन्तु उससे श्रात्मा रूण नही होती 
गौर न ही ऐसा मानना चाहिये । 


(७) झात्मा स्वय ही अपने कर्मों की कर्त्ता है और उन कर्मों की भोक्ता भी है । 


(८) शुभ कर्मों मे प्रवृत रहे तो भ्रपती ही आत्मा अपनी मित्र है | किस्तु यही झात्मा 
ग्पनी शत्रु भी होती है, जब इसे भ्शुभ कार्यों में प्रवृत्त होने दी जाती है । 


व्गा्‌ 


ग्राचार्यंक्षी शिवलालजी महाराज साहब 


आचायंश्री जो कुछ कहते, उसे पहले जीव॑न में क्रियान्वित करते थे। झापश्री के 
जीवन मे प्रकाण्ड विद्बवत्ता के साथ ही उत्कृष्ट तप सयम का भी दुर्लभ सयोग था । इस दुरलभ 
सयोग से उद्भ्त विचार कितने सजीव हैं । यह पृज्यश्री के दो चार चिन्तन ही स्पष्ट कब 
देते हैं । 


(१) कहना तभी प्रभावशाली होता है, जब वक्ता स्वय तदनुसार आचरण करता हो । 


(२) मुक्ति प्राप्ति के लिये प्रखर ज्ञान के साथ विशुद्ध ग्राचार का परिपालनत भी 
उतना ही श्रावश्यक है, जितना कि शरीर के लिये श्रश्न, जल, भनिल । 


(३) तपानुष्ठान से श्रातरिक शुद्धि तो होती ही है किन्तु बह शारीरिक शुद्धि का 
भी महत्वपूर्ण श्रंग है । 


(४) श्रमण-सस्क्ृति की सुरक्षा, सम्यक्‌ ज्ञान पूर्वक शुद्धांचार के परिपालन पर ही 
सम्भावित है । 


आचार्यश्री उदयसाग रजी महाराज साहब 


पूज्यश्री के विचार इतने प्रखर थे कि लघु सा लघु निमित्त भी उनके जीवन मे विराट 
मोड लाने वाला बन जाता था । पृज्यश्री विचारों की गहराइयो मे उतर करके शाश्वत सत्य 
पाने में सक्षम थे । पृज्यश्री के विचारों का अ्रल्पतम सकलन प्रस्तुत है । जिनका एक-२ विचार 
भी अन्तस्तल को भकमोर देता है । 


(१) मन की स्वस्थ दशा में आश्रम स्थान कर्मों के बन्धक स्थान भी कर्म निजरा में 
सहायक बन जाते हैं । स्थान का महत्व उतना नहीं, जितना आत्मा की स्वस्थ 
अ्रवस्था का महत्व है । 


(२) लघु सा निमित्त भी जीवन का श्रामूल-चूल परिवर्तंत करने वाला होता है ॥ 
आवश्यकता है, उस निमित को यथाथ्थेता के परिप्रेक्ष्य मे समभमने की । 


(३) विनम्रता ही उन्नति का मूलभूत हेतु है । जितनी विनम्नता होगी, उतनी ही 
श्रधिक झ्ात्मा समुन्नत बनेगी । 


(४) श्रमण-सस्क्ृति को रसातल की भ्रोर ले जाने वाली प्रवृत्ति का अ्रपनी मर्यादा 
में रहकर भी योग्य प्रतिकार नही करना, एक दृष्टि से उस प्रवत्ति का 
अनुमोदन करना है । 


(५) भ्रटल-निश्चय के साथ ही लक्ष्यानुरूप पुरुषाथे करने पर्र॒ श्रवश्यमेव कार्य में 
ससिद्धि भाष्त होती है । 


(६) उपकारी के प्रति सदा कृतज्ञता की अभिव्यक्ति निश्चय ही झात्म-जागरण मे 
समय बनती है । 


(७) नियमों के पालन मे प्रत्यन्त कठोरता क्यो न वाह्यरूप में वर्तमान की जनता को 
श्रश्नेत्ति कर लगे,किल्तु निश्वय मे वह आत्म-शोघक के लिए भविष्य को उज्ज्वल 
बनाने वाली होती है + 


त #4,, 
4 


आचार्यश्री चौथमलजी महाराज साहब 


' श्राचार्यश्री चौथमलजी म.सा.. सम्यकज्ञान के साथ क्रिया मे श्रत्यन्त कठोर थे । उन्हे 
श्राचरण के प्रति तविक भी उदासीनता कतई शअभ्रभीष्ट नही थी । एक बार जब उनका शरीर 
श्रत्यन्त रोग रूण हो चुका था,तव पृज्यश्री लकडी के सहारे खडे प्रतिक्रण कर रहे थे,तव प्रवुद्ध 
श्रद्धालु श्रावको ने आपश्री से निवेदन किया कि ऐसी स्थिति मे श्राप विराजे-विराजे प्रतिक्रण 
कर ले तो -उपयुक्त रहेगा । तव श्राचार्य प्रवर ने क्या फरमाया-- 

पढ़िये उनके तेजस्वी विचार 


(१) श्रावकजी ! उसी स्थिति मे बेठे-वेठे प्रतिक्रण कर लू' तो हानि जैसी कोई 
वात नहीं है । लेकिन मेरा यह छोटा सा श्राचरण भी हानिकारक होगा | 
मुर्के वंठे-बैठे प्रतिक्रमण करते देखकर मेरे साधु फिर सोए-सोए प्रतिक्रण 
करने लगेंगे । 


(२) बडे व्यक्ति जो श्राचरण करते हैं, छोटा व्यक्ति प्राय. सहज ही उसका श्रनुसरण 
करने लगता है | चाहे वह आचरण लाभप्रद हो या हानिकारक । 


| ३) निमग्नेत्यथ श्रमण सस्क्ृति का विकास सयमीय-मयदिाओ्रों पर ही मूलत. श्राधारित 
..है। मूल के कट जाने पर सयमीय मर्यादाओ का विकास हो नहीं सकता । 


(४) जीवन की सुरक्षा के लिये सयम का “आधार आवश्यक है । श्राघार की स्वच्छता 
पर ही श्राघेय स्वच्छ रह सकता है । सयम की स्वच्छुता पर ही आधेय जीवन 
स्वच्छ निर्मलनईरह सकता है । 


(६) शरीर और श्ात्मा का विलग धोघ प्राप्त करने पर शारीरिक वेदना आत्मा 
को विशेष पीड़ित नहीं कर सकती । यह भेद ज्ञान विकसित होने पर ही एक दिन 
प्रात्मा, शरीर से पूर्णा विलग होकर परमात्म स्वरूप को जागृत कर सकती है * 


) 
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आचार्यश्री श्रीलालजी सहाराज साहब 


पूज्यश्री वाल्यकाल से ही विलक्षण एवं विचक्षण प्रतिभा के घनी थे । पृज्यश्री को 
अखर प्रतिभा नें बचपन मे ही कई लोगो को'झआाश्चर्याध्वित कर दिया था। पाँच वर्ष की झ्ल्पतम 
उम्र मे प्रतिक्रमण सूत्र याद हो जाना एव लगभग १३-१४ वष मे तो दीक्षा की तैयारी करना 
माता एवं भाई के लिये प्रेरणा ज्ञोत वना हुझा है | शरीर के विकास के साथ ही पृज्यश्री का 
बौद्धिक-वैचारिक स्तर भी निरघ्तर वढता गया । 


उस समय आवक समाज का घ्यान उन विचारो , के सकलन की झोर विशेष 
आकपित नही हो पाया । परिणाम स्वरूप पृज्यश्री के विचारों का विशेष कोई सकलन नही हो 
सका । तथापि जो कुछ जीवन चरित्र में मिलता है, उन्हे यहा अ्रलग से प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 





भ्राता और: साता के साथ चर्चा 


- माता और बडे भ्राता के साथ हुई चर्चा:मे पढिये-श्राचार्य प्रवर के विचार बाल्य 
काल में ही कितने प्रखर एव.,विकसित थे । ४ जे 


श्रीजी एक कपडे से भगे उसकी खबर नाथूलालजी को मिलते ही वे तुरन्त उन्हे 
छू ढने निकले । वे कपासन, निम्बाहेडा हो खबर मिलते ही पीछे टोक श्राये । उस समय श्रीजी 
भी टोक श्रा पहुचे थे । नाथूलालजी ने श्रीजी से यह गदुगद्‌ कठ से कहा-“भाई तुम इस तरह 
घडी-२ चले जाते हो इसीलिये हमे बहुत हैरान होना पडता है श्रौर तुम भी तकलीफ पाते हो ।* 


श्रीजी-यह तकलीफ तो दूर करना आपके ही हाथ है, दीक्षा की शभ्राज्ञा दो कि सब 
तकलीफ मिट जाय । माजी (वहा हाजर थे) वोल उठे “दीक्षा लेनी थी तो ब्याह क्यो किया ” 
तेरे गए बाद इस विचारी का रक्षक कौन होगा ?! 


श्रीजी-क्षमा करना माजी, आठ-दस वर्ष के लडके को बिना उसका भ्रभिप्राय लिये 
माता-पिता ब्याह देते हैं, तब ब्याह क्यो किया ? ऐसा कहने का हक तो होता ही नही । मेरे 
व्याह की (ल्हावा लेने की) इतनी उतावल न की होती तो यह परिणाम भाग्य से ही झाता 
सो भी मैं आपका दोष नहीं मानता । सब उसके कर्माचुसार ही हुमा करता है फिर मैं किसीके 
रक्षक होने का दावा भी नही करता । रक्षण करना न करना उससे शुभ कर्म का ही कारण 
है । काठेडा मे भी मेरी रक्षा उसीने की थी । 


माजी-मैं वैठो हु तब तक तू' ससार में रह श्रौर बाद मे सुख से सयम लेना । 
महावीर स्वामी ने भी माताजी को दुःखी न करने के लिये वे जीवित रहे वहा तक संयम न 
लिया था भगवान्‌ जैसों ने भी माता की इच्छा रकखी थी ।_ 


नायूलालजी-(वीच मे ही वोल उठे) भौर भगवान ने बडे भाई की इच्छा भी क्या 
नही रवखी थी ? माता के लिये २८ वर्ष रहे तो बड़े भाई (तदीवद्ध न)के लिये दो वर्ष भी रहे । 


श्रीजी-महावीर प्रभु तो तीन ज्ञान के स्वामी थे और भुझे तो एक पल पश्चात्‌ क्‍या 


होने वाला है उसकी भी खबर नहीं । महावीर ही कह गए हैं कि, समय मात्र का प्रमाद नहीं 
करना चाहिये । 


माजी-परस्तु पुत्र, में एक दिन भी तुझे नहीं देखती हू तो मेरा आधा हुषिर श्रोटा 
'जाता है । मुझे तेरी वहुत फिकर रहा करती है । तुझू तो भपने देह की ,तनिक भी परवाह 


८] 


नहीं । ऐसी कडकडाती ठड पडती है उसमे एक ही कपड़े से. भूखा प्यासा २९ कोस तक चला 
गया और इतना दुख उठाया । (माजी की आाखों में भ्रश्नू भर झाये) - जज लम 

श्रीजी-एक हो बच्चा हो, मा को प्राण से भी अधिक प्यारा हो, उसके तलिवाय उसे 
दूसरा कोई झ्ाघाश न हो तो भी निर्देय काल उंसे भी उठा ले जाता है । ऐसे भ्रनेक उदाहरण 
अपने सामने प्रत्यक्ष हैं। यह शरीर छोड कर पुत्र चला जाता है, वह दुःख भी माता को सहन 
करना पडता है । मैं तो घर छोड़ कर जाता हू'। यहां झोप मेरी सार सम्भाल कंरते हो वहा 
मेरे गुरु मेरी सार सम्माल लेगें । भाप मेरे शरीर की ही चिंता ईंकरते हो वे तो मेरे शरीर की, 
मन की झभौर मेरी 'झअविनाशी आत्मा की भी सम्भाल लेंगे । इपलिंये श्रापको दुखित होने का 
कोई कारण नहो, राजी होकर मुझे भाज्ञा दो, झापके आशीर्वाद से, मैं सुखी ही-होऊगा । 


माजी-मैं प्रसन्न होकर किसी को झपने नयन निकाल लेने की भाज्ञा दे सकू तो तुझे 
राजीखुशी से दीक्षा की श्राज्ञा दे सकू । तू चतुर है इसीसे समझ ले भौर मेरी दया भ्राती हो 
तो मेरी भ्रालो के सामने रहकर चाहे जितना घर्म ध्यान कर । तुझे मैं कमाने को नही कहती । 
प्रभु की दया है भोर भाई जेसा भाई है, तुमे कुछ दुख नहीं देगा । 

श्रीजी-माजी,शभ्रागे पीछे मुझे यह घर छोडना पडेगा ही भौर लम्बे पाव पसार कर परवश 
दूसरो के करघो पर चढ इस हवेली से निकलना तो पडेगां ही तो झ्रभी ही खडे पाव से स्वयमेव 
मुझे इस बदीखानें मे से छूटने दो ओर सिंह की तरह स्वतन्त्र विचरने दो तो क्‍या बुरा है ? 


श्री मृगापुत्र ने अपनी साता से कहा है कि'-- 


जहा किपागफताण परिणामों न 'सुन्दरों 
एवं भुत्ताण भोगाणं परिणामों न सुन्दरो 


श्री उत्तराष्ययन सूत्र १६ झ० 


किपाक वृक्ष के फल देखने में बडे सु दर हैं परन्तु परिणाम भयकर है । उसी तरह 
ससार के सुख भोगते समय मिष्ट हैं परन्तु परिणाम भयकर दुर्गंति मे से जाने वाला है ॥ श्रों 
कीतिकर मुनि ने भी अपने ससार पक्ष के पुत्र सुकोशलकुमार को कुटुम्ब शऔर संसार का सार 
समझा, उसका जन्म, सार्थक किया था, जिससे पुत्र का श्रेय हो उसमे माता+ को ' भ्स्तराय न 
देना चाहिये ॥ 

माताजी कुछ बोल न सके उनका हृदय भश भाया,भाखों से भ्रश्म प्रवाह प्राश्म्भहुप्ता 
नायूलालजी की चकोर चक्षुओं ने भी माताजी का भनुकरण किया । इस करुणा रसपूरित नाटक 
के समय श्रीजी के हृदयसागर में तो ऐसी ही तरंगे उठ रही थी कि--- 


झनित्यानि शशोशरि, विभवो नव . शाश्वत; ॥ 
नित्य सप्चिहितो मृत्युस्तस्माद्धम ज्र साधयेत ॥॥ हे 


श्रीजी वाहर की हवेली मे जाने के लिये उठ खड़े हुए और मातुश्री को झाश्वासन 
देते वोले-मातुश्री, आपके ससार मोह के श्रश्न_ झ्रापकी मस्तिष्क की गर्मी को शात्त करते हैं तो 
देखकर मु्े दुख होता है । 
परन्तु मातुश्री, आप क्‍या नही जानते ,कि वार-वार होते हुए*जर्म, जरा भौर मृत्तु 
के श्रनंत दुःखो के सामने -यह दु ख किस ग्रिनती मे-है । आपको दु ख हुआ इसीलिये क्षमाता हु । 
माजी, यह तो श्रापका अनुभव -किया हुआ- भाप भूल जाते हैं कि--,- 


हक नो मे मित्रकलत्रपुत्रनिकरा नो मे शरीर त्विदम ॥ 
मित्र, कलत्, पुत्र, शरीर आदि में से कोई भी प्पना नही '। 
सम्बन्धी जन स्वार्थी अ्र्यी सघला श्रत्ते रहे वेबला .. ४ * 


॥ “व्याधक्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्तो 
रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहस । 
डर श्रायु . परित्रवति भिन्नघटादिवाम्भो 
लोकस्तथाप्यहितमाच रतीति चित्रम्‌ ॥॥ - । 
जरा वाघनी श्रौर रोग शत्रुओ के सदा प्रह्मर होते भी स्वार्थान्ध मनुष्य गफलत में 
पडे रहते हैं, परिणाम यह होता है कि छिद्र-वाले घड के जल की -तरह यह पुण्पायु कम होता 
जाता है श्रोर मनन की मन में ही रह जाती है । 


माजी, सत्य मानिये कि मेरा वैराग्य मेरा, लाख या काष्ठ के गोला जैसा नही है । 
परन्तु मिट्टी, के गोला जैसा है | उपसर्ग को श्रग्नि से वह श्रघिकाधिक परिपक्व होगा । इसलिये 


भ्रव भी जो परियह प्राप्त होंगे वे हसमुख से सहत कह गा यह दृढ़ समभिये । ऐसा कह श्रीजी 
चले गए । ; 


तट मा न 


- - इन शब्दों ने माजी शौर भाई के मान 'परं विजली जैसा श्रसर किया, उसके परिणाम 
में उन्हे उपाश्रय जाने की परवानगी मिली श्रौरु किसी प्रकार का परिसह न देना, निश्चय किया। 


एक समय बातचीत में श्रीजी ने दर्शाया था कि.- ह हे 


लक्ष्मी तणो श्रा वास, ऐवी राज्य -गादी-ने-तजी - न 
भावे थकी मिल्लुक धई, भागी गया को भरत जी ? 


भ्रपत ती किस गितती में हैं। अपने मगवान का यही उपदेश है कि, क्षण मात्र 
भी प्रमाद मत करो कारण कि-- 
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रू 


. इ द्विय सर्व भ्रेंखंडित छे, तन सांव निरोगी. भरने बल पृरू 
बुद्धिविंचार, ' विवेक, सहायक, साधन, अ्रन्य न कोई अधुरू ा 
उठ परे ? पभ्रभिमान तजी कर उद्यम केम रहो करजोडी | (2 ४: 
वेश घणा घरवां तुर्जने पण पाछल रात रही वहु थोडी य 


77 सुंदर आा तन ते क्षणंभगुर भाई-अचानर्क छे पेंडवानु'. . ' /£यः हे 
फक्रेशव' श्रालस भाज॑ करो पण पाछल थी नही को थैचांनु.. («7 
कै (हे जो बा 28 4 को, 5 अं: 5 


” संयम का सस्बन्ध है 3» 


(साधु जीवन के पालन करने और करवाने मे आचाये प्रवर कितने कठोर -थे, यह 
उनके निम्नोक्त विचारो से स्पष्ट हो जाता है । ) 


अपने धर्म की सगाई है अ्रणगार धर्म की मर्यादा मे रहने वाले साधुशो को ही मैं भेरे 

साधु मान सकता हू । यदि इस मर्यादा का कोई उल्लंघन करे' तो उसके साथ समाचारी के 

, सम्बन्ध को भग करने मे में तनिक भी सकोच न करू इसका कारण यह है कि,. जिस कतेंव्य 
के लिये कुटुम्बियो श्रौर ससार के सम्बन्ध. को छोड़ा है.उस कतेव्य में अन्तराय करने वाले का 

साथ झौर सबघ त्याज्य है । है 


उचित रीति से विचारे तो मालूम हो कि,सहकार की भी सीमा 'हो सकती है । शास्त्र 
की प्रतिष्ठा और चारित्य के झ्रादर्श जब तक उज्ज्वल रहे तव तक ही सहकार सम्भव रह सकता 
है, तत्पएश्चात्‌ उसकी हद पूरी होते ही ग्रसहकार ही झावश्यक है । छाती पर पंत्थरः बाथकर 
श्रपार समुद्र नहीं तैर सकते । किस हेतु न्याय शौर कौनसी नीति साधने से सहकार या श्रसहकार 
करना पडता है इसका गम्भीर विचार किये सिवाय किसी प्रकार भी अ्रनुमान नहीं कर सकते । 
भारी शोर व्यवस्थितशासन के बिना प्रगति श्रसम्भव ही है ॥ किसी भी कार्य मे श्रव्यवस्था घुसी 
भधाधुधी और गडवबड बढती गई । विष प्रचारक चेष रोकने का उत्तम रामवाण उपाय श्रसह- 
कार है । समाचारी यह सहकार का माप देखने का थर्मामीटर यत्र ही है । ह 


डे 


बहिरंग के साथ अन्तरग में भी साधुत्व हो है पी 


>; हा 


ता 


- शरीर से साधु होने के साथ ही, मन से भी साधु हो,। मस्तक मु डाने के साथ ही 
मन को भी मूडा हुआ समझे तभी त्याग का शुद्ध लावा ले सकते हैं । कहा है-श्वेत कपड़े पहिने हैं 
पर श्वेत दिल नही / सत्य कहता हू मैं यारो-निज धर्म को चीन्हा नही । 


संघ . एकत्ता 


जो समाज को ऐक्यता क्रा सबक सिखाने के लिये ससार त्यागी हुए हैं उनको कतर 
कर खाने वाला अनैक्यतारूपी कीडा निकल जाय और पूव्वंवत्‌ सुख शाति के साथ शासन की 


। 
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श्रीजो वाहर की हवेली मे जाने के लिये उठ खडे हुए श्रोर मातुश्री को प्राश्वातन 
देते वोलि-मातुश्री, आपके ससार मोह के अश्र भाषकी मस्तिष्क की:गर्मी को शात करते हैं तो 
देखकर मु्के दुख होता है ।_ 


परन्तु मातुश्री, आप क्‍या नही जानते कि वार-वार होते हुए जश्म, जरा भोर मूत्र 
'के अ्रनत दु खो के सामने यह ठु ख किस ग्रिनती मे ,है । आपको दु.ख हुआ इसीलिये क्षमाता हू 
माजी, यह तो आपका अचुमव.किया हुआ श्राप भूल जाते हैं कि--. - 


् सो में मितकलत्रपुत्ननिकरा नो में शरीर त्विदूम । ् 
मित्र, कलत्र, पुत्र, शरीर श्रादि में से कोई भी श्रपनां नही । 
सम्बन्धी जब स्वार्थी श्र्यी सघला श्र ते रहे वेगला 


“व्याघीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती 

रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ । 

भ्रायु परिस्रवति (मिन्नघटादिवाम्भो हे 
, लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रमु ॥ 


जरा वाघनी भर रोग शत्रुओं के सदा प्रहार होते भी स्वार्थान्ध मनुष्य गफलत में 
पड रहते हैं, परिणाम यह होता है:कि छिंद्र-वाले घड के जल की तरह यह पुण्पायु कम होता 
जाता है श्लोर मन की मन मे ही रह जाती है । हि ह हे 


माजी, सत्य मानिये कि मेरा वेराग्य मेरा, लाख'या काणष्ठ के गोला जैसा गही है । 
परन्तु मिट्टी, के गोला जैसा है । उपसर्ग की श्रग्ति से वह श्रधिकाधिक परिपक्व होगा । इसलिये 
भ्रव भी जो परिपषह प्राप्त होगे वे हसमुख से सहन करूंगा यह दृढ़ समझभिये । ऐसा कह श्रीजी 
चले गए 


का 


४ - इत छब्दों ने माजी शौर भाई के मान 'पर विजली जैसा श्रसर किया, उसके परिणाम 
में उम्हें उपाश्षय जाने को परवानगी मिली और किसी प्रकार का परिसह न देना निश्चय किया। 


एक समय बातचीत भें श्रीजी ने दर्शाया था कि.- ह 


हि | लक्ष्मी तणो श्रा वास, ऐवी राज्य -गादी -मे तजी 
भावे थकी भिक्षुक थई, भागी गया को भरत जी ? 


झपन तो किस गिनतो में हैं। अपने भगवान का यही उपदेश है कि, क्षण मात्र 
भी प्रमाद मत करो कारण कि-- 
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का काम करने वाले को डूबने का डर भी पहिले है उसी प्रकार सैन्य में झ्ागे चलने वाले सेना 
यति को तीर, भाला, बन्दूक, तलवार प्रादि शस्त्रास्त्रो के भाघात भी सहन करने पड़ते हैं । 
प्ागे चलने वाले की हिम्मत घैयें बहादुरी पद ही पीछेवालों की विजय निर्भर है। भागे चलने 
चालो की वुद्धि की, पीछे वाले लोगो के हृदय पर परछाई पडतो है । 


(६) 
गृहस्थ से अगस्थ, पर साधु के गस्य 
ससार व्यवहार मे फसा हुमा शभ्ाणी जो कुछ नहीं देख सकता है, उसी 
भ्रकार की भपूर्वता त्यागी मुनि देख सकते हैं । उनके भ्रलिप्त रहने से वे सामान्य मनुष्य 


को भग्रोचर हो ऐसे भी कुछ-कुछ पदार्थों का भ्रनुभव कर सकते हैं । प्राकृतिक नियमो को स्वय 
समझने, एवं समझाने का उन्हें पूरा भ्रवकाश नमिलता है | - 


(७) 
दीक्षा्यों को दिया गया सन्देश 
भाई, तुम घर, कुटु व इत्यादि त्याग कर मेरे पास दीक्षित होने भ्राये हो परन्तु 
सयम का कार्य महान दुष्कर है । भ्नुमव हुए बिना कितली ही बातें ध्यान मे भी नही भ्राती, 
इसलिये पूर्ण विचार कर यह साहस करो, फिर दूसरी यह वात भी याद रखना कि जब तक 
तुम पच महात्त शुद्धतापू्वक पालन करोगे वहा तक मैं तुम्हारा साथी हैं, भ्गर उसमें जरा भी 
दोष लगाया कि मैं तुम्हारा साथ छोड दूगा, तुम्हारे भोर भेरे धर्म की ही सगाई है । 
(५८) हु 
आलोचना और विद्यार्जेन 
ग्रीष्म का सख्त ताप झौर त्याग की दिव्य ज्योति भालोचना से ही देदीप्यमान हो 
जाती है । गफलत करने से-पालसी रहने से विद्या विदा होने लगती है शोर विद्या-हीनता से 
विवेक अ्रष्ठता होने से झ्रात्मिक उत्कर्ष को भ्र तराय लगती है । 
(६) 
। पफिसे सुधारा जाय ? 
रोगियो को सुधारने की ओपधियों के बदले इस जडवाद के समय में भ्रनीतिवानु, 


आलसो, व्यर्थ जीवन बिताने वालों को सुधारने को सस्थाए कायम होनी चाहिये । शास्त्र सदुप- 
देश के श्रवण रूपी झ्रोषष सह नीतिमय जीवन का भनुपालन होना चाहिये । कर 
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विजय घ्वजा फहरे यह दशा देखकर किसका हृदय हब से प्राल्हादित न हो । हां कितु इस हष 
फो सजीवन रखने के लिये महात्मा श्री गाधीजी के निम्नाकित वचनामृत मुनिराजो को भ्रपने 
हृदद पर भ्रकित कर लेने चाहिये । ये वचन.ऐसे हैं मानो श्री-महावीर प्रभु की भाज्ञाए हो 
प्रतिध्वनित हो रही हो । समाधानकर्त्ता को बदले या सौदे के रूप मे मत , समझो । मंत्री यह 
कुछ सोदा नही है । यह तो केवल घर्म झौर प्रेम सम्बन्ध है । जो सेवा है वही धर्म है भौर जो 
घमं है वही ऋण (फर्ज) है-॥ यदि-उस ऋण को नही चुकाना है तो-पाप के भागी होइये । 
प्रपने सामने वाले के व्यवहार की जिम्मेवारी उसी पर डालना योग्य है । क्योकि, जितना विशेष 
दवाव डाला जावेगा उतना ही विशेष विरोध (वैर) होना सम्भव है । इसलिये. प्रतिपक्षी (सामने 
वाले) को वर्ताव की जिम्मेवारी उसके खानदान और कतंव्य का खयाल करके यह विषय उसी 
पर छोड देने मे ही वडी से बड़ी सेवा भरी हुई है | यह भ्रात्मशुद्धि का मार्ग है । यह तपश्चर्या 
श्रात्मययज्ञ है ।.. ' 4 300 0 


रा कलर 


(३) 
सुमर्यादा ही. साधु जीवन , है 


जैसे जहाज का भाघार उसके योग्य कप्तान पर है, रेलवे ट्रेन का भ्राधार एजिन 
की ब्रेक पर है, और घडी का मुख्य आधार उसकी मुख्य कमानी पर है | उसी प्रकार मुंत्रि 
जीवन का भाघार शुद्ध चारित्र पर है । जैसे श्रांकाश मे चन्द्र, सूये ग्रहादि अपनी नियमित चाल 
से चल रहे हैं । उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का निय्रत नियमानुसार ही साधु 
जीवन होना चाहिये ॥ न्झ 5 ८ ] 

(४) 
समस्या का समाधान कंसे हो ? 

दी दृष्टि से शांतिपूवक समाधान करके समाज की -रक्षा करना यह पहिल्ा धर्म है। « 
झ्रावेश के वेग में ओर पक्षापक्ष रूपी अ्रधेरे मे पड़कर भ्रपना लक्ष्य नहीं चूकना चाहिये । प्रपनें // 
विपक्षी के दोपो (भ्रवग्रुणो, ऐबो) का प्रदर्शन कराना (बताना) और उसको निर्वलता के गीत 
गाते रहना यह कुछ चतुराई भौर विचारशीलता नही है ! सासारिक लोगो की दृष्टि मे किसी , 
को गिरा देने की अपेक्षा, यह उस प्रकार की भूलें (गलतिया) पुन. न करें, ऐसा घामिक या 
नैतिक दवाव देना यही वात साधुओ को शोभा देती है भौर श्रपने पूर्वजो की महापरिश्रम हैं 
रक्षा करके रखी हुई चारित्र-कीति विशेष उज्ज्वल बनाती है । 


(५). 
भागे कंसे चला जाय ? 
हि शुद्ध सयम का पालना तलवार की धाश पर चलने के समान है(वैराग्य पय खगधार) 
घोड़े पर चठने वाला पडता भी प्रवश्य है । भोजन बनाने वाला भग्नि से जलता भी है, खतारी 


श्र है हाई 


का काम करने वाले को डूबने का डर भी पहिले है उसी प्रकार सैन्य में आगे चलने वाले सेना 
यति को तोर, भाला, बन्दूक, तलवार प्रादि शस्त्रास्‍्त्रो के भ्राधात भी सहन करने पड़ते हैं । 
धागे चलने वाले की हिम्मत घैये बहादुरी पर ही पीछेवालो को विजय निर्मर है। भागे चलने 
चालो की वुद्धि की, पीछे वाले लोगो के हृदय पर परछाई पड़तो है । > 


ह (६) 


गृहस्थ से अगम्य, पर साधु के गम्य 


ससार व्यवहार मे फसा हुआ प्राणी जो कुछ नहीं देख सकता है, उसी 
अभ्रकार की शभ्रपूवता त्यागी मुनि देख सकते हैं। उनके भ्रलिप्त रहने से वे सामान्य मनुष्य 
को भगोचर हो ऐसे भी कुछ-कुछ पदार्थों का अनुभव कर सकते हैं । प्राकंतिक नियमो को स्वय 
समझने एवं समझाने का उन्हे पूरा अवकाश मिलता है । - 


(७) 
दीक्षार्थों को दिया गया सन्देश हा 


भाई, तुम घर, कुट्र व इत्यादि त्याग कर भेरें पास दीक्षित होने झ्राये हो परच्तु 
सयम का कार्य महान दुष्कर है। भनुभव हुए बिना कितनी ही बातें ध्यात मे भी नहीं भाती, 
इसलिये पूर्ण विचार कर यह साहस करो, फिर दूसरी यह वात भी याद रखना कि जब तक 
तुम पच महाक्रत शुद्धतापूवंक पालन करोगे वहा तक मैं तुम्हारा साथी हूं, श्रगयर उसमे जरा भी 
दोष लगाया कि मैं तुम्हारा साथ छोड दू गा, तुम्हारे झोर मेरे धर्म की ही सगाई है । 


(८) 
आलोचना और विद्यार्जन 
ग्रीष्म का सख्त ताप शौर त्याग की दिव्य ज्योति भ्रालोचना से ही दैदीप्यमान हो 
जाती है । गफलत करने से-भधालसी रहने से विद्या विदा होने लगती है शोर विद्या-हीनता से 
विवेक भश्रष्टता होने से आत्मिक उत्कर्ष को भ तराय लगती है । 
(६) 
, किसे सुधारा जाय ? 
रोगियों को सुधारने की झ्ोषधियों के बदले इस जड़वाद के समय में प्रनीतिवात, 


झालसो, व्यर्थ जीवन बिताने वालो को सुधारने की सस्थाए कायम होनी चाहिये । शास्त्र सदुप- 
देश के श्रवण रूपी भ्ोषयध सह नीोतिमय जोवन का भ्रनुपालन होता चहिये। ._ .- _- 
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हे प्रयत्त क्यों न सफल हो ? हे 
रढ प्रात्मवल हो, तुममे श्रवल श्रात्मश्रद्धा, आत्मशक्ति का विश्वासं हो भौर तुम 
परोपकार के लिए झात्मभोग देने को तैयार हो तो तुम्हारा प्रयत्त क्यो न सफल हो ? प्रवश्य 


होगा । हु 


. (११ ) 
व्यावहारिक शिक्षण | 

द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव देश कालानुसार व्यावहारिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा 
की योजना होने से उच्च भावना की लहर रग-रग मे प्रसर जाती है । बारह ब्रतोदि जैन नियम 
जो व्यवहार वद्यम ओर नीति शास्त्र के अनुसार ,ही, योजित हुए हैं उनका सत्य रहस्य समभाने 
एवं इस अ्रम्ृत के पान के कराने वास्ते जमाने के श्रनुकुल और झ्ाकषंक शिक्षा पद्धति बाघी 
जाय तो श्रपने भविष्य-रत्व उसमे चचुपात करने को अ्रवश्य ललचायेंगे । श्रीयुत देशाई सत्य कहते 
हैं कि मनुष्य उत्कराति पाकर पशु आदि श्रवृत्तियो से निवृत्त मनुष्य-जीवन मे दाखल हुआ है उसे 
दिव्य जीवन कंसे बिताना श्रौर उस विव्य जीवन को बिता, सिर्फ - आनन्दमय जीवेन सतृचिदु 
घनानदमय जीवन अत में किस रीति से प्राप्त करना, यही सिखाना घर्म है । 


जड़ पर अध्यात्म का आधिपत्य हो 


यूरोप मे जड-वल का जोर और श्राध्यात्मिक बल की अ्नुपस्थिति लडाई के समय 
प्रकट हो जांती है ।... जड़ वल पर श्राध्यात्मिक बल का प्रभुत्व होना श्रवश्य जरूरी है, जब तक 
इस बल की सत्ता न भुकेगी वहा तक कायम की सुलह शाति इृष्टिगोचर नही हो सकती । 


कहानी से स्पष्टीकरण , 


एक सेठ के यहां कई गाये झौर भंसें थी । सेठानी बहुत भली श्र दयालु थीं 
जिससे ग्राम के लोगो को पोले हाथ छाछ देने लगी | एक दिन सब छाछ खूट गई, वाद एक बाई 
छाद्थव लेने श्राई, तव सेठानी ने निरुपाय हो उसे इन्कार किया । फिर दो चार दिन बाद भी 
यही हाल हुम्मा । जिससे वह स्त्री सेठानी पर क्रोधित हो बोली कि ग्राम के सब जनो को छाछ 
देती है फकत्त मु्के ही तू वार-वार निराश कर पीछा लौटने को कहती है, परन्तु भ्रव याद 
रखना ऐसा कहकर क्रोघावेश मे वह चली गई श्रीर फिर कभी छाछ लेते न-भाई । 


इस बात को थोडे ही दिन बीते होंगे कि एक दिन वह स्त्री पानी का बेवड लिये 
«टेए नदी की शोर से घर को आ रही थी जब सेठ की दुकान के समीप भाई तब माथे पर का 


। 


बेवडा फैंक दिया और खूब जोर से सिर धुनने और होहा करने लगी । वाजार के हजारो लोग 
इकट्टे हो गये । मन्नवादी, भोपे प्रमृति श्राये श्ौर उसे पूछने से वह कहने लगी कि में फला 
सेठानी हू, गाय भेत्त इत्यादि हैं, वे तो मेरे पति (सेठ की) की लाई हुईं है, मैं उनकी मालकिन 
हू किसी को छाछ देना न देना मेरी इच्छा की वात है, यह राड (स्वयं) मेरे यहा छाछ लेने 
श्राई झौर मैंने इन्कार कर दिया तो म्रुफे कई गालिया और श्राप दे चली गई । भ्रव मैं इसे 
जीवित नही छोड गी । सेठ भी उस भीड में थे। अपनी स्त्री पर ऐसा कलक आभ्ाता देख वे 
शरमभिंदा हो गए । विचारी भली सेठानी इस वात से बिल्कुल श्रज्ञात थो, वह बिल्कुल निर्दोष 
थी, छाछ लेने वाली वाई का ही यह सब प्रपच था, तो भी सव ग्राम मे वह सेठानी डाकन के 
सदरश गिनी जाने लगी झौद सबने उसके साथ का व्यवहार बद कर दिया । इस तरह श्रज्ञान 
भौर सशयी मनुष्य विचारे निर्दोष व्यक्ति पर मिथ्या आल चढा उसको जिंदगी वर्बाद कर देते 
हैं, परन्तु वदकाम का नतीजा बद ही होता है, श्राज तुम्हारे पर किसी ने मिथ्य। कलक,चंढाया है 
तो तुम्हे कितना दुख होगा, इसका विचार कर उत्तके साथ ऐसा व्यवहार रखो कि जैसा व्यव-- 
हार दूसरों से तुम अपने साथ रखना चाहते हो । 'आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌' यह 
मत्र खूब याद रक्‍्खो । इसका यह मतलब है कि जो-जो बति, क्रिप्राए , चेष्टांए तुम्हारे प्रतिकुल 
है दूसरो के द्वारा जो व्यवहार होता है वह तुम्हे नापसद हो, उसे भ्रहितकर दु खदाई समभते 
हो तो तुम वैसा व्यवहार दूसरो के साथ भी मंत करो ।' 


राजाओं के प्रति 


. श्राप सुर्यवशी हैं, दिलीप से गोपालक, हरिश्चन्द्र से सत्यवादी श्रौर रामचद्गरजी से 
समान धमंघुरघर महात्माओ्रो ने जिस वश को पावन किया था उसी वश में आप उत्पन्न हुए हैं। 
श्रभी आप रामचद्रजी की गादो 'पर हैं इसलिये आपको घम की पूर्ण रक्षा करनी चाहिए । जीवो 
की रक्षों करता यह आपका परमधघर्म है । जैन घ॒र्म की और, जेन साधुओं की श्रोर श्राप प्रेम 
त्तथा बहुत मान की दृष्टि से देखते हैं यह देख मुझे वडा आानद' होता है । आपके पूर्वज भी जैन 
धर्म की श्रोर हमेशा सहानुभूति रखते थे ओर श्रापके पिताश्री (वर्तमान नरेश) दयाघम की ओर 
पूर्ण ध्यान रखते हैं । महाराणा साहिब के दयामय कार्यों की मैंने बहुत-बहुत प्रणसा सुनी है । 
उन्होंने घर्मं की रक्षा कर शिश्ञोदिया के कुल को दिपाया है, श्राप भी उनका श्रनुसरण कर धर्म 
की रक्षा करेंगे । पूर्व मे घर्म की रक्षा करने से ही मनुष्यदेह, उत्तम कुल और राज्य वैभव 
मिला है, श्राप सभी मनुष्यों के राजा हैं, परन्तु धर्म की विशेष रक्षा करने से देवो के राजा 
(इन्द्र) भी हो सकते हैं । , + 


श्राप करतेव्यपरायण बने, दया पाले झोर घर्म निवाहे । यही हमारे लिये भारी से 


भारी लाभ का कारण है । 
दि; 


भ्राचार्यश्री जवाहरलालजी म.सा. 


विलक्षण तेज पुज भाचायेश्री जवाहरलालजी म.सा. यद्यपि साधुमार्गी सघ के ही 
अनुशासक थे, तथापि आपश्री के आगम सम्मत विश्वग्यापी विचारो का प्रभाव,भारत के कोने-२ 
में फैचा हुआ था । ! | ख 


जिस समय भारत परतत्र था, उस समय देश के बड़े-बड राष्ट्रभक्त नेता स्वतत्रता 
के श्रादोलन में भाग ले रहे थे । भारत भर मे महात्मा गाघी के अहिसक-प्रादोलन की एक 
लहर सी फल गई थी । उस समय आचायं प्रवर के राष्ट्र घम्म के प्रति तेजस्वी विचार प्राय 
प्रवचनों के माध्यम से मुखरित होते रहते थे । खादी परिधान, अल्पारम्भ-महारम्भ की थ्यास्याग्रो 
ने भारतीयों के श्रातरिक जीवन से कितने हो श्रशों मे परतत्रता को हटाने का, महत्वपूर्ण योग- 
दान दिया है । महात्मा गाघी के वाक्य-भारत में दो जवाहर हैं । राजनीतिक क्षेत्र मे पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू और घाभिक क्षेत्र मे ग्राचायेश्री जवाहरलालजी म.सा. । यह स्पष्ट कर देते 
हैं कि आचाये के वैचारिक परिवेश का जनता पर कितना गहरा प्रभाव था । 


भाचार्य प्रवर ने जैन समाज मे व्याप्त कुपरम्पराओो को हटाने मे ही योगदान नहीं 
दिया भपितु भारतीय जनता के दूषित विचारो को हटातें मे भी महत्वपूर्णा सहयोग दिया है। 
वर्तमान में आचायंश्रो के विचारों का सकलन जवाहर किरणावली, सद्धमंमण्डन, भ्रनुकम्पा विचार 
श्रादि ग्रस्थो मे मिलता है । प्रस्तुत में कुछक विचारों का सकलन ही प्रस्तुत किया जा रहा है । 
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सच्चा सूख 


झ्रानन्द आत्मा का ही गुण है । उसे पर पदार्थों के सयोग मे खोजने का प्रयास 
करना भ्रम है । सत्य त्तो यह है कि जितने अशो में पर का' सयोग होगा उतने ही श्रशों में 
सुख की न्‍्यूनता होगी । श्रात्मा जब समस्त सयोगो से पूर्ण से मुक्त हो जाता है तभी उसके 
स्वाभाविक पूर्ण सुख का भआविर्भाव होता है । यह स्वाभाविक सुख ही सच्चा सुख है । पर 'के 
निमित्त से सुख होने वाला सुख, सुखाभास है-सुख का मिथ्या सवेदन है । 


आनन्द जीव का स्वभाव है । ससारी जीव उस स्वाभाविक आनन्द का श्रनुभव नही 
कर पाते । उसकी श्रोर उनका बहुत कम घ्याव जाता है । वे विषय जन्य इन्द्रिय सुख से 
ही मग्त रहते है । यह इन्द्रियानन्द स्वाभाविक सुख का विकार है | यह सुख परावलम्बी है । 
प्रथम तो वह ससार की भोग्य वस्तुओं पर अवलम्बित है और दूसरे इन्द्रियो पर आाश्रत है। 
इन दोनो का सयोग मिल जाने पर अगर सुख का उदय होता है तो भी वह क्षणिक है | अल्प 
काल तक ही ठहरने वाला सुख भी परिमित है भौर विध्न बाघाओ से व्याप्त है । न जाने कब, 
किस क्षण कोई महान्‌ विध्न उपस्थित हो जाता है भौर वह सारें सुख को घोर दु ख मे परिणत 
कर देता है । प्रात काल जहा आनन्द मद्भल होता है, बधाइया बजती ' हैं, सघध्या समय वहा 
हाय-हाय मच जाती है । 


कदाचित तीज्न पुण्य के उदय से कोई विध्न उपस्थित न हो तो भी विषय सुख सदा 
विद्यमान नही रह सकता । क्योकि यह सुख विषयो के सयोग से उत्पन्न होता है प्रौर 'सयोगास्ते 
हि वियोगान्ता.' सयोग का फद् निश्चित रूप से वियोग ही है । 


इस कथन के अनुसार विषय-सामग्री का वियोग हुए बिना नही रह सकता श्लौर उस 
समय में भ्रथवा जीवन के अ्रन्त मे सुख का नाश अवश्यमेव हो जाता है ॥ 


इस विषय सुख में एक वात शौर है । बिना स्‍ध्रारम्भ-परिग्रह के यह सुख हो ही 
नही सकता झोर झारम्म-परिभ्रह पाप के कारण हैं । पाप दुख का कारण है । भ्तएव यह सुख 
दुख का कारण है । 

मधु से लिप्त तलवार की घार चाटने से जो सुख होता है भौर उस सुख के फल- 
स्वरूप जितना दुख होता है उतना ही दु.ख विषय-जन्य सुख भोगने से होता है । भ्रतएव 
शानीजन इस सुख को घृणा की रृष्टि से देखते हैं ॥ उनका मन इस झ्लोर कभी झाकृप्ट नहीं 
होता । वे भ्रन्तरात्मा के अनिवर्चेनीय, श्रसीम, प्रनन्त झौर अव्याबाघ सुख की खोज मे लगे रहते 
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है । वही सुख सच्चा सुख है । उसमें दु!ख का स्पर्श भी नहीं होता । यही भात्मा का स्वरुप 
हैं भौर प्रानन्द' शब्द से यहा उसी का ग्रहण किया गया है । हे है 


परमात्मा की प्राप्ति 


सारा ससार एक भ्रम मे पडा हुआ है ॥ परमात्मपद को प्राप्ति मे जो पदार्थ विध् 
रूप हैं, उन्ही को वह कल्याणकारी मानव रहा है| आत्मा स्वय परमात्मा बनना चाहता है, पर 
ठीक विपरीत दिशा में प्रयाण करता है । फल यह होता है कि समीपता के बदले दूरी बढती 
जाती है । श्रतएव इस बात की सावधानी रखनी चाहिये कि परमात्मा की प्राप्ति के उह्देश्य से 
हमारा प्रत्येक कदम अनुकूल ही पडे, प्रतिकुल नही ।'जिन वस्तुझो का ससगे इस ध्येय में बाधक 
हो, उनका परित्याग करना चाहिए । इस प्रकार करने से परमात्मा के साथ भेंट हो सकती है । 


भगवद-भक्ति 


भ्रगर मुझसे कोई प्रश्त करे कि परमात्मा को प्राप्त करने का सरल मार्ग क्‍या है? 
तो मैं कहृगा-परमात्मा की प्राप्ति का सरल मार्ग परमात्मा .की प्रार्थना करना है । भनस्य भाव 
से परमात्मा की प्रार्थना या भक्ति करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है । 


यह पूछा जा सकता है कि परमात्मा की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए ? 
वास्तव में परमात्मा की प्रार्थना की विधि का ज्ञान होना आवश्यक है । किंतु प्रार्थना विधि का 
परिज्ञान भक्तजनों के चरित्र मे निहित है । भक्त अपना चरित्र छोड़ गये हैं श्रौर कह गये हैं 
कि हम जिस मार्ग पर चले हैं उसी मार्ग पर तुम भी चले-झाओ शभौर हमने जो स्थिति प्राप्त 
को है, तुम भी वही स्थिति प्राप्त करो । 


राष्ट्र-धर्म 


जिस कार्य से राष्ट्र सुब्यवस्थित होता है, राष्ट्र की उन्नति-प्रथति होती है, मानव 
समाज अपने घर्मं का ठीक-ठीक पालन करना सीखता है, राष्ट्र की सम्पत्ति का सरक्षण होता 
है, सुख-शांति क। प्रसार होता है, प्रजा सुखी वनती है, राष्ट्र की अतिष्ठा बर्ंती है भौर कोई 
प्रत्याचारी परराष्ट्र, स्वराष्ट्र के किसी भाग पर शभ्रत्याघार नहीं कर सकता, वह कार्य राष्ट्रपम 
कहलाता है । 


सुधार का राजमाग 


कोई प्रादमी कितना ही बुरा क्यो न हो, फिर भी वह चण्डकौशिक सर्प सरीखा तो 
नहीं होगा । भगवान्‌ ने उस विगरडें हुए को सुधारने के लिए बन्घुता प्रकट की ' थी । , भ्रतएव 
मारपोट कर विगडो को सुधारने के लिए बिगडी का मार्ग अपनाना झोर उससे सुधारने को श्राशा 
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करना एकांत भूल है । सुधार का जो मार्ग भगवान्‌ ने भ्रपने जीवन-व्यवहार द्वारा प्रकाशित 
किया है, वही सुधार का राजमार्ग है । 


खादी मे अल्प--आरम्भ 


५ 


-जहा तक तुम गृहस्थ हो, वहा "त्तक महा-प्रारम्भ का त्याग करने के लिए भल्प-प्रास्भ 
का प्राश्नय लिए बिना काम नहीं चल सकता । किसी मासाहारी को मास-भक्षण त्यागने का 
उपदेश दिया जाय, तो यह नहीं कहा जा सकता' कि तुम भूखो मर जाओ । उसे तो यही कहना 
होगा कि तुम्हारा जीवन श्रगर शुद्ध और सात्विक भाहार से टिक सकता है तो अशुद्ध मास- 
भक्षण का त्याग करो । मास का त्याग करने वाले को आखिर श्रन्न का श्राघार तो चाहिए । 
इस प्रकार जब महा-प्रारम्म का त्याग करना हो तो अल्प-झारम्भ का श्राश्रय लेने के अतिरिक्त 
झौर कोई मार्ग नही है | 


गाघीजी महा-श्रारम्भ का त्याग कराते हैं । जो स्वय महा-पझ्रारम्भ का त्याग करता 
है शोर दूसरो से त्याग कराता है, वह भ्रहिसक है । इस प्रकार हिंसा के त्याग की बात स्वीकार 
करना जैन दृष्टि से न बुरा है भौर न पापमय ही । इस बात को भलीभाति समझ कर खादी 
के और चर्बो लगे कपडो में से, जिसमे महा-भारम्म हो उनका विवेक के साथ त्याग कर देना 
चाहिये । ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा । 


चर्बो के वस्त्र 


साघु-सतो की यह विशेष जिम्मेवारी है कि वे तुम सब से चर्बी के वस्त्रो का त्याग 
करावें । साधु-प्तत झपनी जिम्मेवारी को समझे तो भ्रहिसा का पालन हो सकता है श्रौर तुम से 
लर्वी के वस्त्रों का त्याग भी कराया जा सकता है, कितु जब तक वे स्वय चर्वी के वस्त्रो का 
त्याग नही करते, तव तक दूसरो से फंसे करा सकते हैं । अगर त्याग करने का उपदेश भी देवें 
तो उसका प्रभाव ही क्‍या पड सकता है ? ग्राघीजी स्वय तो चर्बी के वस्त्र पहने श्रौर दूसरो से 
त्याग करने को कहे तो उनके कथन का जनता पर असर नही पडेगा । इसी प्रकार साधुवग जब 
तक स्वय चर्वी के वस्त्रों का त्याग नहीं करता, तब तक उसके उपदेश का रचसात्र भी प्रभाव 


। 


नहीं पड सकता । + 


' कोई यह कह सकता है कि-साधु गृहस्थ के घर से वस्त्र लाते हैं । इस ग्रवस्था मे 
उत्हें जेसे मिल जाते हैं वेसे ही पहनने पडते हैं । पर इस कथन में कोई जान नहीं है । जब 
चर्चो के वस्त्र उन्हे मिल जाते हैं, तो तलाश करने पर क्या विना चर्वो के-खादी के वस्त्र नहीं 
मिल सकते । झ्रतएवं सर्वप्रथम साधुओं को चर्ची के कपडो का त्याग करना चाहिए । बाद मे 
दूसरों को उनके त्याग का उपदेश देना चाहिए । जिन चर्बी के वस्त्रो के लिए घोर हिंसा की 
जाती है उन वस्त्रो का त्याय करना ही तुम्हारे लिए उचित है । भगर तुमने भहिंसा को समझा 
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तुम्हारे सामने कोई झ्ाकर बैठ जाय तो इतने से ही तुम्हारा क्रोच उमड पडता है । क्‍या दया 
घ॒र्मं के अनुयायी होने के कारण ऐसा होता है? हाथी के मडल में श्रनग्रितती जानवर धुस झाये 
औें श्रौर तिल भर भी जंगह न रहने दी थी । वेचारे एक खरगोश को कही जगह न मिलती थी । 
वह वडी सुसीवत में था , इतने में ही हाथी ने पैर ऊचा किया । हाथी का पेर ऊचा. करता 
था कि खरगोश उस खाली हुई जगह में बैठ गया । हाथी चाहता तो खरगोश पर पैर रख देता 
और कुचल देता, कितु दया से द्रवित हाथी ने ऐसा नही किया | उसने अपना पैर उचा ही 
रक्‍खा । हाथी जानता था, सच्चा घर वही है जहा दीन-दुखियो को विश्राम मिलता है । घर 
श्राया भ्रतियि कष्ट न पावे,इस बात का ध्यान रखने वाला ही सच्चा घर-मालिक है । हाथी को 
ऐसा उदार विचार आया इस विचार के कारण हाथी ने वीस प्रहर तक प्रपना एक पैर अघर उठा 
रकखा-तीचा नही किया । हाथी जैसे स्थूल शरीर वाले प्राणी के लिए तीन पैरो पर इतने लम्बे 
समय तक खडा रहना, कितना कष्टकर है । मगर हाथी ने इसे कष्ट नहीं, झानन्द मानता । 
परिणाम यह हुआ कि हाथी मर कर प्रसिद्ध मगध सम्राट्‌ श्रेणिएक का पुत्र हुआ । 


जब इस प्रकार का दयाभमाव हृदय मे प्रकट हो तो सम्यक्त्व का सद्भाव समझना 
चाहिए । सम्यग्‌ दृष्टि इस वात का विचार रखता है कि उसके रहन-सहन, खान-पान झादि 
से कितने जीवो को क्‍या कष्ट पहुच रहा है | तुम अपने विषय मे इस प्रकार सावधान रहोगे 
तो हिंसा से बच सकोगे शोर श्रपना तथा दूससे का कल्याण करोगे ॥ ः 


मर वोर्य का दुरुपयोग ; 

देश मे श्राज जो रोग, शोक, दरिद्रता भ्रादि जहा-तहा दृष्टिगोचर होते हैं उन सब 
का एकमात्र कारण वीयेनाश है । भ्राज वेकार वस्तु की तरह वीय॑ का दुरुपयोग किया जा रहा 
है । उसो में श्रानन्द माना जा रहा है । ऐसा करने से जब भ्रधिक सतान उत्पन्न होती है तो 
घबराहट पंदा होती है पर उनसे मंथुन त्यागते नहीं बनता । भारतोयो को इस प्रश्न पर गहरा 
विचार करना चाहिए । विदेशी लोग ब्रह्मचयं की महत्ता भले ही न समभते हो या स्वीकार न 
करते हो, परन्तु भारत मे तो ऐसे महान ब्रह्मचारी हो गये हैं जिन्होने ब्रह्मचय द्वारा महान्‌ शक्ति 
लाभ कर जगत्‌ के समक्ष यह आभादश्श उपस्थित कर दिया है कि ब्रह्मचर्य ही कल्याण का मार्ग 
है । यह समभते-बूमते हुए सी विषय-भोग मे सुख मानना श्रौर जब सतान उत्पन्न हो तो उसका 
निरोघ करने के लिए कृत्रिम उपाय काम मे लाना, घोर भ्रन्याय है । वीय॑ को वया बर्बाद 
करने के समान दूसरा कोई प्रत्याय नही है । ह 


क हमारे भन्दर जो शाति और साहस है वह वीय॑ के ही प्रताप से है, झगर शरीर में 

वीये न हो तो मनुष्य हलन-चलन गमनागमन प्ादि क्रियाए करने, मे भी समर्थ नहीं हो सकता । 
ै ब्रह्मचर्य का महत्त्व 

है जो भाई-वहिन अपने ब्रह्मचये का पालन करेंगे वे ससार को अनमोल रत्न प्रदान 

करने में समर्थ हो सकेंगे । हनुमानजों का नाम कौन नहीं जानता ) झालकारिक भाषा में कहा 


डैँ 
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है, तुम भगवान्‌ महावीर को समभ पाये हो तो चर्बी के वस्त्रो'का त्याग करने से स्वार्थ के साय 
परमार्थ भी सघता है | इससे जीवन मे सादगी झाती है श्रौर अहिंसा की आराधना होतो है। - 
चर्बी के वस्त्रों के लिए कैसे-कंसे भयंकर ह॒त्याकाण्ड होते हैं यह सब॑ जानते-बुभते हुए भी उन 
वस्त्रो का उपयोग करना अ्रहिसा की भ्रवहेलना करना है। 3 क2 0०. 


सुना है, एक गज रेशमी कपडे के लिए हजारो जीवित कीडे उकलते हुए पानी मे 
उबाल कर मार दिये जाते हैं । तुम भगवान्‌ महावीर के शिष्य हो, भ्रहिसा के उपासक हो। 
ऐसी पापमयी वस्तुओ्ो के त्याग में ही तुम्हारा कल्याण है और इसी मे भगवान महावीर की 
उपासना झौर भ्रहिसा की आराधना है ! पे हि ह 

प्रगर तुम चर्बी लगे मील के वस्त्रों का त्याग करो तो तुम्हारी क्‍या हानि होगी ” 
ऐसा करने मे सरकारी रुकांवट है, सरकार की श्रोर से ऐसी कोई रोक-टोक नही है । फिर भी 
भ्रगर कोई सरकार के डर से चर्बी के कपडे नही छोडता तो वह देवोदिक का उपसर्ग उपस्थित 
होने पर किस प्रकार निर्भय और निश्चल बना रह सकेगा । राजा श्रगर सच्चा' राजा है तो 
चर्बी के कपडे त्याग कर खादी पहिनने के कारण तुमसे कदापि अश्रप्रसन्न न होगा । कदाचित 
' कोई राजा नाराज हो भी जाय तो श्रन्त में उस्ते ठिकाने पर आ्राना ही पडेगा । तुम खादी को 
पहनने से डरते क्यों हो ? अगर तमाम स्त्रिया श्ौर पुरुष खादी पहनने का निश्चय करलें तो 
क्या हानि होने की सम्भावना है। ऐसा करने से तुम्हारा कौनसा कार्य रुक जाता है | भ्गर यह 
वात तुम्हारी समझ में श्रा गई तो मिल के वस्त्रो का त्याग करने की प्रतिज्ञा कर सकते हो । 
पर त्याग केवल देखादेखी नही होना चाहिये । तत्व को भलीभाति समभनवृभकर त्याग करना 
चाहिए । तुम जिस देश मे जन्मे हो, जहा के श्रन्न, जल, श्रौर वायु से तुम्हारा पोषण हुआ है, 
उसी देश मे उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के अ्रतिरिक्त दूसरी वस्तुओं का तुम्हे परित्याग करना 
चाहिये । उस वस्तु से तुम्हारा जीवन निर्वाह सरलता से हो सकेगा और साथ ही तुम महा- 
भ्रारम्भ से भी बच जाओगे | श्रल्पारम्म से ही तुम्हारा कार्य चल जायगा । 


अहिसा और सुख 


प्रहिसा पालन करने से दुख की सम्मावमा ही नही की जा सकती । आज कल जो 
व्याधियां रष्टियोचर हो रही हैं उनका दायित्व भ्रहिसा पर नही, हिंसा पर है । शास्त्र मलीन 
रहने का भ्रथवा गदगी भरे रहने का श्रादेश नही देता । सच तो यह है कि गंदगी एवं मलीनता 
से ही रोग उत्पन्न होते हैं, भौर यह हिसा का ही एक़ प्रकार है । 

इसी प्रकार रगडे-भंगड़े, क्लेश-द्वेप श्रादि का मूलकरण भी हिंसा ही है । भहिसा कै 
कारण प्राज तक कोई झगड़ा नही हुआ । ध्यायालय मे जाकर तलाश करो तो विदित होगा दि 
झहिसा के कारण एक भी मुकदमा वहा न पहुचा होगा । झहिंसा सेव सुख का कारण है।. 

हाथी के मडल मे, भात्मरक्षा के लिए इतने पशु इकट्ठ हुए थे कि, हाथी को रे 
रखने को भी जगह न बच पाई । ऐसे श्रवसर पर हाथी को क्रोध पंदा हो सकता था / या नहीं, 


बर 


न 
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तुम्हारे सामने कोई भाकर बैठ जाय तो इतने से ही तुम्हारा क्रेष उमंड पडता है । क्या दया 
(धर्म के श्रनुयायी होने के कारण ऐसा होता है? हाथी के मडल मे प्रनगिनती जानवर घुस शआ्राये 
थे और तिल भर भी जगंह न रहने दी थी । वेचारे एक खरगोश को कंही जगह न मिलती थी । 
यह बडी मुस्तीवत मे था, इतने मे ही हाथी ने पैर ऊचा किया | हाथी का पैर ऊचा करना 
था कि खरगोश उस खाली हुई जगह मे बैठ गया । हाथी चाहता तो खरगोश पर पैर रख देता 
श्र कुचल देता, किंतु दया से द्रवित हाथी ने ऐसा नहीं किया । उसने श्रपना पैर उचा ही 
'रकखा । हाथी जातता था, सच्चा घर वही है जहा दीन-दुखियो को विश्वाम मिलता हैं। घर 
आया अतियि कष्ट न पावे,इस बात का ध्यात्त रखने वाला हो सच्चा घर-मालिक है । हाथी को 
ऐसा उदार विचार आया | इस विचार के कारण हाथी ने बीस प्रहर तक श्रपता एक पर श्रघर उठा 
रक्‍्खा-नीचा नहीं किया । हाथी जैसे स्थूल शरीर वाले प्राणी के लिए तीन पैरो पर इतने लम्बे 
समय तक खडा रहना कितना कंष्टकर है । मगर हाथी ने इसे कष्ट नही, झावतन्द माना । 
परिणाम यह हुआ कि हाथी मर कर प्रसिद्ध मगघ सम्राट श्रे सिएक का पुत्र हुआ । 


जब इस प्रकार का दयाभाव हृदय मे प्रकट हो तो सम्यक्त्व का सद्भाव समझना 
चाहिए । सम्यग्‌ दृष्टि इस बात का विचार रखता है कि उसके रहन-सहन, खान-पान भ्रादि 
से कितने जीवो को क्‍या कष्ट पहुच रहा है । तुम अपने विषय में इस प्रकार सावधान रहोगे 
तो हिंसा से बच सकोगे श्रौर भ्रपता तथा दूसरो का कल्याण करोगे । 


वोर्य का दुरुपयोग - । 
: देश में आज जो रोग, शोक, दरिद्रता भ्रादि जहा-वहा इष्टिगोचर होते हैं उन सब 
का एकमात्र कारण वीयंनाश है । श्राज बेकार वस्तु की तरह वीर्य का दुरुपयोग किया जा रहा 
है । उसो में श्रानन्द माना जा रहा है । ऐसा करने से जब श्रधिक सतान उत्पन्न होती है तो 
घबराहट पैदा होती है पर उनसे मंथुन त्यागते नहीं बनता । भारतोयो को इस प्रश्त पर गहरा 
विचार करना चाहिए । विदेशी लोग ब्रह्मचय की महत्ता भले ही न समभते हो या स्वीकार न 
करते हो, परन्तु भारत मे तो ऐसे महान्‌ ब्रह्मचारी हो गये हैं जिन्होने ब्रह्मच्य द्वारा महाव्‌ शक्ति 
लाभ कर जगत्‌ के समक्ष यह प्रादर्श उपस्थित कर दिया है कि ब्रह्मचर्य हो कल्याण का मार्ग 
है । यह समभते-बूमते हुए भी विषय-भोग मे सुख मानना और जब सतान उत्तन्न हो तो उसका 
निरोघ करने के लिए कृत्रिम उपाय काम में लाना, घोर भ्रन्याय है । वीय॑ को वृथा बर्वाद 
करने के समान दूसरा कोई भन्‍्याय नही है । 
हमारे प्रन्दर जो शाति और साहस है वह वीर्य के ही प्रताप से है, श्रगर शरीर मे 
वीये न हो तो मनुष्य हलन-चलन गमनागसन झादि, फ्रियाए करने, में मी समर्थ नही हो सकता । 


ब्रह्मदर्य का महत्त्व 
जो भाई-वहिन अपने ब्रह्मचय का पालन करेंगे वे ससार को श्रनमोल रत्न प्रदान 
करने में समर्थ हो सकेंगे । हनुमानजी का नाम कौन नहीं जानता । आलकारिक भाषा मे कहा 
$ की । 


| रे 
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जाता है कि उन्होने लक्ष्मण जी के लिए द्वरोण प्वेत उठाया था । उसी पर्वत का एक टुकड़ा गिर 
पड़ा, जो ग्रोवेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ । श्रलकार का आवरण दूर कर दीजिये और विधार 
कीजिए तो इस कथन में हनुमानजी की प्रचण्ड शक्ति का दिग्दर्शन भाष पाएगे । हनुमानजी में 
इतनी शक्ति कहा से आई ? यह महारानी श्र जना श्रोर महाराज पवन की बारह वर्ष की भ्रखण्ड 
ब्रह्मचय की साधना का प्रताप था । उनके ब्रह्मचर्य पॉलन ने ससार को एक ऐसा उपहार, ऐसा' 
वरदान दिया, जो न केवल अपने समय मे ही श्रद्वितीय था, वरच्‌ श्राज तक भी वह भरद्वितीय 
समझा जाता है श्रौर शक्ति की साधना के लिए उसकी पूजा भी की जाती है । 


-. वहिनो ! अगर तुम्हारी हनुमान सरोखा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने की साघ है 
तो श्रपने पति को कामुक बनाने वाले साज-सिंगार और हाव-भाव त्याग कर स्वय ब्रह्मचर्य की 
साधना करो श्र पति को भी ब्रह्मचय पालन करने दो । 


ब्रह्मचर्य ही जीवन है 


श्रपूर्ण ब्रह्मचरयं केवल वीयरक्षा को कहते है । वीये वह वस्तु है कि जिसके सहारे 
सारा शरीर टिका हुआ है। यह शरीर वीरये से बना भी है। श्रतएवं श्रार्खें वीय॑ है | कान 
वीयें है । नासिका वीय॑े है, हाथ-परैर वीये हैं । सारे शरीर का निर्माण वीये से हुआ है, भतएव 
सारा शरीर वीये है | जिस वीय से सम्पूर्णा शरीर का निर्माण होता है उसको शक्ति नया 
साधारण कही जा सकती है? किसी ने ठीक ही कहा है.- ' 


मरण बिन्दुपातेन, जीवन विध्दुघारणात्‌ । 
श्रपूर्ण ब्रह्मचर्य का प्रथम नियम | 53 


श्रपूर्ण बरह्मचयं के दस नियमों में पहला नियम भावना है । माता-पिता को ऐसी 
भावना लाना चाहिए कि मेरा पुत्र वीयंवान्‌ और जगत्‌ का कल्याण करने वाला बने । इस प्रकार 
की भावना से बहुत लाभ होता है । आप लोगो को--जो यहां वेठे हैं-प्रलग-श्रलग तरह के स्वप्न 
आते होंगे। इसका कारण क्या है ? कारण यही है कि सव की भावना भिन्न-भिन्न प्रकार की 
होती है । यह बात प्राय सभी मानते है कि जैसी भावना होती है, वैसा स्वप्न झ्ाता है। इसी 
प्रकार सतान[के विषय में माता-पिता को भावना जैसी होता है, वैसी ही सतान वन जाती है । 
जिस प्रकार भावना से स्वप्न का निर्माण होता है, इसी प्रकार भावना से सतान के विचारों 
ओर कार्यो का निर्माण होता है । नीच विचार करने से खराब स्वप्न श्राता है और यही बात 
सतान के विषय में भी समभनी चाहिए । सतान के विधय में भी तुम जैसी भावना लाझोगे, 
भागे चलकर सतान वैसी ही बन जायगी । श्रतएवं संतान के लिए श्र अपने लिए ब्रह्मचरय की 
भावना निरशध्तर&लानी चाहिए । 
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वूसरा नियम 


ब्रह्मचयं का दूसरा नियम भोजन सम्बंत्धी विवेक है । कुछ लोग ऐसा समभते हैं कि 
जिस खान-पान में झ्रानन्द श्राता है, वही भोजन है, पर यह माश्यता अ्रमपूर्ण है | ब्रह्मचारी के 
भोजन में भौर भन्नह्मचारी के मोजन में बड़ा अ्र्तर होता है । गीता मे रजोगुणी, तमोगुणी 
और सतोग्रुणी का भोजन अलग-अलग बताया है । पर झाज के थोग जिह्दा के वशवर्ती बनकर 
मोजन के ग्रुलाम हो रहे हैं । यदि तुम भ्पनी जीम पर भी भ्कुश नही रख सकते तो तुम भागे 
किस प्रकार बढ सकोगे ? विद्याम्यास श्रोर शास्त्र-अवण का फल यही है कि बुरे कामों मे 
भ्रवृत्ति न की जाय । पर श्राजकल खान-पान के सम्बध्ध में बड़ी भयकर भूलें हो रही हैं भौर 
हालत ऐसी जान पडती है मानो विद्याम्यास का फल ख/न-पानव का भान भूल जाना ही हो । 


वोरयनाश के कारण 


वीय नाश का एक कारण एक ही कमरे मे, एक ही विछौने पर स्त्री-पुरुष का शयन 
करना भी है ! एक ही कमरे में श्रौर एक शय्या पर सोने से वीय स्थिर नहीं रह सकता । 
शास्त्र मे जहा स्त्री श्रौर पुरुष के सोने का वर्णन मिलता है वहा ऐसा ही वर्णन मिलता है कि 
स्त्री और पुरुष प्रलग-प्रलग शयनागाद में सोते थे । पर श्राज इस विषय मे नियम का पालन 
होता नजर नही श्राता ।. ्ि 

निष्क्रिय बैठे रहना भी वीयंनाश का एक कारण है । जो लोग अपने शरीर झौर 
मन को किसी सत्कार्य मे सलग्न नही रखते उन लोगो का वीये भी स्थिर नही रह सकता । 
यदि शरीर और मन को निष्क्रिय न रक्खा जाय तो वीये को हानि नही पहुचती । 


रात्रि मे देर तक जागरण करना, सूर्योदय के बाद भी सोते रहना भ्रौर भ्रश्लील 
साहित्य का पढना, ये सब भी वीयेनाश के कारण हैं । प्रश्लील चित्र देखते से झौर अश्लील 
पुस्तकें पढने से भो वीये स्थिर नहीं रहता । झभाज जहा-तहा प्रश्लील पुस्तकें पढने श्लौर भ्रश्लील 
चित्र देखने का प्रचार हो गया है । भाजकल लोग महापुरुषों भौर महासतियों के जीवनच-चरित्र 
पढ़ने के बदले भ्रश्लोलतापूरं पुस्तक पढने के शौकीन हो गये हैं । उन्हें यह विचार ही नहीं 
ध्राता कि ऐसा करने से जीवन में कितने विकार धरा घुसे हैं। कहावत है कि--'जैसा वाचन 


वेसा विधार । इस कहावत के झनुसार भ्रश्लील पुस्तको के पठन से लोगो के विचार भी श्रश्लील 
चनते जा रहे हैं । 


नाटक-पसिनेमा देखना भी यीर्य नाश का कारण है । भ्राजकल नाटक-सिनेमा की 
घूम मची हुई है । जहा देखो वहा गरीब से लेकर अमीर तक सबको नाटक-सिनेमाझशों मे फंसाने 
का प्रयत्त किया जा रहा है धौर| इस प्रकार सिनेमा वोयेमाश के साधन बन रहे हैं ॥ 
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सिनेमा और ग्रामोफोन .. «८: 


भाजकल के सिनेमा तो नैतिकता से इतने पतित श्रौर निलंज्जतापूरां होते सुने जाते 
हैं कि कोई भला मनुष्य अपने बाल-बंच्चों के साथ उम्हें देख नही सकता । सिनेमाओ्रो कै कारण 
झ्राज लाखो नवयुवक श्राचरणहीन वन रहे हैं । इन सिनेमाओ की बदौलत भारतीय नारी अपनी 
महत्ता का विस्मरण कर भारतीय सम्यता के मूल मे कुठाराधात कर रही है । यह भश्रत्यन्त खेद 
की वात है । इसी प्रकार ग्रामोफोन को भो आनन्द का साधन समझा जाता है पर उसके द्वारा 
सस्कारो मे कितनी बुराइय। घुस रही हैं, इस ओर कितने लोगो का ध्यान जाता है ? 


ब्रह्मचर्य साधन 


ब्रह्मचयं पालने वालो को अथवा जो ब्रह्मचर्य पालना चाहते हैं उन्हे विलासपूर्ण 
वस्त्रों से, आभूपषणो से तथा आहार से सर्देव बचते रहना चाहिए । मस्तिष्क मे कुविचारों का 
श्रकुर उत्पन्न करने वाले साहित्य को हाथ भी नही लगाना चाहिए । जो पुस्तकें धर, देशभक्ति 
की भावना जाग्रृत करने वालो श्रौर चरित्र को सुधारने वाली होती है उनमे सरकार राजनीति 
की गन्ध सू धती है और उन्हे जब्त कर लेती है । पर जो पुस्तकें ऐसा गंदा भौर घासलेटी 
साहित्य वढाती हैं, प्रजा का सर्वनाश कर रही हैं, उनकी ओर से वह सर्वथा उदासीत्त रहती 
है । यह फंसी भाग्यविडम्बना है ? 


वीं की महिमा 


स्वप्नदोप मे भी वीर्य का नाश होता है । कुछ लोग कहा करते हैं कि वीयेरक्षा से 
स्वप्नदोष होता है पर यह कथन अ्रमपूर्ण है। इस अआ्रामक विचार का परित्याग करके, स्वप्नदोप 
के भसली कारण का पता लगाना चाहिए । फिर उस कारण से बचकर दोप-निवारण का 
प्रयत्त करना चाहिए । जब तुम सो रहे होप्नो तव तुम्हारी जेव में से श्रगर कोई रत्वत तिकाल 
कर ले जाने लगे भौर उस समय तुम जाग उठो तो श्राखो देखते क्या रत्न निकाल कर ले जाने 
दोगे ? नही, तो फिर स्वप्नदोष के कारण जान-वूमक कर वीये को नष्ट होने देना कहा तेक 
उचित कहा जा सकता है । 


ब्रह्मचर्य और रसनानिग्रह 


ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, साथ हीं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिह्ना पर 

झकुध न रखने से अनेक प्रकार को हानियां होती हैं । इससे विपरीत जो मनुष्य श्रपनी जीम 
पर कायू रखता है उसे प्राय वैद्यो और डॉक्टरो के द्वार पर भटकने की भ्रावश्यकता नहीं रहती । 
प्रमेक लोग ऐसे हैं जिनके लिए जीवन की अपेक्षा भोजन श्रधिक महत्त्व की वस्तु है । 

वह जीनें के लिए नहीं खाते पर खाने के लिए जीते हैं । भने ही कोई सीधी तरह इस बात को 
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स्वीकार न करके मगर उसके भोजन व्यवहार को देखने से यह सत्य साफ तौर [से .प्रकट -हुए 
बिना नही रहेगा । यही -कारण है कि भधिकाश लोग जीवन के शुभ-अशुभ की-कसौटी की 
परख नहो करते । वह जिह्ना को कसोटो बनाकर भोजन की अच्छाई-बुराई की जाच करते हैं । 
जो जीवन की दृष्टि से भोजन करता है वह स्वास्थ्यूनाशक झ्ौर जीवन को भ्रष्ट -करने ,वाला 
भोजन कंसे कर सकता है? कुशल मनुष्य भज्ञात व्यक्ति को सहसा अ्रपने घर मे स्थान नहीं 
देता । तव जिस भोजन के गुरा-दोष का पता न हा उसे पेट में स्थान देना कहा तक उचित 
कहा जा सकता है ? जो ऐसे भोजन को पेट मे दूस लेता है, उसके पेट को भोजन-पिटारे के 
सिवा भौर क्‍या कहा जा सकता है ?, - 


एक विद्वान का कथन है कि दुनिया मे जितने झ्ादमी खाने-पीने से मरते हैं खाने- 
पीने के भ्रभाव मे उतने नही मरते । लोग पहले तो द्वंस-हूस कर खाते हैं, फिर डॉ० की शरण 
लेते हैं | श्राज जो ग्रादमो जितने श्रधिक चीजें श्रपने भोजन मे समाविष्ट करता है वह उतना 
ही बडा श्रादमी गिना जाता है, मगर शास्त्र का श्रादेश यह है जो जितना महाचु त्यागी है वह 
उतना ही महान्‌ पुरुष है । शास्त्र मे आनन्द श्रावक का वर्णांन करते हुए कहा गया है कि 
बारह करोड स्वर्ण मोहरो का भौर चालीस हजार गायो का घनी होने पर भी उसने अ्रपने खाने 
पीने के विषय में पूर्ण सयम रखा,खाने-पीने के विषय मे जो जितना सयम रखता है वह उतना ही 
महान्‌ है । जिह्नए सयम से स्वास्थ्य भी प्रच्छा रहता है। नायरिको को जितना झौर जेसा 
भोजन मिलता है, उतना भौर वेसा किसानो को नहीं। फिर भी भ्गर दोनो की कुश्ती हो 
तो किसान ही विजयी होगा । यह कौन नहीं जानता कि सभ्य भोौर बड़े कहलाने वाले लोगो 
की भ्रपेक्षा किसान अधिक स्वस्थ भौर सबल होता है । इसका एक कारण सादा झौदर सात्विक 
भोजन है । 


इस प्रकार भधिक भोजन करने से स्वास्थ्य सुधरने के बदले .बिगडता है। विकृत 
भोजन करने से स्वास्थ्य को हानि पहुचती है भौर चरित्र को भी । इसी काशण विक्ृत भोजन 
करने का शास्त्र मे निषेध किया गया है। 


ब्रहमवर्य का भोजन के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । भोगी का भोजन भौर योगी का 
मोजन एक-सा नहीं हो सकता । ब्रह्मचयें की साधना करने वालो को ऐसा भौर इतना ही भोजन 
करना चाहिए जिससे शरीर की रक्षा हो सके भौर जो ब्रह्मचय भे बाघक न होकर साधक हो ! 
भ्धिक गरिष्ठ, तेज मसालेदार श्रौर परिमाण से अधिक भोजन सर्वंथा हानिकारक है । 


बक्रद्मचयें के सम्बन्ध में लोगो की घ्रान्त धाररणा 


विषय भोग की कामना का नियश्तण नहीं हो उकता-यह कामना प्रजेय है ॥ इस 
प्रकार की दुर्मावना वाला पुरुप-समाज में एक बार भी पैठ पाता है तो भयंकर प्नर्थ होंगे भौर 
उन भ्रनर्थों को परम्परा का सामना करता सहज नही होगा । यद्यपि भ्राजकल भी झनेक लोग 
हैं, जिनकी यह आस्त धारणा हो गई है कि मनुष्य काममोग की वासना पर विजय नहीं भाष्त 
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कर सकता । सम्भवतः वे लोग मनुष्य को काम-वासना का कीड़ा समभते हैं। पर, प्राचीन 
भायं-ऋषियों का भ्रनुभव इस धाररणंशा के विरोध करते है । कोई व्यक्ति विशेष० बह्मचयं का 
पालन करने में श्रसमर्थ रहे यह एक वात' है भौर यह कंहना कि ब्रह्मयं का पूर्ण/रूप से पालम 
करना सम्भव नहीं है, दूसरी बाते है'। किंसी व्यक्ति की भश्रसमथता के भाधादर- पर किसी व्यापक 
सिद्धान्त का निर्माण कर वंठना, सच्चाई के साथ अन्याय करना है ।-इस प्रकार भ्रसमथता को 
झोट मे विषयभोगो का प्रचार करना सर्वथा' अनुचित है') ' * / ) 57 
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आ्राज भी ससार मे ऐसे व्यक्तियों का मिलना अ्रसम्भेव नही है जो बाल्यावस्था से 
ही ब्रह्मचय का पालन करते हुए जन-सेवा कर रहे हैं। फिए भीष्म श्रौर भगवान्‌ नेमिनाव जेैसे' 
पवित्र ब्रह्मचारियो का उच्च आदर्श जिन्हे मार्ग प्रदर्शन कर रहा हो, उन भारतवासियो के हृदय 
में न जानें यह भूत कंसे घुस गया है कि विषय वासना पर कायूँं' रखना शकेय नहीं है। साधु 
हुए बिना ब्रह्मचयं का पालन हो हो नहीं सकता श्र गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचय ' का * अनुष्ठान 
एकदम ग्रशक्यानुष्ठान है । वास्तव मे यह घारणा अ्रमपूर्ण है । मनोबल दृढ होने पर ' पूर्ण * या 
नेष्ठिक ब्रह्मच्य का पालन किया जा सकता है । यही नही वरन विवाहित जीवन व्यतीत करते 
हुए गृहस्थ जीवन मे ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान एकदम अ्रशक्यानुष्ठान है । वास्तव मे' यह घारणा 
सववंथा श्रमपूण है ॥ मनोवल रढ होने पर पूर्णतया नैष्ठिक ब्रह्मचयं का पालन कियां जा' सकता 
है । यही नहीं वरन्‌ विवाहित जीवन व्यतीत करते हुए गृहंस्थ जोवन' मे. भी ब्रह्मचर्य' का पालन 
किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य पालने से किसी भी प्रकार की हानि की' सम्मावत्ता नहीं है। यही 
नही किस्‍्तु अनेक प्रकार के लाभ होते हैं । कहा भी है - 


ब्रह्मचयप्रतिष्ठाया वीयेलाभ +। '* [ | + । 


४ | हु | 


कुछ महानुभावों ने एक नये सिद्धान्त का आ्राविष्कार किया है । उनकी शअ्रनोखी सी 
समर यह है कि ब्रह्मच॑ये का पालन करने से शरीर मे रोग उत्पन्न होते हैं । पर 'न तो प्राज 
तक यह सुना गया है कि ब्रह्मचर्य-पालन से किसी को किसी रोग का शिकार होना पडा है भौर 
न ऐसा कोई उदाहरण ही देखा गया है | हा, ठीक इससे उल्टे जो लोग विषपया होते हैं वे ही 
रोगो द्वारा सताये जाते हैं ।, यह वात तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है । भ्रतएव अपने हृदय से इस 
अभआ्राति को निकाल फंको कि ब्रह्मचर्य से रोग पैदा होते हैं । ब्रह्मचयं जोवन है । उससे शक्ति 
का विकास होता -है । जहा शक्ति है वहा रोगो का शभ्राक्रमण नही होता । श्रशक्त- श्रौरदुबत 
पुरुष ही रोगो द्वारा सताये जाते हैं । ह 


् फज 


खेद है कि लोगो के मन में यह अम उत्पन्न हो गया है कि विपय भोग की इच्छा 
का दमन करना श्रशक्‍्य है । परस्तु जैसे नैपोलियन ने अ्रसम्भवशब्द को कोश में से निकाल डालने 
को कहा था | उसी प्रकार तुम भ्पने हृदय में से कामभोग की 'इच्छा का ' दमन करने की 
असम्मवता को निकाल' बाहर करो । ऐसा करने से तुम्हारा 'मंनोवल सुद्ढ बनेगा श्रौरं तव 
विधयभोग की कामना पर विजय प्राप्त करना तनिक' भी कठिन न होगा । ' ६ 
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० _ विवाह तो तुम्हारा हुआ, पर देखता यह्‌ चाहिए कि तुम विवाह करके चतुमुज बने 
हो या चतुष्पद । विवाह करके अगर बुरे काम मे पड गये तो समझो कि चेंतुष्पर्द बने ॥ हो । 
झगर विवाह कों:भी तुमने घमंसांघनों का निमित्त-बना लिया है तो निसस्‍्सदेह तुम” चतुभु ज-जो 
कि ईश्वर का रूंपे:मांना जाता है । बने हो इस बात के लिए सतत यर्व॑ ' करेंना चाहिए, कि 
मनुष्य चतुष्पद' न 'बनेकर चेतु्भु ज-ईश्वर रूप बने श्रौरंअन्तत उसमें 'एवं' ईशंवर मे किचिंत्‌ भी 
भेद न रह सकें।ध | /  : “5: बे. | आय 84४ हक 
स्‍त्री और पुरुष के स्वभाव मे जहां समता नही होती वहां शातिपूर्वक जीवन-व्यवहार 
नही चल सकता । विवाह का उत्तरदायित्व श्रगर माता-पिता भ्रपना समभते हो तो प्रतिकुल 
स्वभाव वाले पुत्र-पुत्री का विवाह उन्हें नहीं करता चाहिए । लोभ के वश होकर श्रपनी सतान 
का विक्रय करके, उनका जीवन दु.खमय बनाना माता-पिता के लिए घोर 'कलक की बात है । 


विवाह मे जहा घन 'की प्रधानता होगी वहा श्रनमेल विवाह हो, यह स्वाभाविक है । 
श्रममेल विवाह करके दाम्पत्य जीवन मे सुख-शाति की झाशा करना ऐसा ही है, जैसे नीम बोकर 
झाम के फल की झाशा करना । ऐसे जीवन मे प्रेस कहा ॥ प्रेम को तो वहा पहले ही से आग 
लगा दी जाती है। ॥ 

पुरुष मनचाहा व्यवहार करें, स्त्रियो पद अत्याचार करें, चाहे जितनी वार विवाह 
करने का भ्रधिकार भोगें, यह सव विवाह-प्रथा से विपरीत प्रवृत्तिया हैं । ऐसे कामो से विवाह 
की पवित्र प्रथा कलुषित हो गई है । विवाह का आदश भी कलुपित हो गया है । विवाह का 
वास्तविक भ्ादर्श स्थापित करने के लिए पुरुषों को सयम-शील होना चाहिए । 


प्राचीनकाल में, विवाह के सम्बन्ध में कष्या की भी सलाह ली जाती थी भौर श्रपने 
लिए वर खोजने की उसे स्वतष्त्रता प्राप्त थी | माता-पित्ता इस उदंश्य से स्वयवर की रचना 
करते थे । श्रगर कन्या ब्रह्मचयें पालन करना चाहती थी तो भी उसे भनुमति दी जाती थी । 
भगवान्‌ ऋषमदेव की ब्राह्मी भौर सुन्दरो नामक दोनो कन्याए विवाह के योग्य- हुईं । भगवान्‌ 
उनके विवाह सम्बन्ध का विचार करने लगे । दोनो कन्याओरो ने मगवान्‌ का, विचार जाना तो 
फहा--पिताजी, आप हमारी चिता न कीजिए । झ्ापकी पुत्री मिटकर दूसरे की पत्नी बनना 
हमसे न हो सकेगा $ अन्‍न्तत दोनो कन्याए श्राजीवन ब्रह्मचारिणी रही । 


४-5 'हा, विवाह न करके भनोति की राह पर चलना दुरा है पर ब्रह्मचर्य पालन करना 


बुरा नहीं है । ब्रह्मचारिणी रह -कर कुमारिकाएं जनसमाज, की.अधिक से भधिक भोर श्रच्छी 
सेवा कर सकती हैं । है 


न्‍त > 


| 


[ २७ 


बलात्‌ ब्रह्मचयं भ्रोर बलात्‌ विवाह-दोनो बातें अनुचित हैं । दोनों स्वेच्छा भोर 
स्दसामर्थ्य पर निर्भर होनी चाहिए । 


घाजकल घन एवं झ्ाभूषणो के साथ विवाह किया जाता है। भारत के श्राषीन 
इतिहास को देखो तो पता चलेगा कि सीता, द्रोपदी.का स्वयवर हुआ था।-। उन्होने प्रपने लिए 
भाप ही वर पसंद किया था । भगवान्‌ नेमिनाथ, तीन सौ वष की, उम्र तंक कुमार रहे । क्‍या 
उन्हे कन्या नहीं मिलती थो ? पर उनकी स्वीकृति के बिना विवाह-कंसे हो सकता था ? इसी 
कारण उनका विवाह नहीं हुआ । झ्राजकल विवाह के सम्बन्ध मे कौन अपनी सतान की सलाह 
लेता है । 


पाणिग्रहण का' प्रधान उद्दृश्य 


झापने पत्नी का पाणिग्रहण घम्रपालन के लिए किया है । इसी प्रकार स्त्री ने भी 
भापका । जो नर या नारी इस उद्देश्य को भूलकर खान-पान श्ौर भोग विलास में ही भपेने 
कतंव्य की इतिश्री समभते हैं वे धर्म के पति-पत्नी नही वरच्‌-पाप-के पति-पत्नी हैं । 


- दाम्पत्य ही 

प्राज राग के वश होकर पति-पत्नी न जानें कंत्ती-कैत्ती भ्रनोति का पोषण कर रहे 
हैं, पर प्राचीन साहित्य देखने से स्पष्ठ विदित होता है कि उस समय पति-पत्ती . प्रलग-प्रलय 
कमरो में सोते थे-एक ही जगह नही सोते थे । पर शभ्राज की स्थिति कितनो दयनीय है । श्राज 
प्रलग-प्रलग कमरो मे सोना तो दूर रहा । अलग-प्लग बिस्तर पर भी बहुत कम पति-पत्नी 
सोते होगे । इस कारण विषय वासना को कितना वेग मिलता है, यह सक्षेप में नहीं बताया 
जा सकता । भ्रग्नि पर घी डालने से वह विना पिघले नही रहता, एक ही शय्या पर शयन 
करने से झनेक प्रकार की बुराइया उत्पन्न होती हैं । वे बुराइया इतनो घातक होती हैं कि 
उनसे न केवल घामिक जीवन निमृ्‌ लय बनता है, वरन्‌ व्यावहारिक जीवन मो निकम्मा बने 
जाता है । 


लग्न के समय वर-वघ प्रग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं। पति के साथ भरगिन की 
प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ सच्ची आये महिला अपने प्राणो का उत्सगें कर देती है पश्‌ की हुई 
प्रतिज्ञा से विमुख॒ नहीं होती । 


पुरुष भी पत्नी के साथ भग्नि प्रदक्षिणा करते हैं परन्तु जो कर्त्तव्य स्त्री का माना 
जाता है, वही क्‍या पुरष का भी समझा जाता है ? 


जैसे सदाचारिणी स्त्री, पुर पुरुष को विता एवं भाई के 'समान मानती हैं, उस्ती 
प्रकाश सदाचा रशील पुरुष वही है जो पर स्त्री को माता-बहन की दृष्टि से देखते हैं । 


रेष ] 


विघ्वाओ का कर्तंव्प है 

विध॑ंवा बहिनो से मेरा यही कहना है कि प्रेंब पेर्मेश्वर से नाता जोड़ो । धय॑ को 

प्पना साथी बनाओ | सयम से जीवन व्यतीत करो । छंसार के राग्र-रगों को भोर झाभूषणों 

को प्पने धर्मपालन में विष्मकारी समभकर उनका त्याग करो । इसी में भाषकोी प्रतिष्ठा है। 

झाप त्यागशोला 'देविया हैं । भापको गृहस्थी के ऐसे प्रपचों से दूर रहना चाहिए, जिनसे झापके 
धमे-पालन में वाघा पहुचती है । ४ 


! ' स्वत्व का त्याग 


तुम समभते हो हमने तिजोरी मे घन को कंद कर लिया है, पर घन समझता है 
कि हमने इतने बड़े धन्ती को अपना पहरेदार मुकरर कर लिया है।.. 


तुम अपनी कृपणता के कारण घन का व्यय नही कर सकते पर घन तुम्हारे प्राणो 
का भी व्यय कर सकता है । 


तुम घन को चाहे जितना प्रेम करो, प्राणों से भी श्रधिक उसकी रक्षा करो, उसके 


लिए भले ही जान दे दो, लेकिन घन श्रन्त में तुम्हारा नहीं रहेगा-नही रहेगा । वह दूसरो का 
बन जायगा । 


तुम घन का त्याग न करोगे तो घन तुम्हारा त्याग कर देगा । यह सत्य इत्तना 
स्पष्ट शौर घाव है कि इसमे लेशमात्र भी सन्देह नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में 
विवेकवान्‌ होते हुए भी इतने पामर क्यो बने जा रहे हो ? तुम्हों त्याग की पहल क्यो नही 
करते ? क्यो सत्व के घागे को तोडकर फंक नहो देते ? 


धन के संरक्षक मात्र बनो 


मिन्रो । भ्रगर भ्राप लोग भी अ्रपनी सम्पत्ति से पाप न करके, उसके ट्रस्टी भर बने 
रहो तो बया उस सम्पत्ति को कुछ दाग लग जायगा । हाँ, उस श्रवस्था मे झपने भोग-विलास 
के लिए उसका दुरुपयोग न कर सकोगे । लेकिन वहुत लोगो की तो ट्रस्टो बनने की भावना हो 
नही होती । क्या श्रावक की जिन्दगी ऐसी होती है कि वह घन के कीचड मे फसा रहे और उससे 
भात्मा को मलिन बना डाले । उसे परोपक्रार में न लग़ावे । क्या श्रावक को धर्म पर विश्वास 
नही है ? बँक पर विश्वास करके उसमे लाखो रुपया जमा करा देने वालों को धर्म रूपी बेक 
पर कया विश्वास नहीं है ? 


मैं प्रापषका घन नही चाहता । मेरे पास जो कुछ था उसका त्याग कर देना मैंने 
झभपना सौमारय' समझा है । उससे मुझे शाति भौर सुख मिला है; ऐसा करके मैंने निराकुमता 
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का आनन्द अनुभव किया है । तुम्हे जो त्याग का उपदेश करता हू तो इसीलिए कि तुम भी 
घुख शाति का इसी उपाय से लाभ कर सकोगे । सम्यंग््दष्टिं का लक्ष्य' यही है कि वह भ्रपनी 
सम्पत्ति परोपकार के-लिए समर भौर श्राप उससे श्रलहदा रहता हुभा अपने को उसका ट्रस्टी 
अनुभव करें । मा 

मित्रो । श्राप लोगो. के पास. जो द्रव्य है उसे श्रगर परोपकार ,मे, सावंजनिक हित 
में श्रोर दीन-दुखियों को साता पहुचाने मे न लगाया तो याद रखना, इसका ब्याज चुकाना भी 
तुम्हे कठिन हो जायगा । ऐसे द्वव्य के स्वामी वन 'कर झाप फूले न समाते होगे कि चलो हमारा 
द्रव्य वढ गया है, मगर शास्त्र कहता है,और श्रनुमव -उसका समर्थन करता है कि द्रव्य के साथ 
क्लेश वढा है । जब आप बेक से ऋण मे रुपया लेते हैं तो उसे चुकाने की कितनी चिन्ता 
रहती है ” उतनी ही चिन्ता पुण्य रूपी बँक से प्राप्त द्रव्य को चुकाने की ;,क्यो: नहीं करते, 
समझ रखो, यह सम्पत्ति तुम्हारी नहीं है । इसे परोपकार के श्रर्थ भ्रपण:कर दो । याद रखो, 
कि यह जोखिम दूसरे की मेरे पास घरोहर है । अगर इसे श्रपने पास रख छोड़ूगा तो यह तो 
यही रह जायगी, लेकिन इसका बदला चुकाना मेरे लिए वहुत भारी पड जायगा । 

न 


तमाखू 


डॉक्टरों ने प्रयोग करके यह परिणाम निकाला है कि तमाखू में विंप की मात्रा 
काफी परिमाण मे होती है । एक जगद्ध मैंने पढा है कि एक वीडी का तमाखू की संत्व निकाल 
कर सात मेढको को दिया जाय तो उन सातो की मृत्यु हो जायगी । तमाख्‌ मे जो विष 
होता है, डॉक्टरो ने उसे 'निकोटाइन' सज्ञा दी है । वास्तव में तमाखू अत्यन्त हेय वस्तु है। 
उसमे मादक शक्ति है, विष है भौर इसीलिए वह बुद्धि तथा स्मरणशक्ति का विनाश करती है । 
उससे रक्त-विकार श्रादि श्रनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जो जीवन को खतरे मे डाल, देते हैं। मैं 
जब विचार करता हू तो मुझे झ्राश्चय होता है कि तमाखू मे श्राखिर क्‍या आश्राकषंण है जिससे 
प्राज दुनिया भर मे उसका दौरदौरा हो रहा है । तमाखू मे मिठास नही कटुकता है । इच्द्रिया 
उसे पहले पहल स्वीकार नही करना चाहती । मनुष्य जब त्तमाखू को भीतर टूसना चाहता है 
तब इन्द्रियां प्रबल विरोध करती हैं । छीक के द्वारा, खासी के द्वारा या वमन के द्वारा अ्रन्दर 
ठ्ूंसी हुई तमाखू को इन्द्रिया बाहर फंक देती हैँ | इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि तमाखू 
शरीर के लिए भस्वाभाविक वस्तु है । फिर भी मनुष्य मानता नहीं श्रौर श्रपने ऊपर बलात्कार 
करके- तमाखू का सेवन किया करता है । कुछ दिनो तक इन्द्रिया विशेध करके थक जाती हैं 
झौर मनुष्य तब स्वच्छन्द होकर शरीर मे तमाखू का जहर घुप्तेडने लगता है | शत मे शरीर 
तमाखू के विष से विपैला वन जाता है श्रोर तव लोग शरीर व्याधिमदिर' प्र्थात्‌ शरीर रोगों 
का घर है, यह कहकर श्रपना रोना रोबया करते हैं । कहते हैं कि श्राध सेर तमाखू में इतना 
विप होता है कि उससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है । मगर मनुष्य थोड़ी-धोडी करके सेवन 
करता है इसीसे तत्काल इतना उग्र प्रभाव नहीं होतां- फिर: भी उससे भयंकर हानिग्ा होती है'। 
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तमाखू ज्ञानतंतुपो पर विनाशक भ्रमाव डालती है । हृदय को दुबंल बनाती है ॥ मन को आम्त 
करके स्मरण शक्ति की जड उखाड़ फंकती है । यह नशीली वस्तु है । इसके नशे में श्रनेक वार 
घोर प्रनय॑ हो जाते हैं । हे 


री 
ट 


इस विषमयी तमाखू के खरीदने मे भारतीयों का लाखो-करोडो रुपया ' प्रति वर्ष 
विदेशों मे चला जाता है । जरा अपनी विवेकशीलता का विचार तो करो । एक झोर करोड़ो 
प्रादमी भूख के मारे तडफते हैं और दूसरी झोर करोड़ो रुपया तमाखू खरीदने के लिए विदेशों 
में भेज दिया जाता है भौर उस रुपये के बदले मे मिलता क्‍या है--भयकर क्षति, भीषण विनाश 
शरीरशोषण, बुद्धि श्रश आदि । इन सव सोगातो के लिए तुम्हारा घन व्यय होता है श्रोर वह 
घन गरीबों के हाथ का कौर छीन कर इकट्ठा किया जाता है । इस व्यवहार की कहाँ तक 
प्रशसा की जाय ? वैश्यों की वणिक्‌ बुद्धि भी आज कहां चली गई है । 


मित्रो | दूसरों पर दया नही कर सकते तो कम से कम अपने ऊपर तो करो। 
अपने पैर पर आप कुल्हाडा मत मारो । तमाखू जैसे निन्‍्दनीय पदार्थों के सेवन से 'वचने का 
उपाय करो । पश्रपनी वृत्ति को सात्विक बनाझोगे तो जीवन का झादश तुम्हे सूक पडेंगा । इस 
समय तुम्हारा हृदय दया से द्रवीभूत होगा । वह दया त्तुम्हारा परम कल्याण करेगी । वह सच्ची 
दया जयगत्‌ को श्रानन्द का धाम बना सकती है । दिखावटो दया से काम नहीं चल सकता । 
ग्रन्त करण को कल्यारामय वनाओ । ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा और जगत्‌ का भी 
कल्याण होगा । 


बोड़ी 


. आजकल लोगो के जेव में वीडी, सिगरेट और दियासलाई रहती है । कई लोग तो 
विस्तर पर पडें-पडे हो मुह मे वीडी डाले रहते हैं । वीडी-पान के पश्चात्‌ ही उठते हैँ । 


प्रात.काल ईश्वर-स्मरण का अपूर्व समय है । बुद्धिमान पुरुष यह अमूल्य समय वीडी 
की घुझ्ाघार मे नष्ट नही करता । पर जिनके लिए वीडी ईश्वर से वडी चीज है उनकी बात 
निराली है । 


प्राप लोग विश्व का कल्याण चाहने वाले हैं । तब प्रपनी मातृभूमि भारत का बुरा 
कंसे चाहेगे ”? भारत का बुरा चाहने वाला भारतीय सपृत नहीं है । सचमुच भारत की भलाई-- 
बुराई में श्रपनी मलाई-बुराई है । भारत का सुख-दु ख प्रपना ही सुख-दु.ख है ' अतणएव भ्रत्येक 
भारतीय को भारत के सुख-दु ख का ख्याल रखना होगा । जिस कार्य से भारत का भ्रकल्याण 
होता है उसे त्याग देना भारतीय फा प्रथम कतंव्य हैं । | 


वीडो से देश के घन का कितना नाश होता है, जरा हिसाव लगाकर देखिए । 
भारत की जनसंख्या चालीस करोष्ठ है। इसमे करोव आझ्ाघी सरया स्व्रियो की पलग निकाल 
॥ 


कै है 


[ है! 


दीजिए । क्योकि वे प्रायः बवीडी नही पीती । बचे हुए बीस करोड़ भनुष्यो मे: दस -करोड- को 
झौर कम कर दीजिये । इसमे वालक आदि ग्रिन लीजिए । शेष दस करोड पुरुष रहे । इनमे 
कई एक तो ऐसे हैं जिनका बीडी खर्च तीस रुपया मासिक है | छह भाने प्रतिदिन खर्च 
फरने वाले एक भाई ने मेरे समक्ष वीडो का त्याग किया है। पर सामान्य रूप से दो रुपया 
मासिक औसत वीडी खर्च समक लिया जाय तो दस करोड-मनुंष्यो का प्रतिमास बीडी का खर्च 
वीस करोड रुपया होता है । एक वर्ष मे यही खच दो भ्ररव और चालीस करोड हो जाता है। 
इसे हस कर मत टालिये । जरा ध्यान दीजिये । यह हसने का नही, हृदय को चीर डालने 
वाला हिसाव है | दो अभ्ररव, चालीस करोड रुपये किसे कहते हैं ” क्‍या यह उपेक्षणीय घनराशि 
है ” जिस देश मे छह करोड मनुष्यो को पेट भर श्रत्न नही मिलता वहा इतनी बडी :रकम क्‍या 
साधारण गिनी जा सकती है ? 


छोटी-छोटी रकम पर डकंती डालने वालो को सरकार पकडती है श्रौर सजा देती 
है । पर इतनी विशाल घनराशि घुश्रा होकर उड़ जाती है, इस झोर उसका घ्यान बयो 
नही जाता ? 


यह व्यसन देश रूपी वृक्ष को उदेई लगने के समान है । भ्रगर इसका उचित उपाय 
न किया गया तो देश रसातल मे चला जायेगा । 


कई लोग कहा करते हैं--साहव, श्रकेला चना क्या भाड फोड़ सकता है ? मेरे 
श्केले के किये क्या हो सकता है ? श्रगर मैंने बोडी पीना छोड भी दिया तो कौनसा देश का 
भारी उपकार हो जायगा ? 


यह ख्याल गलत है या अपनी दुर्बलता को दवाने का बहाना है । श्रकेला सूर्य सारे 
देश को प्रकाशित करने मे सम होता है । 


जो जिस व्यसन के वशीभ्रूतत होता है, वह उसका निषेघ नही कर सकता | यही 
नही वरन्‌ वह अपनी मण्डली बढाने की फिक्र मे रहता है । श्रगर आज एक झभादमी भी वीडी 
पीना छोड देता है तो वह दस दूसरो से भी छुडा सकता है ।॥ 


4 


मैंने सुना है, एक वीडो मे जितनी तमाखू होती है, उतनी तमाखू का सत्व निकाल 
कर सात मेढको को खिलाया जाय तो उनकी मृत्यु हो जाती है । जब-एक बीडी में इतना विष 
है तो आप दिन भर में न जाने कितनी वीड़िया पीते हैं श्जौर कितना विष भपने उदर मे भरते 
हैं । यह विप झ्रापको जीवनी शक्ति को,आखो के तेज को और झापके बुद्धिवल को कितनी क्षति 
पहुचाता है ? एक वार इस बात पर विचार कर देखिए । 


वीड़ी पीने वालो की पाचनशक्ति मन्द पड़ जाती है। श्रन्न पर उन्हें रवि नहीं 
रहती । भ्प्त पर भरुचि होने से मसालेदार शाकों की, चटनियो की और नाना प्रकार के 
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व्यजनो का श्रावश्यकता होती है, जिससे रुचि जागृत हो जाय । इसके फलस्वरूप कितने ही 
नये-नये रोग आते हैं झोर स्वास्थ्य का भ्रपहरण करते हैं ! 


वोडी पीने वालो का नैेसग्गिक सौन्दय्य नष्ट हो जाता है । रक्त उनका दृषित हो - 
जाता है । दात काले पड जाते हैं | मुह से वदवू इतना निकलती है कि दूसरे से पास बंठा 
नही जाता । हाथ से भी दुर्गन्ध श्राने लगती है । यह सब दोष प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं ॥ फिर 
भी भ्राश्चयं है कि लोग वीडी के कीडे बनें रहने मे ही भ्रानन्‍द मान रहे हैं । 


कई लोग कहा करते हैं--हमे दस्त साफ नही होता, कष्जी रहती है । भ्रतएव 
लाचारी से वीडी पीनी पडती है । मगर यह भी मिथ्या सस्कार है । स्त्रियों को यह बिमारी 
क्यो नहीं होतो ” उनका काम कैसे चलता है ? उन्हे वोडी को आवश्यकता नहीं होती झौर 
तुम्हें होती है, इसका क्या कारण है ? 


कृषि 


लोगो ने कृषि को महापाप भौर खेतों करने वाले को महापापी मान लिया है। 
पर खेती से उत्पन्न होने वाले भ्रश्न को खाने मे भी पाप मान लिया जाय तो कंसी विडम्बना खडी 
होगी ? लोग झसत्य मापण, मायाचांर, धोखा और जुआ खेलने में अ्ल्पारम्भ मानते हैं श्रोर 
खेती करने में महापाप मानते सकोच नहीं करते । यह उत्तको गम्भीर भूल है | खेती मे होने 
वाला भ्रीरेंम्भ, श्रारम्म तो है ही, पर सौदानफाटका, कूडन्कपट जित्तना पाप उसमे नहीं है । 
अगर किसान के हृदय के साथ व्यापारी के हृदय की 8तुलना करो तो तुम्हे ज्ञात होगा 
कि श्रल्प पापी कौन है और महा पापी कौन है ? व्यापारी तो छल-कपट का आमश्वय 
लेता है पर किसान तो केवल प्रकृति का ही झ्ाश्रय लेता । प्राकृतिक वर्षा हो तो वे अपना 
जीवन धन्य मानते हैं ( वर्षा न हो तो दुख का भ्नुभव करते हैं । 


दो मारे 
तुम ऐसी जगह खडे हो, जहा से दो मार्ग कठते हैं । तुम जिघर चाहो, जा सकते 
हो । एक ससार का मार्ग है, दूसरा मुक्ति का । एक वन्चन का, दूसरा स्वाघीनता का । 


ससार के बन्धन के मार्ग पर चलोगे तो चलने का कभी प्नन्‍्त ही न भा सकेगा भौर 


लक्ष्य तक न पहुच सकोगे । मोक्ष का मार्ग भवश्नमण का शीघ्र ही प्रन्त लाता है-शास्त्रकारो 
ने मोक्षमार्ग पर चलने की प्ररणा की है । 


सुन्दर रूप 


, बाहरी चमक-दमक को सुन्दर रूप मत सममो । जिस रूप को देखकर पाप कापता 
है भोर धमम प्रसन्न होता है, वही सच्चा सुरूप है-सौन्दर्य है ॥ 


असली सौन्दर्य भात्मा की वस्तु है । भात्मिक सौन्दर्य की सुनहरी किरणे जो बाहर 
प्रस्फुटित होती हैं, उन्ही से शरीर की धुश्दश्ता बढती है । 


बे न न कर ] भ 


अआचार्येश्री गणोेशीलालजी म.सा. - 

शान्त क्रान्ति के जन्मदाता अ्ाचायंश्री गणेशीलालजी मसा सम्यकज्ञान और कि 
की ज्योतिर्मय मशाल' थे | श्रापको पद नहीं सयम प्रिय था । सयमीय जीवन की सुरक्षा के लि 
ही तो ११०० से ऊपर साघु-साध्वियों के संचालक झाचारय पद को भी भ्रापने सहज ही त्य 
दिया था । आपभ्री की दिव्य प्रतिभा गम्मीर से गम्भीर विषय को सरल एवा सहज रूप 
प्रस्तुत करने मे समर्थ थी । श्रापश्री के विचारो 'का भी सघ द्वारा विशेष सकलन नही किया" 
सका । श्रात्मदर्शन, जैम सस्कृति का राजमार्ग, नवीबता के अनुगामी श्रादि प्रवचनी -की पुस्त 
जनता के समक्ष झाई'। यहां श्राचायं प्रवर के विचारो का सक्षिप्त में प्रस्तुतीकरण' किया ' 
रहा है । है म्प 


का कु न न्‍ः ॒ डे हे + क न कल हा 


- ० जैनधर्म ओर स्यथाद्वाद- - 


जैनघर्म भ्रात्म-विजेताओ का महान धर्म है। जिन्‍्होने रागद्वेप प्रादि अपने झआतरिक 
विकारो पर विजय प्राप्त करके सयम एवं साघधता द्वारा निर्मल ज्ञान प्राप्त कर अपनी श्रात्मा 
को उत्यान के मार्ग पर अग्रसर किया है । उन्हे हमारे यहा जिन! (विजेता) कहा गया है 
तथा इन विजेताओं द्वारा प्रेरित दर्शन का नामाकन जेन-दर्शन के नाम से हुआझा । श्रत ” यह 
दर्शन किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग-विशेप या शास्त्र-विशेष की उपज नही, बल्कि इसका विकास 
उन आत्माओरो द्वारा हुआ है जिन्होंने सारे सासारिक (जातीय, देशीय, सामाजिक वर्णिय आदि) 
भेदभावो व यहा तक कि स्व-पर को भी विसरजित कर अपने जीवन को सत्य के लिए होम 
दिया । यही कारण है कि इसका यह स्वरूप, इसकी महान्‌ आध्यामिकता व व्यापक विश्ववधृत्व 
का प्रतीक है । 


मैं यहा पर जैनद्शन की मौलिक देन स्याह्गाद या अ्नेकान्तवाद पर कुछ विशेष 
रोशनी टालना चाहता हू । जिस प्रकार सत्य के साक्षात्कार में हमारी श्रहिता स्वार्थ-संघर्पो 
को सुलमाती हुई श्रागे बढती है, उसी प्रकार यह स्याह्ाद जगत्‌ के वैचारिक सघर्षों की अनोखी 
सुलमन भस्तुत करता है | श्राचार मे अहिसा ओर विचार मे स्याद्वाद यह जेनदर्शन की सर्वापरि 
मौलिकता कही है । स्थाह्द को दूसरे शब्दों से वाणी व विचार की अभ्रहिसा के नाम से भी 
पुकारा जा सकता है । 


किसी भी वस्तु या तत्व के सत्य स्वरूप को समभने के लिए हमे किसी उपिद्धान्त 
का प्राश्नय लेना होगा । एक ही वस्तु या तत्त्व को विभिन्न रृष्टिकोणो से देखा जा सकता है 
भ्रौर इसलिए उसमे विभिन्न पक्ष भी हो जाते हैं | श्रत उसके सारे पक्षो व इष्टिकोणो को चभेद 
की नहीं, बल्कि समन्वय की दृष्टि से समझकर उसकी यथार्थ सत्यता का दर्शन करना इस 
सिद्धात से गहनचितन के श्राघार पर ही सम्भव हो सकता है | विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है 
कि एक ही वस्तु की कई बाजुए हो सकती हैं प्रोर उनमे भी ऐसी वाजुए भ्रधिक होती हैं, 
जिनका स्वरूप प्रधिकतर प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष ही रहता हैं | भत' इन सारे प्रत्यक्ष व 


श्प्नत्यक्ष पक्षो को समभने के बाद हो किसी मी वस्तु के सत्यस्वरूप का अनुभव किया जा 
सकता है ॥ 


किसी वस्तु विशेष के एक ही पक्ष या एइष्टिकोण को छसका सर्वाग स्वरूप समझकर 
उसे सत्य के नाम से पुकारना मिथ्यावाद या दुराग्रह का कारण वन जाता है। विभिन्न पद्तों 
या रप्टिकोणों के प्रकाश में जब तक एक वस्तु व्ग स्पष्ट विम्लेषण ने कर लिया जाग, तब तक 


यह नही कहा जा सकता कि हमने उस वस्तु का सर्वांग स्वरूप समझ लिया है | भरत उम्र 
वस्तु को विभिन्न इृष्टिकोणों के झ्राघार पर देखने, समझने व वर्णित करने वाले विज्ञान का नाम 
ही स्याद्वाद या भअनेकान्तवाद या श्रपेक्षावाद (सायब्स श्रॉफ ज्हेरीसिटलिटी ऑर रेलिह्विटी) कहा 
गया है । 


यह स्याद्वादी दृष्टिकोण किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को हृदयगम करने के लिए 
परमावश्यक साथन है । इसके जरिये सारे रढवादी या रूढिवादी विचारो की समाप्ति हो जाती 
है तथा एक उदार दृष्टिकोण का जन्म होता है, जो सभी विचारो को पचा कर सत्य का दिव्य 
प्रकाश शोधने मे सहायक बनता है । 


एक ही वस्तु के स्वरूप पर विभिन्न लोग अपनी-भ्रपनी श्रलग-भलग दंष्टियों से 
सोचना शुरू करते हैं । यहा तक तो विचारो का क्रम ठीक रूप से चलता है । किन्तु उससे 
श्रागे होता है कि एक ही वस्तु का विभिन्न दृष्टियो से सोचकर उसके स्वरूप को समन्वित करने ' 
की ओर वे नही भुकते । जिसने एक वस्तु को जिस विशिष्ट दृष्टि से सोचा है, वह उसे हो 
वस्तु का सर्वाय स्वरूप घोषित कर श्रपना ही महत्त्व प्रदर्शित करना चाहता है | फल यह होता 
है कि एकान्तिक दृष्टिकोण व हठघर्मिता का वातावरण मजबूत होने लगता है प्रौर वे ही 
विचार जो सत्य ज्ञान की श्रोर बढा सकते थे, पारस्परिक समन्वय के श्रमाव में वि पपूरा 
सघप के जटिल कारणो के रूप मे परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति मे स्याद्वाद का 
सिद्धान्त उन्हे बताना चाहता है कि सत्य के टुकडो को पकडकर उन्हें ही झापस में टकराप्रों 
नही, बल्कि उन्हें तरकीब से जोडकर पूर्ण सत्य के दर्शन की श्रोर सामूहिक रूप से जुट पडो। 
श्रगर विचारो को जोड़कर देखने की वृत्ति पैदा नही होती व एकागी सत्य के साथ ही हठ को 
बाघ दिया जाता है तो यही नतीजा होगा कि वह एकागी सत्य सत्य न रहकर मिथ्या में बदल 
जायेगा । श्रत यह श्रावश्यक है कि अपने इष्टिविन्दु को सत्य समभते हुए भी श्रन्य इृष्टिविंदुग्नो 
पर उदारतापूर्वक मनन किया जावे तथा उनमे रहे हुए सत्य को जोडकर वस्तु के स्वरूप को 
व्यापक इृष्टियो से देखने की कोशिश की जावे । 


सर्वे साधारण को स्याद्वाद की सुक्ष्मता का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए मैं एक रृष्टात 
प्रस्तुत कर रहा हूँ । 


एक ही व्यक्ति भ्रपने श्रलग-श्रलय रिश्तो के कारण पिता, पुत्र, काका, भतीजा, 
मामा, भानजा झादि हो सकता है । वह अ्रपने पुत्र की दृष्टि से पिता है तो इसी तरह प्रपने 
पिता की दृष्टि से पुत्र भी । ऐसे भी प्रन्य सम्वन्धो के व्यावहारिक उदाहरण आप अपने चारा 
झोर देखते हैं ॥ इन रिएतो की तरह एक व्यक्ति मे विभिन्न गुणो का विकास भी होता है! 
भ्रत यही दृष्टि वस्तु के स्वरूप में लागू होती है कि वह भी एक साथ सत्‌-असत्‌ नश्वर-प्रनशर 
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष क्रियाशील-प्रक्रिशील, नित्य-अ्रनित्य ग्रुणो वाली हो सकती है । जैसे एक हट 
च्यक्ति मे पुश्रत्व व पितृत्व दो विरोधी गुणों का सदुभाव सम्भव है, क्योकि उन ग्रुणो को हूँग 


३६ ॥) 


विभिन्न दृष्टियो से देख रहे हैं । उसी प्रकार एक ही वस्तु ।विभिन्न [अपेक्षाओ से नित्य भी हो 
सकती है तथा अ्रनित्य भी । जब स्थूल सासारिक व्यवस्था भी सापेक्ष दृष्टि पर टिकी हुईं है तो 
वस्तु के सूक्ष्म स्वरूप को हठ मे जकडकर एकान्तिक बताना कभी सत्य नहीं हो सकता । यह 
ठीक वैसा ही होगा कि एक ही व्यक्ति को अगर पुत्र माता जाता है तो वह पिता कहला नहीं 
सकता और इसकी श्रसत्यता प्रत्यक्ष. सिद्ध है । चाहे तो यह सासारिक व्यवस्था ले लीजिए या 
सिद्धान्तों की स्वरूप विवेचना-सव सापेक्ष दृष्टि पर श्रवलम्बित है । भगर इस दृष्टि को न 
माना जायेगा व सम्बन्धित सारे पक्षों के श्राघार पर वस्तु के स्वरूप को न समझा जायेगा तो 
एक क्षण में ही जागतिक व्यवस्था मिट-सी जायेगी । भ्राश्चर्य यही है कि स्थूल रूप से जिस 
सापेक्ष रृष्टि को अ्रपने चारो ओर सासारिक व्यवहार मे देखा जाता है, उसी सापेक्ष इष्टि को 
वैचारिक सूक्ष्मता के क्षेत्र में भूला दिया जाता है श्लौर फलस्वरूप व्यर्थ के विवाद उत्पन्न किये 
जाते हैं । - 


यहा यह शका की जा सकती है कि एक ही वस्तु मे दो विरोधी धर्म एक साथ 
कैसे रह सकते हैं ? शकराचार्य ने यह भापत्ति उठाई थी कि एक ही पदार्थ एक साथ नित्य 
भर अनित्य नही कहा जा सकता, जैसे शीत भौर उष्ण ग्रण एक साथ नही पाए जाते । कितु 
शका ठीक नही है । विरोध की शंका तो त्व उठाई जा सकती है जबकि एक ही दृष्टिकोण- 
भ्रपेक्षा से वस्तु को नित्य भी माना जाय और श्रनित्य भी । जिस दृष्टिकोण से वस्तु को नित्य 
माता जाये, उसी दृष्टिकोण से यदि उसे अनित्य भी मानच्रा जाये तब तो अवश्य ही विरोध 
होता है, परन्तु भिन्न-भिन्न रृष्टियो की अपेक्षा से भिन्न-भिन्न ग्रुण मानने मे कोई विरोध नही 
प्राता, जैसे एक व्यक्ति उसके पुत्र की शअ्रपेक्षा से पिता माना जाता है व पिता की श्रपेक्षा से पु 
तब पितृत्व व पुशत्रत्व के दो विरोधी धर्म एक ही व्यक्ति मे अपेक्षाभेद से रह सकते हैं, उसमे 
कोई विरोध नहीं होता । विरोध तो तब हो जब हम उसे जिसका पिता माना है, उसी का 
पुत्र भी मानें । इसी तरह भिन्न-भिन्न प्पेक्षा से भिन्‍न-२ धर्म मानने मे कोई विरोध नहीं होता । 


जेनदर्शन की माम्यता के भ्रनुसार प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होने वाला व नप्टद होने 
वाला ध्लौर फिर भी स्थिर रहने वाला बताया गया है । “उत्पादव्ययघ्रौव्ययुक्त सत' यह पदाथ 
के स्वरूप की व्याख्या है | भाश्चयं मालूम होता हैं कि नष्ट होने वाली वस्तु मला स्थिर कंसे 
रह सकती है, कितु स्याह्मद ही इसको सुलमा देता है । ये तीनो पर्याय सापेक्ष एष्टि से कही 
गई हैं । एक दूसरे के बिना एक दूसरे की स्थिति बनी नहीं रह सकती है । उदाहरण स्वरूप 
समभ लीजिये कि एक सोने का कडा है श्र उसे तुडाकर जंजोर वना ली गई तो वह सोना कड़े 
की भ्रपेक्षा से नष्ट हो गया एवं जजीर की श्रपेक्षा से उत्पन्त हो गया, किन्तु स्वर्णत्व की अपेक्षा 
से वह पहले भी था झौर भ्रव भी है, वह उसकी स्थिर स्थिति हुई । पदार्थे की पर्याय बदलती 
है। उसमे पूर्व-पर्याय का विनाश व उत्तर-पर्याय की उत्पत्ति [होती रहने पर भी 
पदार्य का द्रव्य स्वरूप उसमे कायम रहता है । इस त्तरह पर्यायायथिक नय (दशा परिवर्तन) को 
प्रपेक्षा से पदार्थ भ्रनित्य है भौर हृव्याधिक नय (स्थिर स्थिति) की अपेक्षा से नित्य भी है। 
यही स्वाह्रद फा गौरवपयूर्ण एवं मामिक स्वरूप है । 


[३७ 


प्र रै 


स्थाद्राद के सिद्धात को जनदशन का हृदय कहा जाता है | जेंसे हृदय -शुद्ध किया 
गया रक्त सभी अभ्रगो मे समान रूप से सचारित करता रहे तो शरीर का टिकना सम्भव होगा । 
उस्ती तरह स्याद्राद सभी सिद्धान्तों को समझने मे समन्वय की उदार भावना को बराबर प्रेरणा 
देता रहता है | जेनदर्शन की सबसे वडी विशेषता तो यह है कि वह अपनी मान्यता के प्रति 
भी हठवादी (दुनंयी) नही है । वहा तो सत्य से प्रम किया जाता है और ' निरन्तर अपने 
स्वरूप को सत्य के रंग मे रगा रखने मे परम सन्‍्तोष को अनुभूति की जाती है । सत्य की 
आराधना जेतदरशेन का प्राण है । वह न अपनी मान्यता के विषय मे दुराग्रही है और न दूसरो 
की माध्यताओों का किसी भी रूप में तिरस्कार करना चाहता है | वह तो केवल यह चाहता 
हैं कि समस्त विश्व पूर्ण सत्य के स्वरुप को समभने के सही राह पर श्रागे बढे' । 3 


स्याद्राद एक तरह से ससार के समस्त विचारको व दाशंनिको को श्राहद्वान करता 
है कि सब अ्रपने आपसी हठवाद व एकागी दृष्टिकोणो के कलह को त्याग कर एक साथ बंठो 
तथा एक दूसरे की विचारधाराशों का स्पष्ट रूप से आदान-प्रदान करो । इस तरह सामूहिक 
रूप से व शुद्ध जिज्ञासा व निणय बुद्धि से सम्मिलित विचार-विमर्श किया जायेगा, उनका सथन 
होने लगेगा तो जरूर ही छाछ छाछ पेदे मे रह जायेगी श्लौर सार रूप मक्खन ऊपर तेर कर शभ्रा 
जायेगा । तब स्याद्वाद का सन्देश है कि उन विचारधारा के समूह मे से असत्य श्रशो को निकाल 
कर शभ्रलग कर दो, हठवाद, एकान्तवाद भौर श्रपने ही विचारो मे पूर्ण सत्य मानने की दुराग्रही 
वृत्तियों को पुरी तौर पर तिलाजलि दे दो । सत्य के भिन्न-भिन्‍त खण्डो का चयन करो, उन्हें 
जोह कर पूर्ण सत्य के दर्शन की श्रोर उन्मुख होश्रो । सूड हो हाथी हैं,पाव ही हाथी है या पीठ 
ही हाथी है, ऐसा मान सकते रहने से कभी भी हाथी का श्रसली स्वरूप समभ में नही श्रायेगा 
वल्कि ऐसा ह॒ठाग्रह करने पर तो मानना एकागी सत्य होने पर भी हाथी के पूर्ण स्वरूप की 
एृष्टि से श्रसत्य ही कहलायेगा । भ्रत सिद्धातो श्रौर विचारो के क्षेत्र मे इसे ग्म्भीरतापूर्वक 
समभने व सुलझाने की जरूरत है कि सूड ही हाथी नही है, पाव ही हाथी नही है या पीठ 
ही हाथी नहीं है, वल्कि ये सव भ्र॒लग-प्रलग हिस्से मिलकर पूरा हाथी बनाते हैं । श्राज उन 
श्रन्धी की तरह हाथी देखने की मनोवत्ति चल रही है--क्या तो दार्शनिक क्षेत्र मे और वया 
वेचा रिक क्षत्र मे, उसे इस स्याद्वाद के प्रकाश मे सुप्ठ बना देने का श्राज महानउत्तरदायित्व श्रा 
पड़ा है । क्योकि प्रगर वर्तमान में फैला हुआ विचार सघर्ष श्ौर ग्रधिकाधिक जटिलता का जामा 
पहनता गया तो आश्चर्य नहीं कि एक दिन पिछले युद्धों से भी श्रधिक खौफनाक युद्ध ससार व 
मानवजाति को विकसित सल्कृति को बुरी तरह तहस-नहस कर इडलेगा । 


विश्वशाति का प्रश्न धर्म सम्यता व ससक्ृति के विकास तथा समस्त प्राणियों के 

द्वित का प्रश्न है | कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र मे कार्य कर रहा 

हो, इस प्रश्न से अवश्य ही सम्बन्धित है । इस प्रश्न की सही चुलकन पर ही मानवता की 

वास्तविक प्रगति का मूल्याकन किया जा सकता है और विश्व शान्ति की नींव को मजबूत 

करने का भाज की परिस्थितियों मे सबसे प्रमुख यही उपाय है कि चारो ओर फंला हुआा 

हे का विर्षेला विभेद शात किया जाय और एक दूसरे को समभने के उदार इष्टिकोंण का 


रू ] 
च्ू जा 


प्रसार हो सके । ऐसे व्यापक वातावरण का सज्जन जैन दर्शन के स्याह्वाद सिद्धात, की सुदृद 
झग्राधारशिला पर ही किया जा सकता है । यदि प्रत्येक व्यक्ति व सामूहिक रूप से विभिन्न राष्ट्र 
व समाज इस स्याद्वाद रृष्ठि को अपने वैचारिक क्रम में स्थान देने लगें तो विश्वशाति की कठिन 
पहेली सहज ही मे शाति व सदभावना से हल की जा सकती है । इस महान्‌ सिद्धात के रूप 
मे जैन घर्मं विश्व की बहुत बड़ी सेवा बजाने में समर्थ है । 


“उपसहार रूप में मुझे यही कहना है' जो कि इस शास्त्रवाक्य से कहा गया है- 


रु का 


“प्रत्यि सत्येण परेण पर, नत्गि प्नसत्य परेण पर” + 


हल ५ 


सत्य का साक्षात्कार ही जीव का चरम साध्य है ।-जीवन उन श्रनुभवों व -विभिन्न 
प्रयोगो का कमंस्थल है, जहा हम उनके जरिये सत्य की साधना करते हैं, क्योकि सत्य ही मुक्ति 
है, ईश्वरत्व की प्राप्ति है । जीवन के श्रांचार-विचार की सुघडता व सत्यता मे व्यक्ति, सामाज व 
विश्व की शाति हुई है तथा शाति के शुम वातावरण में ऊचे से ऊचा आध्यात्मिक विकास भी 
सबके लिए सरल वन सकता है । अत. विचारो की उदारता, पविन्नता, शातिपर्ण प्रेरणा की 
जागरूकता के लिए श्राज स्याद्वाद के सिद्धात को वडी वारीकी से समझने, परखले-व अमल मे 
लाने की विशेष श्रावश्यकता आ पडी है, जिसके लिए मैं श्राशा करू कि सव तरफ से उचित 
अ्रयास अश्रवश्य किये जायेंगे । 





४]. केहे 


सर्वोदय की परिभाषा 


श्री विनोवाजी गाघीवादी विचारघारा के प्रसारक जननैता थे भ्रौर सत्य, भ्रहिसा के 
सिद्धातो पर एक ऐसे मानव समाज के निर्माण मे सलग्न थे । जिसमे मानव, मानव के नाते 
अपनी जीवनोपयोगी भ्रावश्यकताशो की पूर्ति के लिये न्‍्याय-निष्ठा पूर्वक कतंव्यशील रहकर दूसरे 
मानवो के प्रति श्रपने दायित्वों का निर्वाह करे । वर्गसघ्ष, जातिवाद, आधिक विषमता भ्रौर 
धर्नेतिक श्राचार-विचार की सीमा से परे रहकर अ्पने-भ्रपने विकास के लिये श्रवत्तरों की प्रनु- 
कूलता प्राप्त हो । व्यक्ति की गरिमा का सदुपयोग हो । साम्यभाव के घरातल पर सर्वे घर्म- 
समन्वय का श्रादर्श अवतरित हो । सर्वतोमुखी जीवन के विकास के लिये सर्वसत्तासम्पन्न विश्व 
राष्ट्र का निर्माण हो । इस भावना की अभिव्यक्ति का नाम सर्वोदियवाद है । 


लेकिन जेनदृष्टि से सर्वोदिय की सीमा मानव तक सीमित नही है । उसमे मानव भी 
भ्रन्य सचेतन प्राणी की तरह एक इकाई है | भरत वह प्राणीमात्र के उदय का उदार दृष्टिकोण 
उपस्थित करती है। उसमे न तो मनुष्य मुस्य है और न अन्य प्राणधारी गौण । सभी को समान 
स्तर पर रखकर उत्कर्ष की भावना व्यक्त की गई है-- 


“सर्वापदामन्तकर निरत सर्वोदिय तीर्थमिद तवैव” 


पूज्यश्नी इसी प्रकार के सर्वोदय मे विश्वास करते थे भौर श्रपनी निष्ठा को आचार 
के माध्यम से व्यक्त किया है| सर्वोदिय के सम्बन्ध में श्राचायय प्रवर के विचार इस प्रकार हैं-- 


“जय जय जगत शिरोमणि'*“*” इसमें कवि ने परमात्मा की जय का नारा लगाया 
है उसमे परमात्मा के साथ सारे ससार की ही जय का नारा उठता है । लोकरूपी शरीर में 
सिद्धात्माए शिरोमणि स्वरूप हैं, क्योकि जिनके ज्ञान रूपी प्रकाश मे समस्त लोक 'हस्तामलकवत्‌ 
प्रतिमासित होता है | जहा मस्तिष्क की जय है वहां सारे शरीर की भी जय हो ही जाती है, 
क्योकि मस्तिष्क की जय में भी सारे शरीर के कार्य का सहयोग छिपा हुआ है तथा छिपी है 
मस्तिष्क के स्वसचालन के हेतु शरीर को प्राप्त होने वाली सजग प्रेरणा । 


"जिस प्रकार भारत के विषय में केवल उस पर शासन करने वाली सरकार की 
हो विजय नहों होती है,कितु उसके समस्त निवासियों की विजय होती है । उसीभ्रकार परमात्मा 
को जय में ससार के सभी प्राणियों की जय है | इस भावना का नाम ही सर्वेदियवाद है । 
सबका उदय हो, सब मानदता के रहस्य को समझ कर अपनी श्रन्यायपूर्ण घीति को छोड़ें भोर 

ै विश्व बस्पुत्व की स्थापना करें । इसी में परमात्मा को जय बोलने का सार रहा हुआ है । 


तांत्पयं यहे है कि समाज के सहयोग से ही व्यक्ति का विकास होता है झ्ौर वह 
उम्नत भ्रवस्था को प्राप्त होता है | जैसे सभी झगरो के कारण 'से मस्तिष्क विचाश्क्षम व गभीर 
चिंतन करने वाला होता है, उसी तरह समाज के 'सरल सौहादेभं्य वातावरण में 'ही भहान्‌ 
विभूतियों और महात्माओर का जन्म होता है और जंसे मस्तिष्क श्रधिक विचारक्षम होने के 
पश्चात्‌ अन्य श्रेगो का विशेष रूप से रक्षण व पोषण करता है उसी प्रकार वे महान्‌ विभृतिया 
और महात्मा भ्रपना सब कुछ समाज के दढ्वितार्थ बलिदान कर देते हैं । 


“सभी वर्ग के समुचित सहयोग का प्रश्न समाज के निज के सामूहिक विकास के 
लिये भी उतना ही महत्वपर्णा है । जब तंक श्रन्न, वस्त्र भ्रादि जोवचनोपयोगी पदार्थों का समाज 
मे प्रत्यावतंन होता रहता है तव तक सामाजिक जीवन में शाति रहती है । कितु जब यह 
प्रत्यावतंन बद हो जाता है या रुक जाता है, चाहे वह समाज में हो या शरीर मे, तभी स्वास्थ्य 
विगडने लग जाता है । जब समाज की उपेक्षा करके व्यक्ति के' हृदय में सग्रह की भावना उत्पन्न 
होती है तव समाज मे सघर्पपूर्ण विषमता पेंदा होती है श्र वह सामाजिक भ्रशाति का मूल 
कारण बन वेठती है ।” 


“सग्रहवृत्ति की राक्षसी मदान्धता ने ही चोरबाजारी, रिश्वत झादि प्रमानुपिक 
प्रवुत्तियों को जन्म दिया है । भ्रत जब तक श्रपनी सचयवुद्धि को त्याग कर अपने द्रव्य का 
आवश्यकतानुसार सपरित्याग करने की शोर नही भुकेंगे तब तक राष्ट्र शौर समाज में विषमता 
का नाश होकर शात्ति की स्थापना होना दुष्कर है ।” । 

“भ्रव मैं समाज की वर्तमान व्यवस्था के बारे भे 'बतलाना चाहता हू कि समाज 
के विभिन्न भ्रगो मे क्यो भेद उत्पन्न कर दिया गया भौर इसके कारण जिस प्रकार एक भ्रग 
पोपण भोर दूसरा अझग पोषण के भभाव में विकृत हो चला ।॥” 


“जैसे शरीर के चार प्रमुख भ्रग होते हैं, उसी प्रकार समाज में कतब्यों को दृष्टि 
मे रखकर ही चार वर्णों की स्थापना हुई । समाज की सुवब्यवस्था को लक्ष्य मे रखकर ही समवत्त 
यह बर्ण विभाग हुमा होगा, कितु समय प्रवाह फे साथ यह वर्ण विभाग विकृति की झोर वढ 
चला । कतंव्य की श्रपेक्षा जातिवाद को प्रधिक महत्व दिया जाने लगा । शभ्पने को श्रेष्ठ बता 
कर भपनी ही पूजा प्रतिष्ठा कराने के लिये अन्य वर्णों का तिरस्कार श्रौर निरादर किया जाने 
लगा । जबकि जेन सस्क्ृति का श्पष्ट रष्टिकोण है कि-- 


फम्मुणा वभणो होई, कम्मुणा होई खत्तिप्रो । 
कम्मुणो वहसो होई, सुधोी हवई कम्मुणा ॥ 


“उत्तराध्ययनसूत्र 


।, 


क्‍िई मु 


न 37] 
कर्म अर्थात्‌ क्रार्य (श्राचार-विचार) -से ,हो जआाहाण॒त्त झादि का :झारोप कियाजा . 

सकता है 4 .जेन संस्कृति वर्ण को 'बपौती के हूप मे नही -मानती 4 -जेज़ "सस्कृति, के सामने बल 

का क्रतई इष्टिकोण नहीं है, उसके सामने-त्रो झात्मिक विकास की महिमा-है व 


४ मेरे कहने का निष्कर्ष यही है कि सर्वोदियवाद के महत्व को समर्क़े भोर परमात्मा 
की जय बोलने में सब प्राणियों के साथ साम्य इृष्टि को अपनायें । वैभव भौर मे शरीर भादि 
सव नश्वर हैं, एक दिन नष्ट हो जायेंगे भौर साथ रह जायेगा वहो जो कुछ किया है। जैब- 
शास्त्रों मे परदेशी राजा का उदाहरण श्राता है, जिसके हाथ निर्दोषो के खून-से सने रहते थे। 
वह भी केशीश्रमणा के उपदेश से त्यागपथ की श्रोर श्रग्रसर हुआ । झाज भी उसी त्याग की 
प्रावश्यकता है, समाज की सघषंमय विषमता को मिटाने के लिये शोषण का हमेशा के लिये 
खात्मा कर दिया जाये, इसके लिये भ्रपनी वासनाग्रो और आवश्यकताशो को सीमित करता 
चाहिये झौर अपने वैभव का अमुक हिस्सा दानादि शुभ कार्यो के लिये निर्धारित किया जाता 
चाहिये । 


“प्रन्त में यही कहना चाहता हूं कि समक्ष्त प्राणियों को झात्मवत्‌ समझें, सबसे प्रेम 
करें, यही सर्वोदयवाद है भ्रौर इसी मे परमात्मा की जय यथार्थ रूप से बोली जा सकती है । 


| आाचायेश्रीजी के इन विचारो से वर्तमान के जितने भी राजनेतिकवाद, सम/जवाद, 
प्रजातत्रवाद, भ्रधिनायकवाद श्रादि-प्रचलित है,लवका सक्रलन हो जाता है । इन सबका इष्टिकोण 
मानव को सुख-सम्पन्न, समृद्ध वनाना है । लेकिन जैन दृष्टि प्रोणिमात्र के उत्कर्ष में अपना 
विश्वास व्यक्त करते हुए प्रयत्व करने का श्रादर्श उपस्थित करतो है। ] 





सानव , जीवन की विशिष्टता 


“मानव जीवन की विशिष्टता का तभी झनुभव हो, सकता है जब कि झोत्मा को पतन 
से बचाकर अ्रहिंसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्म चये, अनुकम्पा, सहानुभूति, उदारता, विशालता, विशुद्धता 
आदि प्रगतिशील वृत्तियो को ग्रहण करके विकास मार्ग पर कदम बढ़ाये जाते हैं, क्योकि इन 
वृत्तियो को अभ्रपनाने की शक्ति के फलस्वरूप हो ससार के भ्रन्य प्राणियों मे मानव का विशिष्ट 
स्थान है भौर यदि मानव ही इन वृत्तियों से हीन रहता है तो वह “पुच्छविषांणहीन. पशुमि. 
समान ' ही है ॥ परस्तु मेरी दृष्टि में तो कतंव्यहीन मानव को पशु की उपमा देना भी पशुत्व 
का श्रपमान है, क्योकि पशु तो ज्ञान के दर्जे मे नीचे गिरा हुआ होता ही है लेकिन ज्ञान का 
ठेकेदार वना झाज के वैज्ञानिक युग का मानव जब पशु से भी भधिक बवेर, भ्रमानुषिक व 
ग्रज्ञान हो जाता है तव पशु से भी भ्रधिक निरृष्ट ही हुआ । भाज के शोपषक मानव की राक्षसी 
जिव्हा रात-दित्त निर्दोष प्राणियों के रक्त शोषण हित लपलपाती रहती है प्लौर यही चिकृत 
वृत्ति उसे मानवता. से गिराये हुए है ॥7. हि कै ही जप 


“गत मानव जीवन की विशिष्ठता प्राप्त करने लिये यह प्रावश्यक है कि प्राप 
प्राणि मात्र फे सरल प्रेम से श्रपने हृदय को झाप्लाचित कर जीवन के प्रत्येक भाचरण को 
भहिंसा फे तराजू पर तौलें भ्रोर यह जानने की च्रेष्ठा करें कि कितने श्रशों मे भापका जीवन 
भहिसामय धौर त्यागमय वन सका है, उसमे मानवता की प्रघानता स्थापित हो सकी है । 


आत्मा से परमात्मा तक के विकास-क्रम का जिन्होने ज्ञान प्राप्त किया है भौर 
शानी होकर उसमे श्रपनी भ्रास्था जुटाई है, उन्हें सुधानी कहा जायेगा । धर्म भौर उसके दर्शन 
को जो घुरी है वहू है भात्मा का परमोत्कृष्ट विकास, इसलिये इस विकास का मूल है भात्मा । 
फंसी झात्मा ? जो कि इस ससार के गतिचक्र भे भ्रमण कर रही है भर्थात्‌ जब्पुदगलो के 
सयोग से जन्म-मरण करती हुई वन्धानुवस्ध करती रहती है तो उस झात्मा का विकास कंसे 
हो ? फौन से कार्य हैँ जिनसे भात्मा की भूमिका में उत्थान पंदा होगा और वह उत्पान ऊपर 
से ऊपर घढती हुई सासारिक सकट की जड़ को ही काट डालेगी, जड झौर चेतन का सम्बन्ध 
समाप्त हो जायेगा । 


यह जो समस्त ज्ञान है, वही भात्मा की विकास गति को पूर्णतया स्पष्ट करता है 
भोर यही भाधारयत ज्ञान है, जिसकी रोशनी में भन्‍य सारी विचार सरणिया विश्लेपित होती 
हैं । इसलिये जेनदर्शन मे इस ज्ञान को विशिष्ट महत्व दिया गया है | उसे तत्वज्ञान कहते-हैं । 


.. जैन शास्त्रों में इस तत्वज्ञान का बड़ा विशद विवररा है भोर उसमे विस्तार पे 
बताया गया है कि इन तत्वों पर ही भात्मा-परमात्मा और ससार की घुरी घूमती रहती है। 
यह तत्वज्ञाव ससार के मूल से लेकर मुक्ति के मुख तक समाहित माना गया है । 


सभ्यता क्‍या है ? 


प्राय सभ्यता को श्राचार-विचार का विषय माना जाता है भौर इस दृष्टि से वही 
देश सम्य कहलाने का श्रधिकारी है, जहा के निवासी सत्कर्म निष्ठ नैतिक जीवन बिताने वाले 
ग्रौर इम्द्रियों एव श्रावश्यकताश्रो का दमन करने वाले होते हैं । सक्षेप में जो भौतिकता के 
गुलाम नही कितु भौतिकंता जिनकी दासी है, वे ही सभ्य हैं श्ौर इन्ही स्नोतो 'से सुसम्यता के 
मधुर प्रवाह प्रवाहित हुआ करते हैं । कोरा भौतिक विकास चाहे बाह्य रूप मे विकास प्रतीत 
होता हो, किन्तु उसमे आ्राध्यात्मिकता की उच्चता श्राये विना आत्मोत्यान का मार्ग अ्रशस्त नही 
हो सकता | ] नाप + 

यही कहा जा सकता है कि चू कि जीवन-विकास की दोवार नीति, घर्म ग्रौर 
चरित्र की नीव पर टिकी हुई रह सकती है, अत उस नीव को उखाड करे कोरी दीवार खदी 
नही रखी जा सकती है । इसलिये यात्रिक प्रसार' शौर व्यवस्था को सही मानव-विकास के 
अनुकूल नही बनाया गया तो उससे निर्गंत सम्यता विक्रति का विषेला वातावरण, ही वनायेगी। 
यात्रिक-सम्यत्ता' जीवन-विकास की दिशा मे सहायक वन सके, इसके लिये आध्यात्मिकता को 
जीवन के सभी क्षेत्रों मे श्रपनाना कल्याणकारी हो सकेगा । ' 
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ईश्वर और उसके प्रकार 
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77 ' कई वशेन ऐसे हैं जो ईश्वश को इस सृष्टि का कर्ता मानते हैं ।- उनका कहना है 
« कि ईश्वर ने- ही. ज़ोवो को |बनाया, भ्रीर ससार की -समस्त/दष्टिगत वस्तुओं की रचना की । 
इसके-वाद सभी ईश्वर इनकी पालना करता है, इनका विनाथ करता है भौर नवीन रचनाएं 
करता -रहता है-। ईश्वर की इच्छा के बिना पेड फा एक पत्ता भी नहीं हिलता क्या उसके 
चलाये' ही हर पदार्थ गति करता है | इस मान्यता का, निष्कर्ष यह हुआ कि ईश्वर, ईश्वर है 
जो हमेशा एक व नित्य रूप से ईश्वर ही रहता है तथा अन्य जीव, जोव है जो कभी भी प्रपना 
विकाप्त कर भगवातु नहीं वन सकता ओर भावना सदेव सृत॒घार की तरह इन सब चीजो का 
निर्माण,पोषण व विनाश करता रहकर क्रीडा व आनन्द करता है। सूत्रधार अपना नाटक खेलकर 
जिस प्रकार उन पात्रों को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी इन सव जोचो को क्रीडा 
कराकर निश्चित श्रवधि पर समाप्त कर देता हैं । परन्तु ऐसा मानने पर ईश्वर, ईश्वर नही 
रहता । यह तो बच्चो के खिलौने की तरह कल्पना कर लो है । जैन दर्शन ईश्वर के स्वरूप 
को इस प्रकार नहीं मानता । हि 


श्राज प्रात में वाहर जाकर भा रहा था कि एक भाई मिले । बातचीत के दौरान 
उन्होने पूछा कि श्राज किस विषय पर व्याख्यान होगा ? मैंने कहा कि में हमेशा ईश्वर प्रार्थता 
बोलता हू सो आज पूरा व्याख्यान ही ईश्वर प्रार्थना पर होगा । वे वोले-ज॑न भौर बौद्ध त्तो 
ईएचर को मानते ही नही, फिर श्राप ईश्वर प्रार्थना के विपय मे व्याख्यान फैसे दोगे ? वे भाई 
ही क्‍या, दूसरे कई दार्शनिक भी जेन घम के तत्व को नही समझने के कारण कह देते हैं कि 
जैन धर्म भ्रनीश्वरवादी है, अतः नास्तिक है । 


जिन लोगो ने ईश्वर को कुम्हार की तरह एकान्त रूप से कर्ता मान लिया है भौर 
राजा की तरह उसे नियन्‍्ता मान लिया है, वे भ्रपनी इच्छानुसार ईश्वर को कल्पना मानने 
वाले को ही ईश्वरवादी झ्रास्तिक समभते हैं एवं श्रन्य लोगो को भ्रनीश्वरवादी व;नास्तिक कहते 
हैं । इसी भ्रान्त घारणा के झाधार पर जैन धर्म को भ्रनीश्वरवादी व नास्तिक कहा जाता है, 
पर वे यह नहीं समझते कि जैनो के २४ तीर्थंकर हुए हैं तथा उनके नमस्कार मन्त्र में पहले 
श्र दूपरे पद पर जिन झरिहत भौर सिद्धों को नमस्कार किया ग्रया है वे ईश्वर ही हैं। 


जैन धर्म मे ईश्वर की जो परिमाषा दी गई है, वही ध्नुमव के घरातल पर सिद्ध 
भ्ौर तर्क की कसोटी पर सत्य ठहरती है । ईश्वर के सत्य स्वरूप कों समझने के लिए स्याद्वादी 
व्‌ मयात्मक एप्टिकोण से जैनधर्म में ईश्वर तीन प्रकार के माने गये हैं याने कि ईए्वरत्व को 
तीन रूपों में देखा गया है । 


ईश्वर के वे तीन प्रकार इस तरह माने गये हैं-१ सिद्ध, २ मुक्त भौर ३ बढ़ । 


सिद्ध ईश्वर का स्वरूप निरजन, निराकार, निरामय, ज्योति स्वरूप माना गया है। 
झाचाराग सूत्र मे सिद्ध स्वरूप का विस्तृत वर्णन है ।, जिनके वर, गन्ध, रस,स्पश सहनन, सठान 
थ्रादि नहों है व जिनके कोई लिंगें नही हैं वे सिद्ध हैं। उनके न राग है, न द्वेष । किसी प्रकार 
फा कर्म फल जिनके सलग्न नही है, उन्होने श्रात्म स्वरूप की उज्ज्वलता के बाधक प्रष्टकर्मों 
को नष्ट कर दिया है श्रौर जो शुद्ध भरात्म-स्वरूप मे स्थित हो गये हैं । सिद्ध शब्द का शब्दार्य 
भी यही है-सिज वन्धने एवं ध्या श्रग्मि संयोगे धातुओं से यह शैंब्दं बनों है जिसको भर्य होता 
है कि प्रक्षति के समस्त बँन्धनों की नप्टे करने वॉलें । इस प्रकार जैन धर्म में सिद्ध ईश्वर उन 
ग्रात्माओं को मानां गया है जा अपने स्वरूप को परमोज्ज्वलंता को प्राप्त करे संसार से संमस्ते 
वबंधनों से विमुक्त हो निराकार श्रादि निर्वन्ध रूप में प्रतिष्ठित ही गई हैं। उन आत्मापो का 
संसार से कोई सम्बन्ध नहीं रहता, वे ससोर की किसी भी प्रवृत्ति को प्रेरित नेंही करती । 


दूसरा प्रकार है मुक्त ईश्वर का । मुक्त ईश्वर वे आत्माए हैं जिन्होंने शरीरों में 
रहते हुए भ्पने समस्त विकारों के कलुष को घो डाला है, काम, क्रीध का जिनमे अश भी नहीं 
है-राग-हू प की भावना को समूल नष्ट कर दिया है । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय 
व प्रन्तराय कर्मों को क्षय करके जिन्होंने अपनी आत्मा के श्रनन्‍्त ज्ञान, अनन्त दशन एवं झननन्‍्त 
शक्ति को प्रकटित कर दिया है | ऐसे महापुरुष जो सर्वज्ञ व सर्वदर्शी हैं तथा स्वस्वरूप में रमण 
करते हैं, वे मुक्त ईश्वर हैं या जिन्हे जोवन मुक्त कह दें । भगवान्‌ महावीर झ्रादि तीर्थंकर इसी 
भूमिका पर थे । नमस्कार मन्त्र मे पहले पद पर जिन अ्ररिहस्तो को नमस्कार किया है वे मुक्त 
ईश्वर झोर दूसरे पद पर जिनको नमस्कार किया गया है. वें हैं सिद्ध ईश्वेर | सिद्ध ईश्वर के 
स्वरूप को प्रकाशित करने वाले भी मुक्त ईश्वर ही हैं श्रत उनका पंद पहला रंखा गेंया है । 


तीसरे, वद्ध ईश्वर संसार की समस्त श्रात्माएं हैं जो चार गति चौरासी लाख जीव 
योनिर्यों में विखरी हुई हैं | वरद्ध याने कर्मों से वधा हुआ है । ये ससार की समर्स्त पआझात्माएं 
फाम, कोघ, लोभ, मोह, राग, हप झादि के कारण अपने श्रांत्म स्वेरूप को भूंली हुई हैं भौीरें 
झाठो प्रकार के कर्मो का वन्‍्ध करती रहतो है । यह वद्ध ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण करता 
हैं । वेज्ष की बीज में रहे हुए श्रात्मा ने ही बनाया हैं, पानी मे रहे हुए जीवात्माओ ने पानी 
की तरलते का निर्माण किया । श्राज का विज्ञान भी वनस्पति में तो जीव॑ स्वीकार कर चुकी 
है किन्तु पुंथ्वी, पानी. वायु, भ्रग्नि भादि में नही करता । पानी और वायु में केवल उन्हीं नर्स 
जीवों कों वह मानता है जो दुरवीक्षण यत्र से देखे जा सकते हैं पर उनके पिंड नहीं मानता | 
जैन दर्शन में इन पिड शरीरो का विस्तृत वर्णन हैं कि इनमे जीव कँंसे हैं और वें जीवात्मा 
पुद्गलों को ग्रहंण करते हुए किस प्रकार ईन पदार्थों की रचना करते हैं ? हमारे शरीर को भी 
हमारी पझ्ात्मा ने गर्भ मे माता की रसवाहिनी नाड़ी से रस दे देकर बनाया है तो उसी तरह 
सारे वाह जगत की जो सुष्ठि है-जो मकाने, सडक, रेल, मोटर श्रादि निर्माण कार्यों का जास 
विंछो हुप्रा है वह इन्हीं बद्ध आत्मामों की रचना है । पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पर्ति 


| ६ । 


पतग, पशु झादि झपनें-भपने ढंग से संसार के कई पदार्थों की रचना में योग देते हैं तो मनुष्य 
ते श्रपने मस्तिष्क प्रौर अपनी बुद्धि से भाज के जगत्‌ की विविध हमयावलियां निर्मित की हैं । 
जैन धर्म इस तरह सृष्टि का कर्ता, निर्माता नियन्ता किसी एक का नित्य वा अधूरे ईश्वर को 
नही मानता, वह तो इस समस्त क्रिया कलापो का कर्त्ता उन सब झात्माझो को मानता है जो 
इस ससार में बद्ध हैं भोर अपने एकाकी वा सामूहिक 'प्रयासो से सृष्टि की रचना मे योग देते 
रहते हैं । 

प्रोर जैन धर्म की सूक्ष्म सिद्धान्त दृष्टि के भ्रनुसार ये सव बद्ध ईश्वर फी तरह 
निश्चय रृष्टि में शुद्ध स्वरूपी है किन्तु तेजस कामण्ण -शरीर से बधा हुआ होकर भपने शुद्ध स्वरूप 
को भूला हुआ है । जैन दर्शन की इस मान्यता के पीछे श्रात्माभों को भ्पने विकास के लिए 
प्रेरणा का भ्रदभुत स्रोत वहा रहा है। यह नही कि भात्मा सि्फे ईश्वर की छाया है, उसका 
कोई स्वतस्त्र श्रस्तित्व मही, वल्कि सभी प्रात्माएं पूर्ण बिलग व स्वतन्त्र हैं तथा उन सब बद्ध 
झात्माम्रो मे ईश्वरत्व छिपा पडा है । वे सब शक्तिघारिणी हैं, श्रावश्यकता है कि वे अभ्रपनी 
पात्माओों पर लगे कर्म मेल को पूरी तरह घोकर श्रपनी शक्ति को चमका दें। सयम झौर 
साधना का पुरुषार्थ करते हुए ये वद्ध ईश्वर ही मृक्त ईश्वर हो जाते हैं श्रीर शरीर के भ्रन्तिम 
वन्धनों को छोडकर ये ही सिद्ध ईश्वर के चरम स्वहूप को प्राप्त कर लेते हैं | भगवान्‌ महावीर 
श्रादि तीर्थकर भी पहिले वद्ध ईश्वर थे फिर त्याग व तपश्चर्या से भपता विकास साधते हुए 
मुक्त ईश्वर हुए तथा उसके बाद सिद्ध ईश्वर हो गये ज्योतिस्वरूप निर्मल । 


जैन धर्म का जो यह ईश्वरवाद है, वह वडा गृढ है श्रौर उसमे स्वय ,कतेंव्य, की 
एक उदात्त भावना छिपी हुईं है । बद्ध से लेकर सिद्ध स्थिति तक जो प्रात्मस्वरूप वर्णित 
किया है उसका स्पष्ट निष्कर्ष है कि प्रारम्भ से कोई एक ही ईश्वर नही है जो पात्मा सिद्ध 
होकर ईश्वर हो जाता है वे भ्रपनी समस्त शानादि भ्रनन्त शक्तियो को प्राप्त करके प्रपने स्वतन्त् 
निज स्वरूप रमण में तल्‍्लीन रहती हैं शरीर भ्रन्य सिद्ध परमात्माओं की पूर्ण ज्योति के सदश 
ज्योतिस्वरूप बन जाती।हैं । तदनंतर उनका ससार से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता 
है फिर कर्ता ,भोर नियन्ता होने की बात तो कत्तई दूर है । 


ससार को बनाती, बिगाडती या घदलती है ये वद्ध आात्माएं, जो जब सत्कार्यों में 
प्रवृत्त होती हैं म्रधिकतया तव ससार में जिसे सतयुग कहूँ या कुछ भौर नीति श्रौर शर्म का 
युग चलता है भोर जब इन वद्ध श्रात्माश्रों मे विकृतिया बढती हैं तब झ्नीति भौर प्रन्याय का 
क्रम चलता है । इन बद्ध आ्रात्माभो -.मे विकास की गति एक ओर सस्तार मे सामूहिक रूप से 
भच्छा बातावरण पंदा करतो है ठो दूसरी घोर इन बद्ध प्रात्माप्रो मे से ही जो उच्चतम विकास 
साप लेती हैं, वे मुक्त श्रोर-सिद्ध भ्रवस्पाधों की शोर पागे बढ़ती हैं । 


तो 'संक्तार में रहा हुमा हर बद्ध भात्मा झपने में एक प्रेरणा का उत्साह ठाश्ठ 'सकता 
है फ्योक्ति वास्तविक रूप से बह किसी एक ईश्वर की शर्स्तिःकी कठपुतलो नहीं, स्वय भपने 
विकास का कर्ता, मियस्ता झोौर निर्माता है-पुरुषार्थ करने से अनादि से प्यद्ध आत्मा "जी विकास 
करते हुए मुक्त मौर सिद्ध हो सकता है! निष्कर्ष यह हुमा कि हम भी मुक्त होकर सिद्ध हो सकते है । 


3 ह। फ़ 


बालिकाशों के लिये उदबोधन 


ग्राज जेंसी समाज की परिपादी है, बालिकाए जिस घर में पैदा होती हैं, वयस्क 
होने पर उन्हें उस घर को छोडकर दूसरे घर में श्रपने पति के घर मे प्रवेश करना पडता है । 
उस ,धर में अपना स्थान वनाकर समूचा जीवन वही व्यतीत करना पडता है । कन्या, भार्या 
भौर माता के रुप में श्राप लोगो के अपने जीवन में विभिन्न कतंव्य होते हैं शरद एक सक्नारी 
का कतंव्य होता है कि वह उन विभिन्न कतंव्यो को विवेक व सदृविचार के भ्राघार पर निभाती 
रहे । ः 

यहा पुरुष से नारी का उत्तरदायित्व भार-विशेष प्रतीत होगा । पुरुष तो जिस घर मे 
पंदा होता है, वहो रहता है श्रोर उस दृष्टि से उसे नये वातावरण में अश्रपता स्थान “बनाने की 
जिम्मेदारी नहीं निभानी पडती, जो कि एक नारी को करना पड़ता है । दूसरे, जब तक मा के 
कर्त्तव्यो का बोफ उत्त पर आझ्राता है तो वह उत्तरदायित्व भौर भी महान होता है | वह उत्तर- 
दायित्व न स्वय उस घर के लिग्रे बल्कि समूचे समाज व राष्ट्र के लिये भी कम महत्व का 
उत्तरदायित्व नही होता । 


इसलिये यह नि संकोच कहा जा सकता है कि एक बालक- के- सुशिक्षण से भी एक 
चालिका का सुशिक्षण ज्यादा महत्व रखता है-प्राथमिकता का भ्रधिकारी होता है । एक बालिका 
सुशिक्षित होकर न;कफैवल अपने ही जीवन का नवनिर्माण करेगी, बल्कि श्रपनी ,सतान 
सुसस्का रित बनायगी, अपने घर मे एक , नये स्वस्थ वातावरण की सृष्टि करेगी । एक माता 
हजार शिक्षको से भी अधिक प्रभावशाली होती है । शिशु की सारी, कल्पनाश्रो, सारे सस्कारों 
झौर सारी अनुभूतियो का स्रोत उसकी माता का जीवन होता है ॥ सस्कारित मांताशो का देश 
होनद्वारो का देश होता है । हट 


श तो श्रापका इस समय का शिक्षण सारे जीवन की आ्राधार-शिला का निर्माण कर 
रहा है, क्योंकि वाल्यावस्था वह समय है, जब बालक या बालिका का हृदय उस कच्ची गीली 
मिट्टी की तरह होता है जिसे कुशल कु भकार विभिन्न आकर्षक रूपो मे बदल डालता है। 
ध्रध्यापिकाशों वा अभ्रध्यापको का कार्य उस कुमकार जैसा है, जिनके द्वारा भापकों अ्रच्छे रूपा 
में घडने के प्रयास किये जाते हैं । इस समय जैसे भी सस्कार हृदय पर अभ्रपनी छाप डाल देते 
हैं, बह छाप जीवन भर नहीं छूटवी झोौर इस समय की मिमित भनोवृत्तियां ही प्रागे के विकास 
पथ का निर्देश, करती रहती हैं । तो । 


प्राप वालिकाझ्ो के हृदय को सफेद काच की शीशी की उपमा दी जा सकती है । 
सफंद कांच की शीशी की तरह ध्रापके हृदय इस समय स्वच्छ हैं, सरल हैं भौर उनमें किसी 


तरह का विशिष्ट प्रमाव नहीं होता है | श्रव कल्पना कीजिये कि तीन शीशियां हो-एक मे इत्र 
भरा हुमा हो, दूसरी मे शुद्ध जल भौर तोसरी शीशी मे गटर का बदबू देता हुआ पानी । 
शीशिया एक-सी हैं किन्तु तीनो श्रलग-२ पदार्थों के सयोग से श्रलग-२ गुण वाली बन जाती 
हैं । इत्रवाली शीशी स्वय सुन्दर दिखती हुई झपने दूर-२ तक के वातावरण को भी सुवासित 
कर देती है । शुद्ध जल बाली शीशी दूसरो को भाकृष्ट नही कर सकती किस्‍्तु अपने भाप में 
तो पवित्र अवश्य रहती है लेकिन तीसरी शीशी श्रपनी दुर्गग्वधमय अशुद्धता से सारे वातावरण 
को भी दूषित बना देती है । 


प्रव मैं आपसे पूछू कि भाप झपने खाली शीशी के समान हृदय मे इन तीनो मे से 
क्या भरना चाहती हैं ? क्योकि जेसा भी पदार्थ उसमे भरो, उसे भरने का समय यही है । इस 
समय श्रपने चरित्र एवं सस्कार निर्माण की दृष्टि से आप अपने शिक्षणकाल में पग-पग पर 
सतक नही रहती हैं तो सारे जीवन के निर्माण-कार्य मे भ्रघ्ूरापन रह जायगा, जो भविष्य में 
विक्वति को दुर्गगधमरी सडान बनकर श्ापको श्रत्यन्त ही दु खी बना सकता है । 


इसलिये इस शिक्षणकाल में श्राप पर अपना समूचा जीवन बताने की जिम्मेदारी होती 
है । जोवन में महत्वाकाक्षी होना भी किसी प्रपेक्षा से एक बहुत वडा सदगुण है । झापमे से 
प्रत्येक वालिका यदि श्पने निश्चय को हृढ और सुव्यवस्थित बना ले तो ऊचा से ऊचा विकास 
कर सकती हैं । ऊपर जो शीशियो का उदाहरण दिया गया है, उसके अ्रनुसार भापका जीवन 
तो इन्र की शीशी की तरह होना चाहिये ताकि श्रापकी सुविद्या का सुगन्ध से सारे घर दे 
समाज का वातावरण मधघुरता एवं सुन्दरता की श्रोर उन्मुख हो सके । भ्रगर भापमे ऐसा प्रभाव 
पैदा नही हुग्ना तो झापका नारीत्व भी शिष्दता एव सोजन्य मे नहीं ढल सकेगा, प्रापका मातृत्व 
का कतंव्य भ्रघूरा रहेगा श्र एक तरह से समृचे जीवन में चरित्र को जो काम्ति रूजकनी 
चाहिये, वह उत्तनी झआभा के साथ भलक नही सकेगी । यहो प्रवस्था है जबकि झाप एक सफल 
गृहिणी और सफल माता के कतंव्यो का भलीमाति ज्ञान करके निज को उसके लिये पूर्ण योग्य 
बनाने की ध्ोर मजबूत कदम वढा सकती है । 


यह तथ्य श्रापको समझ लेना चाहिये कि आज का सामाजिक वातावरण जीवन 
निर्माण के प्रधिक भनुकूल नही झौर उस पर पाश्चात्य सभ्यता का कुप्रमाव श्राज की शिक्षा 
पद्धति को भी घरे हुए है। भरत: इस परिस्थिति मे जीवन के सद्विकास के प्रयत्व भोर भी भघिक 
कठिन होंगे, किन्तु एढ निम्बय झोर झटल कर्तव्य भावना के समक्ष कोई भी शक्ति नही जो 
सफलता को रोक सके । श्रापको गटर के यम्दे पानी वाली शीश्षी का प्रनुकरण नही करना है 
कि जिससे जीवन को दूषित बना कर दु.खी वना सके शोर अपने साथ दूसरों को भी ले डूवें। 
3 मैं कहता हूं कि बालको से भी वालिकाप्ो की सुशिक्षा श्रधिक स्‍श्रावश्यक व महत्त्व- 
पूर है । 

शंप्ठ शिक्षा से पवित्र झ्माचरण के ढाये में ढलने वाली बालिकाए घर, समाज 
भौर राष्ट्र को स्वर्ग बता देती हैं । यह शिक्षा केवल शाब्दिक जगत्‌ में ही चइकर काटने वाली 
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नहीं, बल्कि जीवन के मूलभूत भ्रनुभवो एवं सिद्धांतो पर आघारित होती है | जीवन के विशिष्ट 
उतार-चढाव इसमे चित्रित किये जाते हैं और एक क्रियात्मक तरीके से शिक्षार्थी के हृदय भे 
संत्साहस की उत्पत्ति की जाती है जिमे लेकर वह जीवन के वीहड वन को सजगता, सरलता 
एवं सहिष्गृुता से पार कर सक्के । उस शिक्षा के श्रप्नतिम प्रभाव से वह एक ऐसे मार्ग की 
रचना कर सके जिस पर पिछली पीढिया भी चल कर अपने विकास पथ को सुरक्षित बना 
लें । इसो साधना द्वारा महापुरुपत्व का निर्माण होता है, जिस महापुरुषत्व की जडें ही इसी 
वाल्यकाल में लगी हुई होती हैं 


झ्राप वालिकाओों को अपने जीवन के विभिन्न विभागों में विभिन्न कतंव्य पूरे करने 
होगे श्रत आपके लिये विशेष प्रकार की निपुणाता की आवश्यकता है ताकि नारी जीवन और 
मातृ जोवन तथा दुभग्यि में वशा हो ठो विधवा जीवन भी पवित्रता एवं शुद्धाचारिता से 
व्यतीत हो सके | हे 

भारतीय सम्कृति के अनुसार विवाह के समय कन्या को अपना जन्मगृह, अपने माता 
पता व सम्बन्धियों श्रादि को त्याग कर एक नये घर एक कुट॒म्ब मे प्रवेश करना होतां है । विवेक श्रौर 
जान की भ्रपरिपक्व अवस्था में लये घर में अपनत्व पेंदा करता-इसमे भारतीय नारी का ग्रादश 
रहा हुआ है । अत्त प्रारम्भ में कस्याएं ऐसे शिष्ट और नम्न सस्कारों की छाप अपने हृदय पर 
डालें कि जो भी उनके सम्पर्क में श्रार्वे, उनके सुष्ठु व्यवहार से प्रभावित हुए बिना न रहे । 
झ्राचार भ्रौर विचारों की शुद्धता आधुनिक युग मे भी भारतीय नारी की प्राचीन प्रतिष्ठा 
स्थापित करवा सकती है । ॥ 

प्राचीनकाल मे भारत के सामाजिक, घामिक व राष्ट्रीय जीवन में नारी के योग्य 
नारी का एक सम्मान भरा समुचित स्थान था । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे श्रदुभुत शौर्य व तेज 
प्रकट करने वाली नारियों के जीवन-चरित्र श्राज भी इतिहास के पृष्ठो पर जैसे स्वर्णाक्षरों से 
ञ्रकित हैं । आप ही की वे बहिने चारित्र्य रक्षा के लिये विपदात्रों से लडी, मोत से खेली- 
रापट्र रक्षा के लिये खदग लेकर युद्धस्थल पर गईं श्रौर उन्होने अन्यायियो से डट कर मुकावला 
किया । नारी ने कई स्थातों पर अपने अनुरूप सफल नेतृत्व किया । * 


) 


श्राज उसी विगत गौरव को फिर से जगाने की जिम्मेदारी श्रापके कधों पर है । 
नारी फिर से आन्म-विकास द्वारा समाज व धर्म का पूर्ण उपयोगी श्रग बने-ऐसी दिशा में आपको 
नव-सत्प्रयत्न करने हैं । वर्तमान समाज की विकृृति को दूर हटाने मे आप बालिकहाए महत्व 
का रचनात्मक सत्कार्य कर सकती हैं । पुरुष के प्रभाव से नारी का प्रभाव क्षेत्र एक श्रपेक्षा से 
झवश्य ही विश्वाल होता है | श्रत श्रापकी श्राज की सुशिक्षा भौर सुस्तस्कारिता समाज एवं धम 
के लिये अधिक उपयोगी तथा लाभदायक सिद्ध हो सकेगी । आपके जीवन की सुदृढ़ सत्कर्मण्यत्ा 
गृह, समाज और देश में राम-राज्य की सुन्दर कल्पना को साकार वना सकतो है और झाप 
लोगो का जीवन-विकास सही माने में धामिक सदाचरणा की भी प्रतिष्ठो कर सकेगा । 
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- + समाज मे नारी का आज जो निम्त स्थान बन गया है और उसके व्यक्तित्व. को 
जिस तुरह -निरादुत किया जाता है, उसके पीछे एक विशेष कारण भो है झौर वह है -आधिक 
रप्टि से नारी का सर्वेथा पुरुष पर आश्चित होना । यह इस प्रकार की झआथिक परतत्रता नारी 
को घर की गुडिया बनाये रखती है और उसकी बहुमुखी श्रात्मिक शक्तियों को विकसित होने 
से रोकती है | श्राज समाज मे श्रयने लिये समुचित स्थान का निर्माण करने हेतु श्रौर देश के 
साथ, धम की सम्मानपूर्ण सेवा करने में एवं घर्म-क्षेत्र को प्रसारित करते मे नारी समाज को 
हिचकिचाने को कोई आ्रावश्यकता 'नही । केवल इहलौकिक घर की चारदिवारी में बन्द रहने से 
समाज, राष्ट्र व धर्म को नारी का श्रावश्यक सत्करियात्मक सहयोग नही मिल पाता , श्र इस 
तरह समभव है कई महात्‌ शक्तिया छिपी हुई ही रह कर समाप्त हो जाती हो । उत्त नारियो के 
उदाहरण श्राप भी जानतो हैं, जिन्होते इस समय भी देश और घमं की जटिल सेवा में हाथ 
बटाकर श्रपनै प्राचीन गौरव को जगाया है । 


इस अवसर पर दो शब्द आपकी श्रध्यापिकाओं से भी कहू कि आप बालिकाश्ो 
की नई जिन्दगी बनाने की अपनी जिम्मेदारी को कम न समभे । आप अपने प्रभावशाली निर्देशन 
एवं सहज सम्पर्क से इन बालिकाओं के हृदय मे विकास का नई ज्योति प्रकाशित कर सकती 
हैं । इस जिम्मेदारी को श्राप कितनी कुशलता व सहृदयता से पूरा करतो हैं-इसी पर शभ्रापको 
प्रतिष्ठा टिकी हुई है । ये नन्‍्हीं-र बालिकाए उस छोटे वीज के समान है जिन्हें आपको 
लगाना, खाद देना, सीचना और पतपाना है । इस कारये में श्रगर प्रापफकी कुद भी प्रयोग्यता 
या आालस्य रहा तो वह इन वालिकाओझों के जीवन को पूर्णता को ठेम पहुचावेगा । श्रत. श्रापको 
अपने जोवनक्रम पर भी खास नजर रखनी चाहिये, क्योकि वच्चा पटाने से जितना नही पढता, 
उतना देखने से, श्रनुकरण करने से पढ जाता है-इसलिये श्राप जो कहती है उससे उसका भ्रधिक 
महत्व व भ्रसर होता है कि भाप करती क्‍या हैं ? ये नन्‍ही वालिकाए तो आपके जीवन को 
झधिक देखना श्रोर उत्तसे बहुत कुछ ग्रहण करना ज्यादा जानती हैं । श्राप कच्ची रुई के समान 
इन वालिकाग्नरो को इस तरह सुयोग्य व मृदु-स्वभावी बना सकती है, जेसे कि कोई कुशल 
कारीगर उस कच्ची रुई से ऐसा सुन्दर एवं उपयोगी वस्त्र बना देता है जो सभी मौसमों मे 
देह को सुस्र पहुंचाता है । 


आप शअध्यापिकाए स्याल रखें कि इन बालिकाओं के सरकार दयप तरह ढलें कि ये 
प्रभक्ष्य खान-पान से बचें, फैशन में पठ कर विक्वृति के मार्ग पर पैर न बढ वें भ्रौर अपने सरल 
हादिक सद्प्यवहार से सबको प्रभावित करती रहें । इस समय भ्रापका सुन्दर सम्पर्क इनके 
जीवन को प्रति सुर्दर बना देगा , इसी में श्रापकी सच्ची कला है और यही जीवन बनाने को 
फला धापको प्रतिष्ठित कलाकार का पद प्रदान करेंगी । 


ग बालिकाए भी पश्रपने कर्तव्यों की श्लोर सजगतापूर्णा इ॒प्टि रखें कि उन्हें श्रपने जीवन 
फा फिस तरह ऊचा एवं उपयोगी बनाना हैं ? धाण देशवाण्यों का अपना दही राज है फिर 
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भी इसके साथ हो सारे क्षेत्रो में विकृति का समावेश भी कम नही है भरत भारत के प्रत्येक 
नागरिक के लिय-चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वालिका हो या बालक-विशेष ' 'संदूभावना एवं 
सहयोग से झपनी सत्सेवाए देने का समय है । 


भरत यह घ्यान रखें कि आपको भी इस सेवाकार्य मे भागे रहना है। प्रापकी 
सुन्दरता की रक्षा इन क्रीम, पाउडर और तेलो से नही होने वाली है । फैशन में भारी भ्रपव्यय 
करके देश की श्राथिक स्थिति को श्रौर श्रधिक विगाडने के सिवाय श्राप भौर कुछ नहीं कर 
सकती । प्रापकी सुन्दरता तव बढेंगी जब श्राप घामिक एवं जीवन विकांस के सही लक्ष्य को स्थिर 
करके सरल, सत्य एवं सत्‌ स्नेहमय भावनाओं से श्राप्लावित होगी, भाषके चेहरो पर एक 
प्राकृतिक भ्रामा चमक उठेगी श्लौर आपके हृदयों मे सेवा एवं सत्सस्कारो का तरल प्रकाश 
छिटकता होगा । 


श्राप इस शिक्षणकाल में श्रपनी श्रावश्यकताएं सीमित व सादी रखें ताकि विकृंति 
भरी कमजोरिया शाप पर श्राक्तरमण न कर सके । अपने सयमी जीवन को हर तरह से पुष्ट 
वनाने की ओर श्रापका ध्यान जावे ताकि श्राप अपने सच्चे जीवन से विभिन्न उत्तरदायित्वों को 
कुशलतापूवंक निवाह कर देश, समाज व धर्म का गौरव वढा सके । 





ग्राचार्यक्रो नानालालजी महाराज साहब 


ग्राचायें प्रवर वाल्यकाल से अध्तर की गहराइयो मे प्रवेश पाने के सहज भ्रम्यासी 
रहे हैं । किसी भी विषय के मूल तक पहुच जाना आपसश्री के लिये सहज बात थी । 


चरम उमप्नति या चरम उ्रवनति क्रमश धर्म या भ्रधर्म की गहराइयो में उतरने पर 
ही होती है । भाचाये प्रवर ने उन्नति के चरम छोर को छूने के लिये श्रात्मा की गहराइयो में 
डुबकी लगाना प्राइम्स कद दिया । परिणाम स्वरूप स्वात्म साधना के साथ परमात्माम्रो के 
लिये भी शभनुभूतिपरक भ्रभितव उपलब्धिया उमर कर श्राने लगी । 


जहा श्ाचाय॑ प्रवर के चिन्तन जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिये 
सशक्त भ्रवलम्बन है तो समतादर्शन, व्याप्त विषमता को हटाकर अखिल विश्व मे शांति प्रसारित 
फरने मे समर्थ है । यही नहों समीक्षण ध्यान साधना व्यक्ति को तनावों से मुक्त कर भात्मशाति 
प्राप्त करानेवाली सजीवनी श्ोषध है । प्राचायेश्री की प्रमृत-मयी देशनाधारा तो जनता के संतप्त 
मन को प्रक्षालित कर एक विलक्षण शभ्ानन्द प्राप्त कराने वाली है। इसी श्ई खला में झश्ाचायें 
प्रवर के विचार भस्तुत हैं । 


चिन्तन-कशा 


आत्मवत्‌ दृष्टि 


आत्मन्‌ | जैसा तुम बनना पसन्द करते हो वैसा ही प्रत्येक व्यक्ति को देखो | तुम 
ईश्वर वनना चाहो तो हर व्यक्ति को ईश्वर के रूप में देखो । तुम्हारे साथ कोई नीचता का 
व्यवहार करता हैं, तो तुम उसकी नीचता को, नीचता रूप को मत देखो, अपितु उसको विकास 
की शक्ति के रूप में देखो । कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, इसका ख्याल मत करो, बल्कि पवित 
हृदय क्या कहता है, उस पर विशेष ध्यान दो। 


अ्रभावक शब्द 


स्वच्छ मन एवं शात मस्तिष्क से प्रकट किये गये विचार अमूल्य एवं कल्याणग्रद 
होते हैं । स्वानुभूतिपूर्वेक प्रयुक्त सीघे-सादे वाक्य जितने असरकारक होते है, उतने इधर-ठबर 
के लिए हुए पाडित्यपूर्ण वावय नहीं | वचन एक दर्पण है । चतुर पुरुष वचनों के प्रन्दर इन्सान 
का आतरिक प्रतिवम्व देख सकते हैं । 


निष्करा कर्से 


घंय॑ कभी नही छोड़ना चाहिये । कर्त्तव्यनिष्ठा से सत्यकर्म करने वाले को झ्रापत्तियां 
झ्रानि पर भो सफलता अवश्य मिलती है । निष्काम भाव से कत्तंव्य पालन करने वाले को 
सर्वतोमुखी फल अश्रवश्य मिलता है, जिससे वह उन्नति के शिखर पर पहुच सकता है । 


अ्रमक कार्य करू,पर मेरे पास साधन नही हैं ऐसा चिन्तन उसके मन की श्रपरिपववता 
का द्योतक है | श्रगर वह सच्चे दिल से उस कार्य मे लग जाय सभी प्रकार के साधन, मिठास 
पर चीटियो की तरह सहज ही उसके पास था जायेंगे । 


आत्मावलोकन 


है प्रात्मन्‌ ! सारा ससार भी यदि तुम्हारी निन्‍्दा, भत्सना व तिरस्कार करे तो 
तू लेशमात्र भी उत्तेजना व उदासीनता मत ला, वल्कि इसके विपरीत तू यह चिन्तन कर कि 
यह सव किस कारण से हो रहा हैं ? श्रगर उसमे कोई वास्तविक कारण मालम हो जाय ता 


उसको दूर करने की कोशिश कर और अपनी निम्दा श्रादि को सहायक रूप में देख । 


प्रशसा 


प्रशसा जहरीले सर्प के समान है । अगर इसका विप तुझे चढ गया तो तू नष्ट हो जायेगा। 


जीवन का मूल 


ब्रह्मचयं जीवन का मूल है । इसी से जीवन की सारी रौनक है । आधुनिकता के 
भलावे मे आकर इसकी उपेक्षा नही करनी चाहिये । इसकी उपेक्षा करना सारे जीवन की महत्ता 
को तिलाजलि देना है 


आवेश 


ग्रावेश दिल की कमजोरी का सूचक है । श्रावेश मे श्लाकर किया जाने वाला कार्य 
श्रूटिपूर्ण होता है । श्रत सत्यान्वेषक को झ्रावेश से दूर रहना चाहिए । 


सच्चा प्रेस 


जिस प्रम से शक्ति का संचय होता है, वही वस्तुत. सच्चा प्रम हैं। जिससे शक्ति 
का नाश होता है, वह प्रम नही है । 


मृत्यु प्रत्येक देहथारी की वृत्ति है । इस पर विजय पाना मृत्यु को परास्त करना है। 
सान लिक स्तान 
मनुष्य प्रात.काल उठकर पानी से स्नान करता है । उसमे जीवन में कुछ स्फूर्ति 
ग्राती है । मगर उसी समय विचारों से मानसिक स्नान कर लिया जाय त्तो चिरस्थायी जीवन- 
विकास की रुफृत्ति प्राप्त हो सकतो है । 
कृत्रिमता बनास स्वाभाविकता 


फुश्रिमता देखने मे सुन्दर मालूम होने पर भो अहितकर होती है । स्वामाविकता 
देसने से अच्छी मालूम न होने पर भो हितकर होती हे । 


ऊिसो अभिलापा से फिसी की प्रशसा करना उसानियत्त से गिरना है । 


दुनिया के पीछे घलने बाला आएणी श्रपना विकास नहीं क्षर सकता है । छमरत्ा 
जीपन घनुकरणोय नहीं होता है । 
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रूढि तोड़ना साहसा कार्यें 


रूढि पूर्ण विनाशकारी परम्पराझ्रो को सामान्य मनुष्य वही हटा सकता । उसे हटाने 
में वास्तविक ज्ञान व साहस की अत्यधिक आवश्यकता होती है । 


श्रनुवादित पदार्थों का उतना महत्व नही- जितना श्राविष्कृत पदार्थों का है । 


आत्म साक्षी 


दुनिया क्या देख रही है इस पर विचार मत करो । तुम कया देख रहे हो इसी का , 
विचार करो । “इस काम से दुनिया क्‍या कहेगी' यह न सोचकर मेरी पवित्रात्मा क्‍या कहेगी, 
यह सोचो । 


सफलता की रीढ़ी 


श्रतीत श्रवस्था का स्मरण, वत्तेमान का अनुभव, भविष्य का चित्रण सामने रखकर 
प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति जीवन मे हमेशा सफलता का श्रनुभव करता है । 


नेत्र प्रम और नेन्न मोह 


नेश्र-प्रेम और नेश्र-मोह, दोनो मे महांन्‌ भ्रश्तर है । नेत्र प्रेम भातृ-भाव और विश्व 
वात्सल्य से श्रोत-प्रोत होता है । जबकि नेत्र मोह व्यक्ति-माव, शत्रु-भाव श्रीर वेयक्तिक वात्सत्य 
से । पहला मित्र है-आगे वढाने वाला है शर दूसरा शत्र है नीचे गिराने वाला । 


व्यक्ति स्वातन्त््य 


व्यक्ति-स्वातन्त्य जोवन का स्वाभाविक श्रधिकार है | इस पर प्रतिवन्‍्ध कही पर 
नही होना चाहिये, मगर समाज के सामान्य नियमो से व्यक्ति को अलग भी नहीं होना 
चाहिये । व्यक्ति-समृह ही समाज है । विकास व साधन को दृष्टि से उसकी परम आवश्यकता 
है, मगर वह प्रामाणिक व्यक्तियों का समाज हो । प्रामाणिकता सद्श्राचरण से झ्रा सकती है 
कहने भात्र से नही । 


प्रभावक उपदेश 
जो व्यापार के तौर पर उपदेश देता है, वह उस्ते जीवन में बहुत कम उतारा है, 
क्योकि उसका लक्ष्य उपदेश द्वारा यश् भ्रथवा सम्पत्ति कमाना होता है । जो व्यापार 
के तौर पर नहीं, श्रपितु स्वानुभूति को जिज्ञासुओ के समक्ष रखता है वह भपने जीवने मे प्रधिक 
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प्राचरण करने वाला होता है, बयोकि उसका लक्ष्य जीवन सुधार के होता है न कि प्रशंसा 
प्राप्ति का । ' 


पशु बनाम सानव 


पशु-पक्षियों मे भी समाज-व्यवस्था देखी जाती है । उनमें किसी को अपराध करने 
पर सामूहिक या व्यक्तिगत दड मिलता है । पशु-पक्षियों मे जेसे भी श्रनुकूल या प्रतिकुल साधन 
होते हैं, उनका वे यथावसर उपयोग करते हैं । जब कभी विजात्तीय आक्रमण होता है, तो स्व- 
जातीय अश्रपराधो को गौण कर वे सामूहिक एकता से प्रत्याक्रमण करते हैं । उनमे भी साम्राज्य 
वाद वृत्ति श्रौर समाजवाद वृत्ति दोनो ही पाई जाती हैं | अनुशासन-व्यवस्था इनमे अश्रच्छी 
होती है । उनमे ईमानदारी श्रधिक होती है, बेईमानी बहुत कम । उनसे प्रेम और मुग्धता भी 
प्रपेक्षाकत भच्छी होती है । उनकी श्रपनी साकेतिक भाषा होती है । श्राज का मानव जश 
तुलना करे झपने श्रापकोी उनसे । 


सानापमानच 


सुख और सम्मान के लिए लालायित मत रहो । श्रपमान भौर दुख से दूर मत 
भागो । जहा भ्पमान होता हो, चित्त को दुख श्लौर सक्‍्लेश पैदा करने वाले उत्तेजनात्मक 
चर्ताव हो, वहा तुम जाओ भौर अपने मन-मस्तिष्क की परीक्षा करो कि ऐसी भ्रवस्था मे तुम्हारा 
मस्तिष्क कितना शात रहता है, तुम्हारे मन से कितनी पविश्नता बनी रहती है | उस समय यदि 
तुम्हारा मस्तिष्क शांत रहे, मन मे अ्पवित्रता न भाये श्रौर कर्त्तत्य कर्म पर मजबूत रह सको 
तो समझ लो कि तुमने कुछ इसानियत प्राप्त की है । 


परिवर्तन प्रगति का प्रतीक 


देश, काल, ऋतु के परिवर्तत के साथ वातावरण शौर वायुमण्डल का भी परिवतंन 
होता है । इसके साथ जो इसान झपने जीवन का परिवर्तेन करता रहता है, वह सदा विजयी 
रहता है भ्ोर जो सभी भ्रवस्थाओं में समयानुसार परिवर्तन करने में प्रसमर्थ रहता हैं, वह सदा 
पश्चात्ताप फरता हुआ हरास की भोर श्रग्नसर होता है, प्रयत्ति की शोर नही । 


सनन्‍त जीवन: निष्पक्ष रृष्टि 
वह मेरा सत््कार फरेंगा, मुझे नमस्कार करेगा, मेरी प्रशसा करेगा, प्रत॒ मैं उसे 
प्रेम की इष्टि से देख मघुर शब्दों मे बातचीत करू-जों ऐसा विचार कर, ऐसा हो भाचरण 
फरता है भोर भपने धापको महात्मा समझता है, तो यह उसका झात्म-पतन है । यहू व्यय मे 
समय झोर शक्ति ववद करता है ॥ महात्मा का प्रेस निष्काम भौर निर्मत होता है । वह किसी 
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श्राकाक्षा से किसी को नही देखता न मधुर शब्दों मे वार्तालाप ही करता है । उसकी “रष्टि 
स्वाभाविक रूप से किसी पर पड़ जाती है, तो उसको श्रात्मीय रूप से देख लेता है फिर वह 
प्राणी कोई भी हो । उसकी दृष्टि मे जाति का, ऊच-नीच का, पापी-घर्मी का भेदभाव व घृणा 
नही होती है । वह प्राणी-हित की दृष्टि से समय झ्राने पर सभी से वातचीत करेया । बिना 
भ्रवसर किसी से वातचीत नहीं करेगा । उसकी समय-शक्ति व्यर्थ नही जाती । वह मनुष्यों को 
निगाह से अपने को नही देखता श्रपितु स्वय की पवित्र निगाह से श्रपने श्रापको देखता है । 


प्रेस बनाम सोह 


श्राज का मानव समाज प्राय गुलाम मनोवृत्ति से चल रहा है | रूढि तथा परम्परा 
मानव-जीवन की सगिनी वन गई है । बुद्धि काम-सम्राट्‌ के किले मे बन्द-सी मालूम होती 
है । साहित्यकार, कलाकार, श्रष्यापक, पत्न-सम्पादक आदि मे से अभ्रधिकाश लोगो ने अपने 
जीवन का चरम लट्ष्य प्रेम के नाम पर मोह का सम्पादन ही मान रखा है | उनको वही 
साहित्य, वही कला, वही कहानी, वही समालोचना पसन्द श्रायेगी जिसमे पशु वृत्ति से भी निदित 
प्रशय-प्रसगो का रोचक वृत्तात पाया जाता हो । इस वृत्तात का जो व्यक्ति श्रधिक रोचक ढंग 
से सम्पादन करना है, उसी को सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माना जाता है । पुरस्कार भी उसी को 
प्रधिक मिलता हैं। वह युग का स्रष्टा समझा जाने लगता है । ऐसी श्रवस्था में कौन व्यक्ति ऐसे 
श्रेष्ठ पद को पाने हेतु लालायित नही होगा ”? प्रत्येक व्यक्ति ये-केन-प्रकारेण इसी पद को 
पाने के लिए श्राकाश में उडने की कोशिण करता है । वैसा ही साहित्य, वैसी ही गोष्ठो, वेसी 
ही सोसायटी श्रौर वैसे ही वायुमण्डल मे वह अपने को घन्‍्य समझता है । उसकी बुद्धि उसी 
दायरे के अन्दर चक्कर काटती है । उस घेरे से वाहर रह जाने पर वह शभ्रपने को प्रभागा, 
पुण्यहीन समभता है श्ौर यह दावा करता है कि में विकास कर रहा हू । यही श्रवस्था अधि- 
काश व्यष्टि एवं समष्टि में बनी हुई है । इसको आधुनिक मानव-समाज की गूलामी न कहे 
तो क्‍या कहे ? 

आत्म-गर्वे 

श्रात्म-पयरवें विकास के लिये होना चाहिये न कि दूसरो को नीचा दिखाने के लिये । 

प्रत्येक कार्य मे स्वावलम्बी एवं स्वतन्ध्र इसान ही कुछ कर सकता है ॥ 

जनहितकारी मौलिक विचार ही सच्चे रूप मे जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं । 

जय-विजय-विद्नार-विमर्श में 

हार-जीत की दृष्टि से किया हुआ विचार-विमर्श कभी भी निर्दोष नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसमें बुद्धि स्वच्छ एवं निष्पक्ष नही रह सकती । 

जिस विचार से हिंसक वृत्ति की प्रधानता का उद्गम होने लगता है, वह विचार 
इसामियत के विपरीत है । 


भ्रध 


। 


सन की आकर्षण शक्ति 


। मन का अ्रन्तर्जयत के साथ सम्बन्ध है । जिस मन में जितना श्रधिक आकषेण होगा 
उतना ही वह पअन्तर्जगत्‌ को अपनी ओर श्लाकपित कर सकेगा । आराकषंण शक्ति किसी-किसी मे 
नैसगिक होती है पर उसको अ्रधिक महत्त्व नही दिया जा सकता, क्योकि वह रह भी सकती है 
झौर चली भी जाती है । अ्रत ज्ञानपुबक प्राप्त की गई भ्राकरपण शक्ति को ही श्रघिक महत्त्व 
दिया जाना चाहिये, क्योकि वह स्वाघीन होती है । 


बीती ताहि विसार दे 


जो वात बीत चुकी, उसका स्मरण कर ग्लानि लाने की आवश्यकता नहीं, किश्तु 
नवीन उत्साह पैदा करने की जरूरत है । वास्तविक लक्ष्य मे तन्मय होकर कर्तव्य कार्य मे लग 
जाने पर कोई कार्य ग्रसाध्य नही । व्यत्तीत अवस्था से भी श्रच्छी अ्रवस्था प्राप्त की जा सकती 
है । प्रकृति के भ्रन्दर सभी शक्तिया विद्यमान हैं | इसका स्वभाव ही बुराई को दूर कर प्रच्छाई 
की और ले जाना है | यह किसी प्रकार की बुराई को सहन नदह्ठी करती है, उसे साफ करने 
की कोशिश करती है । 


वंचारिक प्रभाव 


वायुमडल के श्रन्दर भी सघरंमय वातावरण विद्यमान रहता है । जिस स्थान मे 
जिस विचारधारा का प्रावल्य होगा उसकी ही विजय होगी । अपनी वात्त मनवाने के पहले 
वायुमण्डल को शुद्ध करो, फिर जिन विचारों को तुम श्रेष्ठ समझते हो भ्ौर यदि ये वास्तविक 
रूप से जनहितकारी एवं कल्याणप्रद हैं, तो निप्काम भाव से दुनिया के सामने रख दो।वे 
विचार शीघ्रताशीघ्र कार्य रूप मे परिणत हो जायेंगे । 


तुम प्रसशन्नचित्त रहो, चिता करने की श्रावश्यकता नही, किंतु स्वय श्रपने जीवन में 
जिन-जिन वातो की शन्रृटिया या कमजोरियां धनुभव करो उनको शीघ्रताशीघ्र रढ सकत्प के 
साथ हूर कर दो । फिर तुमको कभी किसी विफलता के दर्शन नही होंगे । 


महात्मा 

सच्चे महात्मा कमी भ्रपने भ्रापको प्रकट नही करते, मान-प्रतिप्ठा एवं पूजा के लिये 

फभी भपनी जिह्ठा को नही हिलाते भौर नन्‍मन में ही इस प्रकार का सकत्प पाने देते हैं। 

उनका ध्यान सदा वास्तविक कत्त व्य-फर्म भे रहता है| वे समान झौर अपमान, मित्र और शत्र 

सुस भोर दु स, प्रिय एवं भ्रप्रिय को ध्पने निविकार मन-मस्तिष्क के परीक्षण के रूप में देखते 
हैं। उनके प्रति भनुराग या द्वेंप कमी नही लाते, वे सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं । 

आत्म-प्रवंचना 
में यदि किसी से चालाकी से बात करता हूं भोर मन में यह समझता हू कि यें 
बड़ा चतुर हु--उसको खकमा दिया कि बहू समझे भी नहीं सका, यह मेरा श्रम है, पशात्म 
[ 
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प्रवचना है श्रौर मूखंता का लमूना है । वह ऊपर से किसी कारणवश न समझ पाया हो, कितु 
उसकी अन्तरात्मा पर मेरे कुटिल भावों की छाप अश्रवश्य पड गी, वह समय पाकर प्रतिक्रिया के 
रूप भें सामने श्रायेगी श्रोर उससे वायुमण्डल दूषित होगा, जो कि मेरे और विश्व के लिये 
प्रहितकर है । अतएवं जोवन मे प्रत्येक बात का ध्यान रखना चाहिये और ऐसा ही कार्य करना 
चाहिये किसी का अहित व हो । 


प्रगति-पथ 


बहते पानी की तरह प्रम्यस्त विचारधाराझों को रोककर श्रनम्यस्त नवीनकाये की 
श्रोर ले जाना प्रगति का चिह्न है । अमभ्यस्त मार्ग से तो श्र धा, बच्चा, सुर्खे और सामान्य वृद्धि 
के अन्य प्राणी भी यत्रवत चलते हो हैं, उत्तमे कोई विशेषता नही । श्रम्यस्त मार्ग पर श्रापत्तिया 
नही के समान शब्राती हैं, मगर अनम्यस्त मार्ग से चलने पर श्रनेक श्रापत्तियां श्राती हैं भौर वे 
प्रस्वाभाविकसी भी मालूम होती हैं । कितु जो विवेकपूर्वक उनका सामना करता हुआ पागे 
बढ़ता रहता है, वह श्रवश्य सफल हो सकता है । वही वस्तुत प्रगति कही जा सकती है । 


प्रगतिशील पुरुष 


जो केवल एक ही अवस्था मे रहता है वह वास्तविक श्रनुभव के विना प्रगति नहीं 
कर सकता । जब तक विविघ विपरीत परिस्थितियों का सामना होने पर उनमें क्षीर-तीर की 
तरह सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर गुणावगुण का निर्णाय नही किया जाता, तब तक वहीं श्रवस्था 
रहती है । 


बीज-तक्षर 


जिस सदुविचार घारा का वीज-वपन करते हो, उसको' सावधानी के साथ विकसित 
एवं प्रफुल्लित करो । उसके श्रनुकुल वायुमण्डल से उसका सिंचन करो । उसकी देखरंख पृ 
शक्ति के साथ तव तक करो जब तक कि वह परिपक्व एवं मजबूत न वन जाय, श्रन्यंथा उसकी 
विपरीत विचारधारायें उसको समाप्त कर देंगी । 


सफलता बनाम भाग्य 


कुछ व्यक्ति यह कहा करते हैं कि हमने अ्रमुके कार्य के लिये बहुंत प्रयत्न किये मगर 
उसमें सफलता नही मिली । क्‍या करें ? हमारे भाग्य श्रच्छे नही हैं श्रौर जब तक भाग्य अनु- 
कूल नहीं होता तव तक प्रयत्न करना व्यर्थ है | देखिये ना, पहले लोग' मेरी इंज्जत किया करते 
थे शोर अ्रव मुर्के घृणा की दृष्टि से देखते हैं | वही में हू, जो पहले था श्रौर वही मेरा का 
है जो पहले था । फिर भी यह अवस्था -जो हुई, यह सब भाग्य का चमत्कार है | पर ये सब 
वातें भतर का सूक्ष्म निरीक्षण नही होने से कही जाती हैं । वस्तुतः देखा जाय तो विफलता 
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का कारण श्रपनी वृत्तियों के प्रति सतत|जायरूक नहीं रहना है। ईंन्सांन कुछ भी सत्कायें प्रीरंम्म 
करता है उस समय उसकी उस कारये में तललीनता रहती है झौर उसी समय प्रारम्भिक सर्फलता 
की रौनक उसके सामने श्राती है । उस रौनक को देखकर वह अपने श्राप पर काबू नहीं रख 
सकता । वह यह अम्ुभव करने लगता है कि मैं ही ससार मे सव कुछ हू, मेरे सोमने कोन 
व्यक्ति ठहर सकता है । में सभी दृष्टियों से परिपूर्ण हो चुका ह-आरदि । ये ही विचार उसकी 
विफलता के कारण बनते हैं और उसी समय वह-रास की ओर चल पड़ता है ॥ 


संघ और जीवन 


जो मनुष्य सघर्ष से भय खाता हैं श्ञोर उससे भश्रलग-प्रलंग रहना चाहता है, वह 
अ्रपनी कायरता को पुष्ट करता है । सधर्प कोई बुरी वस्तु नही है, वह जीवन विकास का मुख्य 
साधन है । जिस जीवन में सघप नहीं, उसे जीवन नहीं कहा जा सकता । श्रनुकुल और प्रति- 
कूल दोनो सघर्पों के बीच निलेंप, प्रसन्नतापूवंक झेलने वाला व्यक्ति ही विकास की श्रोर वढ़ 
सकता है । हा, एकागी संघर्ष से भो कुछ विकास हो सकता है, पर वह स्वेच्छापूर्वक नही कहा 
जा सकता । 


मुह॒र्त की प्रतीक्षा 


चिन्ता फरने से कोई लाभ नही होता, वल्कि हानि हीं होती है । श्रगर कुछ करना 
है तो प्रसन्नतापूवंक उसमे लग जाना चाहिये । समय या मुहूर्त की भ्रनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी 
चाहिये । कार्यारम्भ का वही समय या मुह॒तें श्रति उत्तम है, जिस समय पूर्ण उत्साह हो | बिना 
उत्साह भ्रच्छे मुहुतें में श्रारम्भ किया हुप्ना कार्य भी सफल नही हो पाता । 


क्षमायाचना बनाम दिखावा 


जो पवित्र दिल से सदा सबका हित चाहता है, कभी भी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं 
थ्राने देता, श्रौर श्रगर कभी किसी के प्रति कोई दुर्भाव श्रा भी गया तो तुरन्त उनको दूर करने 
की शक्ति रखता है, उस व्यक्ति के लिये सदा हो क्षमायाचना का दिन समझना चाहिये, किन्तु 
जो व्यक्ति श्रधिकांश रूप से श्रपने दिल श्रौर दिमाग को दुरे विचारों मे रखता है श्रौर यही 
सोचा फरता है कि मैं कंप्ते सबसे श्रेष्ठ फहलाऊ भौर कंसे दूसरों को नीचा दिखाऊ प्राय- 
इन्ही बिचारो को कार्यान्वित करने के लिये वाह्य दिखावे के तौर पर नम्न बनता है था क्षमा- 
याचना का उच्चारण करता है, वह क्षमायाचना के सवत्सरी पर्व को लजाता है एवं कपठ-फ्रिया 
की वृद्धि भी करता है । ऐसे व्यक्ति आात्मणुद्धि से दूर रहते हैं 


विश्व-फुट म्व 
, प्रत्येक उसान को नियमित रूप से एवं व्यवस्थित रूप मे विश्व-हितकारी युछ न 
कुछ काय करना चाहिये । बिना कुछ किये विश्व से सहायता सेना उचित नही बहा जा सकता। 
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इ सान को विश्व के पदार्थों से जो भी शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक शक्ति प्राप्त हुई है, 
उसका सदृपयोग त्तभी समका जा सकता है जबकि इंसान विश्व के लिये कुछ करता है । प्गर 
वह ऐसा कुछ भी नहीं करता और व्यक्तिगत स्वार्थ में ही इस शक्ति का व्यय करता है, तो 
वह विश्व में दूसरों को कष्ट देने वाला एवं कतधघ्न की श्रेणी में श्रा जाता है । 


स्वयं को छुलना 


मनुष्य अपने स्वार्थ को छिपाने की कोशिश करता है । उसकी भावना यह रहती 
है कि ऊपर से मैं परमार्थ की बातें या परमार्थ के कार्य दिखलाऊ ताकि लोग मुझे परमार्यी 
कहे श्रौर मेरा स्वार्थ भी सिद्ध हो जाय | मगर यह उसका अ्रम है | वह उन्ही लोगो को धोष़ा 
दे सकता है, जो विशेषज्ञ नही है । स्वार्थी व्यक्ति मे निर्भयवृत्ति का श्रभाव-सा रहता है । वह 
श्रपनी वृत्ति को छिपाने की कितनी ही कोशिश क्यो न करे, मगर विवेकशील पुरुष के सामने 
वह छिपी नहीं रह सकतो । 


उत्तेजना 


किसी काये मे श्रति शीघ्र उत्तेजना भाना श्रत्यघिक श्रपृर्णता का द्योतक है। ऐसे 
घ्यक्ति हिताहित के सोचने मे श्रसमर्थ रहते हैं | वे तात्कालिक फलाफल को देखकर श्रपनी शक्ति 
को पतगे की तरह भोक देते हैं । जो ऐसा नही करता है वह उनकी दृष्टि में कायर या भीर 


दिखाई पडता है । मगर जो दूरदशितापूर्वक कार्य करने मे तत्पर है वह कायर झौर भीर को 
श्रेणी में नही झा सकता । 
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ब्रह्मचर्थ एक अनुचिन्तन 


ब्रह्मचर्य के वास्तविक परमार्थ को यदि सम्मुख रखा जावे तो जीवन का नक्शा कुछ 
झौर हो बन सकता है । 


शरीर से निकलने वाला वीये प्रवाह निष्कारण नही होता । उसमे कारण अनेकों 
हो सकते हैँ । पर मुख्य कारण दो होते हैं । एक विचार और दूसरा वय यानी शरीर की 
ग्रवस्था विशेष । 


इन दोनों मे भी विचारो की ही प्रमुखता मानी जा सकती है । क्योकि विचारों के 
भी दो रूप सक्षिप्त मे रहते है, जिनको घात और भ्रज्ञात के नाम से भी पुकारा जा सकता 
है । उनमे से यानो ज्ञात श्रौर भ्रज्ञात विचारधाराओ में से किसी भी अवस्था में अव्ह्यचय की 
प्रोर मुडने पर वीर्य पदार्थ के सखलित होने का प्रसग प्राय बनता है | यद्यपि विचारों के मोड़ 
में श्रवेकानेक कारण हैँ पर उनमे भी शरीर के भ्रवयवों की एक अवस्था विशेष को प्रवल 
कारण कहा जा सकता है । जिससे विचारो का मोड प्राय बन जाया करता है। 


ब्रह्मचर्य शारीरिक प्रभाव * 


शारीरिक भवस्था को ध्यवस्पित रखना भी आत्मशक्ति पर निर्भर हैं। बचद्यपि 
पोद्गलिक कार्य पदार्थ के श्रन्दर विचित्र स्वभाव वनता है तथापि उस स्वभाव का समय पर 
परिपाक भी हो जाता है । उस परिपााक के फलस्वत्प विचार झादि श्रवस्थापम्रो पर असर प्री 
हो सकता है । लेकिन उस वक्त या उस परिपाक के पूर्व हो विचारों का पुट दिया जाय, तो 
पदार्थों के पूर्व रस में परिवर्तन शभ्रा सकता है । जिस भी अवस्था के विचार परिपक्व होंगे उसी 
अवस्था में पदार्थों का परिवर्तत किया जा सकता है । श्र्थात्‌ इस विराद विश्व में आत्म-शक्ति 
सर्वोपरि है । उसका मोड सही दिशा कौ शोर हो तो समग्र वायुमण्डल में इच्छानुसार परिवर्तन 
लाया जा सकता है । 


इस शक्ति का सही भनुमभवकर्त्ता त्वय के शरीर में व्याप्त वीये के नाम के घातु को 
स्शलित नहीं होने देकर भम्य घक्ति में परिवर्तित कर देगा । स्खलित होने देना या नही, इसका 
नियमण धार्मीय शक्ति पर निर्मर है । 


पात्मीय विद्ेष शक्ति के जागृत नहीं होने तक ही प्रन्य शक्तिया धपना-प्रभना कार्य 
कर गुजरती हूँ शोर ये विभिन्न प्रकार फी हो णाने से विभिन्नता पंदा कर देती हैं। यहीं 
प्रयस्या प्राय. प्राणोवर्ग में चस रहो है । 


ब्रह्मचर्य मानसिक प्रभाव 


मानसिक वृत्ति की समग्र घारायें यदि अन्नह्मचयं की झोर जरा भो भुके और वास्त- 
विक निर्धारित कार्य मे निरन्तर सलग्न वन जायें तो यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है 
कि द्रव्य वीय॑ रूप धातु की परिस्खलना नहीं हो पाती । क्योकि द्रव्य वीये रूप घातु की 
परिस्खलना भाव वोय रूप श्रान्तरिक आभ्यन्तरीय शक्ति पर निर्भर है । 


भाव रुप पाम्यन्तरीय शक्ति श्रपने समग्र परिवार के साथ जिस भी काये मरे निमस्त 
होगी उस्ती कार्य की साधिका रूप अ्रन्य भौतिक शक्ति मे द्रव्य वीये रूप घात्ु व्याप्त होती 
रहेगी । यात्ती भाव रूप श्रास्यन्तरीय वीये शक्ति से द्रव्य रूप द्वीये नामक घातु को परिवर्तित 
परिवर्धित, सक्रमित, रूपान्तरित आदि श्रनेक भ्रवस्थाओं में सस्थापित किया जा सकता है। 
वशरते कि इस प्रकार की सही विधि समग्र पहलुझो से जान कर सही दढतर ग्रत्यात विश्वसनीय 
सकल्प पूर्वक निरन्तर श्रमभ्यास मे लाई जाय । 


यह कार्य मानवीय जीवन की सही दिशा को निर्मल परिस्थिति मे शबय किया जा 
सकता है । प्रशक्य स्थिति की कल्पना निराघार है । 


शिक्षा: एक दृष्टि 


नई तालीम दी जाय, मगर नई तालीम का नक्शा वास्तविक शात्ति का हो। 
बुनियादी प्रावश्यकताञ्रो के साथनो का विकेन्द्रीकरण होकर श्रन्न-वस्त्र श्रादि जरूरी चीजों में 
स्वावलम्बी एवं स्वतन्त्र हो जाय फिर भी जब तक प्रत्येक श्राणी एक-दूसरे का भ्रग है, एक 
कुटुम्बी है, एक ही प्रकृति माता की सतान सहोदर भाई है श्रौर उसके साथ मेरा वही कर्त्तव्य 
है जो कि स्वशरीर के साथ है, ऐसी विश्वव्यापी एकात्मीयता की शिक्षा नई तालीम के वको 
में नहीं रखी जायेगी तव तक वर्ग-विहीन, शोषण-विहीन एवं शासन रहित स्थायी शांति नहीं 
हो सकती ॥ 


शासन एक स्पष्टीकरण 


शासन से अभिप्राय, उस शासन से है जो शासन शोषण या हिंसा से मुक्त हो, 
जिसमें विचार स्वातन्थ्य का दमन नही किया जाता हो । शासन इन्सानियत से वचित रखने 
वाला नही हो , वल्कि प्रेम या प्रहिसा का शासन श्रवश्य हो । इसके बिना प्रगति नहीं की 
जा सकती । 


चबातावररप का प्रभाव 


समय झौद परिस्यिति के भनुसार इन्सान परिवर्तित होता है । उसके सामने जैसा 
वातावरण होता है वह उसी के भनुकूल भपने विचारों को ढालता है भौर प्रतिकुल वातावरख 
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को समय अनुसार बदलने की चेष्टा करती है । वह उसको परिवर्तित कर सकता है, किस्तु 
सवथा नष्ट नही कर पाता । येह संव मध्यम श्रेणी के विचारकों की परिस्थिति है'। मगर जो 
चस्तुत, सत्य-शोघक एवं विवेकशोलं पुंझंष है, वह स्वय पविन्न अन्त करण को सामने रखकर 
निलिप्त, विशाल दृष्टि से नवीन वातावरण तैयार करता है । वह किसी प्रवाह या उत्तेजित 
वातावरण में नही वहता कितु निश्चल घेय के साथ भागे वढता है । 


श्ः 


उपयोग विचार शक्ति का 


विचार-शक्ति का सदृपयोग करना चाहिये, उसे व्यर्थ की वातों में नष्ट नही करना 
चाहिये । यह एक ऐसा शस्त्र है जिसके सदुपयोग करने से स्वपर की रक्षा भ्रौर दुरुपयोग से 
स्वपर का नाश होता है | श्रगर इन्सान यह सोचता है कि मेरी उन्नति मे पश्रमुक व्यक्ति वाघक 
है, उसको कैसे हटाऊ या उसका कंसे खात्मा हो एवं उसको दुख और झापत्ति में कैसे गिराऊ ? तो 
वह भअ्रपनी विचार-शक्ति का दुरुपयोग करता है । विचार-शक्ति का सदुपयोग करने वाला 
सोचता है कि मुझ भ्रापत्ति मे डालने वाला कोई नही है । जो मेरी उन्नति मे वाघक दिखता है 
वह बाघक नहीं, साधक है । वह चारो शोर से विचारों को केन्द्रित कर सत्य के मार्ग में गति 
श्रौर कर्तव्य को देखता है | भ्रगर मेरी गति एवं करतंव्य निरन्तर रूप से जारी है तो विश्व का 
कोई भी पदार्थ मुझे रोक नहीं सकता, ऐसा सोचना विचारो का सदुपयोग है । 


प्रभाव आचरण का 


कितना ही सुन्दर सिद्धान्त हो ओर उसका शाब्दिक प्रचार सारे ससार में भी क्यों 
न कर दिया गया हो, उसे वास्तविक प्रचार नहीं कहा जा सकता । वास्तविक प्रचार जितना 
धाचरण द्वारा हो सकता है, उतना भ्रच्य साघनो से नहीं। चाहे उनके आाचरणकर्ताशो की 
सख्या कम ही पयों ने हो, मगर वही स्थायी होता है । 


व्यक्तित्व का प्रभाव 


दिल एवं दिमाग का अमर शरीर पर पढता है शोर वह शरीर के प्रत्येक पश्रग से 
बाह्य वायुमण्डल मे फंल जाता है | बिना बोले वह सूक्ष्म रूप से प्रत्येक पदार्थ पर झसर करता 
रहता है । जिस भाव की जितनो प्रवल शक्ति होगी वह जन साधारण पर उतना ही भ्रधिक 
झसर वरेगी शौर समय पाकर प्रपने ढांचे मे टाल देगी । विचारक पुरुषों के साथ उसका संघर्ष 
होगा । उसमें या तो प्रवल शक्ति विजय प्राप्त कर लेगी या तीसरी शक्ति की सृष्टि होगी । 


पदलिप्मा बनाम देशद्रोह 


छोटो-छोटी बातो फो लेकर पद-लिप्सा से कोई गुट या पार्टो बनाना जनता के प्रत्ति 
शोसा करना हैं । यह देश या समाज को सुख्यवस्था को घोट में देश वे समाज के प्रति ड्ोह 
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भोग-लिप्सा घोर जघष्य परिग्रह मे कोक दें । भ्रत: घन और भोग के साधनों के भ्रष्ध सग्रह 
की जो लिप्सा है, वह मानवीय पुरुषार्थ की निकृष्टतम अभिव्यक्ति, पाशविक श्रधोगति झौर 
सोचनीय दुघटना है । परिग्रह की भ्रहन्ता श्र उसी पद भझास्था मानव के विषम मन के 
कारण ही जीवन मे जड जमाते हैं । परिग्रह तव तक जीवन के लिये होता है, तव तक वह 
सात्विक होता है, किन्तु जब जोवन को परियग्रह के लिये भोका जाता है तब विषमता का जन्म 
होता है । जब जीवन में उच्चतर श्रथ्थ प्रकाशित नही हो पाते, तव विकृत जीवन ही परिणग्रह में 
लिप्त होता है । यह मानव-जीवन ही दुर्घटना है । हिसा शोपण, अनैतिकता पाखण्ड, भ्रनाचार 
शोर प्रपच, आदि विपभ परिग्रह की ही शाखाए प्रशाखाए हैँ। मानव मन के विकृत हुए बगैर 
ये उसे रुचिकर नहीं हो सकते । श्रत जघन्य परिग्रह के वशीभूत मानव के हिसक झावेग पर 
नियत्रण स्थापित करना जितना आझ्रावश्यक है, उत्तना ही थ्रावश्यक है उसे आत्मन की दिशा में 
जागृत करना । इतिहास साक्षी है कि मानव जब कभी श्रौर जहा कही भी अपने चैतन्य के 
प्रति सजग हुझ्मा है, जडत्व की परवशता उसके जीवन से स्वत. भड गई है | वह करुणा, 
ग्रहिसा, संदाशयता, सहानुभूति, सेवा और प्राणी मात्र के माल का श्रजस्त्र स्त्रोत बन गया है, 
तथा परिग्रह की चट्टाने भी उसके मानवीय वेग को रोक नहीं सकी हैं | भ्रत, विषमता के 
उन्मूलन के लिये जो क्रान्ति उठे, उसमे यह भाव होना चाहियें कि परिग्रह द्वारा ग्रस्त मानव 
भी दयनोय है श्रौर उसके उद्धार श्रीर जागरण को व्यवस्था होनी चाहिये । इससे उस क्रान्ति 
का आशय विस्तृत होगा । समता क्राम्ति की यही सदाशयता उसकी व्यापक सफलता का भाघार 
बनेगी । उसमें नियत्रण और सुधार के साथ ही उद्धार का शभाग्रह भी होगा । 


चेतन श्रौर जड के मिलन का नाम ससार है। श्रात्मा का स्वरुप ज्ञानमय चेतना है । 
चेतना शरीर के साथ सयुक्त है" जड पदार्थ जीवन सचालन का निमित्त है । मानव चेतना में 
जड के प्रति स्वामित्व वोध अनादि है | यह स्वामित्व बोध घीरे-घीरे ममत्व बोध मे ढेलता 
है, फिर भ्राशक्ति वश पदार्थ के भोग श्रीर उस पर निर्मयता का उदय होता है?। पदार्थ पद 
निर्भरता का पहला चरण परवशता है । इस प्रकार चेतन पर जड का शासन स्थापित हो 
जाता है श्रौर व्यक्ति जड़ पदार्थों का कठपुतला वत्त जाता है। ' । 


जड-पदार्थ जीवन सचालन का 'निमित्त है | कितु जड़त्व के व्यामोह _से अ्रपनी 
ग्रात्म-नेतना की ओर से मानव-मन जब विचलित हो जाता है, त़व उसमे श्रसीम भोग लिप्सा 
का भ्रावेग जागृत हो उठता है । यह भोग लिप्सा ही घन लिप्सा श्रोर _सत्ता-लिप्सा का रूप 
घारण करती है । राग प्रौर द्वेप की तीबद्रतावश यह उम्र परिग्रह-भाव, हिसा, शोप्रण, निदयता 
असत्य और दराचार से समझौता करके व्यक्ति को भी विषम बना देता है श्रौर समाज में भी 
विपमता-जनित संघर्ष छिड जाता है । उस पाशविक .परिग्रह को मानव-चेतना की मूच्छना 
कहा गया है- ह - ने > 


है 
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श्रात्मचेतना का स्वरूप सच्चिदानन्दमय है । उसका प्रकाश, दया, करुणा, शान्ति, 
त्याग, सदाशयता झौर सहानुभूति के रूप में प्रस्फुटित होता है । जड पदार्थों के प्रति व्यामोह 
जहा विषमता का कारण है, वही चेतनाशील जगत के प्रति क्रियाशील झ्रास्था समता का 
ग्राधार है । 


मानव यदि श्रपने भ्रात्म स्वरूप के प्रति जागृत हो जाय, तो चेतना के प्रति झ्ास्था 
का विकास होने लगता है और उसी श्रनुपात मे जडत्व मोह क्षोग होता जाता है । जड पदार्थों 
के प्रति श्रनासक्ति से झात्मा की शुद्धि होती जाती है । पूर्ण शुद्धि को मोक्ष कहा गया है । 


ममता की स्थिति में जडत्व के प्रति जितना तामसिक शभ्राकषण होता है । ममता 
की स्थिति बनते ही जीवन झौर चेतना के प्रति उतना ही सात्विक श्रौर श्रात्मीय लगाव हो 
जाता है । आत्मानुभूति और झात्म-जागृति के प्रकाश को ही निर्णायक शक्ति कहा जाता है । 
मन के तल पर समता श्राने से दृष्टिकोण समतामय हो जाता है भौर तव कर्म भी सौम्यतामय 


हो जाता है । 


, विश्व की समस्त आत्माएं मूल स्वरूप मे एक समान है । उनमे भेद कर्मावरण के 
कारण है । परिग्रह तथा उसके शनिवार श्रनेतिक श्रवयवो से मुक्ति के लिये श्रात्म जागरण की 
श्रावश्यकता है । 


हिंसा, शोपण और भ्रनाचार परिग्रह के श्रनिवायं भ्रग है । और फिर परिग्रह ही 
दुराचार, भ्रनेतिकता भ्रौर कपट को व्यक्ति की चेतना से जोड देता है । यह एक प्रत्यक्ष सच्चाई 
है, ससार के चिन्तको ने कहा हैं झर विपमता के रूप मे मानव जाति का भोगा हुझ्मा यथार्थ 
भी है । इसके लिये शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं हो, शास्त्र शौर घर्म इतनी सहानुभूति श्रवश्य 
छोडते हैं कि इसे चेतना मूच्छेता कहते है । नेतिक ब्रर्जन से घन-बाहुल्य सम्भव नहीं होता भ्र्यात्‌ 
घन का वाहुल्य भ्रनेतिकता का बाहुल्‍य ही है । है 


दासत्व से स्वामित्व तक- 
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परिग्रह में ममत्व तीद्र होता है प्रौर वह मनुष्य की भोग-लिप्सा की तुप्टि का 
साधन होता है, धतः व्यक्ति को श्रम हो जाता है कि वह झपने सग्रह का स्वामी है । 
उसकी घास्तविक स्थिति एक दास की होती है प्रौर ये परिग्रहित साधन में ध्ात्म-चेतना ही 
घरम ऊचाइयो से खीचकर भोग, दुराचार झौर प्रनोति के पक में झ्ापादमस्तक डुबोये रहते 
हैं । उसको दासता इतनी संवेदनशील हो जाती है कि उसके परियग्रह पर श्राई हुई घोट उसकी 
भपनी चेतना को भकमोर जाती है | यह मालिक की हैसियत तो कंदापि नहीं है। स्वामित्व-- 
बोष की परप्त तो स्यथाग में हैं । स्वामी ही स्थाग कर सकता है, चिपकाव गुलामी का सक्षण 
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भोग-लिप्सा श्र जघन्य परिग्रह में कोक दें । भरत: घन भौर भोग के साधनों के श्रण्य सग्रह 
की जो लिप्सा है, वह मानवीय पुरुषार्थ की निक्षष्टतम अभ्रभिव्यक्ति, पाशविक अधोगति और 
सोचनीय दूघटना है । परिग्रह की अहन्ता और उसी पर - श्रास्थया मावव के विषम भन के 
कारण ही जीवन मे जड जमाते हैं । परिग्रह तब तक जीवन के लिये होता है, तव तक चहू 
सात्विक होता है, किम्तु जब जोवन को परिग्रह के लिये भोका जाता है तब विषमता का जन्म 
होता है । जब जीवन में उच्चतर श्रथ प्रकाशित नही हो पाते, तब विक्ेत जीवन ही परिय्रह भे 
लिप्त होता है । यह मानव-जीवन ही दुघटना है । हिसा शोपण, भ्नेतिकता पाखण्ड, श्रनावार 
श्र प्रपच, ग्रादि विषम परिग्रह की ही शाखाए प्रशाखाए हैं। मानव मन के विक्ृत हुए बगैर 
ये उसे रुचिकर नहीं हो सकते । श्रत जघन्य परिग्रह के वशीभूत मानव के हिंसक आ्रावेग पर 
नियत्रण स्थापित करना जितना आवश्यक है, उतत्ता ही श्रावश्यक है उसे आत्मन की दिशा में 
जागृत करना । इतिहास साक्षी है कि मानव जब कभी श्रौर जहा कही भी अपने चैतन्य के 
प्रति सजग हुप्ता है, जडत्व की परवशता उसके जीवन से स्वत रेड गई है । वह ,करुणा, 
ग्रहिसा, सदाशयता, महानुम्म॒ति, सेवा और प्राणी मात्र के मगल का श्रजस्त्र स्त्रोत बन गया है, 
तथा परिग्रह की चट्टाने भी उसके मानवीय वेग को रोक नही सकी हैं | श्रत विषमता के 
उम्मूलन के लिये जो क्राम्ति उठे, उसमे यह भाव होना चाहियें कि परिग्रह द्वारा ग्रस्त मानव 
भी दयनोय है श्रौर उसके उद्धार श्रीर जागरण को व्यवस्था होनी चाहिये । इससे उस क्रान्ति 
का श्राशय विस्तृत होगा । समता क्रास्ति की यही सदाशयता उसकी व्यापक सफलता का भ्राघार 
बनेगी । उसमे नियंत्रण श्रौर सुधार के साथ ही उद्धार का शभ्राग्रह भी होगा । 


) 


चेतन झौर जड के मिलन का नाम ससार है। आत्मा का स्वरूप ज्ञानमय चेतना है | 
चेतना शरीर के साथ संयुक्त है। जड़ पदार्थ जीवन सचालन का निमित्त हैं। मानव चेतना में 
जड के प्रति स्वामित्व बोध अनादि है । यह स्वामित्व घोघ घीरे-घीरे ममत्व बोध ,मे ढलता 
है, फिर झाशक्ति वश पदार्थ के भोग श्लौर उस पर निर्भयत्ा का उदय होता है। पदाय पर 
निर्भरता का पहला चरण परवशता है । इस प्रकार चेतत पर जड को शासन स्थापित हो 
जाता है शोर व्यक्ति जड पदार्थों का कठपुतला बन जाता है जे 


जड-पदार्थ जीवन सचालन का निमित्त' है । कितु जड़त्व के व्यामोह . ते श्रपनी 
झात्म-वेतना की झोर से मानव-मत्त जब विचलित हो जाता है, तब उसमे भ्रसीम भोग सिप्सा 
का भ्रावेग जागृत हो उठता है | यह भोग लिप्सा ही घन लिप्सा और सत्ता-लिप्सो का रूप 
घारण करती 'है । राग और द्वेष की तीब्रतावश यह उग्र परिग्रह-भाव, हिसा, शोषण, निदेवता 
असत्य भौर दुराचार से समझौता करके व्यक्ति को भी विपम बना देता है भौर समाज मे भी 
विपमता-जनित् सधर्ष छिड़ जाता है । उस पाशविक परियग्रह को मानव-चेतना, की मूच्छना 
कहा गया है-- ४ | ; 


! के 
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पर झ्रात्मचेतना का स्वरूप सच्चिदानन्दमय हैं । उसका प्रकाश, दया, करुणा, शान्ति, 
त्याग, सदाशयता झौर सहानुभूति के रूप मे प्रस्फुटित होता है । जड पदार्थों के प्रति व्यामोह 
जहा विपमता का कारण है, वही चेतनाशील जगत के प्रति क्रियाशील आस्था समता का 
आ्रावार है । 


मानव यदि अपने श्रात्म स्वरूप के प्रति जागृत हो जाय, तो चेतना के प्रति श्रास्था 
का विकास होने लगता है श्रौर उसी श्नुपात में जडत्व मोह क्षोण होता जाता है । जड पदार्थों 
के प्रति अ्रनासक्ति से श्रात्मा की शुद्धि होती जाती है । पूर्ण शुद्धि को मोक्ष कहा गया है । 


है 


ममता की स्थिति मे जडत्व के प्रति जितना तामसिक झाकपण होता है | ममता 
की स्थिति बनते ही जीवन श्रौर चेतना के प्रति उतना ही सात्विक श्ौर श्रात्मीय लगाव हो 
जाता -है । भ्रात्मानुभूति और आत्म-जागृति के प्रकाश को ही निर्णायक शक्ति कहा जाता है । 
मन के तल पर समता श्राने से दृष्टिकोण समतामय हो जाता है और तब कर्म भी सौम्यतामय 


हो जाता है । 


, विश्व की समस्त श्रात्माए मूल स्वरुप से एक समान है | उनमे भेद कर्मावरण के 
कारण है । परिग्रह तथा उसके शअ्रनिवायं श्रनेतिक भ्रवयवो से मुक्ति के लिये श्लात्म जागरण की 
प्रावश्यकता है । 


हिंसा, शोषण झौर अताचार परिग्रह के श्रनिवारय भ्रग है । और फिर परिग्रह ही 
दुराचार, भनेतिकता भौर कपट को व्यक्ति की चेतना से जोड़ देता है | यह एक प्रत्यक्ष सच्चाई 
है, ससार के चिस्तको ने कहा है श्रीर विषमता के रूप में मानव जाति का भोगा हुप्ना यथार्थ 
भी है । इसके लिये शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं हो, शास्त्र शोर घर्म इतनी सहानुभूति श्रवश्य 
छोडते हैं कि इसे चेतना मृच्छेना कहते हैं । नैतिक प्रजेन से घन-ब्राहुल्प सम्मव नही होता भ्र्थात 
घन का वाहुल्य अनैतिकता का वाहुल्य ही है । 


दासत्व से स्वामित्व तक- 
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परिग्रह मे ममत्व तीत्र होता है भौर वह मनुप्य की भोग-लिप्सा की तुष्टि का 
सापन होता है, प्रत' व्यक्ति फो भ्रम हो जाता हैं कि वह अपने संग्रह का स्वामी है । 
उसकी वास्तविक स्थिति एक दास की होती है शोर ये परिग्रहित साधन से प्ात्म-चेतना की 
घरम ऊथाएयो से खोचकर भोग, दुराचार और प्ननीति के पथ में आरपादमस्तक डुवोये रहते 
हैं । उसकी दासता इतनी सवेदनशीस हो जाती है कि उसके परिग्रह पर भाई हुई नोट उसको 
प्रपतती चेतना को भकमकोर जाती है । यह मालिक की हैसियत तो कदापि नहीं है। स्वामित्व-- 
घोष की परस तो त्याग में हैं । स्वामी ही त्याग फर सकता है, चिपकाव गृत्रामी का सक्षण 


६६ 


समता दर्शन और उसके सिद्धान्त 


विपषमता का ज्वालामुखी सर्वत्र प्रज्वलित हो रहा है। मानव जीवन प्रशान्त, 
विक्षिप्त श्रौर विश्यु खल हो विक्ृति के गत॑ की श्रोर श्रग्सर हो रहा है । भ्रमावस्या की रात्रि 
के घने भ्रघकर की तरह विपमता व्यक्ति से लेकर परिवार, सभाज, राष्ट्र श्रौर विश्व तक 
विस्तृत होकर, मानव हृदय की सृजनता तथा शालीनता का नाश करती हुई, प्रलयकारी विक- 
राल रश्य उपस्थित कर रही है । 


विषमता का उदभवः 


सर्व विनाशिनो इस विपमता का मूल उद्भव स्थल मानव की मनोवृत्ति है। जिस 
प्रकार वटवुक्ष का बीज राई के समान श्रृक्ष्म होता हुश्ना भी उपयुक्त साधन मिलने पर विशाल 
रूप घारण कर लेता है, उसी प्रकार मानव की मनोवृत्ति से समुत्पन्न विपमता का बीज भी हर 
क्षेत्र में श्रपगी शाखा-प्रशाखाए प्रसारित कर देता है, जिससे दलन, शोपणा श्रीर उत्पीडन की 
चोटें सहन फरता हुप्रा प्राणी चेतन्य से जडत्व की शोर वढता जाता है । 


घरती की समानता स्ृथा सर्वत्र एक रूप में वर्षा होने पश् भी एक ही क्षेत्र में एक 
प्रोर सुस्वादु इक्षु व दूसरी श्लोर मादक भ्रफीम का वपन किया जाय तो इनका प्रस्फुटन ऐसा होगा 
कि एक जीवन-रक्षण में सहायक है तो दूसरी मृत्यु का कारण, इसी प्रकार दो हृदय एक से 
होने पर भी यदि एक में समता का शौर दूसरे में विपमता का बीज वपन किया जाय तो दोनों 
फी प्रवस्धा गन्ने एवं श्रफोम के सरफण्य होगी । समता जीवन का सर्जन करती है तो चविपमत्ता 
जोवत की मानसिक, बाचिक, कायिक, प्रवस्था को विपमय फरती हुई, उसको विनाश 
फे कगार पर पहुचा देती है | कहा है-- 


प्रज्ञान क्देमे मग्तन. जीव' ससार सागरे । 
वेपम्यय्रेण ममायुक्त , भाष्तुमहति नो सुखम्‌ 


धर्यातू--समार-सागर में पशान रूपी कीचट में लीन, विपमता से पुक्त जोव कभी 
भी सुर को भाप्त नहीं कर सकता है । 


प्रत मानव समाज में मिलने भी दुगुंघ हैं, वे सभी विपमता की जड़ से ही 
उल्न्न एए हैं घोर मानय फे हारा सिचित होकर विरादना गया कप घारण ऋर रहे हैं । है 


महावीर का समता सिद्धान्तः 


भगवान्‌ महावीर ने कहा कि सभी आंत्माएं समान हैं | सभी को जीने का अ्रधि- 
कार है । कोई भी किसी की सुख-सुविधा का श्रपहरण नही कर सकता । जिस प्रकार चोरी 
करने वाला दण्डित किया जाता है, वयोकि उस वस्तु पर उसका अभ्रधिकार नहो है, वैसे हो 
किसी श्रन्य के जीवन, इन्द्रिय, शरीर पर किसी का कोई शभ्रधिकार नही है। सभी को समान 
स्प से जीने का अधिकार है । श्रत किसी का प्राण व्यपरोपणशादि करना अपराध है। एतदर्थ 
भगवान्‌ का मूल उद्घोष है-'जीमओ और जीने दो” इस सिद्धान्त को ज्ञान झाचरणपूर्वक भ्रपनाने 
से भ्रवण्य ही जोवन मे समता रस की प्राप्ति हो सकती है । 


आचार्य नानेश हारा समता प्रसार: 


विषमता के इस वातावरण मे व्यक्ति और विश्व के जीवन भे शान्ति का सौरभमय 
वातावरण उपस्थित करने के लिये समता प्रचार-प्रसार श्रत्यन्त श्रावश्यक है । सम्पूर्ण जगत के 
प्राणियों की, चाहे वे ऋद्धिवान्‌ हो या नि्धेन, सेठ हो या किकर, तियंज््च हो या मनुष्य देव 
हो या नारकी, गुरु हो या शिष्य, सभी की आत्मा समान है । कर्मावरण से किसी की प्रात्मा 
प्रचिक श्राच्छादित है तो किसी की श्रल्प किन्तु भ्रात्म विषयक विभेद नही है । स्थानाडग सूत्र 
में भगवान्‌ ने स्पष्ट फरमाया है--एगे भ्राया' आत्मा एक है । 

प्रात्मा की समानता का ज्ञान सुगमता से करने के लिये एक दीपक का रुष्टाश्त 
दिया जाता है । जिस प्रकार दीपक कमरे मे रखा हुआ यथाशवित प्रकाश फैँलाता है, वैसे ही 
उसे छोटे से छोटे स्थान मे स्थापित करने पर भी उसके प्रकाश में कोई व्याघात की स्थिति 
नही भ्राती । डिब्बे से स्थित किया जाएगा तो वह उसी स्थान को प्रकाशित करेगा, बाहर 
नही । बसे ही भात्मा को भल्पतम पिपीलिका का शरीर प्राप्त होगा तो वह उसी शरीर में 
व्याप्त हो जाएगी, वाहर नही । तद्बत्त हाथी का शरीर प्राप्त होने पर दीपक के प्रकाश की 
भाति वह सम्पूर्ण गज देह में व्याप्त हो जाएगी । इसी प्रकार पृथ्वी, जल, भ्रग्ति, वायु, वनस्पति 
विकलेन्द्रिय, पशु-पक्षी, मनुष्यादि मे भी जानना चाहिये । एतदर्थ सुख-शांति की भभिलापा 
रखने चाले मानव को चाहिये कि वह सम्पूर्ण जीव जयत्‌ पर समता का सुभाव रखे | समता 
के घार मुस्य सिद्धान्त है जिनका सक्षिप्त परिधय इस प्रकार है--- 


१. सिद्धान्त-दर्शन 

२. जीवन-दर्शन 

३ श्लात्म-दर्शन 
४ प्रमात्म-दर्शन 
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सिद्धान्त-दर्शनः 


समता का संद्धातिक स्वरूप हैं कि सम-सोचें, सम-जानें, सम-माने, सम-करें । 
जीवन के प्रत्येक कार्य में समभाव का होना अत्यन्त श्रावश्यक है । एत्द्‌ विषयक एकता के लिये 
भोगविलास से हटकर जीवन में त्याग-वैराग्य संयमित अ्रवस्था की अपेक्षा है ! सयम से तात्पर्य 
मुण्डित होना ही नहीं, किन्तु सन-इन्द्रियों को सयमित-सुरक्षित रसना है । मनोज्ञ-प्रमनोश 
शब्दादि पहुचने पर राग-द्वेप को भावना उत्पन्न न करना, श्रोश्रेन्द्रिय को सयमित करना है । 
इसको वश में न करने से बहुत भ्रनथ होने की सम्मावना रहती है । महाभारत का युद्ध इसी 
का परिणाम है । द्रोपदी ने दुर्योधन से यही कहा था कि 'भ्रधे के पुत्र अ्धे ही होते हैं । इस 
शब्द के तोब्र व्यग्यवाण का शभ्राघात दुर्योधत सहन नही कर सका जिससे कि हजारो-लाखो निरफपराघ 
प्राणियो का सहार हो गया । झ्त्त श्रवरणेन्द्रिय को वशीभूत रखना श्रावश्यक है | इसी प्रकार 
चल्षुरिन्द्रिय के श्रागे किसी भी प्रकार का भअ्च्छा-वुरा, श्लील-भ्रश्लील चित्र श्राएं, नाक में भ्रच्छी 
या बुरी गध आए, जिद्धा द्वारा खट्टा-मीठा कोई भी स्वाद झाए, शरीर का स्पर्श कठोर,या रूक्त 
हो, राग-द्वेष की उत्पत्ति न होना समता का सच्चा स्वरूप एवं सिद्धात्त है । कहा है- 


गृह्लाति हृदि भद्ेश, त्यागवेराग्यसयमस्‌ । 
लमते समसिद्धान्त, जीवनोम्नतिकारकम्‌ ॥। 


भर्थात्‌-त्याग, वैराग्य, सयमम को सरलता से हृदय में जो ग्रहण करता है, वह 
जीवन उन्नतिकारक समता सिद्धान्त को प्राप्त करता है । 


२- जीवन-दर्शेनः 


विषमता के घने भ्रन्धकार मे समता की एक ज्योति ही धाशा का संचार करती 
है । जिस प्रकार एक दीपक प्रनेंक दोपकी को भपनी शक्ति से प्रज्वलित फर देता है, वैसे ही 
सज्जन ज्ञान सहित आचरण से स्वय के जीवन को प्रज्वलित करते हुए भनेकों के जीवन का 
भी नव-निर्माण फरते हैं । इसके लिये सप्त कुब्यसनों का त्याग फरते हुए जीवनोपयोगी,प्रात्म- 
दर्शन की साक्षात्‌ कराने वाली उपादेय वस्तुभो का आचरण यया-शक्ति करना चाहिये । 
“पग्रात्मवत्सद॑ भूतेपु” के सिद्धान्त फो समक्ष उपस्यित कर जीवन का सर्जन करना समता का 
द्वितीव सोपान जीवन-दर्शन है । कहा भी है- 


पल सुरापणासषेय, चौय॑े वेश्यायराज्भना । 
सप्तव्यसननत्याग', दर्शन जोवनस्य तत्‌ ॥॥ 


ह प्रयात--सप्त युथ्यसनों का शात्रण नहीं करना ठवा जीवन को सदा सादा, शील- 
यान, स्दव्सिक बनाये रतना समता-डीयन दर्शन है । 


तह 
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३. आत्म-दर्शनः हु 


जब जीवन पूर्ण रूप से सयमित हो जाता है तब शआ्रात्म-दर्शन की अवस्था प्राप्त 
होती हैं । एक मानव शरीर, जिसे हम चंतनन्‍्य कहते हैं, उसमे तथा झपर सृत मानव शरीर में 
क्‍या भ्रन्तर है ? एक क्षण पूर्व जिसकी इद्रिया सजग एवं जागरूक थी, मन चिन्तन में , रत था, 
वचन से शब्द परिस्फुटित हो रहे थे, काया से परिस्पन्दन हो रहा था, दूसरे ही क्षण हृदयगति 
रुकी और वह मृत हो गया । निष्कर्ष यह कि चेतत्ता शक्ति जब तक शरीर के श्रन्दर रहती है, 
तव तक देह का सचार चलता रहता है | ज्योही चेतना शक्ति शरीर से बाहर निकल जाती है, 
तत्कण शरीर को मृत कहा जाता है । पौदृगलिकता के कारण शरीर की उत्पत्ति तथा विनाश 
होता रहता है, जिसे मृत या जीवित की सज्ञा दी जाती है, किन्तु श्रात्मा का व कभी नाश 
हुआ है न कमी उत्पत्ति । वह भ्रनादि काल से एक रूप में चली शभ्रा रही है । कर्म की विचित्रता 
से सु्य पर मेघपटल को त्तरह श्रावरण शब्राता रहता है जिससे चेतम्य प्रकाश श्राच्छादित हो जाता 
है । कम के क्षयोपशम होने पर पुत्र प्रकट सूर्य की तरह चेतन्य-प्रकाश प्रकट हो जाता है, कितु 
ग्रात्मा सदा तिर्यच, मनुष्य, नरक, देव और भूत, भविष्य, वर्तमान मे एक समान रहती है । वह 
अपने कर्मों का स्वय कर्ता-भोक्ता है, यह प्रमाणों से सिद्ध है । कहा भी है-- 


प्रमाणसिद्धचेतन्य ., कर्ताभोक्ता फलाश्रित । ह 
निजदेहप्रमाणे य., स आत्मा जिनशासने ।॥ 


उपयुक्त लक्षण से युक्त श्रात्माःकी आवाज को जो सुन लेता है भौर, तदनुसार 
श्राचरण करता है, वह श्रवश्य ही श्रात्म-विकास की अवस्था को प्राप्त कर लेता है । उदाहरण 
फे लिए, एक व्यक्ति आपके स्वागतार्थ नोटो की ग़ड़िया गिनता हुआ, उन्हें छोडकफर जलपान को 
सामग्री के लिये बाहर चला जाता है, तब श्रापके हृदय मे जड मन और चंतन्य श्रात्मा का 
युद्ध होता है । मन कहता है कि कुछ नोट उठा लिये जावें, तभी आत्मा की भ्रावाज उठती 
है कि यहचोरी है, भ्रन्याय है, अपराध है, जिसकी श्रात्मा जागृत हो उठती है तो वहू जडत्व 
भावना को परास्त कर आत्म-दर्शन मे लीन हो जाता है । कहा है-- 


प्रहिसासत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्यम किझ्चनं । 
यश्चपालयत्ते नित्य, सप्राप्नोत्यात्म दर्शन ॥॥ 


धर्यात्‌-भरहिंसा, सत्य, अ्रचोय॑, ब्रह्मचर्य, श्रपरिग्रह को जो सर्व रूप से सयमित हो 
पाचन करता है, वह झात्म-दर्शन को पाप्त करता है । 


४, परमात्म-दर्शनः 


जब प्रात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब त्वरित रूप से परमात्म प्रवस्था की 
सी प्राप्ति हो जाती है | जैन-दर्शन परमात्मा को कोई भलग से नहीं मानता । उम्तकी तो यही 
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मान्यता है कि श्रात्मा ही ससार से विरक्त होकर सर्वागोण रूप से कर्मजाल को हटाकर, ग्रुण 
स्थानों की पअ्रन्तिम श्रेणी श्रयोगी केवली की भ्रवस्था की प्राप्ति हो जाने पर पाच हृच्च भ्रक्षद 
के उच्चारण मात्र में जितना समय लगता है, उतने ही समय में, नीरोग, निरुपम, स्वाभाविक, 
अवाधित, निरजन, निराकार, श्रहेन्त से परमात्मपद की प्राप्ति कर लेती है । इसे विश्व का 
कोई भी प्राणी क्यो न हो, वह यदि पूर्वोकत ग्रुणो से युक्त हो तो वह परमात्म पद को प्राप्त 
कर सकता है । इस सिद्धान्त से प्राणियों मे स्वाभिमान जागृत होता है श्ौर वे अपने पुरुषा्े 
से जीवन को श्रनादिकालीन ससार से हटाने मे प्रयत्नशील होते हैं । यही श्रात्मा से परमात्म 
पद का साक्षात्कार करना है । कहा है-- 


कमंणश्च विनाशेन, सप्राप्यायोगिजीवन । 
ससारे लमभते प्राणी, परमात्मपद, कलम्‌ ॥॥ 


क्रोध की विफलता के सत्र 


ड़ 


भीतर भे उठते ही क्रोध की चिनगारी को कंसे बुमा दी जाय और क्रोध को बढकर 
चाहर प्रकट हो सकने का प्रवसर ही न मिले-यह साधक की आम्यन्तर विकास-दशा पर निर्भर 
करता है । फ्रोध को विफलता के सूत्र उसके श्रान्तरिक चिन्तन से ही उद्भूत होते हैं । 


जब साधक पर विपमता का किसी व्यक्ति श्रथवा वृत्ति द्वारा श्राक़्मण हो तो उसमे 
चिन्तन की घारा इस प्रकार चलनो चाहिये कि ये विषम उत्तियों वाले व्यक्ति प्रपता विपमता 
का प्रयोग मेरे ऊपर करके भेरी सहिष्णुता की परीक्षा फरना चाहते हैं । यदि मैं प्रसहिप्णु दन 
जाऊगा तो फिर ये श्रधिक विपम प्रहार करना प्रारम्भ कर देंगे । में उनके विरोध मे जितना 
क्रोध श्ौर रोप करूगा, तिरस्कार श्रोर ताडना तक बहूंगा उतना ही मेरा श्रमूल्य !जीवन-सत्त्व 
नप्ट होता जायगा तथा मेरी सफल साधना छिल्न-भिन्न हो जायगी बयोकि फ्रीप जनित स्रिया-- 
प्रतिक्रियाशों का क्रम तभी टूटता है जबकि जीवन की ऊर्जा विलुप्त हो जाती है ) मेरा फ्रोघ 
भेरे ही रक्त फो विपावत बना देगा, मस्तिष्क के ज्ञानकेन्द्रो को श्राग लगा देगा शौर दीपे 
भाषुप्य को क्षति पहुचायेगा । सदुगुणो की फल उयाने वाली मेरी मानस भूमि को यहू विनाश 
पंगरी क्रोध ऊसर बना देगा । में अपने सशवत साधनों से दुनिया को झ्पने क्रोध को जीत भी 
दिखा दूगा तो क्‍या वह जीत वास्तविक होगी ? कया में उस जीत के बाद धपने ही भव्त करण 
मे नगा और उरृण्ड नहीं दिसाई दूगा ? विषम दत्ति वाले व्यक्तियों को बाहर से पद्धाट करके 
भी पया में उनकी विपम यूचि को पद्ठाठ सड़ गा ? वह विषम देच्ति तो तथ श्रधिक प्रति- 
शोधात्मक बन जायगी ४ दूसरी शोर कया मैं नी विषम बृत्ति की झाग में नह्टों जलने लगुगा ? 
तब फिर ऐसे धोध को मैं उठने ही क्यो दू ? ४र्षो न उसको उठसी हुई पहली सिनगारी को 
ही भीतर हूं भोतर दुका दू भौर भीतर बाहर की प्रपनी थाति को तमिगा भी भंग न 
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होने हू ? फिर को क्रोध तो विफल बना देने वाला यह सूत्र विषम वृत्ति वाले व्यक्तियों 
को भो प्रभावित करेगा श्रौर उन्हे समवृत्ति की दिशा मे नया मोड देगा । 


साधक की चिन्तन धारा पहले किये गये क्रोध के परिमार्जन रूप मे भी चलती रहे 
कि मैंने व्यर्थ ही कोघ किया तथा रोप के वशीभूत होकर अपने व्यवहार को विकृत बनाया । 
मैंने इस प्रकार अपने शरीर को दुर्देशा की तो श्रपने जीवन को भी दृषित किया । मेरा पारि- 
वारिक गौरव खडित हुश्ना, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा आहत हुई और मैं राष्ट्र की गरिमा को भी 
भूल गया | मैं तो सिर्फ झपने हो भ्रह भाव तथा ममत्व में डूव गया और इस प्रकार अपने 
श्राम्यन्तर विकास की महान क्षत्ति के नीचे दव गया । भ्रहकार के नशे को ही में अभ्रपनी जीत 
मान रहा था यह कैसी विडम्बना थी ? यह तो मेरी हार थी, क्योकि विजय तो उस पुरुष की 
हुई जिसने मेरे विद्वेप पूर्ण वचनों तथा क्रोध की फ़रुफकारो के उपरान्त भी प्रतिकारात्मक रूप 
से एक भी णब्द नहीं कहा, वल्कि मुस्कराता रहा । उसने तो अ्रपनी समता की शक्ति बढा ली 
श्रौर में विषम बन कर समता की शक्ति खो बैठा, यह मैंने भयकर भूल की है । मैं सकल्प करू 
कि आगे से ऐसी भूल फिर कभी भी ने हो । 


यह विचारणा क्रोध को विफल करने में बढी प्रभावशाली सिद्ध होगी । इस विचा-- 
रणा से आन्तरिक सघपे मे सम शक्तियों को वल मिलेगा त्तथा विपम शक्तिया दुर्वल वनकर 
घीरे-धीरे विलीन हो जायेगो । साधक की यह विचारणा जितनी श्रधिक पृष्ठ होती जायगी, वह 
भविष्य में श्रधिकाधिक सुद्ढ भी वनती जायेगी । तब साधक की चिन्तन घारा इस रूप में 
प्रवाहित होने लगेगी कि मैं अन्तरग में रहने वाली विषम वृत्तियो को रुपातरित कर लू । 
जिससे आसक्ति जनित केन्द्र, उपकेंद्र तथा उनकी प्रणालिया सक्रिय न हो सकें श्रौर न थे मेरे 
शरीर तथा मेरी मासपेशियो को उत्तेजित बना सके । बाहरी प्रवल निमित्त पाकर भी ये प्रणा- 
लिया निष्क्रिय वन जाय । क्योकि हार में वारूद भले भरा हो लेकिन श्रगर बाहर का कोई 
निर्मित उसको भडकाने वाला नही पँदा होता है तो उस बारूद से घर का कोई विगाड नहीं 
हो सकता है । बाहर के निमित्त से हो वारूद भडक कर घर को क्षत-विक्षत कर सकता है | 
भ्रम में किसी बाहरी निमित्त को श्राग की चिनगारी न बनने दू । इसके साथ ही बारूद रूपी 
विषम वृत्तियों को में सम में रूपातरित करना झारम्म कर दू ताकि घए को कभी भी कोई 
खतरा न हो । तब मेरी आम्यन्तर शक्ति एक विशाल सागर का रूप ले लेगी, जिसमे कितने 
ही भाग के गोले फंके जाय सागर का कुछ नही विगडेगा और वे भाग के गोले भी बुमकर 
फंकने वालो को शान्ति की राह दिखा सकेंगे । जब में समता मय रूपात्तरण को पूर्णोतया सफल 
वना दू गा तब फ्रीघ को पूरी तरह विफल भी कर दूगा और सच्चा'कोहदसी'भी चन जाऊगा। 
यही मेरी सच्ची विजय होगी ॥ 


इस प्रकार का समीक्षण ध्याव यदि साधक निरन्तर करने लगे तो श्रल्पावधि में ही 
वह कोघ-समोक्षण कर लेगा तया क्रोधपजयी वन जायगा । 


७६ ॥ 


४ क्रोध की तात्कालिक विफलता के भी पाच सूत्र बताये गये हैं- 


१-एकात में चले जावें. क्रोध के भडकते ही सबके वीच में से उठकर एकात में 
चले जावें ताकि क्रोध को वरसने का श्रवकाश नही रहेगा । जब कोई लक्ष्य सामने नहीं रहेगा 
तो स्वत' ही वह शात हो जायगा । 


२-सोौन हो जादें: उस समय मौन भी घारण करलें ताकि वाचिक एवं कायिक 
प्रभाव तो समाप्त हो ही जाएगा । 


३-क्रोध विरोध चितन आरभ्भ कर दें तव मानसिक सकत्पो को भी उत्तेजित होने 
से रोकने के लिये क्रोध विरोधी चिन्तन श्रारम्भ कर दें, ताकि क्रोध का विस्तार सभी द्वारों 
से बन्द हो जाय । 


४-ज्ञार्य मे प्रवत्त हो जायें श्रपेक्षाकत्त शात भाव श्राते ही किसी भी कार्य मे लग 
जाय -ताकि फ़रोध का श्वशिप्ट प्रभाव भी थोडे समय मे समाप्त हो जाय | 


५-इवयास निरोधी क्लिया करें शरीर श्रौर मन पर से क्रोघ के वाहरी विपाक्त प्रभाव 
को दूर करने के लिये दो-चार मिनट तक श्वास निरोध क्रिया सचालित करें ताकि हल्कापन 
लौट भ्रावे । 


निधिकार अच्तदू पिठिः 


निधिकार श्रन्तदू प्टि ऐसी रप्टि को कहेंगे, जिस मे विकार का अ्रश ' मात्र भीन 
हो उसके सामने चाहे जितना विकारपूर्ण प्रदर्शन उपस्थित हो जाय, इषछ्धियो के माध्यम से 
व्यक्ति के भीतर में सुपुप्त विकार भले स्मृति पटल पर उभरने लगें, पर वे विकार काय रूप मे 
परिणत नही हो सके । उनको कार्यान्वित न होने देने की क्षमता जिस प्रनुभुतिमय इप्दि में 
पैदा हो गई है, वही निविकार दृष्टि का रूप ले लेती है, वयोकि वह इप्टि उन चिकारपूर्ण 
रप्टियो की प्रचुरता मे से ही विकसित होती है | इसलिये विकारो के कया भौर कौसे दुष्परिणाम 
होते हँ-उसका यह दृष्टि प्रत्यक्ष प्रनुभव ले चुको होती है | पूर्वानुभंव के कारण हो ऐसी 
निधिकार एप्टि विकारपूर्ण वृत्तियो का क्ुप्रभाव शरीर यी मासपेशियों पर नहीं होने देंती हैं । 
स्मृति-पटल पर ही ये विकार सशोधित-परिवर्तित हो जाते हैं। उनमे से निस्सार वत्तियां बित्षग 
हो जाती हैं तथा सासपूर्ण वृत्तियां उसी धनुभूति की पुप्टिकारक वन जाती हैं। 


प्रतिदिन नियत समय पर एकाग्रतायूवेक यत्त किया जाय तो ऐसी निविकार प्न्त- 
दू प्टि फा शने -शर्ने विफास किया जा सकता है । प्रारम्भ मे विकारी बवृत्तियों फो धनाउत 
परने के लिये परियुर्ण निविकारी तत्त्व का ध्यान करना होता है । जिग के पर उसका ध्यान 
फरने का असंग भाता है, उसी पर प्रतिदिन नियत समय पर ध्यान तगाने की प्रावश्यवता होती 
है | शुर में एकाग्रता जमने में कदिनाई घाठी है, ममोकि वहां झुछ भी दिखाएँ नहीं परतता है। 
परन्तु सापक रह सकलप के साथ परिपूर्ण उत्साह से भरकर उपयोग को पहां टिकाये रखने की 
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कोशिश करता है तो कुछ समय' बाद वहां उनकी काली छाया दीखने लगती है जैसी कि अन्ध- 
कार से परिपूर्ण रात्रि के समाप्त होने के समय दिखाई देती है जिसे देखते-देखते वही कालिमा 
घीरे-धीरे लालिमा मे रूपातरित होती हुई प्रतीत होती है । तब ध्यान के समय में कभी काली 
छाया तो कभी लालिमा श्राती-जाती रहती है । फिर घीरे-घीरे कालिमा हल्की होतो जाती है 
तथा लालिमा चमकदाद बनती जाती है । उसी चमक की वृद्धि के साथ फिर सूर्य की किरणें 
दिखाई देती है । उस केन्द्र पर काले रग के बाद उसके स्थान पर नीला तथा फिर हरा रगय 
प्रकट होता है । यह हरा रग गहरा होकर हरोततिमा के समान मनोहर हो जाता है | तदनन्तर 
विचित्र प्रकार के रगो की स्थिति प्रकट होती रहती हैं श्ौर उन्ही के बीच मे जाज्वल्यमान 
ज्योति प्रतिमासित होती है । उसके पश्चात्‌ यदि साधक घेयें का सम्बल लेकर गम्भी रतापूर्वक 
इनको पचाता हुझ्मा दीपक के तुल्य लालिमा मे प्रवेश करने की योग्यता श्रजित कर लेता है तो 
निविकार भअन्तद्‌ ष्टि की किरणों स्पष्ट रूप से रश्यमान होने लगती हैं । 


यदि साधक इस अ्रभ्यास क्रम को बिना किसी थकान में बढाता रहे श्रौर श्र कुर के 
रूप में प्रकट हुई निविकार दृष्टि का प्रतिदिन सपोपण एवं सवर्धन करता रहे तो उसकी निवि- 
कार दृष्टि निरतर बढती रहती है | उसका प्रभाव तब श्रन्य केन्द्रो पर भी पडने लगता है। 
पहले पहल कुछ समय तक उसमे उपयोग स्थिरता को प्राप्त करनी होती है । फिर उस काल 
को वृद्धि होने पर साघना के नियत समय से भी झागे परिपूरा समय तक उपयोग की स्थिरता 
वन जाती है | उसके वाद उसी अ्रम्यास क्रम से उसमे प्रगाढ भ्रानन्दानुभूति एवं शत्रु-मित्र के 
प्रति सममाव की वृत्ति इतनी सु-व्यवस्थित हो जाती है कि साधना काल के श्रतिरिक्त समय में 
भी उसी प्रसन्नता के साथ निविकार दृष्टि का श्रनुभव होने लगता है । साधक इसी ग्रति से 
थागे बढता रहे तो चलते-फिरते, खाते-पीते, उठते-बंठते, सोते-जागते आदि प्रत्येक श्रवस्था में 
उसे निविकार दृष्टि की सुखद अनुभूतिया होने लगेगी । तब एक प्रकार से साधक का जीवन 
उन अनुभूतियों के साथ एकमेक हो जाता है । 


फिर उस साधक के सामने कोई भी प्रसंग शावे, कितनी ही विकट परिस्थितियां 
पंदा हो, कंसा भी दूपित वातावरण बनने लगे, परन्तु उसकी ग्रानम्दानुभूति भे कोई भी किसी 
प्रकार की स्खलना नहीं पहुचा सकते हैं । यह्‌ सब उस साधक की स्वय के नियन्नण की स्थिति 
बन जाती है । वह अवस्था उसके जीवन को सफलीभूत बनाने में सक्षम हो जाती है। उस 
निविकार इपष्टि में निविकार तत्त्व ही भासित होने लगते हैं । विकारी तत्वों के भीनर में भी 
वह रष्टि निविकार अश को ही सम्मुख रखकर उस का प्रक्टोकरण करती है । भ्रतएवं घनी- 
भूत विकारों में भी वह यत्किवित्‌ तिविकार तत्त्व ही ग्रहण करती है । जैसे रत्नो का वास्तविक 
पारसी काच के टुकडो में से रत्न को खोज निकालता है या ककडो के वीच मिट्टी से लिप्त 
होने पर भी रत्न को सरोज लेता है, भ्रयवा कीचड में दवे रत्न रत्त को भी पहिचान लेता हैं, 
परन्तु उन काच के टुकड़ों, मिट्टी ककड़ो या कीचड से भ्रपने झ्राप को विक्ृत नहीं होने देता है। 
उसकी इृष्टि पवित्र रत्न को खोजने में ही लगी रहती है । श्रतएवं दुगनन्‍्धमय श्रशुचि से लिपटे 
रत्न को भी वह उठा ज्ेता है, पर भ्शुत्रि से घृणा और विद्वेंष नहीं करता । बसे ही निविरार 


छ८ ॥ 


इष्टि से सम्पन्न उपरोक्त प्रकार का साधक गदे से गदे घरीर वाले व्यक्ति को देखकर भी 
उससे किचित्‌ मात्र भी घृणा नही करता चाहे वह भयकर कुष्ठ रोग से ही पीडित क्यो न हो । 
उसके शरीर मे रहने वाले निविकार तत्त्व को भी महत्त्व देता है । रोगी की दुर्गन्‍्धमय श्रवस्था 
को देखकर भी वह अपनी निविकार दृष्टि मे किसी भी प्रकार की घृणा विद्वेंपादि की विक्वृति 
नही श्राने देता है । वह उसकी शारीरिक श्रवस्था के कारणों को तटस्थ भाव से चिन्तन में 
लेता है । वह सोचता है कि इस श्रात्मा ने पूर्व मे घृरा, विद्देष, क्लेश भादि विकारपूर्ण वृत्तियो 
से अपने अन्त करण को कालिमामय बनाया होगा जिसके फलस्वरूप ही उसके ऐसे कर्मों का 
वन्‍्धन हुआ अ्रव उन्ही कर्मों के उदय का प्रसंग श्राया लगता है। यह भ्रात्मा इन रोगो की उप- 
स्थिति मे दुख पा रही है श्लौर हाय विलाप करते हुए कर्मो का भोग ले रही है तो कुध्यान 
करते हुए पुन वैसा ही कर्म बधन कर रही है । भ्ज्ञानी श्रात्माश्रो के लिये ऐसा सिलसिला 
चालू रहता है । रोग की रोग से वृद्धि होती है क्योकि रोग के हेतुश्ृत भावों में विपमता होने 
से कर्म वबधन भी पुन बसे ही होते हैं ॥ फिर उन कर्मो का उदय श्राने पर पुन वैसा ही कुध्यान 
चलता है । उस समय अ्रधिक विलष्टता श्रानें से कभी-कभी पुर्वापिक्षा भी अधिक जटिल कर्मो 
का वध हो जाता है । यह मिथ्यात्वी भ्रात्मात्रों की दशा की अनादिकालीन शा खना चकव्यूह 
की तरह श्रटूट रूप से चलती रहती है । 


कभी सत्पुरषों के सम्पर्क से श्रथवा सत्शास्त्रों के वाचन से अथवा कॉल लब्धि को 
समाप्ति से ऐसी आत्माश्नो को सदुवोध प्राप्त हो सकता है । उस सदवोध मे सम्यक्‌ दृष्टि के 
साथ भावों का परिमार्जन होने लगता है । वे तव अपने ध्राप में स्थिर होने की कला भी सोख 
लेती हैं तो उस भ्रभादिकालीन मिथ्यात्वं दशा की श्र खल़ा को तोडकर स्व-स्वरूप की श्रोर 
भग्सर होने लगती है । जिन कारणों से कर्मवन्‍्चन का सिलसिला चल रहा था, उन कारणों 
को तब वे समाप्त करने की कोशिएण करतो हैं । फिर वे प्रपनो भावशुद्धि, वचन छुद्धि तथा 
भ्राचरण शुद्धि भी करती रहती हैं । 


शांति और प्रेम का वायुमंडल 


फ्रोध समीक्षण एवं फ्रोघ त्याग के असच्यास क्रम के पश्चात्‌ उस व्यक्ति के चारों 
तरफ का वायुमण्डल शांति झौर प्रेम के श्रतृभावों से झोतग्रोत होने लगता है । पपने अ्रस्यास 
फ्रम में वह व्यक्ति फ्रोधष का भविवेकपूर्ण दमन नहीं करता, वल्कि पूरे विवेक एवं सद्भाव से 
उसका शमन फरता है । वह समता पूर्वक चिस्तन करता है कि विक्ृत प्रथवा विधम निमित्तो 
फो देखकर या उनके समीप में रहकर भी में प्रपने परिणामों मे विद्वेष श्लौर कजुण्ति को 
नही भाने दुगा-चाहे वे मुर्भे कितना ही निरस्कृत और श्रममानित करें श्रौर मेरे प्रति घोर 
प्रस्याय का व्यवहार करें। में धपने सममावों को तनिक भी सडित नहीं होने दृगा । में तो 
उनके भ्रात्रि प्पनी पूर्ण सदमावना ही व्यक्त करूगा । मेरे शब्द मघुर ही रहेंगे तथा कार्य नोति- 
पूर्ण हो । जमे भी होगा में उन्हें भी सशोषित फरने का पूरा प्रथल करता रहया | में उभ्रय 
पक्ष का छित ही साधू गा जिसमें प्रशुभ भाव जनित फर्म बंधन ने हों । 


[ ७६ 


इस रूप में शास्ति, प्रेम एव सोहाद का वायुमण्डल बनने से उभय पक्ष के साथ-२ 
झनेकानेक व्यक्तियों का भी हित-सम्पादन हो सकेगा । समझे कि एक व्यक्ति घी का बतंन 
लेकर घल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे उत्तेजित करके उस भ्रमृत तुल्य घी को मिट्टी मे मिला 
देना चाहता है तो क्‍या पहले व्यक्ति को यह विवेक नही चाहिये कि वह श्रपने घी को बर्बाद 
होने से बचाले यह तो वाह्म पदार्थ घी की बात है किश्तु क्रोध से उत्तेजित होकर कोई भी 
व्यक्ति आसानी से इतना भझविवेकी वन जाता है कि श्रपनी मानसिक, वाचिक एवं कायिक 
शक्ति को तो नष्ट करता ही है किन्तु साथ ही अ्रपने आस-पास के वायुमण्डल को भी घृणा 
विद्ेष तथा शत्रुता से कलुपित बना देता है । श्रत क्रोध की उत्तेजना मे बुद्धि को निष्किय नही 
बना देनी चाहिये । 


अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए पुरी समझ के साथ क्रोध का शमन करते रहना 
चाहिये । कोच शमन के तात्कालिक पाच उपाय बताये गये हैं-- 


१-पुर्व प्रतिज्ञा विचारें-क्रोध न करने तथा समभाव रखने की जो पहले प्रतिज्ञा 
हुई हो उस पर पुन विचार करें । 


-पृव प्रतिज्ञा दृष्टि से लें--विचार के साथ उस प्रतिज्ञा को जैसे स्वय द्र॒ष्ठा बन 
कर देखें । 


३-प्रतिज्ञा का बार-बार स्मरण करें-जब तक क्रोध शमित न हो जाय, उस प्रतिज्ञा 
का वार-वार स्मरण करते रहे तथा दड लेने का सकल्प करें । 


४ड-सन कार्य की दिज्ला बदलें--मन मे भ्रन्यान्य शुभ विचारो को लावें तथा कोई 
नया शुभ काम हाथ में ले ताकि क्रोध का विस्मरण होकर शमन हो जाय । 


५-पंच परमेष्ठि का ध्यान क्ररें--श्राखें बन्द करके नवकार महामम्त्र एव पचपरमेष्ठि 
का एकाग्रतापूर्वक्ष जाप करना आरम्भ कर दें । 


क्रोध त्यागें, अजातगन्रु बनें 


जिस पुरुष ने मानव तन तथा भ्रात्मा के तत्वों को समका है, चिन्तन-मनन के 
क्षणों में उन तत््वो की उपलब्धि करने का निर्णय लिया है, इसी तन-मन से उन तत्वों के 
साक्षात्कार की सम्भावना मान ली है तथा अपने ध्यान योग को उस दिशा में उत्तम साथना के 
साथ मोड़ लिया है, वह साधक भ्रपनी साधना को सिद्धि एक न एक दिन पा लेता है। इस 
साधना का आरम्भ होता है, क्रोध त्याग ये जो प्रयति करती हुई सभी विपम-कपायो को समाप्त 
करतो है तथा सममाव, समदुषध्टि तथा समीक्षण ध्यान से विभूषित वन कर साधक को प्रजात 
शयर्‌ बना देती है । 


पष्प्छ ] 


मानव तन के भौत्तर रहा हुआ आत्म-तत्व मूल रूप से अविनाशी परिणामी तथा 
अजात शन्नु स्वभावी होता है । इस तत्त्व के मूल रूप को प्रकाधित कर देना ही साधना का 
चरम लक्ष्य होता है । जब साध्य स्पष्ट भ्ौर अविनाशी हो और साधना एकनिप्ठ तत्त्व सिद्धि 
स्वयभेव समीप चली श्राती है । नाशवान पदार्थों के प्रति ममत्व का जब परित्याग किया जायगा 
तो क्रोध के प्रकट होने के प्रवसर हो प्राय समाप्त हो जायेंग । यदि नाशवान से विरक्ति लेंगे 
तो अ्रविनाशी के प्रति ध्यान अधिक केन्द्रित होगा ॥ उस श्रविनाणी स्वभाव की परिणति तब 
मानस तन्र पर उमारतनों होगी । तव उसके अनुरूप निर्मित होनेवाली भावनाश्ों के प्रभाव से 
वाणी “माहणो” के रूप में श्रभिव्यक्त होगी | तब वे ही भावनाएं कार्यो मे उतर कर सब झोर 
प्रेम की वर्षा करने लगेगी । समूचे वायुमण्डल में मैथ्वी की सुगध फल जायगी । विभिन्न पर्यायो 
मे परिणित विभिन्न भात्माप्रों को प्रात्मवत्‌ जानते हुए शत्रु भाव को पूणातया विनप्ट कर देगे 
जब कोई शत्रु नहीं होगा तो यही कहा जायगा कि सभी शत्रु विजित कर लिये गये हैं। इस 
झवस्था मे ही किसी को प्रजात शत्रु कहा जा सकता है । 


अभय बनें, अभय बनायें 


झ्रविनाशी प्रात्म स्वरूप की साधना से जब अजात शणज्रुत्व प्राप्त हो जाता है तो 
वह साधक पूर्ण रूप से ममरहित हो जाता हैं । वह मृत्यु-मय तक को जीत लेता है । बह सर्च 
प्रकारेण पग्रमय बन जाता है । साधक के मानस तत्न में व्याप्त अभय भावना त़व व्यापक रूप 
से क्रियाशील बन जाती है। वह भावना विनाश रूप परिणत्ति से भयाम्रान्त भ्रवरुषा वाले 
प्राणियों की प्रभयदान प्रदान करने के रचनात्मक कार्य में परिशमित होती है । मानस तन्र की 
उभय प्रणालिया उस समय में दूसरों को भी इस प्रकार के काये की प्रेरणा देती है एवं झ्ममय 
भावना के भ्रनुरुष पर्यायो को जानकर प्रफुल्लित होती है । 


धभय भावना की यही परिणति वाचिक शक्ति में परियततित होकर समस्त प्रात्माझों 
को उद्वोधन देती है । उसके उद्वोघन का यह भाशय होता है कि में स्व्यथ नाश के भय को 
उपस्थित नही करूगी शभौर दूसरों के माध्यम से भी ऐसा नहीं करवाऊगी भ्रतः तुम सभी भेरे 
से पूरी तरह निर्भय रहो । भन्‍तरात्मा की ऐसी नाद-घ्वनि विश्व में रहने वाले समस्त प्राणियों 
के मानस तनन्‍्त्र को प्रभावित करतो है। इस क्रिया की तदनुकूख प्रतिक्रिया उस साथक के साध्य 
के भनुख्ष साधन में सहायक होगी । बयोकि सृष्टि के प्रन्ततंत्र में कद्म रूपए से क्रिया भौर 
प्रतिक्रिया बनती रहती है यथा घ्यति की प्रतिध्वति घ्वति के प्रनुरूष ही होती है । 


साधनों को प्रमाणिकता 
साधन झा दूसरा पक्ष प्रामाणिकता है । इसके बिना साथतों की समुचित पासना हो 


ही नही सफतो ।+ स्ापक द्वारा सबंदा प्रपती मर्यादाष्तों का उपयोग रखमा तथा साधना को 
साध्याभिमुखो बनाये रखना प्रस्त'करण की साक्षी के बिना सम्मव नहीं होता है | पह पर्त.करए 
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की सच्ची साक्षी ही साधनों की प्रामाणिकता को बताये रखती है । भ्रश्त करण की प्रामाणिकता 
ही वाचिक और कायिक रूपो मे ढलकर एक साधक के व्यक्तित्व को प्रामाणिकता से प्रतिष्ठित 


बनाती है । 


इस रूप में प्रामाणिकता की प्रतिष्ठा उस साधक का रक्षा कवच बन जाती है क्योकि 
जब कभी उसकी साधता मे कोई दुर्बलता के क्षण भाते हैं तो उसके मन्त मे विचार उठता है 
कि यदि वह भ्रपनी दुर्बलता को प्रारम्भ मे ही समाप्त नहीं कर देगा तो उसकी प्रामाणिकता को 
ठेस पहुचेगी । प्रतिष्ठित प्रामाणिकता का निर्वाह उसकी सर्वतोमुखी सुरढता का कारणभूत बन 
जाता है । ऐसी सुद्वता ही साधना के सघन वृक्ष को मूल रूप से सिचन करने वाली सहायिका 
होती है । इस सिचन के द्वारा उसकी साधना सिद्धि रूपो फल प्राप्त करने की दिशा मे श्रग्रगामी 
चनती है । 


ग्रतएव साधक को अपने साधन रूप में सग्रहोत प्रामाणिकता के प्रथम पक्ष को मान- 
सिक घरातल पर अखण्डित रखना चाहिये । साघन के द्वितीय पक्ष का श्रवलोकन भी साधक के लिये 
जरूरी है | वाह्य जीवन के भो सभी पक्षों में प्रामाणिकता की पूर्ण श्रावश्यकता रहती है । इसो 
प्रामाणिकता से व्यक्ति श्पनें व्यक्तित्व को निखार सकता है तो पारिवारिक जीवन मे भी प्रामा- 
णिकता का सचार करता हुश्ना सामाजिक एव राष्ट्रीय जीवन में प्रामाणिकता का महत्वपूर्ण 
वायुमण्डल निर्मित कर सकता है । प्रामाणिकता का दीपक श्राम्यन्तर एवं बाह्य दोनो प्रांगणो 
को प्रकाशित करने वाला है । इस प्रकाश के बिना किसी भी क्षेत्र मे परिपूर्ण सफलता नहीं 
मिल सकती है । 


#+ प्रवचनांश ४३ 


बन्दर की पकड़- 


एक बन्दय घदो की अ्रट्टालिकाशो पर इधर से उधर छलागें लगा रहा था । छलागें 
लगांते-लगाते उसने एक मकान की छत पर छोटे मुह वाली मटकी में चने (भू गडें) पडे हुए 
देखे । जिसे देखकर वहू- ललचा गया, उन्हें पाने के लिए बन्दर ने मटकी मे हाथ डाला धौर 
मुह्ठो भर लो लेकिन जब वह मसुदठ्ठी बाहर निकालने की कोशिश करने लगा तो वह निकल ही 
नही पाती है । तब वह ची-ची करता है । हे 


जब तक हाथ मटठको में नहीं डाला था, मूट्ठी नहीं मरी थी तब तक वह सुखी था, 
स्वतम्त्र था, कोई तनाव नहीं था, लेकिन ज्योही मुट्ठी भरी और उसे नही निकाल पाने के कारण 
दुखी हो गया, परतन हो गया, मानसिक टेन्सन से ग्रस्त हो गया । 


बन्धुभो ! वह तो विवेक विकल बश्दर था, लेकिन आज के भ्रधिकांश मानव क्या 
कर रहे हैं ? क्या वे भी इसी तरह तो मुद्री नही भर रहे हैं, श्राज घन की पकड, परिवार की 
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पकड, न मालूम यह पकड कितनी शभ्रधिक बढती जा रही है, जब तक यह पकड रहेगी, तब तक 
कोई भी मानव सुखी नहीं हो सकता । बन्दर की एक पकड ने ही उसे दुखी वना दिया, तो 
झाज के पुरुषो ने न मालूम कितनी पकड़ कर रखी है । 


सुखी बनने के लिए भौतिकता की पकड छोडनों होगी । 
जन और जैनत्व- 


प्राज के बुद्धिवादी वर्ग में यह श्राम चर्चा वन गई है कि जैन घ॒र्म के सिद्धात इतने 
साइन्टिफिक होते हुए भी उसके भनुयायी वहुत कम है, यह कैसे ? इस बात का स्पष्टीकरण मैं 
स्व आ्राचार्यश्षी गर्णणीखालजी मसा के साथ विनोवा भावे की चर्चा से कर देना चाहता हू । 


आचार्यश्री गणोशीलालजी मसा के साथ चर्चा करते हुए विनोवा भावे ने बतलाया- 
झ्राचायंश्री | श्राप यह सोचते होगे कि जैन धर्मानुयायी बहुत कम हैं, हा, ताम मात्र के जैनानु- 
यायी कम हो सकते हैं, किन्तु जैन सिद्धान्त-जैनत्व पूरे विश्व में दूध मे मिश्री की तरह फंलता 
जा रहा है, जिस प्रकार दूध मे मिश्री घुलकर उसे मीठा वना देती है, तव मिश्री का स्वतन्त् 
प्रस्तित्व दिश्वलाई नही देता । 


ठीक इसी प्रकार जैनत्व, जैन घ॒र्मं के सिद्धान्त-प्रहिसा, सत्य श्रवौयं, ब्रह्मचर्य, 
पध्परिग्रह, स्याद्द श्रादि इतने ही भ्रधिक फंलते जा रहे हैँ । श्राज विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के 
मूलभूत नियम इन्हीं सिद्धातों पर बने है । हमे प्रत्यक्ष सप से छन सिद्धातो की स्थिति परिनक्षित 
नही हो रही है, किन्तु यदि भ्रहिसा, सत्य झादि को राष्ट्रीय नियमो से निकाल दिया जाय तो 
फोई भी राष्ट्र एक क्षण के लिए भी व्यवस्थित नहीं चल सकता । 


| भ्रत स्पष्ट है कि जैनत्व की इृष्टि से जैन-दर्शन विश्व व्यापक है । हा जैनानुयायी 
झत्प परिलक्षित हो सकते हैं । 


सयोग-उपभोग- 


; एक व्यक्ति के पास भोजन की सारा सामग्री उपलब्ध थो--प्राठा, दाल, घी सभो 
पदार्थ पर्याप्त मापा में थे । उसे बहुत तेज मूख लग रही थी, वह जोर-जोर से घित्लाने लगा 
मुझे भूरा लग रही है, मुक्के भूस लग रही है। उसकी यह स्थिति देखकर उसके एक सझ मित्र ने 
फट्टा-प्रे तुम बिल्सा क्यो रहे हो, यदि तुम भूरे हो तो तुम्हारे पास मोजन फी सारी सामग्री 
पटी हुई है, जब सारी यसस्‍्लुप्तो का संयोग हे तो इसका उपयोग वयो नहीं करने । लेकिन यह 
इपक्ति थोला-मेरे पास संयोग है, करिग्तु उसका उपयोग फरना गही प्राता । 


इसीलिए तुम भूरे मर चहें हो, मित्र ने कहा । 


क्षुधा तृप्ति के लिए सयोग के साथ उपयोग भी होना चाहिये । - 


वर्तमान को स्थिति भी कुछ ऐसी ही वन रही है ॥ श्राज प्राणी को श्रेष्ठत्म वस्तु, 
मानव तन प्राप्त हो गया है । प्रावश्यकता है, इस सथयोग को सहो दिशा मे उपयोग करनें की । 
केवल युख के चिल्लाने मात्र से सुख प्राप्त नही हो सकता । 


पानी सभी का है- 


सरिता में प्रवाहित शीतल नीर किसी व्यक्ति विशेष से ही अपना सम्बन्ध स्थापित नही 
करता । ऐसा कभी नहीं होता कि पानी सम्राट के पीने पर तो उसकी प्यास शान्त कर दे श्रौर 
रक के पीने पर उत्तको प्यास शात न करें | श्लरोमत पीये तो उसकी प्यास वुझ जाए, निर्घन 
की न बुक । 


पानी में ऐसा कोई पक्षपात नही होता उसको पीने वाला कोई भो व्यक्ति क्यो न 
हो, मानव हो या पशु, रक हो या राजा, घतनी हो या निर्घेन, वह सबकी प्यास तृप्त 
करता है। प्र 


ठीक इसी प्रकार अहँत-सिद्धान्त श्रहिसा श्रादि सार्वजनीन, सावभौमिक हैं । ये 
सिद्धात किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग से आवद्ध नही हैं, जो भी व्यक्ति इन सिद्धान्तो को व्यव- 
स्थित रूप से अपनाता है, निश्चित रूप से उसे जीवन मे शीतल सुखद शनुभूति होने लगती है । 


आधुनिक शिक्षा- 


प्राज के आधुनिक युग में शिक्षा का बहुत प्रचार-प्रसार हो रहा है। सरकार भी 
भ्रपनी सम्पत्ति का बहुत कुछ व्यय इस दिशा में कर रही है | इस आधुनिक शिक्षा को प्राप्त 
करके कई युवक ग्रेजुएट होते जा रहे हैं श्रौर वडे-व्डे पदों पर भी कार्य कर रहे हैं । 


जिस प्रकार वडं-२ पदो पर कार्य करने से पहले शिक्षण-प्रशिक्षण लेते हैं । वर्षों 
तक पअ्रध्ययन करने के वाद ग्रेजुएट बन पाते हैं । तो क्‍या मैं आपसे पूछू कि जब श्रापने सतति 
प्रजनन प्रारम्भ क्रिया, उसमे पूर्व पिता के कतव्यों का अध्ययन किया ? 


महिलाग्रो ने माता वनने से पूर्व अपनो सतति के प्रति क्ंव्यो का श्रध्ययन किया ? 
बतलाइये, वया लिया है ऐसा कोई प्रशिक्षण ? शरें, श्राप सब मौन क्‍यों हो गये ? 


कस भूल मूलत. यही से हो रहो है । अ्रपने कर्तव्यों का बोध प्राप्त करने से पहले 
ही किये जाने वाला सम्बन्धित कार्य हानिकारक होता है । ग्राज स्थिति यह बनती जा रही है, 
मात्ता-पिता को हो जब अपनों सतति के प्रति क्‍या कर्तव्य होते है, इसका भान नहीं है, तो 
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फिर उनकी सतति को प्पनी माता-पिता के प्रति क्‍या कतंव्य होने चाहिये ? इसका बोध कंसे 
हो पायेगा ? 


देवकी महारानी को पुत्रो के प्रति माता का कया कतेंब्य होता है, इस वात का पूर्ण 

विवेक था । इसी का परिणाम श्राया कि महारानी को दुखित देखते ही श्रीकृष्ण का हृदय भी 

दुखित हुआ और उन्होने हुर कीमत पर माता के दुख को दूर करने का निर्णय कर लिया और 
उन्होंने दुख दूर भी किया । - 


श्रवण कुमार को अश्पने कर्तेब्य का बोध था, इसका परिणाम कि माता-पिता को 
कावड में विठाकर भी यात्रा करवाई । माता मदालसा ने श्रपने पुत्रो के प्रति अपना करतंव्य 
निभाया था, परिणामस्वरूप महारावों मदालसा की इच्छानुसार सभो पुत्र यशरव्ी बने थे । 


प्रत, पारिवारिक जीवन सुखमय बनाने के लिये जनक-जननी, प्रुत्र-पुत्रियों को प्रपने 
अपने कतंव्य को बोध फरना श्रत्यन्त ग्रावश्यक है । 


शाश्वत सत्ता आत्मा की- 


जिस प्रकार व्यक्ति वस्च परिवर्तन करता है, किन्नु वस्यों के परिवतंन होने मात्र से 
मानव में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार यह प्ात्मा मो वस्त्र परिवर्तित की तरह भव 
अमण करती रहती है, किम्तु इस भव अ्रमण से उसकी प्रात्मा में कोई परिवर्तत नहीं पाता 
अर्थात्‌ श्रात्मा जड के रूप में परिवर्तित नही होती । 


वस्त्र परिवर्तन की तरह ही शरीर परिवर्तन होंता है । भ्रत, उस शरीर भे - रहने 
बाली प्रात्मा को वेभाविक स्थिति से हटाने पर श्रात्मिक जागरण हो सकता है । भ्राज का,प्रधि- 
काश मानव जठ़ तत्त्व सोना-चादी प्रादि के साथ सम्पर्क जोड रहा है, लेकिन उन नहत्तवों से 
कमी भी शाति प्रस्कुटित होने वालो नहीं है, श्रान तक किसी भी व्यक्ति को इन तत्त्वों से 
शान्ति उपलब्ध नहीं हो पाई है । 


स्वधर्मी-वात्सल्य- 


शरीर के भीतर से मो धौर भीतर में जाएते, माता के गर्म से घ्ौर एछपिक गर्म से 
जाएंगे, उस भीतर में बेठा हुप्ना है धरात्मा का गर्म, जो प्राणी मगर के साथ समान व्यवहार 
करने फी भोर एगित करता है । ह 


प्रात्मिक एप्टि ले विचार किया जाय तो मसार को समस्त प्रात्माएं परम्पर सवरर्मी 
हैं, बयोहि भभो पात्मापा का मौलिक यूथ घेतस्व सनी में दस्पथिमान है, हस व्यापक सथ्य फा 
वर्गक्रिण किये जाने पर नियंण्च-तियंघ्द स्थयर्मों है, मनुप्य-मनुप्य स्वर्मों हैं ऐसे भेद इनते 
हैं । एजन-एसरे स्वपर्मों दा परन्पर में सत्यन्त स्नेह भाव हाना भाहिये | 


प्र 


भ्रात्म शुद्धि की शोर बढने वाले साघको के लिए यह सबसे पहला कतंव्य होता है 
कि वह एक दूसरे का परस्पर सत्कार सम्मान करे, उन्हें श्रादर की दृष्टि से देखें, गुण ग्रहण की 
टष्टि बनाए शभ्रादि । 


स्वधर्मी के प्रति इस प्रकार का वात्सल्य होने पर ही विश्व के सभो प्राणियों के 
प्रति वात्सल्य भाव जागृत होगा, विश्व के सभी प्राणियों के प्रति वात्सल्य भाव जागृत होने पर 
ही श्रात्मा में परमात्मा का जागरण हो सकता है । 


सशोधन हो, जीवन का- 


गद्टर के पानी को देखकर किसी ने कह दिया गट्टर बह रहा है, लेकिन वास्तव में 
पानी गट्टर नही है, दृषित-तत्त्व मिल जाने से गदगी मिल गई है, इसी प्रकार झ्राज के अ्धिकाश 
लोगो की चित्तवृत्तिया, विकृतियो की गदगी मे मिलती जा रही हैं ऐसे समय मे पूरा जीवन 
गदगी पूर्ण नही है भ्रपितु दृषित तत्त्व गदे है । उन दृषित तत्त्वों को हटाकर चित्त वृत्तियो को 
स्वच्छ बनाना चाहिए । 


मोड़ दो वासना का प्रवाह- 


कभी-कभी इजीनियर बहते पानी को रोकने के लिए/मोड देने के लिए सामने बहुत 
बडी सशक्त दिवाल खडी करते हैं । लेकिन वेगवाही पानी का प्रवाह इस दिवाल को भी तोड 
डालता है तो भी वह इजीनियर घबराता नही है पुत साहस के साथ दिवाल खडी करता है 
और भाखिर वह पानी की दिशा को मोड ही देता है । ठीक इसी प्रकार ग्रनम्त काल से प्राने 
वाली वासना का जो प्रवाह है उस प्रवाह को श्राप मोड दें, घबरायें नहीं ॥। यदि साहस के 
साथ आ॥राप प्रयत्न करेंगे तो निश्चय ही वासना का प्रवाह मुड जायगा श्रौर जीवन के अन्दर 
सुखद भ्रनुभृति हो सकेगी । इसे मोड देने के लिए जीवन का समीक्षण श्रावश्यक है । 


आवरशा फे मध्य- 


भयानक दुर्गग्घ के नाले में गन्दगी से लथ-पथ मादा को देखकर सजातीय नर-सुश्नर 
उसे भ्पना श्राकपेणा का केर््र मान बँठता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति हाड, मास, रुधिर आदि 
भयानक दुर्गन्ध और भ्रशुचि से भरे स्त्री पिड को पापमय कीचड से लथपथ देखकर भी उसपर 
भ्राकपित होता है तो उस गदे नाले के सूअ्रर एवं उस पाप वृत्ति वाले मनुष्य में श्रश्तर ही क्‍या 
रह जाता है? यह शरीर उस दुर्गन्धित गट्टर के तुल्य है,जिसके ऊपर तो चमक-दमक हो,टाइल्स लगी 
हो । सुगन्वित इत्र-फलेल[का छिड़काव हो और भीतर में नीचे भयानक दुगन्ध पूर्ण भ्रशुचि भरी 
हो, यह शरीर भी?कक्‍्यो न बाह्य चर्म की अपेक्षा से सुन्दर परिलक्षित होता है | कितु भीतर 
से तो वह मयानक दुर्सन्ध से परिपूर्ण है । 


ष्द ] 


जिस प्रकार सुज्ञ व्यक्ति वाह्य रूप से सुन्दर लगने वाले गट्टर मे भी बिना कारण 
बैठने की वात तो दूर, जाना भो पत्तश्द नहीं करता, तो फिर उसी बुद्धि से यह भी सोचना 
चाहिये कि यह शरीर उस गदर के तुल्य है, उस पर क्यों झामक्ति बढाई जा रही है, जो कि 
एक दिन महान घातक सिद्ध होगी । 


श्वान चृत्ति- 


प्रज्ञ एवान हड्डी को देखकर उसे पाने के लिए मचल उठता है, उसे पाने के लिए 
चाहे उसे अपने भाइयो से सधर्प भी करना पडे तो करता है लेकिन उस हड्डी को पाकर श्वान 
दातो तले दवाता है, पर जब उसे कुछ नही प्राप्त होता है, तब उसे श्लौर जोर से दवाता है, 
इस दवाव से उसी के मसूडो से रक्त मरने लगता है, जिसे देखकर श्वान सोचता है में हड्डी 
फा रक्त पी रहा हू । 


ठीक उसी प्रकार श्राघुनिक युग के अधिकाश मानव भी भौतिक तत्त्वो, से शाति 
प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन्हे सेवन से श्रानरद की अनुभूति होने लगती है, लेकिव यह 
ग्रानन्द की प्रनुभूति उन तत्वों से नही, प्रपितु स्वय से हो प्राप्त होती है परन्तु वे इस तथ्य फो 
समभ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए श्रपनो महत्त्वपूर्ण शक्ति का हनन करते जा रहे हैं । 


जब श्वान को यह ज्ञात हो जाता है कि हड्डी से मुझे रक्त नहीं मिल रहा है, 
बल्कि यह रक्त मेरे मसूडो का है तो उसमे उपेक्षित हा सकता है | ठोक उसी प्रकार प्रापको 
भी इस बात का बोध करवाया जा रहा है, प्रानग्द को पझनुभूति कभो इन भौतिक तत्वों से 
नहीं हो सकती है ग्रत, इन भीतिक नत्वों से उपेक्षित होकर भात्म समोक्षण को ग्रोर गति करनी 
चाहिये । श्वात तो श्रश् है, किन्तु मानव तो बिन्न है । भ्रत उसे इस दिशा मे श्रपनी बुद्धिमत्ता 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ 


रिक्तता बने विभाव से- 


प्रन्य पर्वो में वैभाविक चृत्तियो के उसरने बग प्रसंग प्रधिक रहता है । दीपावली, 
होली प्रादि पर्यों मे पेट को मिठाइयों से भरते रहते हैं, उस्ट्रियों फो प्रपने-अपने विपय मे 
पषित करने में लगे रहते हैं। काम-विकार में मन को भर देते हैं। सासारिकता में रचे-पच्े 
रहते हैं, लेकिन पावन पर्व सवस्मरी भरने का नहों भ्रषितु सालो फरने का प्रेरणा देता है । 


सबसे पहले पेट को रिक्त रसने के लिए पश्राज के रोज मोजन क्रम सर्वधा परित्याग 
कर दें, पेट फो रिक्त रखने पर प्रत्य इन्द्रियो को पोषण भी प्रत्प होगा । नाझ, कान पादि 
इन्द्रियों को प्रपने विषय मे सदछुलित करने का प्रयाग करना दोगा | 


जय चेमाविक दृत्तियों गा पोषण कम होगा, तद हवसायिक दबुत्तियों या जागरण 
प्रारम्भ होगा । 


) [ ८६५ 


सवत्सरी इस बात का प्रतीक है कि साधक झात्म-साधना के लिए उत वैभाविक 
बृत्तियों से श्पने आपको रिक्त बना लें । वेभाविक वृत्तियों से 'जितने रिक्त बनेंगे, उतना ही 
स्वमाविक व त्तियों का जागरण होगा । 


सवत्सरी महापव हमे विशेषतः यही सकेत देता है कि, इन्द्रियो व मन के माध्यम 
से वभाविक तत्त्वों को सम्रहीत करने की लालसा में जो शआ्रात्मिक शक्ति खर्च हो रही है, उस 
शक्ति को उच्वमुखी बनाने के लिए विभाव से हटिये एवं स्वभाव की श्रोर वढिये । 


श् 
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श्रीत्री माल मु स २०२३ भाग्शु० ४ » 
लोढा श्री मीकमचन्दजी से. २०२३ मि०्शु० १३ डोगरगाव 
पोरख श्री जीवनलालजी से २०२३ मिन्शु० १३ का 
पोमेचा बालब्रह्मगारिणी से. २०२३ मा०्शु० १० पीपल्यामण्डी 
सेठिया श्री घर्मंचन्दजी स., २०२३ फान्कृ० € रायपुर 
मुणोत्त बालब्रह्मचारिणी स २०२४ भाग्शु० २ जावरा 
री सांड मर स. २०२४ भाग्श १ दुर्ग 
| सांखला 4५ से. २०२४ मि०कृ० ६ टरुग 
गोलेच्छा श्री झ्ासकरणाजी स २०२५ फाण्शु० ५ बीकानेर 
[ बैद वालब्रह्मचारिणी से २०२५ फान्शु० ५ भं 
फिरोदिया श्री कान्तिलालजली स॒ २०२६ वेण्शु ७ " ब्यावर 
कुदाल वालब्रह्मचारिणी स २०२६ झा०शु० ४ मम्दसौर 
कुदाल वालब्रह्मचारिणी सं. २०२६ झा०्शु० ४ | 
धीगावत हे से. २०२७ काव्कृ० ८ बड़ीसादडी 
लोढा श्री रणजोततमलजी से. २०२७ का०कृ० ८ बडीसादडी 
ह जारोली श्री मूलचन्दजी सं, २०२७ का०कृ० ८ हा 
ते मुगोत बालवरह्मचारिणी से २०२७ का०कृ० ८ के 













च० नाभ ग्राम भाता पिता 

१३६ श्री पकजश्रीजी बीकानेर कचनदेवी प्री लुणकररजं 
१४०, श्री मघुश्रीजी इन्दोर पारसवाई श्री सोहनलाल३ 
१४१. श्री पूरिमाश्नीजी बडीसादडी चौरसवाई श्री रबालीरासर 
१४२ श्रो प्रवीणाश्रीजी भन्दसीर कलावतीवाई श्री सागरमलर्ज 
१४३ श्रो दर्शनाश्रीजी देशनोक कमलादेवी श्री जयचन्दजी 
४४४ श्री वन्दाश्नीजी गगाशहर भाणादेवी श्री किशनमतज 
१४४ श्री प्रमोदर्भीजी ब्यावर तनजरादेबी. श्री रतनलालर्ज : 
१४६ श्री उमिलाश्रीजो रायपुर सोनोचाई श्री नथमलजी , 
१४७ श्री सुमद्राश्लीजी वीकानेर ममलादेवी. श्री किशनचन्दउ | 
(४८ श्री हेमप्रमाश्रीजी केसीगा मानोबाई श्री हकमीचन्दर्ज 
१४६, श्री ललितप्रमाजी विनोता “- श्री भवरलालर्ज 
१५०. श्री वसुमतीजी प्रलाय रतनवाई श्री पूनमचन्दर्जी 
१४१ श्री इन्द्रप्रभाभीजी वब्रीकानेर कमलादेवी श्री फैशरीबन्द८ 
१४२. श्री ज्योतिप्रभाश्नीजी गयाशहर धापूदेवी . श्री सुरजमलजी 
१५३ श्री रचनाश्रीजी उदयपुर -. प्री मदनजालर् , 
१५८. श्री रेखाश्रीजी जोधपुर विमलादेवी श्री पारसमलजी : 
१४५४ श्री चित्राभ्ीजी लोहावट न श्री सम्पतदालय अ 
१५६, थी सधिमाश्नीजी गयागहूर सुन्ददेवी श्री घूठटचन्दजी |# 
१५७ प्री विदयावतीजी सवाईमाधोपुर ++ श्री दा क 
१५८५ श्री विर्ताधीजी विनोंता ++ श्री मक्षतमलज 
१५४६, श्री जिनप्रभाश्रीजो राजनादर्गाय डेलाबाई श्री राजनानजी: 
१६०. श्री पमिताओीजी रतलाम सूरजवाई शी हम्तीमय्जी 
६६१. श्री विनयश्रीजी दुरससान रेशमीदेवी श्री गेन्दमलजी / 
६६०२, श्री श्येताश्रीजी फैपवाल सम्पतयाई श्री मोतीलाल्, 
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गात्र पति दीक्षा तिथि दीक्षा स्थान 
सुखाणी बालब्रह्मचारिणी स. २०३६ चेन्शु० १५ व्यावर 
सुराणा | स॒ २०३६ चेग्शु० १५ ब्यावर 
मुणोत 2 स २०३६ चेग्शु० १५ व्यावर 
पोरवाड न स २०३६ चेग्शु० १५ व्यावर 
छल्लाणी ३ स. २०३६ चेण्शु० १५ ब्यावर 
सोनावत है स २०३६ चेग्शु० १५ व्यावर 
कोठारी मा स २०३६ चेन्शु० १५ व्यावर 
मफावक के स २०३७ जेंग्शु० ३ बुसी 
पुगलिया हा स॒ २०३७ श्राग्शु० ११ राणावास 
वरढ़िया ् स २०३७ भ्रा०ग्शु० ३ राणावातस 
डोसी हर से २०३८ वेण्शु० ३ । गगापुर 
सकलेचा के से २०३८ भावग्शु० ८ भलाय 
बोयरा ते स २०३८ का०्शु० १२ उदयपुर 
छाजेड़ हे स २०३८ काण्शु० १२ उदयपुर 
गादिया ५ स २०३८ का०्शु० १२ उदयपुर 
सकलेचा हा स २०३८ कान्शु० १२ उदयपुर 
कोरडिया छः स २०३८ कांग्शु० १२ उदयपुर 
बोचरा न स २०३८ का०्शु० १२ उदयपुर 
पोरवाल | स २०३८ भिन्शु० ६ हिरणमगरी 
लोढा ए से २०३८ मा०क्ृ० ३ वम्बोरा 
गिडिया न स. २०३६ चैँ०कृ० ३ भ्रहमदाबांद 
श्रीक्षीमाल सर स २०३६ चे०क्ृ० ३ प्रहमदावाद 
सासता कं से. २०३६ चेंल्कृ० ३ अ्रहमदाबाद 
बुरठ कि स २०३६ चे०कृ० ३ झ्रहमदाबाद 


रमन +० लकी 3.9 पति दीक्षा तिथि दीक्षा स्थान. 





वालब्रह्मगारिणी स २०३६ चे०क्ृ० 


रे अहमदाबाद 
का ये २०३६ चेल्कू० ३ अहमदाबाद 

दे स २०३६ चैन्ड्वा० ३ श्रहम दाबाद 

/! से. २०३६ चै०क्ृू० ३ अ्रहमदावाद 

५ स २०३६ चे०्कू० ३ प्रहमदायाद 

के से २०३६ चै०कृ० ३ अ्रहम दावाद 

ही £स २०३६ चै०कृ० ३ भहमदावाय 

ट से २०३६ चे०कृ० ३ अ्रहमदाबाद 

| स २०२६ चे०कृ० २ भ्रहमदावाद 
पारसमस्नजी कयाड झ्त २०४० धा०्सु० २ मावनगर 
वाप्षत्रह्मनारिणी स॒. २०४० प्राण्सु० २ भावनगर 
श्ड स र०४० थाव्सु० २ भावनगर 

रत यू २०४० झाण्मु० २ भावनगर 
छूणकरणजी वाठिया सं. २०४० फाण्सु० २ रतलाम 
घालब्रह्मचारिणों से. २०४० फाण्सु० २ रतलाम 

| स ३०४० फ्रांन्सु० दे रतलाम 

! से २०४० फान्सु० २ रतमसाम 

| सं, २०४० फा०नु० र्‌ जलान 

| स्‌ २०४० फान्नु० २ रतलाम 

श्ः से चु०४० फान्मु० २ रतलाम 

हि । से, २०४० फाण्सु० | रततंनताम 

घ से २०४० फाण्सु० £ रतलाम 

गर मे, २०४० फाण्सु० २ रतलाम 

शः से. २०४० फा०्सु० २ श्तलाम 








क्र० नाम ग्राम माता 
१८७, श्री सुयशमरिजी गग्रस्सहर रतनीवाई 
१८८. श्री चित्तरजनाजी रतलाम रोशनवाई 
१८९. श्री मुक्ताश्नीजी वीकानेर पुष्पावाई 
१६०. श्री सिहमणिजी बेंगू सोहनवाई 
१६१, श्री रजमणिश्रीजी बगुमुण्डा शातिदेवी 
१६२. श्री झ्रपंणशाश्रीजी कानोड कमलादेवी 
१६३. श्री मजुलाशभ्रीजी भीनासर जेठीदेवी 
१६४ श्री गरिमाश्रीजी चौथका बरवाडा प्रभादेवी 
१९५ श्री हेमश्रीजो नोखामण्डी भवरीवाई 
१६६, श्री कल्पमणिजी पीपलिया प्रभादेवी 
१६७. श्री रविप्नमाजी जावरा कान्तावाई 
१६८. श्री मयकमरिजी पीपलिया मडी घीसीबाई 

















फ्र्० नाम ग्राम माता पिता 
॥ 

१६३ श्री सुचिताश्रीजी रतलाम सूरजवाई श्री हस्तीपलजों 
६७ श्री मणिप्रमाश्नोजी गगाशहर रेवन्तीवाई श्री भवरलालजी 
१६५ श्री सिद्धप्रमाजी नागौर मीराबाई श्री जवरीलालजी 
१६६ श्री नम्नताश्नीजी जगदलपुर जमुनावाई श्री उत्तमचन्दजी 
१६७ श्री सुप्रतिभाश्नीजी राजनांदगाव शातिवराई श्री आशकरणजी 
११८, श्री मुक्ताश्रीजी कपासन सावरचाई श्री सोहनलाजजी 
१६६ श्री विशालप्रमाजी गगाणशहर कमोलवाई श्ली मूलचन्दजी 
१७०. श्री क्मकप्रभाजी धीकानेर मगलाबाई श्री गुलावलस्जी 
१७१, श्री सत्यप्रमाजी ४ शा ] 
९७०, श्री रक्षिताश्ी पाली भीकीवयाई श्री जमराजजी 
१७३, श्री मद्दिमाश्नीजी श्रहमदाबाद जव्चरवाई श्री सम्पतलालजी 
१६४ श्रों भुदुताभोजी वैशालोनगर प्रेमलताबाई श्री समर्धनमसजी 
१७४, श्री वीणाश्नीजी ए शा ए 
१७६ प्री प्रेरणाश्नोजी बीकानेर राजकवरवाई श्री इद्धचन्दजी 
१७७ श्रों गुणरजनाश्रोजी उद्ययपुर सोरभवाई श्री मदनलालजी 
१७८, भरी सूर्यमशिजी मन्दसौर सागरबाई ज्रो समरधमलजी 
१७६ श्री सरिताश्रोजी फलकत्ता रतनदेदवी श्री डृ गरमलजी 
१८०, श्री सुयर्णाश्रीजी सतनाम घन्दावाई श्री नाथलालजी 
१८१ प्री निरुषणास्रीजी उदयपुर जतनकु वरवाई श्री दालालजी' 
१८६२, थो घिरोमशिश्रीणी डोडीलोहारा फमलादेवी मश्रो हुआासमलजो 
१८३ थी विकासप्रमाजी चीढानेर फचनदेवी. श्री मुसतानगनदजी 
१८४ प्री सरसताजो सित्तोौट मोहनवॉवरदाई श्री सत्ररलातजों 
१८५ क्री फा्णाएी मोदष्टी सौभास्यकह्ाई श्री सूरजमसजीं 
१८६. सी प्रमायनाणोजी बंडारों एटा दासवाई थी मिश्रीत्ान जी 
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222. 


गोत्र 


लूरावत 
पिरोदिया 
बाठिया 
पोखरणा 
गग 
भाणवत 
सेठिया 
पोरवाल 
काकरिया 
कछारा 
काठड 
पीतलिया मण्डी 





पति दीक्षा तिथि दीक्षा स्थान 
वालब्रह्मचारिणी स २०४० फान्सु० २ रतलाम 
7 से. २०४० फाण्सु० २ रतलाम 
। स॒ २०४० फाण्सु० २ रतलाम 
रे से २०४० फाण्सु० २ रतलाम 
है । से २०४० फाण्सु० २ रतलाम 
ल्‍ से २०४० फाण्सु० २ रतलाम 
है स २०४० फाण्सु० २ रतलाम 
जे स २०४० फाण्सु० २ रतलाम 
7) स, २०४० फाण्सु० २ रतलाम - 
कप स्‌,. २०४० फा०्सु० र्‌ रतलाम 
कि स॒. २०४० फाण्सु० २ रतलाम 
हर स. २०४० फाण्सु० २ रतताम 





